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प्रकाशकीय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी समिति की प्रकाशन योजन्ता के अन्तर्गत प्रकाशित महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ “धर्मशास्त्र का इतिहास” मूल रूप से मराठी भाषा के विद्वान भारत-रत्न महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरडूः 
वामन काणे द्वारा विरचित है, जिसका हिन्दी अनुवाद श्री अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा किया गया है। यह 
ग्रन्थ विगत अनेक वर्षों से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। 


'धर्म' शब्द संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बड़े ही व्यापक अर्थों में होता आया है। 
धर्म वस्तुतः उन गुणों का जीवन्त समवाय है जिनके आधार पर वस्तु 'ध्ृत” है अर्थात्‌ टिकी है तथा जो 
वस्तु द्वारा 'धारण' किये जाते हैं अर्थात्‌ जो वस्तु के स्वाभाविक मूल गुण हैं। इस प्रकार धर्म ही पहचान 
भी है और अस्तित्व भी है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया संस्कारों से ढै जिनसे मनुष्य अनुशासित होता 
है। प्राचीन काल में धर्म सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती 
थी। वास्तव में धर्म किसी सम्प्रदाय या मत का द्योतक नहीं है प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या 
आचरण-संहिता है जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को 
व्यवस्थित करता है, उसमें क्रमशः विकास करता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुँचने के 
योग्य बनाता है। 


हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति मात्र नहीं है, वह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहार-प्रक्रिया है। 
उसमें सकारात्मक स्वीकृतियों के साथ निषेधात्मक पक्षों के उन्‍नयन की गम्भीर दृष्टि और उस पर 
आधारित समय-समय पर विकसित होते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के विधान हैं, जिन्हें 'शास्त्र” कहा जाता 
'है। इन शास्त्रों के ज्ञान को सहज करने के लिए डॉ. पाण्डुरड् वामन काणे ने “धर्मशास्त्र का इतिहास” 
नामक बुहद्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया है। ग्रन्थ का तृतीय भाग पातक, प्रायश्चित, कर्मविपाक, अन्त्यकर्म 
अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थ प्रकरण को समाहित किये हुए है। 


दस अध्यायों में विभकत इस ग्रन्थ में पातक के विभिन्न प्रकार पञ्च पातक, उपपातक, प्रकीर्णक 
पातक, पाप फलों को कम करने के साधन, प्रायश्चित का उद्भव, व्युत्पत्ति, आर्थ, विशिष्ट पापों के 
विशिष्ट प्रायश्चित, प्रायश्चितों के नाम, प्रायशिचत न करने के परिणाम, अन्त्येष्टि, मृत का श्मशान 
(समाधि स्तूप), शुद्धि, श्रा्, श्राद्धों का वर्गीकरण, पार्वण आदि का विवेचन किया गया है। पुस्तक में 
विद्वान लेखक ने धर्म सम्बन्धी नियमों-उपनियमों की चर्चा कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति इसके 
अध्ययन से धर्म के प्रति आस्थावान होने के साथ-साथ अनुशासित भी होता है। धर्म का प्रबल समर्थन 
प्राप्त समाज व्यक्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया को दोनों रूपों में ग्रहण करता है। 


मूल मराठी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद होने से यह अन्थ और भी लोकप्रिय तथा ग्राह्म हो गया 
है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भाँति ग्रन्थ के चतुर्थ संस्करण का भी विद्वानों द्वारा 
समादर किया जायगा और ग्रन्थ अपनी उपादेयता की निरन्तरता बनाये रखेगा। 


डॉ. सच्चिदानन्द पाठक 
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ब्न्‍न  उच 


/ , अब मैं कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कतेंव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य खण्डों की माँति इस 
खण्ड में भी ब्लूमफील्ड के वेदिक कान्कार्डन्स', मैकडॉनल एवं कीय के वेदिक इण्डेक्स' तथा 'सेक्टेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलान*द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कंडिनाइयों का त्वरित समाघान देकर उन्होंने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता 
करने के लिए मैं भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एच० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ़ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोगावाक़ा के तर्कतीर्थ रघुनाथ ज्ञास्त्री कोकजी के प्रति कतन्ञ हूँ.। 

प्रस्तुत खण्ड के छेखन-काछ के छ: वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदायं से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रों० के० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए ० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलबेल्कर, प्रों० जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी ० एस० गाय, प्रों० पी० के० गोडे, तकतीर्य छद््मण क्षास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित वाराचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेदा मिश्र, डा० वी० राधवन, प्रो० एल० रेनू, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके छिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
की कृपादुष्टि के पदचात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके छिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । असंख्य उद्ध- 
रणों एवं संदर्भों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेल नहीं हो पाया है, इसे में मछी माँति जानता 
हूँ । इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . . 


-बस्बई ---शण्ड्रंग बामन काणे 
१०-१०-१५५३ 





उद्धरण-संकेत 


अग्नि०5-अग्निपुराण 

अ० वे० या अयर्व०८-अथर्ववेद 

अनु० या अनुशासन ०--अनुशासन पर्व 

अन्त्येष्टिग--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०८--अन्त्यकर्मदीपक 

अर्थशास्त्र; कौटिल्य ०5--कौटिलीय अर्थ॑श्ञास्त्र 

आ०-गृ० सू० या आपस्तम्बंग्‌ ०--आपस्तम्बगंह्मसूतर 

आ० घं० सू० या आपस्तम्बधघर्म ०--आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०--आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

मभा० ओऔ० सू० या आपस्तम्बश्नौं ०--आपस्तम्बश्नौतसूत्र 

आइव० गु० सू० या जाइवलायनग्‌ ००-आश्वलायनगुद्मयूत्र 

आइव० गृ० प० या-आव्वलायनगु० प०--आइवलायन- 
गृह्मपरिशिष्ट 

ऋ० या ऋग्‌०--करबेद, क वेदसं हिता 

ऐं० आ० या ऐतरेय आ ०5८ऐतरेयारण्यक 

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 

कृ० उ० या कठोप०5-कठोपनिषदु 

कलिवज्य ०--कलिवज्यंविनिर्णय 

कल्प» या कल्पतरू, कृ० क०८"८लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरू 

कांत्या० स्मृु० सा०--कात्यायन स्मृतितसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनश्रौ ०--कात्यायनओऔतसूत्र 

काम ० या कामन्दक ०5-कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय ०--कौटिलीय अर्थशाध्त 

कौ०८"-कौटिल्य का अरंशास्त्र (डा० दाम शास्त्री का 
संस्करण ) 

कौ० ब्रा० उप० या कौषीतकिदब्ना ०--कौषीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० म० या गंगाम० या गंगामक्ति०--गंगा मक्तितरंगिणी 

गंगाबा० या गंगावाक्या ०--गंगावाक्यावली 


गु० र० या गृहस्थ ०७-गृहस्थरत्ताकर 

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमधर्म ०--गौतमधर्म सूत्र 
गौ० पि० या गौतमपि०--गौतमपित्‌मेघसूत्र 

चतुर्वर्ग ०--है माद्वि की चतुवगेंचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 
छा० उ० या छा+दोग्य उप ०5”"छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जीमूत ०--जी मृतवाहन 

जै० या जैमिनिं०८-जैमितिपूर्वमीमांसासूत्र 

जे० उप०5-जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्‍्या० मा०5८"-जैमिनीयन्यायमालाबिस्तर 
ताण्ड्य०>-ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प ०""तीर्थंकल्पतर 

ती० प्र० या तीर्थ प्र०-च८तीर्थप्रकाश 


ती० चि० या तीर्थचि०--वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि 


तै० आ० या तैत्तिरीया ०--तैत्तिरीया रण्पक 


तै० उ० या तैत्तिरीयोप०-”तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


तैं० ब्ना०--तैत्तिरीय ब्राह्मण 


| तै० सं०--तैत्तिरीय संहिता 


त्रिस़्यछी ०--नारायण भट्ट का तरिस्थलीसेतु 


त्रिस्थली ० या त्रि० से ०--मट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसा संग्रह 


नारद० या ना» स्मु०--नारदस्मुति 
नारदीय० या नारद ०--नारदीयपुराण 


| नीतिवा० या नीतिवाक्या ०55नीतिवाक्यामृत 


निर्णय० या नि० सि०८-निर्णयसिन्धु 

पद्म ०--पद्मपुराण 

परा० मा०८-पराद्रमाधवीय 

पाणिनि या पा ०--पाणिनि की अधष्टाध्यायी 


| पार० गु० या पारस्करगु०पारस्करगुह्मसूत्र 


पू० मी० सू० या पूर्वमी ०--ध्ूवेमीमांसासूत्र 


| प्रा० त० या प्राय० तत्त्व ०->प्रायश्चित्ततत्व 


35 ्ः 


> है न 


प्रा० प्र०, प्राय ० प्र० या प्रायक्चत्त प्र०--प्रायश्चित्तप्रकरण 


प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाशू-प्रायक्िज्षत्तप्रकाश 

प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०--प्रायश्चत्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०८-प्रायश्चित्तमयूख 

प्रा० सा० या प्राय० सा०८-प्रायद्चित्तसार 

बु० मू०--नुधभूषण 

बु० या बृहस्पति ०--बृहस्पतिस्मृति 

बृ० उ० या बृह० उप०5"-बृह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ 

बु० सं० या बृहत्‌ सं०--बृह॒त्संहिता 

बौ० गृ० सू० या बौधायनगृ ०--वौघायनगृझयूत्र 

बौ० ध० यू० या बौघा० घ० या बौघयायनव ०55बौघायन- 
धम्मसूत्र 


बौ० श्औौ० सू० या बौघा० श्रौ० सू०--बौघायनश्रौतसूत्र 


ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०->न्रह्म पुराण 

ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 

मवि० पु० या भविष्य ०--मविष्यपुराण 

मत्त्य००-मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा०5-मदनपारिजात 

मनु या मनु»->मनुस्मृति 

मानव० या मानवगुह्य ०--मानवगृद्यसूत्र 

मिता०-5मिताक्षरा (विज्ञानेइबर कृत याज्ञवल्कयस्मृति- 
की टीका ) 

मी० कौ० या 
(ख़ण्डदेव) 

मेघा० या मेघातिधि"-मनुस्मृति पर भेघातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि 

मैत्री० उप०5-मत्रयुपनिषद्‌ 

मै० सं० या भैत्रायणी सं०5-मैत्रायणी संहिता 

य० घ० सं० या यतिघर्म ०--यतिघम संग्रह 

या०, या याज्ञ०वज्याज्वल्कयस़्मृति 

राज ०5-कल्हण की राजतरंगिणी 

रा० घ० कौ० या राजध० कौ ०5-5राजघर्मकौस्तुम 

रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०ल्‍७-मित्र मिश्र का राजनीति- 


भकाश 


मीमांसाकौ ०5-"मीमांसाकौस्तुम | 
| ज्ञां० ब्रा० या श्ञांखायनन्ञा ०--शांखायनब्राह्मण 





राज० र० या राजनीतिर०८-चण्डेंड्वर का राजतीति- 
रत्ताकर 

वाज० सं० या वाजसनेयीसं०८/|वाजसनेयीसहिता 

वायु ०--वायुपुराण 


| वि० चि० या विवादचि०--बाचस्पति मिश्र की विवाद- 


चिन्तामणि 


वि० र० या विवादर०--विवादरत्नांकर 


विश्व ० या विश्वरूप०--याज्जवल्क्यस्मुति कौ विशव- 
रूपकृत टीका | 

विप्णु०--विप्ण पुराण 

विप्णु० या वि० घ० सू०5-विष्णू धर्म सूत्र 

वो० मि०८-वीरमित्रोदय 

वें० स्मा० या वेखानस ०--वैखानसस्मार्त सूत्र 

ब्यव० त० या ब्यवहारत०5--रघुनन्दन का 

व्यवहारतत्त्व : 

व्य० ति० या व्यवहारनि ०८-व्यवहा रनिर्णय 

ब्य० प्र० या व्यवहारप्र ००मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम ०” व्यवहा रमयूख 

व्य० मा० या वज्यवहारमा०--जीमूतवाहन की ब्यवहार- 
मातृका 

व्यव० स्ता०>८"ग्यवहास्सार 

श० ब्रा० या शतपथब्रा ०--शतपभन्राह्मण 

शातातप०८”"शातातपस्मृति 

शां० गृ० या शांखायनगृ ९ -- शांखायनगुद्यसूत्र 


शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्नौत०5-शांखायनश्रौतसूत्र 
शान्ति०८-शान्तिपर्वे 

शुक्त० या शुक्रनीति० -शुक्रनीतिसार 

आद्कम ०-- गुद्कमछाकर 

दु० कौ० या शुद्धिकौ ०-5शुद्धिकौ मुदी 


. | शु० क० या शुद्धिकल्प ०--शुद्धिकल्पतर (शुद्धि पर) 
| शु० प्र० या शुद्धिप्र०--शुद्धिप्रकाश 


आण कफक० ल० या शद्कल्प ०-आंद्वकल्पछता 
श्रा०ण कि० कौ० या आद्धक्तिपा०”-आद्चक्षिया- 


कौमुदी 


॥ ७ ४ कि ज है 


/फ 


खा० प्र०» या आाद्धप ०८"-आद्धप्रकाजश 

आ० वि० या श्राद्धवि ० --आआा दविवेक 

स॒० आऔ० सू० या सत्या० औ०--सत्याषाद्श्ौतसूत्र 
छ० वि० या सरस्वतीवि०८-सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०5"सामविधान ब्राह्मण 
इकनन्‍द० या स्कन्दपु०--स्कन्दपुराण 


न्‍न हिए। + 


स्मृ० च० था स्मृतिच०८-स्मृतिचन्द्रिका 

स्मु० मु० या स्मृतिमु० --स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारकौ० 5"संस्का रकौस्तुम 

सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० --संस्कार रत्नमाक्ता 
हिं० गृ० या हिरण्य० गृ०--हिरण्यकेशिगूह्यसूत्र 


इंग्लिश नामों के संकेत 


ै&.. 0. 5८5 ऐँं० जि० (ऐड्येंट जियाग्रफी आव इंडिया ) 
4४०. 5. -5 आइने अकबरी (अबुल फजल कृत ) 
ै. !. ए, 5-5 आकछ इण्डिया रिपोर्टर 
#., 8. ए, >> आर्क्योलाजिकल सर्व रिपोर्ट्स 
8. 8. ४, 8. 5. -- बाम्बे ब्रांच, रायछ एशियाटिक सोसाइटी 


58, 0, &. 7. 


भण्डारकर औरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 


0. 7. 7. -- कार्पस इंस्क्रिप्लान्स इण्डिकेरम्‌ 
7, ॥. -> एपिग्रेफ्या इण्डिका (एपि० इंडि० ) 


| 

न 
७ 079 

]॥ ॥ ॥ 


इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐँटि० ) 
इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन। 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 


4. 4. 00. 8. ल्‍5 जर्नेद् आव दि अमेरिकन औरिएण्टछ सोसाइटी 
]. &. 8. छ. 55 जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 


पं 

(० 
०0 
|; 
70 
॥ 


"न | 
छः हम 
६० | 
फ़ाए 
॥ ॥ 


जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी . 
८ जनेंछ आव दि रायछ एशियाटिक सौसाइटी (हछूत्दन) 
सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित] 


0. 0. 8. -- गरायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज 
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नस 
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१२६०--१२७० (ई० उ०]) 
१२००--१३०० (ई० उ०) 
१२७५--१३६१० (ई० उ०) 
१३००-०--१३७० (ई० उ०) 


न्न्न श श्र डर 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु ०, मार्केण्डेय ०, मत्स्य ०, कूमें० । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिर, पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बुंहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण. 

: पाणिति की अष्टाध्यायी पर 'काशिका-व्याख्याकार वामन---जयादित्य | 
: कुंमारिल का तत्त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथधा--पराशर, शंख, देवक तथा कुछ पुराण, यथा-+- 


अग्नि ०, गरुड़० | 


: महान्‌ अद्वेतवादी दाशंनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार -विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

; वराहमिहिर के बुहज्जातक के टीकाकार उत्परू। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेइवर मोज | 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेइवर। 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज | 

: कल्पतरु धा कृत्यकल्पतर नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीघर। 


: दायमाग, कारूविवेक एवं व्यवहारमातृका के केखक जीमूतवाहन। 

: प्रायद्िचित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मद्ठ । 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लछीलावती एक अंछ है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अमिलपितार्थचिन्तामणि | 

:. कल्हण की राजतरंगिणी। 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट | 

£ श्रीघर का स्मृत्यथंसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लक | 

* गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्मसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 

४ घनअ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसबंस्व के प्रणेता हछायूघ। 

: हेमाद्वि की चतुवेर्गचिन्तामणि। 

£ वरदराज का -व्यवह्मरनिर्णय । 

: पितृमक्ति; समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त | 

* गृहस्थरत्नाकर, विवादंरत्नाकर, क़ियारत्नाकर आदि: के रचयिता 


चण्डेंद्वर 


(० 


कक . 


१३००--१३८० (ई० उ०] 
१२००--६१३८० (ई० उ०) 
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१५२०--१५८९ (ई० उ०) 
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खक श्‌्‌ ््‌ न 


: बेदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यों के संग्रहकर्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचार्य | 


: मदनपाक एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महाए्णवप्रकाश 


संगहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आवि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१ ), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवस्चिहं द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा--- 
दशक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


: याज्ञवल्क्य ० की टीका दीपकलिका, प्रायद्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शलपाणि। 


: विद्ञाल निबन्ध घर्मतत््वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्‍्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा। 
: मिस्रकू मिक्न का विवादचरन्द्र। 
: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाक निवन्‍्ध मदनरत्न | 
: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर। 
: शझुद्धिचित्तामणि, तीर्यचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचगित्ता वर्धमान। 
: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 
: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं---भ्राइ्धसार, तीर्यसार, प्रायश्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविकछास | 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानत्द | 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येप्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के छेखक नारायण भट्ट । 

: घ्ाद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्त, शुद्धितत््व प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौर्यों में शुद्धि, तीर्य, प्रायश्चित्त, 


कर्म विपाक एवं अन्य १५ विप्रयरों पर ग्रन्थ लिखे। 


: द्ैतनिर्णय या घर्मद्वतनिर्णय के लेखक शंकर मट्ठ | 
: वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), भ्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍्द पण्डित | 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकममलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कृमलाकर मट्ट । 
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अध्याय विषय नल * पृष्ठ 

' पतक 5 

: १. पातक (पाप) । । 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्वन्धी भावना विभिन्न धर्मों, यूगों एवं देझ्षों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल 
से छेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी: टीकाओं के काछ तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक़ ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईइवर' या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-वबूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईइवर की उस इच्छा 
का विरोघ है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाके नियमों के पाकन 
'में असफलता का परिचायक है।' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम. इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्वन्धी भावना 
ऋतं की घारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की घारणा के विषय में सबविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक सैंक्षिप्त 
विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यकत किया जा सकता। 


१. आजकल पूर्व और पद्चिचम के बहुत से व्यक्षित पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 

'सिन एण्ड वि न्यू साइकॉलोजी' पु० १९ में बारबोअर ने रिल्ला है---'' ऐसी घारणा बहुत घर करती चली जा रहो है कि 
ईसाई भावना में पाप नाम को कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उस्चका व्यक्तित्व विच्छिक्ष हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह सानसिक दुष्कर्म है जिसकी व्याख्या के मूल 
में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोव॑ज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है. . . .।” बहुत लोग कहा 
करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अचवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्पेक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल हैं।' 

इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्िद्बियन डॉक्ट्रित' नामक अपने 
लेख में सर आलिवर लॉ ज (हिम्बट जर्नल, १९०३-४ प्‌ृ० ४६६) ने कहा है--“आज का उच्च व्यक्षित पापों के विषय 
में फुछ भी चिता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यवि बह किसी काम का है तो, 
लाले-पीते जाता है और यवि बह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है ।* प्राचीन भारत 
' के माह््तिकों में प्रमुख चार्बाक के अनुयायी गण कहा करते ये--जब तक जीवत रहे, व्यक्ति को आतनन्‍्दों के बोच विचरण 
करना चाहिए .(यावद्‌ जीवेत सुख जीवेत॒); 'उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण कत्वा घुत 
पिवेतु)। जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीमूतस्य वेहस्य पुनरा- 
गन कुतः) । 





१०१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप हैं--(१) इसका तात्पयं है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य॑ 
क्रम”, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्पर्य है “देवताओं की पूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है “मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१० ) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह वार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है-“ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यों (पातकों ) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के वधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के जाश्नय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ वहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य ) 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार) 
देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, मथा--ऋगखेद (२।२८।४; १॥१०५।१९२; १॥१६४॥।११; १॥१२४॥।३; १।१२३।- 
९; ४५११; १॥१३६।२; ११२१४) | 
बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिक्‍पालों, प्रवर्तकों या.सारथियों के रूप में वणित हैं। मित्र और बच्ण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७ ) ; मित्र, वरुण एवं अर्थयमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (:६६।१२ ) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रंक्षक हैं (६।५१॥३ ) । अग्नि को ऋत का रथी (३॥२॥८ ), रक्षक (१।१॥८; ३।१०।- 
२; १०८।५; १०।११८॥७७) और क्तावान्‌ (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९॥७३।- 
८) ओर उसका आशखश्रयदाता ( ९।९७॥२४ ) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋताबघ (ऋत को .बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनुत, के भयंकर विद्वेंषी कहे गये हैं। 
ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुब्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४॥३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली भांति जाननेवाला या पाकतन करनेवाका ) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
किया गया है; कई मंत्रों में 'ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हैं (४३।९; ५॥१५॥२; ५॥६८।४), जिनमें 'ऋतेन' का 
संभवत: अर्थ है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा 'ऋतम्‌' का अर्थ है विद्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को 
दश्षापवित्र (९।७३।५) पर फैल़ाया गया ऋत का सूत्र (सृत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 


१८४४, ४१।१३, १।७१३, १०।६७।२ एवं. १०।३७)१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश है। “ ः न्‍ 


..._ २: ऋतस्प हि शुद्ध: सन्ति पूर्वोऋतस्प घोतिबृंजिनानि हन्ति। ऋतस्प इलोफो बधिरा ततर्द कर्णा बुधानः 
शुचमान आयो:॥ ऋतस्य वृठ्र॒हा घदणानि सस्ति पुरनि चन्द्रा बधुधे बूंघि। ऋतेन दीर्घमषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
माविवेशु:॥ ऋतं येमान ऋतमिद्नोत्यूतस्य दाष्मस्तुर॒या उ गव्यु:। ऋताय पृथ्वी बहुले गभोरे ऋताय घेनू परमे बुहाते ॥| 
(ऋ० ४।२३।८-१० )। निदक्त ने ऋत का अर्थ 'जल' किया है और उसकी व्याल्या निम्न रूप से की है--ऋतस्य प्रज्ञा 
वर्जनोयानि हन्ति ऋतस्य इलोको बधिरस्यापि कणों आतुणत्ति। बघिरः बद्धभोज: | कणों बोधयन्‌ दीप्यमानइच आयोः 
अयनस्य भसनुष्यस्थ ज्योतिषों वा उबरस्य वा। 





कह 


ऋत एबं अनृत (सत्‌ एवं असत्‌) कौ भावना १०१७ 


नेतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की घारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६, मध्‌ वाता ऋतायते मघ्‌ क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएँ मघ (मिठास ) ढोती हैं (बहन करती हैं) 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत घारण करते हैं। ऋग्वेद (५॥१२।२) में आया है---हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो. . . . . . मैं बल द्वारा या द्विघाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्नय 
नहीं लूंगा, मैं भूरे बैक (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा ।'” पुनः आया है (१०८७११) ; “हे अब्नि, बह 
दुरात्मा जो ऋत को अनूत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेड़ियों में तीन वार बंघ जाय।” यम ने अपनी' 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जब हमने सदैव (अब तक) ऋत कहा है, अब अनूृत कहेंगे ? (ऋता वदन्तो अनूतं रपेम) ।” 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐंदबर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यया “हे अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १॥७५।५) । इसी प्रकार महत ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)। 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋते एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाय ऋग्वेद (५॥५१।२) ने बिदवे 
देवों को ऋतघोतय: (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यघर्माणः (जिनकी विदिष्टता सत्य है या जिनके घर्म 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३॥४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पुृथक्‌-पृथक्‌ 'तप' से उदमृत माने गये हैं। ऋत द्वब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्य (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२४।५) । वैदिक साहित्य में मी 
क्रमश: आगे चलकर ऋत दाद पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यया तै० 
उप० २१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषत॑: वरुण एवं 
आदित्यों- से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय ग्रें उनके 
ये शब्द हैं--आगस, एनस, अघ, बुरित, दुष्कृत, हु ग्घ, अंहुसू । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एंमस जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७॥८६। ३); ७॥८९५ --अथर्ववेद ६५१३; रार७- 
१४; २।२८।५; २॥२९।१) | विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।१६२।२२; ६।१८५॥८; 
शारा५प: ड४ा१्राड; डाएडा३; ७५११; ७५७७; ५॥८५॥७७; ७।८७॥७; ७३९३।७; १०।३६।१२; १०॥३७। 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६५१७; ६॥५१॥८; ६॥७४३; ७॥२०।१; ११८९१; २॥२८७; 
७।५२॥२; १।९७।१-८; २२९५; १०।११७।६) | अहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२२८।५; २।२८६; ३।॥१२।- 
१४; ८।१९६; १०३६।२ एबं ३) | 

ऋग्वेद में एक अत्य महत्त्वपूर्ण शब्द बुंजिन है, जो बहुघा साध या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मन्‌ष्यों के भीतर पापों एवं साधू (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएँ चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी सन्निकट हो जाती 


३. ऋत चिकित्व ऋतमिन्चिकिद्ध पृतस्य घादा अन्‌ तृन्धि पूर्षी:। नाहँ यातुं सहता नठयेन ऋत॑ दापास्य- 
रुथस्य वृष्ण। ऋ० (५॥१२॥२)। 
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है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को अवृजिना: ( बृजिनरहिंत) माना गया है। सूर्य से यह कहा गयां है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४॥१।१७) | और देखिए ऋग्वेद (४॥५१।२ एवं ७।६०।२ ), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजू मरतेंपू वृजिना च पहयन्‌ ) । 
अनुत द्ाब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनुत को 
देखे। ऋग्वेद (७६०५) में आया है---मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैँ; वे ऋत में निवास 
करते हैं।' “मिन्न, वरुण एवं अयेमा अनुत्त को घृणा की दृष्टि से देखते हैं. (६६६।१३ ) | 
कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रधुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३॥२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--'हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्वन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राघ किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करों।” यहाँ पर द्ुरित, ब्रोहु एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।' ऋग्वेद (१।१८५।१० ) में स्वर्ग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं मात्ता कहा गया है और उन्हें अपने पुजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌) | 'भवद्य' का अर्थ है गह्मँ (पाणिनि ३३१।१०१)। ऋग्वेद (७॥८२।७ ) मेंआया है-- है 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस (पाप ), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती |” और 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) | ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहृति' एवं रपस्‌ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (2८।४७।१३; १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। पाप शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अथ्थं में आया है (ऋ० ८।६१।११; १०।१०॥१२; ४॥५।॥५ ) | यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयक्त हुआ है (क्र० १०७१०८।६; १०।१६४॥५; १।१२९।११) | पापंत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७।३२।१८; ७।९४।३; ८।१९।२६) | ब्राह्मण-प्रन्थों में पापम्‌' (नपूृंसक लिग) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (गतपथब्राह्मण ११।२।७।१९; एंतरेय ब्राह्मण ३३॥५) | यहीं बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोस्योपनिषद्‌ ४।१४।३ ) | पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
बदगीता में कुछ संशीघन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे-। 
उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि कम्वेदीय- काल में पांप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूलर ने उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया है--“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशञों में मिलता है 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ बच्चन हमें देंते हैं।”* 
व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है.? सभी कालों में यह प्रंइन कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनुप्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। मले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (७॥८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, 
प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोष, चूत (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तंक किं स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पहंयन्ति बुजिनोत साध्‌ सर्व राजस्थः परसा चिदन्ति | ऋ० (२।२७॥३); आ सूर्यो बहतस्तिष्ठदू, 
अर्यां ऋज मर्तेषु वुजिना च पदयन्‌ । ऋ० (४।११७)। 


५- इदमाप: प्रवहत यत्कि चर इंरितं सयि यहाहुमभिषत्रोह यद्ा शेष उतानृतम्‌त।! ऋग्वेद (१।२३॥२२) । 
६- सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १; पु० २२। इ 
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है। कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है--“सबके स्वामी अर्थात्‌ ईइवर उसको, जो अच्छा (साधु) 
556 5202 है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाघु 
कम कराते हैं।”“इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। मगवद्‌गीता (३३६) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है---किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-क्ृत्य कर जाता है?" 
दिया हुआ उत्तर यह है (३॥३७ )--“रजोगण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं कोघ मनुष्य के झत्रु हैं। एक स्थान (१६।२१ ) 
पर भगवदुगीता में आया है--- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता प्रइन तो 
यह है---मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर 
पह है--“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनृष्य में पाये जाते हैं, और रजोगण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” श्ञान्तिप्व (अध्याय १६३) में आया है कि कोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली दात्र मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और छोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) | किन्तु उस अव्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सनन्‍्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। 
गौतम (१९२) का कथन है--/विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वजित है उसे करना।” याज्ञ ० '(३॥२१९) का कथन है--“जों विहित है उसे न करने से, जो वजित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) । और देखिए मनु (११।४४) एवं 
शान्ति० (३४२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्बारण होता आया है। ऋग्वेद ( १०।- 
५।६) में आया है-- कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों) ते सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।”” निरकत (६।२७) ने इस॑ मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति:। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारें स्वप्तइचनेद- 
नृतस्थ प्रयोता।। ऋ० (७॥८६।६) । । 

८. एप छोव साध्‌ कर्म कारयति त॑ यमेस्यों लोकेस्यों उन्निनीषते एव उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधों निनो- 
घते। कौषोतकिग्रा० उप० (३॥९)। यहो ब्रह्मसूत् (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है। ब 

९, विहितस्पाननुष्ठानाप्नित्दितस्थ च सेवनात्‌। अनिपग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति ॥ याज्ष० (३॥- 
२१९); अकुर्बन्‌ विहित॑ कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ | प्रायश्चित्तीयते होंव॑ नरो मिथ्या तु वर्तेयन्‌ ।। शान्तिपवं ३४॥२। 
पाशवल्क्य के प्रथम पाव (३३२१९ ) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--- अथ खल्वय पुरुषों याप्येन 
कर्मणा लिप्पते ययेतदयाज्ययाजनममद्यभक्षणमवद्यवदर्न शिष्टस्पाक्रिया प्रतिधिद्सेवनसिति। गौ० (१९॥२)॥। 


और देखिए वाबर (जैमिनि १२।३।१६) । 
१०. सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यहुरों गात्‌। ऋ० १०५।६; सप्त एब मर्यादा: कवयहचक्रः। 


तास|नेकामवि अधिगच्छन्नंहस्वान्‌ भंवति। स्तेयं तल्पारोह्ण ब्रह्मह॒त्यों श्रणहत्यां सुरापानें दुष्कृतस्य कर्मण: पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरक्‍्त (६।२७)। 
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१०२० धरमंशास्त्र का इतिहात 


किया है---“घ्तेब (चोरी), तत्वारोहण (गुरु की शय्या को अपवित्र करना ), ब्ह्महत्या, श्षणह॒त्या, सुरापान, एक ही 
दृष्कृत को बारम्बार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना ) | तंत्तिरीयसंहिता (२।- 
५१२; ५३॥१२।१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक बेदिक 
काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे वड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में भ्रूणह॒त्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए वलि का बकरा वनता था ) 
की कया कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है---ब्लूर्पाम्पुदित ( जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है ) , सूर्याभिनिर्भुक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काछे हों, अग्रदिधिषु (जो बड़ी बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्मह॒त्यारा (तं० ब्रा० ३॥३२।८।११) । और देखिए काठकसंहिता (३१।॥७) एवं अथर्ववेद (६।११३) | 
त्रित की कथा का आघार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भी है। आपतस्तम्बधर्म सूत्र (२।५।१२॥२२) नें तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएं जोड़ दी हैं, यथा--विधिधुपति (उस स्त्री का पत्ति जिसकी छोटी वहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 
परिविजिदान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पैतृक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है), परिविन्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पंतुक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है) | छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं--प्नोता चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुर की शप्या अपवित्र करनेवाछा, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।'' बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ (४॥३।२२) ने चोर एवं 
अृणहत्यारे को महापापियों में गिना है। 
पापों की संख्या. और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्वंधर्मसूत्र ने पापों 
की दो कोटियाँ दी हैं; प्तनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचविकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्यूतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब> (१।७४२१।७-११) के अनुसार पतनोय 
पाप ये हैं--सतोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण ह्वास, श्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियों से जो एक ही. प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-संसर्ग, सुरापात, वजित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संमोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो व्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का छगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनोय नहीं है.। अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब० 
१॥७।६२।१२-१८) ये हैं--शूद्रों से आर्य नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मावव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वजित मांस सेवन; मानव का मलू-मूत्र खाना; झूद्र द्वारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्ज्रियों के साथ आर्य पुरुषों का संभोग। कुछ छोगों के मत से अश्यु चिकर कर्म भी पतनीय ठहराये 


११- तवेबष इलोक:। स्तेनों हिरष्यस्थ सुरां पिबंदच ग्‌ रोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा। चंते पतान्ति चत्वारः पृवू्चमदचा 
घरंस्त:॥ छा० उप० (५॥१०॥९)। 


पापों का चर्गीकरण श्र 


गये है | आपक्चततम्ब ० ॥ १॥७॥।२१।१५ ) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अक्ुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।९।२४।६-९) ने अभिशस्त छोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिवस्त हैं जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भछ्ते ही अआण का लिंग जाना न जा सके) या जो आज्रेयी 
(रजस्वला ) की हत्या करता है। वसिष्ठर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पाषियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, 
महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्म (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनोय है) को एनस्वो माना है। 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्‍््वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था कौ है। एनस्बी साधारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं“-गुरु की शब्या को अपवित्र करना, सुरापान, 
अरूण (विद्वान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्प का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी 
ये हैं-“-जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नाह्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जेन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बौघायनधघर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवं अज्युचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते है--समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्म देना ), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार कीं व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शुद्धसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोंत्पत्ति)। वौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं--अगम्याग़मन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी 
(नारी गदर अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरुकी सखी) के साय सम्भोग या अपपात्र 
स्‍त्री या पतित स्त्री के साथ सम्मोंग, भेषजकरण (भेषजबुत्ति का पालन ), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आंदि से जीविका साधन), नाद्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरुनवृत्ति |, गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार ) ।** अंशुचिकर पाप निम्न हैं--ब्यूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहितागिन अर्थात्‌ जिसने अम्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उज्छवृत्ति (खत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाघ्ययन के उपरान्त मैक्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर“लौटे हुए 
व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुछ में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नवात्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साथन ) | गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७॥२१।९-११) तथा वस्तिष्ठ० (१।२३) द्वारा बर्णित पाषों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुप्कृत्य करने के लिए प्रेरित 


करना | 


५३. पापों की से सूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वैद्यों के छिए किसी प्रकार वजित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं । 
वेखिए आप० थ० सुू०, (२।५११०७)। गौतम (१०५० ); सन्‌ (१०७९) एवं याज्० (१११९) । बैद्यक कार्य या 
नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए भ्राद्धकर्म के छिए अयोग्य ठहूरायों गयो है। वेखिए गौतम 
* (१५॥१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो आड्ध-भोजन आदि के लिए अयोग्य मात्रे गये हैं। 





| 


१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की 
संख्या एवं उनके विद्धिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
की संख्या पाँच बता दी गयी थी | अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के कालों में छान्दोग्यों- 
घ॒द किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
कीः पोपक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धृत इलोक आपस्तम्त, 
गौतम, बौघायत एवं वस्िष्ठ के धर्मसूत्रों से पश्चात्कालीन है। 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता हैं, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बाँटा है---महापाष (प्राणहारी पाप ), अति 
बाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महत्तम पाप न हों), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्राक्नगिक पाप (जो 
संग या संसर्ग से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप) | भविष्यपुराण ने भी कहा है कि बे पाप या दुष्कृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं | वृद्ध-हारीत (९५॥२१५-२ १६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, बथा--महापाप, पातक, अनुपातक, उपपाप एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (९।२१६-२१८ ) 
कि वे पाप जो महापातक कहे जाते हैं, पातक हैं, अनुपाततक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीर्णक सवसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटियाँ 
(दोप या पाप) गिनायी हैं, यथा---अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंवकर (जातिच्युत करने- 
वाला ), संकरोकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपान्नीकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना ), 
मलावह (गन्दा करना) एवं प्रकौर्णफक। विष्णु० (३४१) के अनुसार अतिपातक ये हैं--माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मन्‌.ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायद्चित्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित ) में उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होना चाहिए। हारीतबर्मयूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
गूरुतर पाप समझा है। मत्‌ (अ० ११) ने विष्णु द्वारा वणित सभी पातकों के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकों को छोड़ दिया है। 
छान्दोग्योपनिपद्‌ के समय से छेकर आगे साधारणतः केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्त्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसर्ग। देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मत्‌ (१६१॥५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।- 
२२७ एवं २६१), विष्णु (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्णू (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मन्‌, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीतों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्मता (वेद-विस्मरण ), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही ), सुहृदृवध (मित्र-हत्या), गहित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; ऐसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३३२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्‍्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्ञता) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वप्रथम थ्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके झ़मन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानता 
चाहिए कि दण्डों के बिषय में छौकिक व्यवहार (कानून) एंवं प्रायदिचत्त के छिए घामिक नियम जान-बूझकर किये गये 


परम महाताातक १०२३ 


(कामतः) पापमय कर्म एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
बाश्वार किये गये (असकृत्‌ ) दुष्कर्मों में अन्तर्मेद उपस्थित करते हैँ। 


(१) ब्रह्महत्या 


ब्रह्मह॒त्या या वध शब्द का प्रयोग .उस कम के लिए होता है जिसके करनें से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुएं जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३१), मिताक्षरा, प्रायह्चित्तविवेक 
(प्‌ृ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या कया सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जब हंत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों स्ते बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
कर सकता हैं। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई--कर्ता, प्रयोजक, 
अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पूृ० ४७) | 

मिताक्षरा (याज्ञ ७० ३२२७ एवं २४३) ने पंठीनसि को उद्धत कर उपयु क्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की 

है। अनुप्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा छिया है---'जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देदय 
को लेकर अस्त्र-इशस्त्सज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनक कोड) की ३४वीं घारा के 
बहुँत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९। १-२ ) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्वर्ग एवं नरक में 
फल्लों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।'' 
मिताक्ष रा ने निमितत की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या घमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भत्संना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह. 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्भधुत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बाछक को मार डाछे जिसका उपतयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 
गह ब्रह्महत्या ही है (प्रांयदिचत्तेविवेक, पँ ७ ८६) | 

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू० (१।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०३४), मन्‌ (९८७) 
एवं याज्ञ० (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैद्य की हत्या मी हत्यारे को 
ब्रह्मह॒त्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ ० (३३२३६) के मत से आज़ेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवछ उपपातक है। (याज़्० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३, प्रयोजयिता मन्‍्ता कर्तेंति स्वर्गेनंरकफलेणू कर्मसु भागिन:। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलविशेष:। आ- 
. बैं० घ० सू० (२२।२९॥१-२) । 








श्ण्य्ड घर्मशास्त्र को इतिहास 


को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी भ्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा--क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वेह्यों के लिए झूठा मान (वाट) 
एवं तुला रखना; शूद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञण ३।२२७) | यदि आऔषध-प्रयोग में औषधघ, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्नाय की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वंच्य 
को कोई अपराध नहीं लगता । किन्तु यह बात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ ७ (२।२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारौरिक दण्ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० बि० पूृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३॥५) | दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या वाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं), ऐसा गौतम (२।४८-५० ), आप० घ० सू० (१।२।८।२९-३० ), मन्‌ू (८।२९९-३०० _मत्स्यपुराण २२७- 
१५२-१५४), विष्ण, (७१८१-८२) एवं नारद (अम्यूपेत्याशश्रुषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३०० ) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 
प्राचीन एवं मध्य काल के घर्मशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नन यह रहा है कि क्‍या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है ? क्‍या ऐसा करने से पाप लगेगा ? या क्‍या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष वहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या लेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर 
सकता.है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी क।) नहीं दण्डित करता, उसे केवछ हलका प्रायश्चित्त कर छेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ ० २२१) । 


(२) छुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुरा दाब्द वेद में कई बार आया है (ऋर्वेद १११६७; १॥।१९१॥६ ५; 
७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७॥९)। इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६) | सम्मवतः [ह 
मघ्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७) | यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहिता 
(१९७) एवं दातपथब्राह्मण (५।१।५।२८) | इस ग्रन्थ में आया है--“सोम सत्य है, समुद्धि है और प्रकाश है; सुरा 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌। याज्ञं० (३३२८४) | ओऔषध स्नेहमाहार॑ दब गोन्नाह्मणादिय | 
दीयमाने बिपत्ति: स्थान्न स पापेन छिप्यते॥ संबर्त (१३८; विद्वरूप, याज्ञण ३३२६२; सिता०, बाज्ञ० ३॥२२७; 


श्राथ० बिवेक, पृ० ५६) । भौर देखिए अग्निपुराण (१७३।५)--ओषधादुपकारे तु न पाप॑ स्थात्‌ ऋते मृते।- पुत्रं 
झ्िष्यं तथा भावों शासतों न मृते हाघम्‌।॥। | 


अस॒त्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा छूगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह पापमय हो जायगा। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०॥९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा बँइबानर के ज्ञानार्थ 
समागत पांच विह्ान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्य। ।'' 
जब कि मन्‌ (११।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३३२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११॥९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मथ्‌ से बने (मन्‌ ११९४) | बहुत-से निवन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--( १) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पात 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के छिए मद्य के सभी 
प्रकार वजित हैं (गौतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मण: | आप० घ० सू० १।५।१७-२१) | किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्ण का मत है; (३) वैश्यों एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से बनी सुरा के अंतिरिकत अन्य सुरा-प्रकार निन्य नहीं हैं; (४) छूद्ध किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० 

(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-्प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 

(मिता०, याज्ञ ० ३।२५३; भवदेवकृत प्रायक्चत्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलूपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९० ) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश ने सुरा के मतिरिक्त: ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। ; 

मिताक्षरा [याज्ञ० ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्क्रार नहीं हुआ 

रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (११।९३) ने सुरापान के लिए किग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वर्ज्य माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान' 
वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का. अपना अलरूग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायद्चित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ ० (३।२५६ ) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापात करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 

मिताक्षरा (३॥२५६) का कथन हैं कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 

सुरापान का तात्पयं है सुरा को गछ्े के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा को 

स्पर्श मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गंयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मण: सुरां-न पिबति पाप्सता नेत्संसुज्या इति। काठक० (१२।१२) | वेखिए तन्त्रवातिक 
(जैमसिनि १३७, पु० २१०) एवं झांकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३४)३१)। ँ 

१६. स ह प्रातः सडब्जिहान उंवाच--त से स्तेनो जनपदे न कदयों न सहयपः। नानाहिताम्निर्नाबिद्याप्त स्वेरी 
स्वेरिणो कुत:॥ छान्‍्दो० उप० (५॥६१५)। 


] 
| 





१०२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(अर्थात्‌ महापातक तहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पर्श के कारण एक हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा 
(प्राय्चित्तविवेक, पृ० ९३) । 


(३). स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०२८॥१ ) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--- एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के छोभ एवं (बिना स्वामी की सम्मति से ) उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो।” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है--“जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसो को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है। यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रव्याल्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--- स्तेयमशस्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परत: स्वीकरणम्‌ , 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११॥५४) एवं याज्ञ० (३२२७) ने _ 
केवल 'स्तेय' (चौर्य) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन 
(११९९, 'सुवर्णस्तेयक्तत्‌') एवं याज्ञ5 (३।२५७, नब्राह्मणस्वर्णहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। वसिष्ठ (२०४१) एवं 
च्यवन (प्रायश्चित्तविवेक, पु० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) 
ने ब्राह्मणस्वं ह॒त्वा' शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवर्त (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०पृू० १०८) | 
विश्वरूप (याज्ञ० ३॥२५२, अनाल्‍्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३॥।२५७), मदनपारिजात (पुृ० ८२७-२८ ), 
प्रायश्चित्तप्रकरण (प्‌ू० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माजझ्ञा होता चाहिए, नहीं तो महापातंक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कम सोना चुराता हैं या अश्नाह्मण के यहाँ से वह क़िसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी ) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 
वार्ष्ययणि (आप० घ० सू० १।१०२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
मुगद, माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले छेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बैंलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फेंसता। गौतम (१२२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(बिना अनुमति एवं वित्ता चौयं अपराध में फंसे) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मार्त अग्नियों के लिए घास, इंधन, 
पुष्प या पौधे (जो घरों से न रक्षित हों) ले सकता है (मानों वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मन्‌. 
(८।३३९--मत्स्य २२७ ११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (2।३४१ ) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भी.यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखें एवं दो-म्‌ लियाँ ले सकता है। 


| (४) गुर-अंगनागसन | 
मन्‌, (५१।५४) ने गुर्व ज्ूनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३४२२७) एवं वसिष्ठ (२०११३) ने 


ही को बुदतत्यण (लोग की झव्या को अपवित करता है) एवं वलिष्ठ (१२०) ने इस पाप को 'गु्तल्प' (गुद 
की छय्या या पत्नी) की संज्ञा दी है। मतु (२१४२) एवं याज्ञ० (१।३४--शंल् ३/२) के अनुसार गुर का मौलिक 


अर्थ है पिता।। गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का ) गुरु गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य छोग माता को ऐसा कद्दते 


पन्न्य महापातक श्र ५] ०, | 


हैं । ५ (१६०) एवं पराशर (१०१३, 'पितृदारान्‌ समारुहा! ) का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ हैं 
पिता ” जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) ने कहा है। मिताक्षराः एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जैसे निवन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पय॑ है स्वयं अपनी माता। मवदेव नेः प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०] 
में गुरू-अंगना का कमं घारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्तित गुरु-बतलाये हैँ, उनकी चर्चा करके 
प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुर-अंगना' या गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात ( पृ० ८३५) ने प्रायंश्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायश्चित्तमयूख (१० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० बि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वैदाष्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्० (३३२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्ती तक ही सीमित होता तो यह ॒ विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
वि० ने गौतम (२।५६, “आचार्य गुरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्णु० 
( ३ १।१-२, तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य | प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिंश मत यह दिया है कि यहाँ गूरु का तात्पय केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८ ) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनु पातक है। 


(५) महापातकों-संसर्ग 

हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया 

'है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१॥२१-२२), मन (११।१८०८-शान्ति० १६५॥३७ ), याज्ष० (३२६१ ), विष्णु ० 
(३५॥३) एवं अग्निपुराण ( १७० १-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक सारू तक चार महापातकियों 

का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह. भी कहा है कि 
यह संसर्ग उस अर्थ॑ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एंक ही वाहन या एक ही शब्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--परातकी को वेंद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्ब्नन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो बह व्यक्ति उसीं क्षण महापातक का अपराघी हो जाता है। बृह-पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या 'या आसन पर बँठना, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन “बनाने वाछे भाण्डों (वरतनों) में भोजन बनाता यां 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य 
बनना यां उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसर्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निक्ृृष्ट।' प्रथम में ये चार आते हैं--यौच (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ज़ौब (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), 
मौज (वेद पढ़ना या पढ़ाता), एकासजभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना) । मध्यम के पाँच प्रकार हैं--एक ही 
वाहन. एक ही आसन, एक ही झय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाघ्ययन करना ( सहाध्ययन )। 





१०४२८ घर्मज्षाल्त्र का इतिहास 


निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन हा उससे 
दान छेता आदि | अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्घपूर्णमास, चातुर्मात्य, अग्निष्टोम जैसे बैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आह्लिक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
दैना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि) एवं क्षास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२॥७९) का कथन हैं कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलते या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल । यही बातें देवल एवं छागलेय (मिता०, याज्ञ ० 
६३॥२६१; प्राय० प्र०प्‌० ११०; प्राय० वि०प्‌० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८) आदि में व्यवहत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवहत होनें से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती वल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१।२५-२६) 
का कथन है कि कृतयुग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग में किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, ज्ेता में ग्राम, द्वापर में (पतित का) कुछ एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्त्ता (अर्थात्‌ पतित ) त्याज्य होता है। 
मध्यकाल के लेखकों ने संसगेदोष के क्षेत्र को क्रमशः बहुत आंगे बढ़ा दिया है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शचिता की भावना पर अत्यधिक बरू देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थंस्तार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें संसर्गकर्ताओं को भी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है, बचद्यपि वह अपेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (पुृ० १०९), प्रा० वि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्रायक्चित्ततत्त्व (पृ० ५४७) ने आपप्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रश्स्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है---“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहां अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायद्िचत्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शुद्द को प्राजापत्य ब्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छ व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसर्गकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा क़ृच्छ तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्त ऋ्रमझ: तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गकर्ता 
के संसर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायव्िचत्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्‍त 
मत दिये हैं। परा० मान्न॒० (२,१० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवरज्याँ की संख्या में एक अन्य स्मृति ने 'पतित के संसर्ग से उत्पन्न बदशुचिता' एक अन्य कलिवर्ज्य जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायद्चत्त, पृ० ८९७-८९८) ने माघव के इन बच्चों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। तिर्णयसिन्ध्‌ ने पतित-संसर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु संसर्गकर्ता को पतित नहीं 


कहा है (३, पृ० ३६८). 


कक यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक.की परिमाषाओं के अन्तगंत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
उम्रताओं से महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३।२५१) ते स्पष्ट कहा है कि (सोम) 


प>च महाप्रातक १०२६ 


यज्ञ में न क्षत्रिय या वेश्य को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिवेश्ञ है) । याज्ञ ० (३॥२३२-२३३) ने गुरुतल्पगमन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फ़ूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे तादृप्य अतिदेश 
कहल्े- हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्म अतिदेद हा छाए है। इस विषय में कुछ झब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान 
पातकों के लिए आधे प्रायक्चत्त का दण्ड छगता है। वाचनिक या तादूष्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाछे पातकों का 
प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है। 
' गौतम (२१।१० )के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा पैशुन (चुगलखोरी) जो राजा के कानों तक किसी 

के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मन्‌ (११।५५७- 
अग्निपु ० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० 

(३॥२२८ ) के मत से गृरु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के वरावर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ० ३।२२९) । विष्णू (३७।१-३) के मत से मन्‌ (११।५५) में वर्णित 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२) | सन्‌ 

(११।५६८अग्नि पु० १६८२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुदृदूवध, निषिद्ध-मोजन- 
सेंवन या ऐसा पदार्थ खाता जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छ: सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ ०३२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९॥४५७) ने कहां है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञण (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने 
भी यही वात कही है। मन्‌, (११।५८०-अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्र पत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पशयन, गुरु-शैब्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। 
याज्ञ० (३२३१) ने मी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र तारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) . 
एवं मन (१११७० ) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ष० (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस' ब्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुञजरवधू, विमाता, बहिन, गुरु को पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्मोग 
करता है, लिंग काट लेना चाहिएं और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुंसपोग, इलोक ७३-७५) का कथन है-- यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्ती, बहिन, वहिन की सखी, पुञ्रवघू, आचार्यपत्नी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ संम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिइन-कर्तंन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।. उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद ) 
के बचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायद्िचत्त मी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मत्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याज्ञ ० ३॥२२८ या मत ६ १॥५५-- याज्ञ० ३॥२३३ या मन ११५८) से 
छेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बृद्ध हारीत ९२१६-२१७ एवं 








१०३० हे घर्मशाह्त्र क्रा इतिहास । 


मिता० याज्ञ० ३३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु २६८) |“ गौतम (२१।१-२) ने पतिततों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा--माता या पिता को सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नाघ्तिक, निन्दित कर्म को बास्-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराघ सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 
हैं। पातक अपनी गुरुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातकों की संख्या विभिन्न.युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पाँच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पदचात्‌ उसका परित्याग, गुरु को कुंपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
वार्जन करना एवं सोम छूता की विक्री करना। श्ञातातप (विश्वरूप, याज्ञ ७ ३३२२९-२३६ ) ने केवक आठ उपपातक 
गिनाये हैं। वौधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध छगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं, यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य ब्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-स्ंस्कार का कार विता देते हैं। शंख (विश्वरूप, याज्ञ ० २२२९-२३६ ) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हें उपपतनोय संज्ञा दी है। मन्‌ (११॥५९-६६ ), याज्ञ ० (३३२३४-२४२ ), बुद्ध हारीत (९।२०८-२१० ), 
विष्णु० घ० सू ० (३७) एवं अग्तिपुराण ( १६८-२९-३७ ) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय" वि० (पृ० १९५) 
ने मनू-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैं ( विश्वरूप, याज्ञ ० ३३२२९-२३६ ) --- 
गोवघ, ब्रात्यता (निद्िचत अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर ), 
ऋणों का न चुकाना (देवकण, ऋषिऋण एवं पितृऋण को छोड़कर ), अग्निहोत्र न करना (सद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समर्थ है), जो विक्री.करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक ) , परिवेदन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना), वृत्ति छेत्तेवाले शिक्षक से वेदाध्ययन; शुल्क के लिए वेदाघ्ययन, 
व्यभिचार (युरुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ), लवणक्रिया (नमक बनाना ), नारीह॒त्या (आज्रेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शूद्॒रहत्या, (औत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्बधिक्षेपादिततयागसनप्यन्तानि सहापातकातिवेशबिषयाणि सच्चःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते। 

मिता० (याज्ञ० ३।२३३) । 

पतिता:। पातक्तंमोश्रकाइच। गोतम (२१।१-२)। गौतम (२०।१) ने त्पाज्य लोगों के नाम भो लिखे हैं-- 

“त्यजेत्‌ हल राजधातक शूद्याजक क्बार्थयाजक वैदविष्लायक श्रूणहनं यप्चांत्यावसायिभिः सहः संवसेदन्त्याव- 
१९. अपक्त्यानां प्रास्दुबलाद गोहन्तुत्रह्मध्नतन्मंत्रकृदवकीणिपतितसावित्रीकेष॒पपातकम्‌ । गौतम (२१।११)। 
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(मृत्यु कै उपरान्त आत्मा एवं विद्दव में विदवास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा बैंदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचरय परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराघया आर म्भ किये गये प्रायकश्चित्त का परित्याग ै, बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यया सीसा, ताँबा) या पश्म की चोरी, जो छोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या ब्रात्य जादि का) , पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका ) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों ), कुमारी 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता- (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतल्ोप (अपने से आरम्भ किये गये त्रत का परित्याग ), केवक अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी निन्‍्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मन्‌ ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-कार्य जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्ण बेद-स्वाध्याय का परित्याग, श्रौत या स्मार्त अग्नियों में होम न करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामर्थ्य हो) का भरण-पोपषण न करना, केवक अपना भोजन पकाने में ईंधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोपण करना (अर्थात्‌ उसके अन॑तिक कार्यों ढ्ारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में ) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जेन, 
ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तैछ या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अयवा दासत्व, शुद्ध का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्वन्ध करना (स्त्री रूप में या रखल के रूप में), चारों आश्रमों से वाहर रहना अथवा 
अनांश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धत को खाकर मोटा होना (परान्न-परिपुष्टता ), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्यों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि घातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना ) । 
उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (११८) द्वारा वणित एनस्विन: (उप- 

पातक, विश्वरूप, याज्ञ ० ३३२२९-२३६) | याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (११।५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यया--अभिचार (ह्येनयाग नामक कर्म जो शत्रुनाश के लिए किया जाता है), 
मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) | मिताक्षरा (याज्ञ० 

३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१।१)। इसी से 
बिश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--“उपचस से (छगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (छगातार 
स्पृह्ा से) जिसका सेवन किया जाय बह उपपातक कहा जाता है।” ” 

मन्‌ (११।६७८-अग्नि० १६८।३७-३८ ) एवं विष्णु (३८। १-६) ने कुछ दोषों को जातिश्लंशकर (जिनसे जाति- 

च्यूतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से ) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहबुन आदि) 

को स्‌घना जिसे नहीं सूंघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूंघना, घोल्ा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के 
साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मन (११।६८--अग्नि० १६८। ३८-३६) के मत से 


२०. उपपातकसंज्ञाप्येवमर्येब। उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पातकमेब स्पादिति। अत एव गौतमेन पातक- 
भध्ये निन्दितकर्मास्यासों वरक्षित:। विश्वरूप (याज्० ३४२२९-२३६) । और देखिए गौतम (२१४१) । 


१०३२ घर्मशास्त्र का इंतिहास 


बन्दर, घोड़ा, उँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भैंस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं क़ा हनन है। 
मन्‌ (११६९) का कथन. है कि निनन्‍्ध लोगों (जों मनु ४॥८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है। विष्णु० (४०।१ ) ने इसमें ब्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मन्‌ (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, इंघन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलाकह (जिससे व्यक्ति 
मशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का-कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारात (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। 
यथा--ईंघन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना; छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावषदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूर्वक हुआ हो), या एंसे भोजन का सेवन जो कालबुष्ठ हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजत करना या बासी भोजन करना ) या क्रियादुष्ट हो (एसी क्रिया, जो जाली 
हाथ से मोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाक्न या कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का ख़ण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 
. लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना ; दूसरे के घर में खाना; 
दिंत में सम्भोग करना; माप्तिक घ॒र्मं के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखता; दूसरे की पत्तियों 
पर दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना; छूँद्र की नौकरी करना; नीच छोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ठ भोजन को छूना; स्त्रियों से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढ़ंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केशों वाली स्त्रियों की ओर ताकना | यह पता चला होगा कि उपयंक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य 
हारा वर्णित उपपातकों के अन्तर्गत आ जाते हैं; यथा ईंघन के लिए बड़े वृक्षों का कर्तत, ज्ुद्र की सेवा, नीच लोगों से 
मित्नता। 
पापों के विभिन्न भ्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्कृत-घर्मसाहित्य में पापों के फलों के प्रइन 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 
हमने ऊपर देख लिया है कि ऋतेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषत: अदिति, मित्र, वरुण, 
आदित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को जाग: या एन: (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के घ॒र्मों या ब्रतों का बहुधा अतिक्रमण किया है। . इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित मं हुए हैं। वे अपने अपराघ के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
ब्रतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईदवर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति 
नाक्ष, रोग एवं मृत्यु ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१२५२, ७८९५, १०॥८९॥८-९, २।२९।६, ९॥७३।८) जहाँ 
बंदण, मित्र, अर्यमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के छिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कर्मों के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे । 
धूसरी ओर ऐसी भी वातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होने पर अंपने पूजक को 


शुभाशुभ कर्म का परिणास का 


सन्मार्ग दिललाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुलल देते हैं (ऋ० ११८९२, ४१२५) 
और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०) | 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७८८।६-७, ७।८९। १-४) | ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन 
भी पाप से म्‌क्‍त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छुटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३॥३। १४१) का कथन 
है कि अश्वमेघ करने से देवताओं द्वारा राजा पापम॒क्त होते थे और इससे वे ब्रह्मह॒त्या के पाप से भी छुटकारा पाते ये । 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वोकारोक्ति, जो बरुणप्रधास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विधत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण) | किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या धौड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलते से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन क्वृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना हीः मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे । इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जेन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत्‌ कर्म से शुभ फ़ल मिलता है और अस॒त्‌ कर्म से बुरा फल। यदि बुरे 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अदूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो या असत्‌, छटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुश्ध फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्यों में 
कहा भी है।' “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता” (गौतम) ; “मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपमोंग 
के उससे छटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छूटकारा पा 
जाता है” (मार्क०) | यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२२२७), बृहदारष्यकोपनिषद्‌ (४४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३। १४ एवं ५।३-१०), कठ० (५॥६-७) आदि के औपनिबद वचनों पर आधारित है। | 

इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुनः उस छोक में जन्म छेता है जिसके लिए उसने कर्म किया या।” “जो 
जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पृष्यवान्‌ होता है, और 
अपुष्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी 
ही उसकी इ च्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं; और जो 


२१. न हि कम क्षीयते। गौ० (१९/५) । वेलिए दांकराचार्य का वेदान्तमूत्र भाष्य (४१११३); न तु भोगा- 
दुते पुण्य पापं बा कर्म मानवस्‌। परित्मजति भोगाच्च पुण्यापुष्ये निबोध में ॥ मार्क ० (१४४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 
प्रायश्चित्तं समाचरेत। नाभुक्तस्पात्यथा नाश: कल्पकोटिशातैरपि॥ भविष्यपुराण (११९।२७)। 


१०३४ घर्मज्ञासत्र का इतिहात 


कुछ बह कर्म करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४४५) ; कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ ह 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदाय॑ (स्थाणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
हैं।”'* “मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका ( अर्थात्‌ उनके फलों का ) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ ), अवईंय ही भोगे जाने 
चाहिए।”' और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्ण॒धर्मसूत्र (२०।४७ )--- जिस प्रकार सहल्लों गायों 
के बीच में बछडा अपनी माँ को खोज छेता है; उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कंग अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रुटि के पहुँच जाते हैं।' 
किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया। गौतम (१९।- 
११--वसिष्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्‍्त्रों का बारम्वार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य ) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।'/' वस्तिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है-- पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो छूगातार प्रोणायामों में संलग्न रहते हैं, पवित्न वचनों 
का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।' मन्‌ (३३२२७) का 
कथन है-+- आत्मापराध स्वीकार, पदचात्ताप, तप, वेदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो ) दान से मुक्त हो 
जाता है।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के छिए पराशर (१०।४०), शातातप (१॥४), संब्त (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पृ० ३१) | 
प्रायध्चित्तों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में बरुणप्रघास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है---/वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर छे जाता है।'” शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२० ) इसे थों रखता है--- क्योंकि स्वीकार कर छेंने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है।" 
यह आत्मापराघ-स्वीकार देवता (अग्नि) एपं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को दैवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों. में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२. यथाकारी यथांचारी तथा भवति साघुकारो साधुर्भवति पापकारी पापों भवति पुण्य: पुण्येन कमंणा भवति 
पापः पापेन। अथो छल्वाहुः कामसय एवायं पुरुष इति स यथाकामों भवति तत्कतुभंबति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुदते 
पत्कम तब्िसंपद्यते।। बुहु० उ० (४४५); मंच खल्‌ ऋतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिललोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति॥ छा० (३॥१४११); योनिमन्ये प्रपच्चन्ते झरोरत्वाय देहिन:। स्याणुंसन्येंडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥। 
कुठ० उप० (५॥७)॥ 

२३- नाभुकत क्षीयते कर्म कल्पकोटिदातरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभस्‌॥ यह स्मृति प्राय- 
दिवित्तविधेक (पृ० १७) में गोविन्वानन्द द्वारा एवं तैत्तिरीयारणष्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धत है। और 
बैज्षिए परा० सा० (२, भाग १, पूृ० ११)। 

श्४. हक जिकक जपस्तपी होम उपयासो वानम्‌। गौ० (१९।११--वसिव्ड० २२।८--बौघा० घ० 
चु० ह१०९)। द 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वोकृति--आपस्तम्बधमंसूत्र (१।९।२४॥१५, १।१०।२८। १९, १।१०१२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यवित को अभिशस्तता के कारण प्रायक्षित्त्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान (वेदज्ञ ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीबिका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चार. ए। वेंदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११।१२२) | 

अनुताप (पंदचात्ताप)--मन्‌ (११॥२२९-२३० - विष्णुधर्मोत्तर २॥७३॥२३१-२३३ - ब्रह्मपुराण २१८। 
५) का कथन है--“ब्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वाशा किये गये) पाप से म॒कक्‍त होता जाता हैं। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप ) 
कर ॥ दै तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि “मैं यह पुन: 
नहीं व.छेंगा' ब्यक्िति पवित्र हो उठता है।” द्वेखिए अपराक (पृ० १२३१) । विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं क्ृष्ण-भकति करने पर बल दिय़ा है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।' प्रायद्िचत्तप्रकाश जैसे निवन्धों का मत है कि केवल पद्चचात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख़ आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक॑ (पृ० १२३१) हारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायक्षिचत्तों के अंग (सहायक तरव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायक्ष्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (इबासावरोध )--इस विपय में देखिए इस ग्रन्थ का लण्ड २, अध्याय ७। मनु (११॥।२४८ +- 
बौघा० ध० सू० ४॥१।३१ -  वसिप्ठ० २६।४, अति २५, शंख़स्मृति १२।१८-१९) ने कहा है-- यदि प्रति दिन 
ब्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार ) के साथ १६ प्राणायाम किये जाय॑ तो एक मास के उपराल्त अ्रूण-ह॒त्या ( विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात बिष्णुघर्मसूत्र (५५॥२) ने भी कही:है। वसिष्ठ (२६।१-३ ) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पांप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञ० (३॥३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विद्िप्ट भ्रायक्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बोघा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओों 
(३,७,१२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३०५) एवं अग्ति० (१७३॥२१ )।. 

तप--ऋग्वेद (१०।१५४२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं. अन्प्रक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५॥१०१-२) एवं मुण्डकोपतिषद्‌ (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९।१५) का कथन 
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है कि ब्रह्मचर्म, सत्यवचन, प्रति दिन तीन वार (प्रातः, मध्याह्लु एवं साय॑ ) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक द्वारीर 
पर हो वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौधा० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिसा, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुभ्रूषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मनत्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सैम्यक तप से पाप-मुक्‍्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या ग़रीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययतत, ३९।२७)-- तपों द्वारा बह 
कर्म को काट डालता है।” । 
होम--तै त्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कृष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कृष्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा---यदेवा देवहेडनम्‌' 
[वाज० सं० २०।१४-२६--तै० आ० २।३।१ एवं ३-६) | कृष्माण्डहहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो ) पीता पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जो की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वैद्य होने पर) आमिक्षा का सेवत करना पड़ता था। बौधा० घ० सू० (३।॥७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहृतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ ० (३।३०९) के 
अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापम॒क्त क ना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वरा तिछ से होम करना चाहिए। मित्ता० 
ने यम के मत से तिछ की एक लांख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति.वैदिक मन्त्रों के जात एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। झत० ब्रा० (२।५॥२॥२० ) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है---<८द ग्राम यदरण्ये यसभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्चकृमा वयमिदं तदबयजामदहे स्वाहा 
(वाज० सं० १।८।३। ), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८॥१०५) एवं याज्ञ ७ (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाद्ष्य के प्रायद्चत्त के लिए सरस्वती को भांत की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, मथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय ज्ञाख्ा के 'अग्ने नय सुपथा' 
जंसे मन्‍्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णव०)। 
ऐसा छगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता हारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवत: एक प्रकार की मेंट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईइवर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था । 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा हुई भगवत्कृपा को पुन: प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रायं- 
दिचत्त-सम्बन्धी एवं झुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जेन भी 
कर लेता था। होम पश्नू की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वुस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 
कर ..._ जप [प्रार्थना या स्तुति के रूप में वेदिक सन्त्रों का पा5)--जप के तीत प्रकार हैं; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
पांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं भानस (मन से उच्चरित) 4 इनमें से प्रत्येक आये वाला दस गुना अच्छा माना जाता 


पाप निवारण के उपाय (जप) 
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है (लघु-हारीत ४, प्‌ ० १८६)। शबर (जैमिनि १२।४१) ने जप एवं स्तृति में अन्तर वतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है।' शांखायनब्र मं 


रे ह्वण ( १४॥१) में उपांश्‌ नामक जप की प्रशंसा की गयी 
है। आइवलायनश्रातसूत्र | १।१।२० ) के मत से जप॑, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांश हैं। आपतस्तम्ब- 


श्रौतसूत्र (२४।१।८-१० ) ने कहा है,कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से वोले जाते हैं तथा यजवेंद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाल्य (२३६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु विना उच्चा रण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से वोला जाता है) और उसमें आश्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--'करणवदश्ब्दममन:प्रयोगमुपांश) । गौतम 
(१९।१२-- वौधा ० ध० सू ० ३॥१०।१० -- वसिष्ठ २२।९) ने निम्त वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) 
कहा है--उपनियद्‌, वेदान्त, संहिताएं (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर ), यजुर्वेद का 'मधु'सूकत, 
अधघमर्षण सूक्‍त (ऋ० १०।१९०।१-३ ), अथर्वशिरस (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ, पुरुपसूकत (ऋ० १०॥९० ), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषणति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येप्ठ सामों में 
कोई एक, वहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१० ) | जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक दैँवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फूलिंग या अभिव्यंजना ) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र धचनों के पाठ का अम्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्वन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचित", असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 

मन्‌ (११।४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में बंदिक बचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-वूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायक्चत्तों से ही होता है। 

मत्‌ (२2८५-८७ -- वसिष्ठ २६९-११ -विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है--- जप का सम्पादन (वेद के) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शापूर्णणास आदि) से दस-गुना छाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से ) 
सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्न गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (बैबबदेव, बलि, आह्लिक शआाद्ध 
एवं अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप हारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा--बैदिक यज्ञ ) करें या न करें; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहास्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांश पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१ बट )। 
देखिए इस ग्रन्थ का खंड रं, अध्याय ७। जिस मत्त्र में संख्या-सम्वन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ वार जप कि 


जाता है (प्राय० प्रकाश) 


१. अजञ्न जपयज्ञ प्रकृत्य नरसिहपुराणम्‌। त्रिविधो जपयज्ञः स्पात्तस्प भेदं निबोधत। वाचिकालह्य उपांशुश्च 
सानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञा्ना श्रेयान्‌ स्पाबुत्तरोत्तम्‌॥ सत्र 38: रे रे बसे प्रोक्तो 
ध्यानाहुशगुणः स्मृतः।. उपांशु: स्पाच्छतगुणः सहल्नो मानसः स्मृतः।। स्मृतिचान्ति १4 है ड़ कर 

२. बचन॑ जपनमिति समानार्थ:, यस्‍्मात्‌ जप्‌ व्यक्षतायां वाचीति स्मयंते। तेन पत्र वचनमात्र मन्त्रस्य क्रियते 


न स्तूयते नाशास्यते स जपः। दाबर (जै० १२४१) १ 





श्०्श्ट घर्मक्षात्त का इतिहास 


मन्‌ (१११२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अंछूता रहता है, भले ही उसने 
तीनों छोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल 
अर्थवाद (प्रशंसामय ) हैं और इन्हें गम्भी रता से या शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ ( २७।४ +- अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है-- वेद की सामर्थ्य का सहारा छेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कर्म (जों जान बूझ्षकर किये जाते हैं)। 
बहुत-सी स्मृतियों, यथा--मन्‌ (११।२४९-२५७--विष्णु० २।७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८। १०-१५), विष्ण० (५६।३०२७ ), हांख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), संवर्त (२२७-२२८), बौचा० 
घ० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, '४।४॥२-५), याज्ष० (३॥३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय बैदिक सूक्‍तों, 
पुंषकू-पृथक वैदिक मन्‍्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे। 
ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्र-विजय के लिए कतिपय ऋछमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी 
हैं। सामविघान ब्राह्मण (१॥५॥२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्‍्हीं विशिष्ट वेदिक सूक्‍तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायह्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ वार करना चाहिए। गौतम (१९।॥१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--कैवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-माजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोता घिसकर खाना ), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, 
समी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं। 
सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाष्ययन कर सकता था, अतः झाद्वों 
द्वारा पाप-मोचन के लिए वेदिक बचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिकोम विवाहों से उत्पन्न छोगों ) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि छूद्ग एवं स्त्रियाँ देवता के ताम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका सानस 
जप कर सकते हैं। झूद्र केवल नमो नमः कह सकता है 'ओम्‌' आदि नहीं (गौ० १०६६-६७ एवं याज्ञ ० १।१२१) | 
आप० ध० सू० (१।४।१३।६) के मत से 'ओम' यह रहस्यात्मक दाब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दुद्तापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बँध जाता है।* 


है. न वेबबलमाहशित्य पापकर्मरतिभंवेत्‌। अज्ञानाज्व प्रमादाज्य दहाते कर्म नेतरम्‌॥ वसिष्ठ 
(२७४) एवं अंगिरा (१०२)। 

४. ओ हछूरः स्वांदार तस्माद ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत। आप० घ० सू० (१।४१३।६); तस्प 
बाचक: प्रणव:। तज्जपस्तवर्थ भावनम्‌ । योगसूज (१।२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है -- प्रणवस्थ जपः प्रणवा- 
भिषेयस्य चेश्बरत्य भावनम्‌। तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थ च भावषतदिचित्तमेकाग्न सम्पद्यते। 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


हक जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सूकतों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
न्‍थों ने, विशेषत: पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० ( पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्म उद्धृत किये हैं--वड़ा पाप (महापांप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे', इस संकल्प से ), दान 
(त्याग ) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने-से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायकश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायक्ष्चत्तों, यथा ---तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान ) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संष्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है(विष्णुपुराण )।/' ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८ ) 
नें एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है---“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई वार पाप करने पर मी पापहर 
हरि के समक्ष नंत होने पर नरक नहीं जाता । ऐसे छोग भी, जो जनार्दत को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोंक को चछे जाते हैं।'* विप्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र ( ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय' ) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवे (१६१। 
१४) में कुल्ती ते मन्‍त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिहपुराण (अध्याय १८) ने अप्ठाक्षर ('ओं नमो 
नारायणाय') मन्त्र की महिमा गायी है और कहा हैं (६३।६ )--“बहुत- से मन्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जब आओ नमो नारायणाय' नामक मन्त्र संभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं।” लिग- 
पुराण (पूर्बार्ध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का 
कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्‍्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मार्त कृत्यों में ऐसी बात 
नहीं है। 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वस्तिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है---जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के वराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।* यही 





५, भविष्यपुराणम्‌। अपुनःकरणात्त्यागात्स्यापनादनुचिन्तनात्‌ | व्यपवेति मह॒दप्येनः प्रायश्चित्तर्न केवलम ॥। 
विष्णु पुराण। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि व। यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ प्रातनिश्षि 
तथा सन्ध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन्‌। नारायणमबाप्नोति सदयः पापक्षय नरः॥ प्राय० वि० (पु० ३१)। प्रायश्चि० 
. . -परम्‌! धिष्णु० का ११।६।३९ पद्य है। और वेखिए ब्रह्मपुराण (२२३७ एवं ३९), अपरार्क (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्त्व (पुृ० ५२४)॥ 

हू. कृत्वापि बहुशः पापं॑ नरा मोहसमन्विता:। न यान्ति नरक नत्वा सर्वपापहर हरिस्‌॥ शादयेनापि मरा 
नित्य॑ ये स्मरन्ति जनादनम्‌। तेपि यात्ति तन्‌' त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्‌॥। ब्रह्मपुराण (२१६॥८७-८८); अद्याषि 
न निव्तन्ते हादशाक्षरचिन्तका:। विष्णुपुराण (१॥६॥३९)॥ 

७. हिरण्यं गौर्बासोष्श्बो भूमिस्तिला घृतसझ्लमिति देयानि। एंतान्येबानादेशे विकल्पेन किपेरन्‌। गौ० 
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बात विष्ण० (९२४) ने भी कही है। संवर्त (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है।” मेधातिथि (९।१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैँ उनके प्राय- 
द्चित्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिल्लालेखों एवं ताज्नपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१५, पृ० २२१ )। बृहस्पति (मदनरत्न 
व्यवहार, पु० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्नकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।' राजतरंगिणी (१।१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 
उपबास--उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हहका भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० (१।६।७।३-४) में 
दद्ापूर्णमास-इष्टि के दिनों के ब्रत की तीन विधियाँ वणित हैं, यथा--प्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहता या वन-भोजन 
करना या कुछ न खाना। गौतम (१९११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक ) को तपांसि' अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) ने उपवास को भक्‍त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक बार पुन्त: 'तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती छेखक ने उपवास को इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गृह्मसूत्रों में उपवास का 
 अथ है यज्ञों में प्रयुकत होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवकू एक बार हल्का प्रयोग, किन्तु. उसके साथ शाक, 
माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १।३१, 
३२२; काठक० ४६।२) | वृहदा० उप० (४।४।२२ ) ने अनाज्क (उपवास ) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३॥८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मन्‌ (११। 
२०३८-विष्णु० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदब्यवस्थित कृत्यों (सथा दर्श्पूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या८ 
बन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विद्विष्ट कर्मों को प्रमाद, से छोड़ देने पर प्रायक्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४३४) । उपवास करते समय कई कर्म छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल्ल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवलछ, अपरा्क पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, प्‌ू० ३५५) किन्तु गरुढ़पुराण (१॥१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९१६ एवं १८); अयाप्पुदाहरन्ति। यत्किचित्कुकते पापं पुरुषों बुत्तिकशित:। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानैत 
शुध्यति॥ वच्तिष्ठ० (२९।१६)॥ “गोचर्म' के अर्थ के लिए देल्लिए इस ग्रन्य का खंड ३, अध्याय १६॥ 

८. सुवर्णदान गोदानं भूमिदानं तचैव च। नावायन्त्याश पापानि अन्यजन्मक्ृतान्यपि॥ संबर्त (२०४, प्राय० 
तत्व पू० ४८३) । हिसायां दानमेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिसात्मकानां सर्वेषां कोतितानां मनीषिभि:। प्राय- 
दिचत्तकदस्बानां दान॑ प्रथममुच्यते॥ प्राय० प्र०। 

९. दत्त्वा भूम्यादिक राजा ताम्रपट्टे पटेई्घवा।| दासले कारयेद्धम्य स्थानबंदयादिसंयुतस्‌ ॥ सातापित्रो- 
पृष्पायामुकट्ूनवे । दर्त्त सयामुकायाद्य वानं सम्रह्मचारिणे।॥ बृहस्पति (सदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६) । 
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पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, माछाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि. जव कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-प्रहण या चन्द्र ग्रहण के समंय रात और दिन उपवास करता है और 
स्तान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।'” 

मन्‌ (११।१६६८-अग्नि० १६९३१) ने घास, ईंघन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावकू आदि), वस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायद्िचित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के छोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी घर्मों 
(पारसियों को छोड़कर ) ने, यथा--हिन्रू, ईसाई (हेण्ट में) एवं म॒स्लिम (रमज़ान में) ने अपने मन के नियस्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के छिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अच्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले छोंग ब्रतों, निम्नहों, दानों और विशेषत: उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाय्रे हैं (इलोक १८-२२) । शत्० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों में उपबसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस)। आप०» ध० सू० (२१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दित उपवास की व्यवस्था दी है और कहां है कि यदि वे बिना खाये न रह सके तो दिन में 
केबल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपरार्क (पृ० १९५९), स्मृतिच० (आद्ध, पू० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदघृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है। आप० घ० सू० (२॥५।९-१३), वौधा० 
घ० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शांखायनगृहा० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा---आहिताग्नि, गाड़ी 
का वैल एवं ब्रह्माचारी--ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' 
यह कथन प्रायक्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७। ३४) | शान्तिपर्व (३२३। 
१७) का कथन है---जिस प्रकार गन्दा बस्तर आगे चककर जल से घो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है|” शान्तिपवं में एक स्थान (७९।१८) पर और 
आया है---“उपवास से शरीर को दुर्बंछ कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-बचन, अनिर्देयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं। - 

तीर्थयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कठते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अश्वमेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवर ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूुझकर न की गयी ब्रह्म- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेशबर) जाना चाहिए।'' देवक का कथन है--- व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने 


१०. अयने बिषुवे चँव चन्द्रसुर्य प्रहे तथा। अहोराज्रोषितः स्तात्वा सर्बपाप॑: प्रमुच्यते॥। दक्ष (परा० भा० 
१, १, पु० ४३८)। विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं। 

११. 'उपावृत्तस्थ पापेस्पो यस्तु वासों गुणः सह । उपबासः स विज्ञेप: सर्व सोगविवजित: ॥ अपराकक; पृ० १९९। 
“गुण! का अर्य है क्षमादिभि:' एवं 'वासः' का अर्थ है नियमेतावस्थानस्‌ । 

१२- चातुविद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मपातके। समुद्रसतेतुगमन प्रायश्चित्तं विनिविशेत्‌ ॥ पराशर (१२॥५८, 
अपरार्क, पु० १०६१; प्राय० वि० पू ० ४५) । प्रायदिचत्तप्रकाज ने कहा हैं---“ब्रह्मह॒त्याब्रतमुपक्रम्य भविष्यपुराणे; 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एवं 
वन पवित्र हैं।” मत्स्यपुरांण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी) में पहुँचने से कट जाती है। कूरमपुराण (पूर्वार्थ, २९।३) का कथन है---मैं कलियुग में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता |” * पेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायक्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेदवा रेंकड स, जिल्दं ४३, पू० १०७) । 
और देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५) | स्मृत्यथेंसार (पृ० १४९-१५० ) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भुगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों; हरिइचन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डबों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थीं।. हम तीर्थों के विषय में अछूग से एक विभाग में लिखेंगे। 


विन्थ्यादुत्तरतो यस्य निबासः परिकौतित:। पराद्वरमर्त तस्थ सैतुबन्ध॑स्थ वर्शनम्‌ ।। इति। . , . . अन्न च विस्ध्योत्तर- 
बतिन: य  पिअपपसधका 5 तावत्संल्याकप्राजापत्यापनोद्यब्रह्म हत्पापनोदोक्तेस्तीर्थान कूलैकेकयो जनगसन- 
स्पककप्राजापत्यतुल्यत्वमर्यादुक्‍तं कील 

| १३. नान्यत्पदयामि जन्तूनां सुक्‍त्वा वाराणसों पुरीम। सर्वपापत्रद्ममन प्रायद्िचत्तं कौ यंगे।। क्‌र्सपुराण 
(पूर्वा् 32 2230 परा० का २, २; पृ० १६२) । अभिसंगम्य तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। नरः पापात्ममुच्येत 
(परा० भा० २२, पूं० २०१; प्रा० प्रकाश)। 


अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वेदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायविचत्ति एवं प्रायद्िचत्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही 
हैं, यद्यपि प्रायक्षिचत्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, 
५।१९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायह्रिचत्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रइन नहीं उठाया गया है।' इस 
शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का म्रार्जन हो जाय, 
यथा--उख्ा (उबालने या पकाने के पात्र) का दूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तैं० सं० (५॥३।१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 
रूप थे | कौषीतकि ज्ना० (६।१२) में आया है---“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में जुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।' यह 
शब्द अथवंवेद (१४।१।३०), वाज० सं० (३९१२, निष्कृति से मिलता-जुरूता), ऐत० ब्रा० (५॥२७), शत» 
ब्रा० (४।५॥७।१, ७।१।४॥९, ९।५।३।८,एवं १२॥५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायद्चिचत्त शब्द कौपीतकि ब्रा० 
(५।९।६। १२) में और अन्यत भी आया है। आइव० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शांखा० भ्ौ० (३।१९।१) में क्रम से 
प्रापक्षिच्त्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं।' पारस्कर गृह्म ० (१।१० ) में प्रायशिचत्ति का प्रयोग हुआ है। ज॑मिनि में कई 
स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३॥१६) पर प्रायश्चचित्त शब्द आया है। शवर ने इनमें से अन्तिम सूत्र को 
(जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं-“- (१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 
यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के छिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (३२) कुछ 
का प्रथोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यवित ने जो व्यव- 


१. असाबावित्यों न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमच्छन्‌ | तें० सं० (२।१।३२४ एवं २।१।४।१); यदि 
भिद्येत त॑रेव कपालं: संसुजेत्संव तत: प्रायश्चित्ति:। त॑० सं० (५११॥९॥३) ; एब व॑ प्रजापति स्व करोति योज्ज्मेघेन 
पजते सर्व एवं भवत्ति सर्वस्य वा एपा प्रायश्चित्ति: सर्बस्प भेषजम्‌ | तं० सं०ण (५॥३।१२॥१) | 

२. यहँँ यज्ञस्थ स्खलितं बोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य न्रय्या . विद्यया भिषज्यतिं। कौषीतकि 
ज्रा० (६।१२) । 

३. विध्यपराधे प्रायछ्चित्ति:। आइव० आऔ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्‌। अर्थल्ोपे प्रतिनिधिः। 
शां० औ० (३।१९।१); विध्यपराधे प्रायश्चित्त दोषनिधाताय॑ विधीयतेष्नाज्ञाते विशज्लेषे ध्यानं नारायणस्प तज्जपेज्या- 
होमाइच हननार्थमिति। बंखानसओतसूत्र (२०१) । नारायण को टीका में आइब० ओऔ० (३॥१०) की व्याल्या यों 
है--/'शिहितस्थाकरणेपन्यधाकरणे च॒ प्रायशिचित्तिः कत्तंब्या। प्रायो विनादः चित्ति: सत्थानस्‌। विनष्टसंघान प्राय- 


विचत्तिरित्युक्त भवति। 


स्थित ऋत्प नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्न न॒ किया जाय तब) | शत० ब्रा० (१२।४) एवं एंत० ज्ना० 
(३२।३-११) ने प्रायहिचत्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा “-जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या ऊत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुख-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वहट्ट जानेवालछा रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१॥३) 
हिरण्यकेशि गृ० (१४५१-१६), भारद्वाज गृ० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६। १४-५५), आइव० श्र० (३॥१०) एवं 
आइव० गु० (३।६-७) | मीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो क़त्वर्थ है या पुरुषार्थ । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतमूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायक्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायद्िचत्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायक्षिचत्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
मी बहुत कम प्रधोजित होते थे | 
अधिकांश निवन्धों एवं टीकाओं ने प्रायक्चिचत की व्युत्षत्ति प्रायः (अर्थात तप) एवं चित्त (अर्थात संकल्प या 
दृढ विद्वास) से की हैं। इसका तात्पययं यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा ।* कुछ अन्य लेज़कों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्मट्टी' (याज्ञण ३॥२०६) के मत से 
प्राय: का अर्थ है 'पाप' और “चित्त' का 'शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तूपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्घृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणिक माता है। हेमाद्वि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याल्या की ओर संकेत किया है; प्रायः का अर्थ है '(विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संघान' 

(एक साथ जोड़ना) अतः प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूरत्ति', अतः यह पाप क्षय के लिए 
नेमित्तिक कार्य हुआ ।* 

* पराशझरमाघवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पहचा- 
त्ताप) करने वाछे पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रासद्मः) पर्षद (विद्वान ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा ) द्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साघारण स्थिति में कर दिया जाता है ।'सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्यूत्पत्ति दी है; प्रायः शब्द 'प्र' एवं 'अय:' से वना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्‍त चित्त “निश्चय उच्यते। तपोनिदचयसंयोगात्म्रायश्चित्तभिति स्मृतम॒॥ अंगिरा 
(हरवत्त, गौ० २२॥१; प्रायश्चित्तविवेक पृ० २)। ५ 
द ५. तदुक्तम्‌। प्राय: पाप विनिदिष्टं चित्त तस्य विज्योधनम्‌। इति। चतुविव्रातिमते5प्येवस्‌। तथा पाप- 
निवर्तनक्षमघमंबिदेषे के योगरूढो5्यं शब्द इति तत्त्वम्‌। बालम्मट्टी (याज्० ३॥२०६) । 

ई* यत्तु पक्षघरमिश्रभकतृपाध्यायटोडरानन्दकृतः--प्राथः पाप॑ विजानीयाच्चित्त तस्य विज्ञोधघनमिति च॑ 
कम सका 2 ०४ । प्राय० झ० (पु० 8 : भाध्यकारस्तु प्रायों बिनादाः चित्त सन्धानं विनष्टस्य सन्धानसिति 
23% >२३350550 2 35० गा बर्ततें। हेमादि (प्रायक्चचित्त, पु० ९८९)। 

७. प्रायशक्‍्च के व ते चारपित्वा दौयते। परणेदा कार्यते यत्त्‌ प्रायश्चिचत्तमिति स्मृतम्‌॥ पापिनोनुताधि- 
नह चित्त व्याकुल सद्‌ विषम भवति तल्च पर्दा येन ब्रतानुष्ठानेन प्रायशोज्वह््यं सम॑ कार्यते तद्‌ ब्रत॑ प्रायदिचत्तम्‌ । 
ब्रत॑ चारपित्वा चित्तवृष॥म्पनिमित्त पाप प्रदीयते खण्ड्यते विनाइयते इत्यर्थ:। परा०-सा० (३, भाग १, पृ० ३)। 


प्रायक्चित्त शब्द की व्याल्या १०४५ 


दन करने की घटना या जानकारी, और “चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', जत: किसी विशिष्ट घटना की जातकारी के उपराब्त 
धामिक कृत्यों का पारन प्रायकश्चित्त है | प्राय० वि० (पृ० व्रे ) एवं प्राय० तत्त्व (प्‌ ० ४६७ ] ते हारीत को उद्घृत 
कर एक अन्य व्युतत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायक्िचत्त का अर्थ है ऐसे कार्य 
यथा---तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित--उपचित ) का 
नाश कर देता है; जित्त प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता ) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से घोने से स्वच्छ हो जाता है । अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायह्चित्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए मी प्रयुक्‍त होता है अतः यह काम्य भी है।'” बृहस्पति 
ने प्रायदिचत्त को नैमित्तक कर्म माता है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एवं वालम्भद्ी (याज्ञ० ।२०६ ) 3 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नैभित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है। 
बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात जो जान-बूझकर किया जाय ) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय) । कामक्त पापों को प्रायद्चत्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनू (११॥४५) एवं याज्ञ ० (३॥२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायदिचत्तों अथवा वेदाघ्ययन से किया जा सकता है। अब प्रदन है जान-बूझ 
कर किये गये पापों के विषय में | गौतम (१९।३-६ -> वस्चिष्ठं०२२।२-५ ) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के'लिए प्रायद्तिचत्त नहीं किये जाने चाहिए, क्‍योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
श्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है---कोई 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात वह सामान्य वदिक कृत्य कर सकता 
है) |” दूसरी उक्ति यह है---“ब्रात्यक्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वंदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।* 
तीसरी यह है--जो व्यक्ति अद्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अय॑ अयः प्राप्ति: । प्रकर्षगायः प्राय: । विहितघर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यथः। तत्परकारविषयं चित्त चित्ति- 
ज्ञानम्‌ । तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान ब्रा० १५॥१)। द 

९. तन्न हारीत:। प्रयतत्वादौषचितमशुर्भ कर्म नाहयतोति प्रायश्चित्तमिति।ः यत्तपःप्रभुतिक कर्म 
उपचित संचितमदभं पापं नाशयतीति। कृततत्कर्ममिः कर्तु: प्रयतत्वाद्रा। शुद्धत्वादेव तत्मायश्चित्तन्‌। तथा च 
पुनहारीतः। पथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्बासांसि शुष्पन्ति एवं तपोदानयज्ञेंः पापक्ृततः शुद्धिमुपयन्ति। 
प्राय० तत्त्व (पु० ४६७): और देखिए प्रामर० बि० (पृ० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०। 

१०. प्रायदिच्त्तशब्ददचायं पापक्षयार्थें नेमित्तिके कर्म विशेषे रूढ:। मिता० (३॥२२० ), स्मृतिमुक्ताफलछ 
(प्रायदिचत्त, पृ० ८५९; पराशरमाघवीय २॥१४ पृ० ३)। हर द नव 

११. कर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, ने सित्तिक एवं काम्य। नित्य बह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नेमित्तिक बह्‌ हैं जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यया--- 
ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसो इच्छा कौ पूति के लिए सम्पादित होता है, यथा--पुत्र के लिए 


पुजेष्टि यज्ञ । | 


१्०्४ंद घर्मशास्त्र का इतिहास 


३।" और चोयी उक्ति यह है--/'जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्टुत्‌ करता है। वसिष्ठ (२० 
६-२) ने प्रायहिचततों की सामर्य के विषय मे उपयुंक्त दो मतों को व्यक्त किया है।" मन (११४४५) का कयन है 
कि कुछ लोगों के मतानुसःर वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के शमनाथ श्राय किये जा सकते हैं | 
ऐसा तहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त श्रुतिवचन केवल अर्थवाद ( अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र ) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मौचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए। इस विषय में 'राज़िसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जै० ४॥३।१७-१९) | कुछ सत्र (वारह वर्षों से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें राजिसन्न कहा 
जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है--“जो राज्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अछौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके. सम्पादन के सिलूसिल्ले'में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस बचन में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही राजिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जे० 
४॥३। १५-१६ ) ।.यही बात याज्० (३॥२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; 'प्रायद्दिचत्तों से पापमोचन होता 
है।' मेघातिथि ने तैत्ति" सं० (६।२॥७।५), काठक सं० (८।५) एवं ऐत० ब्रा० (३५।२) में वणित गाथा की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियों को शाकृपुकों (कुत्तों या भेड़ियों ) को अपित कर दिया और उसे उस पाप 
से मक्ति पाने के लिए उपहब्य नोमक कृत्य करना पड़ा।” मन्‌ (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदबचनों के पाठ से होता है और जानत-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं। । ५ 
याज्ञ० (३॥२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त ज़ान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य छोगों के संसर्ग 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जान-बूुझकर अर्थात्‌. ज्ञान- 
पूर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मन्‌ (११।१८५९) के इस कथन से भी 
झल्ककती है ---प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना. चाहिए।' याज्ञ० (३॥२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायह्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायश्चित्त कर लेता 
है) उसकी अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर छेती है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में 
उल्लिख़ित प्रायश्चित्त-उह्ेह्य संक्षेप में निम्न हैं--शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संसर्ग-स्थापन | 
छाग़छेय (मदनपारिजात, पू ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पु० २०१) कां कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही प्रायश्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बुझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्त पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,पू ० २००-२०१) ने जावाछ के एक पद्म एवं देवल के दो पद्मों को उद्घुत कर प्रायद्चत्त की सामर्थ्य के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के छिए प्रायश्चित्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रापश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
भी कथन है कि वजित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मन्‌ (११।४७) का कहना है--'जो द्विज पूर्व॑जन्म के कारण अथवा इस जन्म में 


१९. अनभिसन्धि]हते प्रायश्चत्तमपराधे। अभिसतन्षिकृतेप्येके। वसिष्ठ० (२०११-२) 


है 


ज्ञानकृत पाप प्रायह्चित्त से कठते हैं कि नहीँ ? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य-करता है और प्रायदिचित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त 
नहीं कर छेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० घ० सू० (१।९॥२४॥२ ४-२५ )ने 
व्यवस्था दी है--- यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १॥९।२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यू पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायक्षचत्त पाप को नष्ट कर देता है। यहीं 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। 

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनूचित नहीं कहा जा सकता। जो पापक्ृत्य पतनीय (जातिच्यूत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यगत चलने 
वाले प्रायश्चत्तों से दूर हो सकते हैं (मन्‌ ११।७३, याज्ञ ७० ३॥२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
मनु ११।९०-९ १, याज्ञ ० ३४२५३, गौतम २३॥।१, सुरापान के लिए; गौतम २३॥८-११, मनू ११॥१४०३-१०४, याज्ञ० 
३॥२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मन्‌ ११।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए ) । प्रायदिचत्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त 
चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिवर्ज्य मतानुसार वर्जित है, अत: ब्राह्मण हत्यारे के छिए केवल बारह वर्षों का प्रायद्चित्त 
ही पर्याप्त है। 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,प.० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्षित किया है और छगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञण (३२२६) के 'कामतों- 
ध्व्यवहार्य॑ स्तु' को 'अवग्नह' के साथ पढ़ा है और अर्थ छगाया है कि जिसने किसी पाप के छिए व्यवस्थित प्रायद्िचित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९० विष्णु ० ५४।३२) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता हैं, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायष्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इल्लोक याज्ञ ० का भी 
है (३३२९८) जिस पर विज्ञानेबबर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी दी है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे बैदिक या स्मृति-बाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है--“याज्ञ ० (३३२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन बचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तक पर। “बचन' क्‍या नहीं कर सकते हैं ! वचन से भारी कुछ नहीं हु । इसलिए यद्यपि व्यभ्िचा- 
रिणी रुत्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए वचनों' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता ।”* । यह उक्ति शाबर भाष्य से छी गयी है और विदव- 


१३. प्रापश्चिसेन क्षौणदोषानपि न संब्यवहरेविति बाचनिकोश्य॑ प्रतिषेषः। 'किमिति वचन न कुर्यान्न हि 


«० अर ््म्मक्््षष ष य षणपफ़ँिप्र्य्डद डपहशई /ैरै]]२२२ ४ कक ््््झ्झ्झ्र्र्र्रर 


१०४८ घर्मद्ास्त्र का इतिहास 


रूप से लेकर आगे के समी धर्मंशास्त्रकारों ढ्वारा स्मृतिवचनों को न्‍्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 
ही वे तर्कसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे पूरे हों । प्रायश्चचित्तत (व (प्‌० ५४४-५४५ ) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८ ) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्धृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्त वचन का सहारा लेता चाहिए ; “केवल श्षास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्र॒त्युत 
निर्णय तकसंगत होना चाहिए ; स्त्रियों के हत्यारों! नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्यूत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शज्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश )करता है। नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्वन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं बे वेदान्तसूत्र (३॥४।४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराज्च ) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उत्त छोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का ब्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), त कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर संकेत क़रता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी ' 
कहते हैं। देलिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायक्चित्त, पु० ८६७-८६८) | प्रायश्चित्तमयूख (पु०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ० (३३२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३ ) की व्याल्या की.है और कहा है कि 
जो नैष्ठिक ब्रह्मचय व्रत (आजीवन ब्रह्मचर्य या संन्यास) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-संसर्ग से वंचित होते हैं। 
एक प्रदन पूछा जा सकता है; प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय ? उत्तर है--- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच छोगों से मित्रता करने 
या शाद्र की नौकरी करने से पाप क्‍यों छगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अत: हमें इसे मानना पड़ेगा | यद्धि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए:हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायक्षिचत्तों की व्यवस्था देती हैं, विद्वास करना होगा । भगवदूगीता (४॥३७] 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों) को जला डालती है। 
बहुतनसे पापों के लिए (सभी नहीं ), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिकता 
हैं। उदाहरणार्थ, सभी देग्ों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही ) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन क्ृत्मों के अपराधियों को प्रायकश्चित्त भी करने पड़ते 


'थे । सम्भवत्तः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पद्दिचमी देशों 


की अपेक्षा हंछकी थी। पद्टिचमी देझ्ों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के छिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थीं। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में मी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा---पूर्व अघीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ ११९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ ० ३३२३९ के अनूसार उपपातक मात्र है ), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देता (उससे सम्बन्धित कृत्य तन करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 





रख: ४ जचनस्पातिभारोपघ्ति न्‍ ४ । अतदइच यद्यपि व्यभिचारिणीनां व्धेबल्पीय एवं प्रायश्थितं तथापि वाचनिकोध्यं संव्यवहार- 
घिंघ:। मिता० (बाज्ञ> ३२९८) । 
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की की... अल. कक ७क 3. आम कु 


प्रायक्तिचत्त और राजदण्ड दोनों कौ आवव्यकता एवं प्राचोनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्वों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास्त कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायद्िचत्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तर्गत आते थे । 

प्रायक्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्यित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले वना ? क्या प्रायक्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक ? 
इन प्रदनों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेघ-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रइनविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राइबिबाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०११० ) एवं तै० ब्रा० (३॥५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्मिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यो 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्वन्धी कार्यों में अन्तर-विद्येष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डचन्ना० (१४।६।६) में निर्देशित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड' ३, अध्याय १४) तथा चोरी. के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-ख़ण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता थां। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्घृत) का कथन है--“यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यपासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायदिचत्त कराना चाहिए।”* 

परिषद्‌ प्रायक्चित्तों के छिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के घामिक न्याय-क्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाघीज्ञों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४) | गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४४५) के दब्दों 
के समान ही कहा है---राजा एवं बहुश्ुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं कि आपस्तम्बधमे- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है--- जो लोग इन्द्रिय-दौदुल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कर्तंव्यों के पालन से पथ-श्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय छत्यों के अनुरूप झास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की जाज्ञा दे। जब वे अपने आंचाय॑ के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। 
राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ष एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, कि 
प्रायदिचत्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर बह अन्य कठिन साधतों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बछ ) 


१४. ब॒त्तस्वाध्यायवात्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लित्यते चिरम्‌। स्वाभिने तद्धन॑ वाप्यः प्रायद्िचित्तं तु कारयेत्‌॥ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकरं प्‌ ० ३३१) । सम्भव है कि इस इल्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान्‌ 5800 3. 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्यों । 
से सन को पौड़ा होतो है; अतः उससे घन लौटा देने के उपरान्त शआ्यश्चित्त कराना चाहिए... स् 

श्प्‌ द्वो लोके घुतब्नतो राजा ब्राह्मणश्च बहुझुतः। गौ० (८।१)। झतपचब्राह्मण बल (पाडाडाए्‌) में ञ्ाया 
है--./निषसाद घृतग्रत इति धृतब॒तो वे राजा. - - एप च ओोत्ियश्चेतों हू वे ढो भनुष्येद घृतक्रतों । 





बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायद्चत्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (भप्रकीर्णंक, इलोक ३) 
ने प्रायश्चित्त कौ उपेक्षा को उन्न विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्वित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से छोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है---“राजा कुच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायश्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान्‌ घर्मपाठक (घर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मंचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाल्ला 
है ।”"पराशर (८।२८) का कथन है---/राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायहिचत्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,प्‌० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवक गोवघ 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पु० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,पु० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायंश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायक्षिचत्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और इल्लोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।” इस प्रकार 
मध्यकारू की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
दण्ड एवं प्रायद्िचत्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के किए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निद्विचत रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप» घ० सू० ( १।९।२४- 
१-४ ) का कथन है किक्षत्रिय या वैश्य या छूद्र की हत्या करनेवाले को बेर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्न, एक शत 
एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। छेकिन ये गायें 
किसको दी जायेगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को 
दी जाती चाहिए। मन्‌ (११।१२७, १२९, १३० ) एवं याज्ञ० (३।२६६-२६७ ) ने भी प्रायक्षिचत्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएं दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सू० (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के भी कहने का यही तात्पर्य था। राजा इन गायों को मृत व्यक्तियों के कुछ को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुछ के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (९। 
२४३-२४५ ) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त घत राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मन्‌ (९।२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों 
(अह्माहत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) दैना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌, (९।२३७5चमत्स्य० २२७॥१६४ ) 
एवं वस्तिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के छिए क्रम से स्त्री के गप्तांगों, 


१६- कृच्छाणां दायकों (दापकों ५।१) राजा निर्देष्ठा धर्मपाठकः। अपराधी प्रयोक्ता च॒ रक्षिता कृच्छ- 
पालक: ॥ देवल (मवनपारिजात पु० २७७); प्राय० सा०, प० ८। राज्इचानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिदिदोत्‌ । 
स्वपम्ेव न कर्तव्य कर्तव्या स्वल्पनिष्कृति: ॥ पराझर (८२८) । इस पर पराशरमाघवीय का वचनत है---/'अत्र गोबघस्य 





अपराधों के अनुसार दण्ड का विचार रेप 


2 पक आह 5 585 बा (सूंड) के चिह्न ई बाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
बाद हाय हापातकी हो और उसने उचित प्रांयश्चित्त कर लिया हो तो राजा 

हारा उसके मस्तक पर दाग्न नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९२४०) मन्‌ (९। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो ), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देनां चाहिए ; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बझकर महापाप किया हों 
तो उसे मुत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि आ्रायश्चित्त कर छेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायद्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लग़ाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे। 
मन्‌ (११।५६) के मतसे कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) घुरापान के समान है और मन्‌ (११५७) एवं याज्ञ० 
(३।२३० ) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्ण (५।१६९) के मत से घरोहर हड़प 
कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त' होता है। झूंठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९) | 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान छोंगों की परिषद द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायद्िचत्त ) दोनों मुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराघों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायशिचत्त एवं दण्ड वराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौं० (२३।१०-११), वन्तिष्ठ (२०१३), मन्‌ (११।१०४), 
याज्ष० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्रवध्‌ आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड- 
कोश एवं लिंग काट छिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पद्चिम दिज्ञा में तव तक चलते जाने के प्रायध्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यवित का दरीर गिर न पड़े | नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
( याज्ञ ७० २।२३३ ) ने नारद को उद्धत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोद एवं लिंग काट लेने की व्यवस्थां केवल 
अब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मन्‌ (११॥१००) ने कंहा है कि ब्राह्मण के 


सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं _ 


उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायद्चित्त ही है। अतः मदनपारिजात (प० ८२७ ) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए दारीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८ ०) वजित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जंसा 
कि मन (११।१०० ) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ वातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३१८--वसिष्ठ १९४५) | आप० घ० सू० (२।१०।२७।१५- 
१६) का कथन है कि नरह॒त्या, स्तेय एवं भूस्यादान (वलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की कम राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी अरिं 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिल्ता)। आप» घण० सू० (१९२५४) 
के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास छोहे या खद्र काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तव राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस अकार मरने से बह पाप से मुक्त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌, (2३१४-३१५) ने भी कहा है--- चोर को 


कोई मसल या गदा ( खदिर दुघारी शक्ति (एक प्रकार की वर्छी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
कोई मुसल या गंदा (खदिर की वनी ) या दुध हो जाय या अधंभत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध 


चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत 


से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिंताक्षरा एवं शंख (याज्ञ० २। २५७) । यही बात मन्‌ (१११००-१०१७अग्नि० 
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श्र धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


१६९२०, २१) से चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०४१ ), याज्ञ० 
(३॥२५९), विष्ण, (५२।१-२] एवं पराशर (१२६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत कर दिया है, यथा राजा उदुम्ब॒र काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्मवत्तः यह हथियार ताञ्ज का होगा, त कि लकड़ी का )। लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्द, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छू छेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मन, ८।४०; याज्ञ ०२३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायद्िचत्त- 
प्रकरण पु० ७७) | यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी और से घन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना घन देना पड़ता था (आप० ध७० 
सू० २।१०।२६।८) | और देखिए इस ग्रन्य का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मूृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल 
करने लगा था (मन्‌ १०।५६ एवं विष्णु १६।११ - वष्यघातित्व॑ चाण्डालानाम्‌ ) | 

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर बिचार किया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः है या 'अकामतः' अर्थात ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली वार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (बय ) , 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियाँ क्या थीं । देखिए कौटिल्य (४॥१० ), गौतम (१२।४८) , मनु (७।१६ एवं ८१२६), 
याज्ञ० (१३६८), विष्णु० (५॥१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)--दण्डों के लिए; और बौघा० घ० सू० (१।१।१६), 
याज्ञ० (३३२९३--अत्रि २४८०-अध्नि० १७३।६), अंगिरा (१४३), विश्व मित्र, वृद्ध हारीत (९२९७) एवं 
व्यान्न--प्लायक्षिचत्तों के छिए। दण्ड एवं प्रायद्िचत्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष मर प्रायद्चत्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायह्चित्त करना पड़ता है 
ओर राजा को दूना अर्थ-दण्ड मी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायक्षचित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है।' प्रायह्िचत्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने काइ्यप को उद्धत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायदिचत्त करना पड़ता है जो कृप, उद्यान, पुल, चहारदीवासी, मन्दिर, मूति आदि को हानि पहुँचाता है| यहाँ विष्णु 


१८. ज्ञात्वापराघं देश च काल बलमयापि वा। वयः कर्म च॒ वित्त च॒ दण्डं दष्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ याज्ञ० (१। 
३६८); अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च॒ तत्त्वतः। सारापराधों चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ मन्‌ (2१२६) | 
१६. यथा स्मृतिसागरे देवल:। काक्ातिरेके द्विगुणं प्रायक्षिचत्त समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदष्ड चर दत्त्वा शुद्धि 
मबाध्तुबात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिदस्तस्य दुष्टस्य द्विगणो दमः--इति मनुवचने (८।३७३) 
संवत्सरात्परतो हिगुणदण्डदर् नेन वण्डबत्प्रायदिचित्तानि भवन्तोति न्यायेन एकत्र निर्णोतः शास्त्रार्थो बाघकमन्तरेंणा- 
न्‍्यत्रापि तथेति न्यायाज्ष्च। प्राय० तत्व पु० ४७४; ओर देलिए इसी न्याय के लिए यहा प्रन्य पु० ५३०। 'अथ 


मण्डपोद्यानाविदेवतागारावि-- भे दने काइणप:। बापीकृपारामसेतुलतातडागवप्रवेवतायतनभेदने- प्रायदिचत्तम।. . . 





जा 


प्रायद्चचत्त, राजदण्ड और जातिवण्ड श्ग्ण३ 


(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-मंजक के छिए सबसे अधिक दण्ड को व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मन्‌ (९।२८५ ) को मी उद्भधुत किया गया है, जिश्के मत से मूर्ति तोड़नेवाके को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साइस को तीन भागों में बाँटा है; प्रयम, मब्यम एवं उत्तम (उम्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यंभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलते की छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर मी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, इछोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायद्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त 
प्राप्त था, यथा--अ्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया-जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड मी कह सकते हैं। देखिए घटरफोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ ० (३॥२९४ ) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों .के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायद्चित्त बड़े मयंकर थे, यथा---सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुईं सुरा, जल, गोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनू ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११॥७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।” प्रायश्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लीगों से संसर्ग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोंज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार वहन करने पड़ेते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायद्चित्त एवं बिद्वान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति भाइयों को मिठाईं। देखिए इस ग्रल्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५। ' 
प्रायरिचत्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विज्ञाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायद्चत्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमघमंसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायदिचत्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुछ २२२) इलोक 
प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ इलोक (३॥२०५-३२७) 


इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० इलोक, बृहद्यम के १८२ 


इलोक, दातातपस्मेति के २७४ इल्तोक केवल प्रायद्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्ति (अध्याय १६ ८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तरार्घ ३०-३४), वराह (१३१-१३६) : ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुघर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों में प्रायद्िचत्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपरा्क॑, पराह्रमाघवीय आदि एवं निवन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साय प्रायविचत्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्द निबन्ध प्रायश्चित्तों को छेकर लिखे गये हैं, यथा--हेमाद्वि का 
प्रन्य (जिसके विषय में अमी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्ायशिचरं तु पर्षवा न देयम्‌। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० (पु० ४१); एतच्च 
मरणान्तिक प्रायश्लित्त पर्षवा नावेष्टव्यम्पि तु उपुत्पन्नइचेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। अध्युत्यन्नइचेत्‌ प्रायविचत्तस्वरूपं 


: शिष्टेज्सों शात्वा तबसुशामन्तरेण स्थममेज कुर्यात्‌। मद० पा० (पृ० ५/७)। 


श्व्प्ड घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्ततार ( नूसिहप्रसाद का 
माग), प्रायश्चित्तमयूल, प्रायद्चत्तप्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित) | प्रायश्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाघवीय (२, माग १ एवं २) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश । । 
टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रइन पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ० (३।२१९) ने 

क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर:' एवं 'तरः पतनमृच्छति' उक्तियों में 'नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायद्िचत्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिकोम 
विवाह से उत्पन्न एवं समी जातियों के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ञ ० ३।२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२१९) , प्राय० 
वि० (पु० १२)। याज्० (३।२६२) का कथन है कि छूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० ३।२६२, प्राय० म० पु० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३) | जप एवं होम के विषय में भी: मदनपारिजात [पृ० 
७४९) एवं व्यवहास्मयूख (प्‌ृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक इलोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण 
अन्ति (छौकिक अग्नि) में किसी.ब्राह्मण हारा स्त्रियों एवं छुद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 
बिवेक ने मन्‌ (१०६२) एवं देवक के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाकू भी अपने त्ियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। 

इसके पूर्व कि हम प्रायक्षिचत्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रइनों पर विचार कर छेना आव- 
इयक है। 

बृहदू-पम (४।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए घुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायदिचित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके भाई, पिता 


या कोई सम्बन्धी या सुहुद्‌ को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को नै तो पाप 


लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई ब्रैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।२४३) ने कुछ ओर ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप छरूग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृू० ५५१)। 
हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायकश्चित्त-प्रयोग काछ, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बूढ़ों, १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चचत्तों का आघा करना पंड़ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुधरमसूत्र (५४३३), लूघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मति (३॥३), 
बृहद्यम (३।३ ), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३३२४३) | मिता० (यांज्ञ० ३।२४३) ने सुमन्तेु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के छिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के छिए 
नौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के छिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायद्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायदिचत्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आघा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
बारक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ों के लिए भी है, अर्थात्‌ वे मी वालक जैसे समझे जाते हैं। 
_कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड 
मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंग-विच्छेद (नाक, कान आदि काट छेना ॥ हीं परयच्ति है।' । ऊ7०७/० काजगा्ताडा 
अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), व्यास (प्राय० वि० पृ० २४) शव ज्रग्ति० (१७३।६) के सतः से जात्यूझ- 


प्रायश्चित्तों की ध्यवस्या और परिषद की मान्यता श्ग्प्प्‌ 


कर ( कामतः ) किये गये पापों के छिए अनजान में (अकामतः') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायक्चित्त होता है। 
पाज्ञ० (३३२२६) ने अज्ञान' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 

प्रायकश्चित्तों एवं वैघानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्य का खण्ड 
3, अध्याय १५ प जहाँ विस्तार से वर्णन है । विष्ण ( प्राय० वि०, प० १ प्राय० प्रक०, प० १६ ] के मत से क्षत्रिय 
बर्य एव शाद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का रे ३२ व छ ऊगता ् | यही बात अग्नि० ([ १६८।१३ ) में 
मी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १,पू० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३।२५०)। बृहद्यम (४।१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
मोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायक्षिचत्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
बैश्यं को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायदिचित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैद्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जातिं-अन्तर 
बारहवीं शताह्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्य का ख़ण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायद्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या छाद्र 
की हत्या कें लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे । 

देश के नियमों के अनुसार मी प्रायद्चत्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुछ-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्‍योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, कित्तु मनु 
(११।१७१-१७२), बौघा० घ० सू० (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को नित्य एवं घृणित माना है। 
ब ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायद्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी 
' है। देखिए इस ग्रन्‍्य का खण्ड २, अध्याय ९। 

प्रायदिचत्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम वार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी। आप» घ० सू० (२।१०।२७। १ १-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यमि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आघा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुह्राने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी वार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ ० ३॥२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञात में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है; किन्तु वही पाप बुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुनता प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रम्ों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था |. गृहस्थों .की अपेक्षा अन्य आश्म वालों को उसो अनुपात से अधिक प्रायक्षित्रत्त करना पड़ता 
था। मन ( ५।१ ३७) वसिष्ठ ( | १९) न विष्णू ( ६०।२६ ) एव दस्त ( 4 ६॥२३-२४ ) के मत से गहस्थों की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम-से दुना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तमी वे 
शुद्ध माने जाते थे. (देखिए. मनु ५११३६ विष्णु० ६०२५) | 

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०पू० ८६ ) के मत से यदि कोई प्रायदिचत्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कमी कुछ प्रायद्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह छोक एवं परलछोक ) में छूटकारा ब्विल़ जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 


सचमुच सुविधाजनक भी है। 


श्ग्पद घर्मशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें समी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायष्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो म्त्र-पाठ, तप; उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर छेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायक्चत्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कच्छं, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त. हैं जो सभी पापों में कागू होते हैं। मन्‌ू (११॥२०९--विष्णु७ 
५४३४) नें व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायद्िचत्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूछ व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायरिचत्त है, चास्रायण, यावक, तुलापुदष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३३२६५) के मत से गोह॒त्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुरुघ-त्रत या पराक करते 
से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११।११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायक्षिचत्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चाल्ऑायण का उल्लेख किया है.। केवल-"बैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-मंग पर अंन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। 
पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान क्‍यों न हों, परिषद्‌ के पास जाना वाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आंदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी ज्ञाहिए (याज्ञ ७ ३।३०० 
एवं पराशर ८।२) | मिताक्षरा, पराशरमाघवीय, प्रायदिचित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न॑ं बात कहते हैं--पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोनों चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पृथिवी पर दण्डव़त्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं--क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट 
जानें को कहकर आपस में परामर्श करके एवं काल, स्थान, पाप-क्ृत्य, व आदि पर विचार करके प्रायह्चत्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायद्िचित्त का उद्घोष, (३) प्रायक्षिचत्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायदिचत्तप्रकाश--उपस्थानं ब्रतादेशइ्चर्या शुद्धिप्रकाइनम्‌। प्रायक्चत्तं चतुष्पादं विहितं 
घर्मक्तंभि:॥ ) | | ु 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, क्षिष्टों के शील गुणों एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की सबिस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातंव्य है कि उस शूद्व को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और छास्त्र- 
जान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युंत उस द्विज को, जो भले ही दुषचरित्र हो; परामर्षा देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्व को उस यज्ञिय भोजन के समॉन त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हों। 'परिषद्‌” शब्द 
के स्थान पर पर्षदु का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुर्बरछों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोग, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
द देतें थे तो उछटा पाप उन्हीं को छगता था ॥ देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वंसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायद्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते-थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें मोगना पहता था।.__| * हि हुए; पंत 5 जगा ४ न 
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अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायक्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायदिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायक्चित्तों की व्यवस्था है, 
अतः सभी मतों का समाघान करना दुष्कर है|, टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायक्षिचत्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
श्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे (विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।' हम इस 
प्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न समी प्रायक्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। झ्ब्दकल्पद्रुम 
(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याल्या है, केवक उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायक्षिचत्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेदाली गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायद्चिचत्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। .हम केवल विश्षिष्ट प्रायदिचत्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में समी प्रायक्षिचत्तों की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 

महापातकों के लिए प्रायश्चित--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्घा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवछ एक ही बार खाना चाहिए। 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 


बहिन, पुत्रवधू, गृरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने बाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।” विष्णु० (३४।१) ने माता, 


पुश्नी, पुत्रवधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४२) अग्निप्रबेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात मविष्य०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० बि० पू० ४३) ने मी कही है। किन्तु 
मन्‌ (११५८), याज्ञ ० (३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुद्तल्प्गभन) एबं पुत्री तथा 


पुज-बध्‌ के साथ गमन को गुरुडय्या अपवित्र कंरने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्० ३।२३३-२ ३४) । - 


१: एबसावीन्यन्यानि उत्कर्षापकर्षप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मगाविजातत्व-वत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा- 
स्यावियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकासकृतत्व--ब्यवस्थयों व्याल्येयानि। प्राय० बि० (पु० २९०)॥ _ - 

:... २. लित्य॑जिषबणस्तायी हू त्वा पर्णकुटों बने । अघःशायीं जटाघारी पर्णमूलूफलाझन:॥ प्राम॑ विशेज्च भिक्षार्थ 
स्थकर्म परिकीर्तयन्‌। एककाल समइनीयादणें तु दादतों गते॥ हेमस्तेघो सुरापपच बहाहा मुद्तल्पण:। ब्रतेमेतेन श॒ध्यन्ते 
भहापातकिनस्त्विमे । शंख (१७१-३ ) 5 (पृ० १०-५३-५४ ) 7: पद्दाठ मा० (२, भाग १, पुण ३२२०-३२ १ 
एवं प्रायं० प्रका० द्वारा उद्घृत)। कट 23 
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महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्मह॒त्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१० ) आप» घ० सू० (१।९।२४।१०-२५ एवं 
१९२५।१२-१३), बसिष्छ (२०२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌ (११।७२-८२), याज्ञ० 
(३॥२४३-२५० ), अग्नि०ण (१६९। १-४ एवं .१७३।७-८ ), संवर्त (११०-११५) आदि नें विभिन्न प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। भविष्य ० (कुल्लक, मनू ११॥७२-८२; अपराक पृ० १०५५ एव ब्राय० 
वि० ए्‌० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायक्िचत्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मुत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविबेक की अपनी टीका तत्त्वार्थकौमुदी में गोवि- 
न्दातन्द ने १३ प्रायक्िचत्तों का वर्णन निम्न प्रकांर से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक दुकड़ा सदेव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति. प्राचीन 
प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें मी जोड़ दी हैं, यथा---गौतम (२२।४) के मतृ से पापी को वैदिक 
ब्रहनचारी के नियमों (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करना) का पाछन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल मिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ ० (२।२४३) के मत से उसे वायें हाथ्‌ में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार मोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप» घ० सू० (१।९)२४।१४) के मत से उसे एक टूटे छाल (मिट्टी या ताँबे के) पात्र में केवल सात घरों से ही मिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से भोजन न मिके तो उस दिन उसे मूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
गौर पुनः लछौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चांहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिल्‍्लता रहे; उसे किसी आये को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६) ; उसे दिन 
में लड़ा रहता चाहिए और रात्रि में बैठता चाहिएं एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह मी कहा है कि यदि मुत्त ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
केनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मन्‌ एवं याज्ञ० के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना 
चाहिए (याज्ञ० ३।२४३)। मिताक्षरा एवं कुल्छक (मनु.११।७७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह ब्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिएं अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह ब्रत करना चाहिए, 
अनुप्राहुक को ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, मनुमन्‍्ता को ४३ वर्षों तथा निम्चित्ती को केवल ३ वर्षों तक ब्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्० २२४३) ने मन्‌ एबं देवक का हवाला दैकर कहा है कि यंदि कई ब्रह्महत्याएँ.की जायें 
और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो ह॒त्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन ह॒त्याओं के लिए ३६ वर्षों का ब्रत होना चाहिए 
तथा चार ह॒त्याओं के लिए केवल्ल मुल्युदण्ड ही प्रायदिचत्त है। प्रायश्चित्ततत्त्व (प्‌ृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भवि- 
ध्यपुराण में मी आया है, कई हत्याओं के किए १२ वर्षो की ऋ्वधि ही पर्याप्त है (यह मत, 'क्षामव॒ती इष्टि' के: आधार 
पर है; अर्प्रात्‌ जब डुर्घटनावद आहुति देने के.पूर्व ही पुरोडांझ एवं घर मस्मःहो जाम तो इस:इष्टि से मार्जत कर दिया 
: जाता है (जैमिनि ६।४॥१७-२०) । ग्रही बात प्रायश्चित्तप्रकाश ने भी कही है।-यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या 
बुद्द हो तो उसे क्रम से :२४, ३६।७वं ४८ वर्षों तक प्रायक्षचत्त करना- प्रड़ता था (स्मृत्यर्थसार पु० १०५) ।« बन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम-के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है,. वह गपना सिर एवं 








अह्मयहत्या के प्रायक्ष्कत्त १०५९ 


मूँखे हर सकता है, था वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नौचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी चाहिएं तथा ब्रह्मचर्य-द्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११७८ एवं ८१)। बारह वर्षों 
के उपरांत वह ब्रह्मह॒त्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप० घ० सू० (१।९।२५।१२), गौतम (२२३), मनु (११७२) एवं याज्ञ० (३।२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध-करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले छोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशुन्य 
हो जाय और अन्त में बचत भी जाय तो.वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० घ० सू० (१।९॥२५।१३), वसिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२८), मनु (११७४) 
एवं याज्ञ ० (३।२४७ ) का कथन है कि ह॒त्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, बसा; 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहृतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मन्‌ ११॥७३ के अनुसार सिर नौचा करके तीन वार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य ० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्घृत) के मत से यह प्रायद्तित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्मह॒त्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अद्वमेंघ या गोसव - या अभिजित्‌ या विह्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अष्वमेघ केवल राजा या सम्नाट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोर्ड 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्मह॒त्या करता है (कुल्कूक, मनु ११॥७४) | 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक ) के मत से किसी मी महापातक का अपराधी अरवमेघ या पृथिवी के समी तीर्चे- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११॥७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित मोजन करते हुएं आत्मनिग्रहपूवंक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्छक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायद्चित्त केवछ उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान्‌ आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (६०) मनु (११।७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छूटकारा पा सकता है। 

(११) मन्‌ (११॥७६) एवं याज्ञ० (३।२५० ) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन मर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
सके। ऐसा गोबिन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० २।२५० ) का कथन हैं कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
ग्रह पृथक्‌-पुथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो बह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्‍त हो तो केवछ एक सुसज्जित घर दे डे है। यह 
ब्याल्या अंच्छी है। और देलिए स्मृत्यर्थसार (पु० १०५) | (१२) मनु (११।७७]) एवं याज्ञ० (३॥२४९) के मंत से 
धातंक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। सविष्य० 
एवं कुल्लक के मते से यह ब्रत उस ब्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अजेन न किया हो) 
की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं धनंवान्‌ हो किन्तु वेदश न हो। अपराक; सर्वक्षनारायण एवं राघवानंल्द 
से व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए । पक १३) मनू (११७७) 
एवं याज्ञ5 (३ ॥२४६९ ) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते. हुए वेद की संहिता का तोन बार पाठ 
करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या ऋमपाठ नहीं कर सकता | 


भविष्य० एवं कुल्छूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 


+ 


कहलछाने वाक्े की हत्या अनजान में की हो। ._ 
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मन्‌ (११७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायरश्चित्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुकत हो जाता है और यदि बह प्‌द्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता | 
यही बात अपने प्राणों को भयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ ०, वस्तिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन थार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 
मन्‌ (११।८२), याज्ञ ० (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अश्वमेघ के उपरान्त 
स्नान-कृत्य (अवभय) के छिए उपस्थित राजा एबं पुरोहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अंनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
- एक पृथक्‌ प्रायह्िचत्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षो के प्रायश्वित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। ' 
याज्ञ ० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर-देता है तो वह ब्रह्मह॒त्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 
पराशर ( १२।६५-६७ ) ने व्यवस्था दी- है कि ब्रह्मह॒त्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदकू चलना चाहिए, गोशाला, जंगलों, तीर्थों में एवं नदी-नालों के पास 5हरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्मम्मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। ; 
जमदग्नि, अज्रि, कश्यप आदि ने (अपराक, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरश्चित्तों 
को व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहे हैं। 
प्रार्या चत्तप्रकरण (पृ० १३ ), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७१) , स्मृतिमुक्ताफल (प्रायद्चित्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम द्वास तक 
प्रायक्षचत्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायविच्रत्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त- 
श्रकरण (पू० १३) का कथनः है कि इस विषय में हत्यारे को १२ व॑र्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से छेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में ब्रच रहते हैं। यदि: 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायक कर देंता है तो उसे ब्रह्मह॒त्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज्ञ० ३२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याल्या की है कि यह नियम का अतिवेश (विस्तार) मात्र है गौर 
प्रायदिचत्त केवछ ६ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्मह॒त्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त . 
कैवक उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आघे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्ति के प्रवेश 
से, या छटककर मर जाने से, विव से, या प्रपात से गिरकर, या उपबास से, मंदिर के कौग्रे से गिरकर या-पेट में 
छुया मोंक छेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायंश्चित्त करना पड़ता:है (प्राय० प्रक०, पृ० ६५) | वसिष्ठ 
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. भृतः जुष्येत्‌ । गो०- (२३११) ; सुरापाने कामझते ज्वलन्तों तो ब्रिनिक्षिपेत्‌ । मुले तया बिनिर्दग्घे मत: 


घुरापान का प्रायश्चित्त १०६१ 


(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन छोगों के लिए (जो प्रत्यवलित कहे गये हैं) अन्य ग्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था दी है। हे प्रायद्चित्तप्रकरण (पू० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्भत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकच्छ की व्यवस्था दी है।' 

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान-बूझकर स्वयें किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
दिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़तां है उसका उनके 
लिए क्रम से दूनां, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैज्य या शूद्र को 
मार डालता है तो केवछ उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयंज्ञ में मे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त मी सारी होता है (सामविघानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ ० ३।२५१, वसिष्ठ 
२०३४) | याज्ञ ० (१।२६६-२६७ ), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१॥९।२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वेदय या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त मी हैं. क्षत्रिय के क्षत्रिय-ह॒त्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ 3 भाग कम ) प्रायक्चित्त करना पड़ता है। 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वेहय एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३२३६ एवं मन्‌ ११।६६ ), 
किन्तु आतेंयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २९।१७; आप०» घ०-सू० १।९।२४॥५ एवं ९; 
बौँंघा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वस्चिष्ठ २०१३४; विष्णु० ५०।७-९ ), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायद्चित्त करना पड़ता था | व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मन्‌ १११३८, याज्ञ० ३।२६८-६९ ) । 

मनु (११॥२०८--विष्णु० ५४३० ) एवं याज्ञ० (३॥२९३) के मत से ब्राह्मण को घमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कृच्छ या अतिकृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर कुच्छ एवं अतिकृच्छु प्रायदिचित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविघानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायक्षिचत्तों की व्यवस्था दी है। 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिक्त सकती थी। गोतम 
(२३॥१), आप० घ० सू० (१॥९॥२५॥३), बौघा० घ० सू० (२।१ २१), वसिष्ठ (२०।२२ ), मनु (११।९०-९१ ) 
एवं याज्षण (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अस्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी छे तो उसका 
प्रायक्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी-खौलती हुईं सुरा को,. या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए 
दूध। घी, थक या गीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब बह पृर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।” हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा 


क्‍ » जलाा्न्युवृबन्यनश्नष्टाः प्रत्॒ज्यानाशकच्युताः ॒ विषप्रफ्तनप्रायवास्त्रधातहताइच ये।॥ नवेतें प्रत्यवसिताः 

सर्वस्तोक्बहिष्कृताः रे :। चान्द्रायजेतर शाघ्यन्ति तप्सकृष्छाशयेन वा। यस (२२-२३ ), बृह्यम (३-४), नारबपुराण। 

इन लंन्यास को त्याग बेने बाले एवं प्राण देने के किए किसी के हार पर बेठने वाले भी सम्मिलित कर लिये 

ण्ये हैँ । का | के कर ब्राह्मणस्योष्णामालिड्लेय: ् 

«४, शुराषोउग्निस्व्शों शुरां फ्वित्‌ । आप० घ० सू० ( १।९।२५।३ ) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णानासिड्लेय: सुरामास्ये 
वाड्धिसवाप्नुवाल वाप्नथाल ।। 

यूहत्वत्ति (जिता०, बाज० ३।२५३); अपरा्क (पृ० १०७१); प्राप० प्रकरण (१० ४३); प्पेण घ्कासत्थेशु 





रंग आना माना अजय. 


रबर घर्मज्ञास्त्र का इतिहाप 


है कि यह भयानक-प्रायश्चित्त उसके .लिए है जो जान-बूझकर लगातार सुराप्रान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
को ओर-संकेत है) | मनु (११।९२) एवं याज्ञ० (३३२५४) ने उपयुक्त प्रायदिचत्त के स्थान पर एक अन्य प्राम्नद्िचत्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक. केवछ. एक बार भोजन करना चाहिए (और 
यह मो राक्ि में कोंद्रग़् चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त घारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होती चाहिए और हाथ में.सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वैज्यों के लिए मी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है । हमने पहले द्रेख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैद्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं.आधा प्रायदिचित्त 
करनी पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धत) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़ें हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
दईते के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पु० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पुृ० '४ई), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षो को प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवद्ञ 
या बलव॒श आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३ ), याज्ञ ० (३३२५५ ), मनु (११।१४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वीर्य, मछ-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ नामक 
प्रायश्बित्त करके पुन: उपत्यन-संस्कार करना पड़ता है। वस्तिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञात्त में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी छेने पर कच्छ एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुनः .उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा-दी है.। 
मन्‌ (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्यास्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं. 
बहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गुड़ से बत्ती), पैष्टी' (आटे से बनी ), साध्वी (मधु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकच्छु, पराक एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करता पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।' 
. कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायक्चित्तों (यथा--म्रमुद्र-गामिती नदी प्रर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक.गाय एंकं.बैल का दान 
करना) की व्यवस्था वी हुई है.(पराशर १२।७५-७६) ॥ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५ ) | क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं छगता है और शाद्न- पैण्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ> ३२४३) का कथन है कि मनु (११९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए सुरा वर्जित 
जानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान 
अजित है। यदि ऐसे छड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनंजान में 
हुआ हो) या छ: वर्षों का (यदि:अपराघ ज्ञान में हुआ हो) प्रायह्िचत्त करना पड़ता थाः (देखिए प्राय ० प्रकरण, पु 
४८)॥ कल्पतरु ने गौतम (२१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व छड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार 
मैं पूरी छूट है और अविवाहित छड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं छगता। किन्तु प्राय० वि० (पु० १०४) एवं 


#कोफ्रकाड़ : 


सर्व्थेव नराधिप ६ सतिपूर्व सुरापाते प्राणान्तिकमुदाहतम्‌॥ पेष्टोपाने तु ऋषिभिनेंतरस्पां कदाचन। भविष्य० - 
(दीपकल्िका, याज्षण ३३२५३) । ु 
|  ५- घौड़ों पंष्टी तथा साध्यों पौत्या विप्र: समाचरेत्‌। तप्तकूच्छ पराकं चान्रायणमनुफर्मात्‌ ।। बुहस्पति 
(सित्ता०/ घरक्०-३।२५४)५ अपरा्क पु०:१०७३; परा० मा० २, भाग २, धृ० 2४; .मबनपारिजांत पु० ८२१३- 
माइनशारकलुब:४ं२)।५ ०३४) कजकक लफ़्ह (१८७९ ७७) फेएप ४ ४३॥# >धक ,,जपक्रा) स्कील्जर 


निधि भोजन का प्रायदिचत्त १०६३ 


प्राय० भ्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातुकरष्यं (परा० माघ० २, माग २, पु० 
<०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी छे तो उसके माता-पिता या माई को 
भायदिचत्तस्वरृप तीन क़च्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३॥७ ), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्यम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 
प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 

आश्वलायनगृह्मसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय कया करना चाहिए और क्‍या छोड़ देना 
चाहिए आदि के बिषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य - करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोज्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वस्िष्ठ (२०१८) ने 
स्नु (११।१५१) को इस विषय में उद्धत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५१।२-३ ) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या छशुन (लहसुनत्त) या 
पियाज़ या शलूजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशुकरों, पालतू मुर्गों, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुतरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्या दी है, यया---सुरा के छिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या ज्लूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवत्त 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनू ५।८-१०.) | इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है। शंख का कथन हैं कि मक्यामदय-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ 
हैं; बिशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय श्षिष्टों (सम्मानाई व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्मर है। 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा- 
यण ज्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त, शंखछिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत मी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए मी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।' सामविघानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (११।१६० ) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध मोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे श्ीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त 


होता है) | > न 
बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(१॥१० ) में उषस्ति चाक़ायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देद में तुषारपात या टिड्डी दकत से नाशकारी स्थिति 


६. अलेह्ातामपेपानामभक्ग्राणां च भक्षणे। शतोमुत्रपुरीषाणां शुद्धिवचान्द्ायर्ण स्मृतम्‌ । बृहस्पति ( अपरार्क 
पू० ११६४; बरा० भा०२, भाग १: पृ० ३६७) | गोमांस मानुषं चंव सूनिहस्तात्समाहतम्‌। अमक्ष्यं तद्‌ भवेत्सब 
भुकत्वा चास्प्रायर्श चरेत्‌ । संव्त (१९७, अपरार्क पृ० ११६५५ परादारमाघवीय २, भाग १, पूछ हे ६७)॥ 0 आय 
पु० ११६६; पशा० सा० २, भाग १, पृ० रे६८) | और देखिए गोौ० (२३।४-३);-बसिष्ठ (२३॥३०), सनु (११। 
१५६), विष्णु (५१।॥३-४)। । ह है) न्कब्त 


"कं 
> #-, >के 


श्न्द्४ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


उत्पन्न हों गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढद व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये ये और उसके 
जल को .इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट मोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए | वेदान्तदर्शन (३॥४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इच' प्राणात्यये तहशंनात्‌ ।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मभय भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं छगता, क्योंकि आकाश में पंक. नहीं रहंता। 
सन्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगत (जिसने मूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र कौ.हत्या करनी चाही थी ), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), भरहाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षपापीड़ित होकर बन में वृघु या बृमु से गौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।' 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुषघण सू० (५१।२१)। 

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस ख०ड के अध्याय -३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक ग॒दा लेकर राजा के पास पहुँचना होंता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० . 
घ० सू० (१।९॥२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७ ) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोछ तक (ब्राह्मण के ) सोने की चोरी में समी 
बर्णों के लिए चोरों का प्रायक्षचित्त मृत्यु के रूप में था (मन्‌ ८।१३४ एवं याज्ञ ० १।३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के छिए वन में बारह वर्षों तक चीघड़ों में छिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वहीं प्रायश्चित्त करनां 
पड़ता था जो ब्रह्मह॒त्या (मनू १६। १०१) या सुरापान (याज्ञ० ३२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
घोर अपने भार के बरावर सोता मी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
क्के जोवन-काछ त़क भरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३॥२५८ ) + आप० घ० सू० (१।९॥२५।८ ) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक कृच्छू करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है--उन्हें, जिन्होंने (स्रोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या युरू-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्म॑हत्या को है; दिन के चौथे कार में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन वार स्नान करना चाहिए, दित में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिएं; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं ।* निबन्धों ने चोरी गये सोने की तोछ, जिसकी चोरी हुई 

है उसके गणों, चोर के गुणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 

हृप, समय एवं स्थान आदि के आघार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देल्विए प्राय० बि० /(पृ०. ११७- 


की 


३ ७: अजीगर्त की गाया के लिए देखिए ऐतरेथ ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। 
बैदः ( ६४५।३ १-२२) में बुभु को पणियों का बढ़ई कहा गया है ओर उसकी दया कौ प्रशंसा की गयी है। थिद्रवासिन्न 
न कक 25 हक कुत्ते के पेर के चुराने की गाया दान्तिषर्व (१४१२६-९६) में बी हुई है। 
आाष० घ० धु० (१९२५८-१०)। * +ई४.#३ ३) छदे (३४ 


१२७), प्राय० सार (प्‌ृ० ४९ ), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यबंसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल् 
(पृ० ८८३ हा )। हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। 492 5% प्‌ १०८०१५५)/ न कि तामह 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी ) सोने की चोरी हुईं हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण 
सोना किसी मी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का आर छगता है। मनु (११।१६२-१६८ रथ 
२२७४ १-४७ ) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक वर्ष का क्च्छ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को मगाने-या किसी मूमि को हंड़प लेने या कपों 
और जलाश्यों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चात्यरायण ब्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर साम्तपन 
प्रायद्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या श्ब्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पश्चयबव्य 
प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे मोजन, लाँड, परिघानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपयास; रत्तों, मोतियों, मूंगा, ताम्र, चाँदी, छोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक मोजत; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे छुरों वाक़े पशुओं 
(घोड़ा आदि ), पक्षियों, छुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली ) की चोरी पर केवल दुगः्ब-पान। चोर 
को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनू ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) | मेघातिथि (मनु 
. ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा ज्ञारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया-जाता था तो चोर को चोरी गयी बस्तु 
का स्थारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (:।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५८२) | े 

ह्तेय के दो प्रकार हें““-बलपूर्वक चोरी करना (लछट-पाट या डकंती, जिसे साहु कहा जाता है) तथा छिपी 
तौर से चोरी करना। साहल में क्षत्रिय एवं बेश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायकश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या घन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायदिबत्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
घन उत्तम.है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बुहुदु-विष्णु का नियम 
लाग्‌ होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायविचत्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का 
प्रायश्बचित्त करना पड़ता था। * 

गुरुपत्नी के साथ ध्यभिश्चार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायस्चित्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११), आप» घ० सू० (१।९।२५।१-२), बौघा० घ० सू० (२११४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
मन (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर केना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त छोहमूतिः-का आलिगन करना होगा या उसे अपने छिंग एवं अण्डकोशों 
' को. काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक* सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यया नारी की तप्त लौह-मूति का जालिगन एवं तप्त छौह पर शयन 


इकिणाप्रतीचों श्मेदजिह्ामा क्रोरपातात्‌। गौ० (२३६८-१० ).। 





श्ूद घमंशास्ज का इतिहास 


एक हीं प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याल्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पुृ० ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३) | ह 

मन (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ ० (३२३१) १५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी) 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को ग्‌ रुतत्प-गमन के समान हो माना है और प्रायव्चित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (१११०५) एवं 


याज्ञ ० (२।२६० ) ने मृत्यू के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त वताया है--पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 


देता चाहिए, चिथड़े घारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्चित्त 
करनों चाहिए। टीकाकारों:का मत है कि यह प्रायह्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११२६० ) 
एवं याज्ञ० (३।२६० ) ने तीन मासतों का चान्द्रायण द्त व्यवस्थापित किया हैं; मन्‌ ने उसे याज्ञिक पदार्थ (यथा-- 
फल, मूल या नीवार अन्न) या जौ की लपसी या माँड खाने को कहा है और य्राज्ञ ० ने तीन मासतों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन हैं कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
बद्रां हो । पराशर (१०१०-११) ने तीन प्रायक्चित्तों की व्यवस्था दी है--लिग काट लेना, तीन कृच्छ या तीन 
चान्द्रावेण, जब कि व्यक्ति अपनी ' माता, बहिन पा-पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०१२-१४) ने अस्य 
सप्तिकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (यात्व० 
३।२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुरूपत्नी के साथ संभोग करने पर मी लागू होता है। प्रायश्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विमिन्न 
नियम देते हैं, अत: अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३९, अग्नि० १६९॥- 
४१) एवं शांतिपर्व (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वषली (चाण्डाल नारी ) के साथ एक रात 
संभोग करता है, तीन वर्षों तक भीख माँगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।” और देखिए 
आप० घ० सू० (१।९।२७।११) | याज्० (३३२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वब, मौसी आदि 


से उनकी सहमति से संग्रोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्य का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 


प्रायरिचत्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्यित है। मन्‌ (११।१७५--लघ॒ु शातातप १५५--अग्नि० १६९।३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या स्लेच्छ स्त्री से संगोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायकश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१ ) एवं .विष्णू (५३॥५।६ ) | 

महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए मी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती 
है (मत्‌ १११७६; कात्यायन एवं बृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यमिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायंश्वित्त आधा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है ।*' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घरस्फोट 


१०. मनु (१११७७) का वृधली' शब्द कुल्डूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (पाश० 


३।२६० ) ने स्मृति-बचन उद्धृत किया है---चष्डाली बन्घकी वेदया रजःस्था या.ज कन्यका | ऊद़ा या च सगोत्रा स्माव्‌ 





बुदल्यः पठच कीतिता: ॥ शूलपाणि ने 'बृबली' को शूदी कहा है (देखिए प्राय ० प्रकाश) । 
११. यत्पुंसः परवारेषु समानेष्‌ ब्रत॑ चरेत्‌। व्यभिचारास भतुः स्त्री तवतेय समाचररेत्‌॥। बहस्पति (अपरार्क 


महापाषियों के संसर्ग का प्रायश्चित्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७ ) | किन्तु इस विपय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फस से बनी झोपड़ी 
में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता थाकि चर 
जी सके और पहलने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते ये (मनु १११०६ एवं याज्ञ० ३२९६) | याज्ञ० (३॥२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्‍्ध माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संमोग करना, अणः-ह॒त्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की ह॒त्या करना। वस्सिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें भरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा--श्षिष्यगा (जो पति के शिष्य से संमोग 
करती है), गुरुगा (जों पति के गुरु से संगोग करती है), पतिष्नी (जों पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपगता (जों किसी नीच जाति से रमण करती है) | वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सनन्‍्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायदिचत्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

..._ अंव हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायकश्चित्त.के विषय में चर्चा करेंगे। मन्‌ (११।- 
१८१), विष्णु (५४१) एवं याज्ञ ० (३३२६१) का कथन है कि जो 'मी कोई महाप्रातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से 
वर्ष मर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के छिए महापातक वाला ही ब्रत ([प्रायद्िचत्त) करना पड़ता है। 
कुल्लक एवं प्राय० सार (पु० ६१) का कथन है कि यहाँ ज्रत गन्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवकछ १२ वर्षो वाला प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड़ता।'' यदि संसर्ग अज्ञानवश्ञ हो तो प्रायश्चित्त आघा होता है। 
ब्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के छिए ३/४ प्रायक्चित्त की व्यवस्था दी है।” प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शुद्ध के संसर्ग के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्गे एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायक्चित्त में छूंट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्‍च नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके 


पु० ११२४, प्राय० वि० पु० ३२७१); एवं दोषइच शुद्धि पतितानामुदाहुता । स्त्रीणामपि प्रसक्‍तानामेष एवं विधि: 
स्मृतः॥ कात्याथन (मिता०, याज्ञ ० ३।२६०) । ब्र्त यक्ष्चोवितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌। तज्जापि कारयेन्मूढ़ां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० बि० पु० ३७२) । £ 
१२. चतंलस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गृरुणों च या। पतिष्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या।। बसिष्ठ 
(२१।१०, मिता०, याज्ञ ० ३।२९७ एवं अपराकक पु० १२०८, याज्ञ० १७७२)। सिताक्षरा में यह इलोक व्यास का माना 
: है और 'जुंगित' को 'प्रतिलोमजइ्चर्मकारादि/ कहा है। दीपकलिका ने कुत्सितः प्रतिलोमज:” माना है। प्राय० बि० 
* (पृ० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवर्ण” कहा है।... 

१३. अन्न च॒ ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतों मरणान्तिकमुपविष्ट तथापि संसगिणस्तश्नातिविश्यते। स॒तस्येव 
ज्त कुर्यादिति ब्रतस्वैवातिदेशात। मरणस्य च ब्रतशब्दवाच्यत्वाभावात्‌॥ अतोष्ञ कामझतेअपि संसर्ग द्वावशवाधि 
कमकामतस्तु तदर्घभ्‌। मितो० (याज्ष० ३२६१) । और वेलिए मदतपारिजात (१० 2५३)। | 
६३७४, यी येने संवसेदर्े सोडषपि तत्समतामियात्‌। पावहीनें चेरेत्सोडपि तस्य तस्य ब्तं दिजः॥ ध्यास (सिताठे, 
याज्ञ० ३३२६१; फुल्लूक,-मनु १११८१) | ल्‍ ह 


ष् 











१०६८ घर्मकझास्त्र फा इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वस्तिष्ठ (६३॥५१-५३ ), याज्ञ० (३।२६१ ) बौघा० घ॒० 
सू० (२१/७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस प्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। | 
विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अतुपातक की संज्ञा दी है और मनु (११।५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३॥२२४८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अद्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायक्िचत्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 
अब हम उपपातकों के प्रायद्िचत्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
बर्णत आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपपातंकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविघानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११।११७), याज्ञ० (३।२६५) एवं विष्णु (३७।३५ ) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातकों से शुद्धि (केवल अबकी 
को छोड़कर ) उस प्रायश्चित्त से जो गौबध के लिए व्यवस्थित है, या चास्द्रायण से या एक मास तक केवल दुर्घ-प्रयोग 
से या पराक या गोसबव से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चामा- 
बण उसके लिए है, जो दुर्बल हैं और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है [(प्राय० प्रकाश) | 
मनु, याज्ञ० एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोबघ को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
हमृतियों ने गोवधघ के लिए विविध प्रायछ्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायद्चित्त 
. निर्धारित किया है जो वैदय-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म 
अंर्य-पालन एवं बैछ के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।९।२६। १) ने दुघारू गाय या तरुण बैल की हत्या 
पर शाद्र-ह॒त्या का प्रायश्चित्त बताया है। वन्तिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवधघकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने को ढेंक लेता चाहिए और छ: मासों तक कच्छ या भअतिकृच्छ करता चाहिए। मन्‌ (११।१०८।११६ ), विष्णु 
(५०१६-२४), संबर्त (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३:१-४१) ने गोबध के लिए विस्तार के साथ प्रायद्चित्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्० (३॥२६३-२६४) ने चार पृथक प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--(१) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उंसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाक्ा की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कुच्छ ग्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चछना चाहिए; (३-) या इसी प्रकार 
अतिकुण्डछ करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो. गौएऐँ दान करनी चाहिए। 
श्षल ते २५ दिन एवं रातों का उपबास बताया है और कहा है .कि इन दिलों में पंचगब्य पर ही रहना चाहिए , शिखा 
के साथ सिर भुड़ा छेना चाहिए, ग़रीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों को चराता चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चना चाहिए, गोशाक्ा में सोता चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।" कुछ 


१५. शोष्मः पंचंगब्याहारं:' पंर्जानिशतिरात़भुपबलेत्‌ सबिल बपत॑ हत्या 'गोजर्नणा प्राभूतो गाइ्थांगुणण्कम्‌ 
परेहडेशधों था थ बच्चात्‌। शंख (विश्वकप, याज्० ३३२६१; सिता०, ग्रांह० ३२६४; हरवत्त, गौतम २२११८; 
अपराक गु० १०९४) |. मिता० एवं हरदत्त ने यह बचन दांक एवं प्रचेता दोनों का साना है। कक 






उपपातकों एवं गोवध का प्रायश्चित्त १०६९ 


स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किंसी विद्वान ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-छिख्ा न हो) की हो, या क्षत्रिय या बैइय या शुद्ध की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में घारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा काना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तमी.उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। शात्ातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैदय की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गब्य पर रहना चाहिए, गोलतौ-बिलछ्ा का पाठ करना चाहिए, और एक.मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विद्यवामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि छाद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छ या दो क़ृच्छ करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपरार्क, पृ० "११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायश्चित्ततत्त्व, पृ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है--गोएँ सदैव सुरमभित होती हैं, उत्तमें गुग्गुल की गंच होती 
है, वे प्राणियों का आघार होती हैं, वे प्रमूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूघ के रूप में सर्वोत्तम मोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहृुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हृविद्वेब्य निकलते हैं, उनसे जो दूघ 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निह्दोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
समी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, बे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो घन से परिपूर्ण हैं और सौरभेंपी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो मागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के किए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं। प्रायदिचत्त- 
प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोंवघ के छिए विभिन्न 
प्रायद्िचत्तों की व्यवस्या वी है जो सिम्न बातों पर निर्मर है--गोवघ ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम- 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण को जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
हारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्मवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवद्यक नहीं है। 

याज्ञ० (३।२८४), संवर्त (१३७ ), अग्नि० (१६९।१४ ), ने कहा है कि यदि कोई गाय या वैक्न दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पद्षुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायद्िचत्त-सम्बन्धी अपवाद हैँ। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
तल “तप त०, पु० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँघते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर कम से प्रायद्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ माग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पु० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायह्िचत्त करने के पूर्व पापी को पश््‌ का मूल्य चुका देना पड़ता था। 

सामविषानत्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी मी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त ) की हत्या करने 

पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१॥१।३॥२) का पाठ करना चाहिए । आप० घ० सू० 
(१।९१२५। १४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेवछा, गंधमूषक (छुछूँदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शाद्-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गोतम (२२।१९-२२), मन्‌ (११॥१३३-१३७), 
याज्ष० (३२६९-२७४), विष्णु (५०२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्यान्न, वानर, बिल्ली 
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से आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायक्वित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवर्त (१०), पैदीनसि 
आदि स्मृतियों ने प्राम्य एवं आरण्य (बनैले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों. 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मों को यज्ञा 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायद्िचत्त करना पड़ता था 
(मनु १११४२, याज्ञ० ३२७६, वसिष्ठ १९।११-१२) | स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण के लिए वृक्षों, लता-गुल्मों आदि का उपयोग भली माँति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई बेहया, या वानर या गदहा या कुत्ता या श्वुगारू या ऊँट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु १११९९, याज्० ३।२७७ एवं वसिष्ठ २२३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं श्रृ गालों के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--हनान, यायत्री का जप आदि | 
पारदार्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपृपातक माना जाता था (मनु ११।५९ एवं याज्ञ० ३।- 

२३५) । इसमें गुरुतल्पगमन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११॥१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ० ३३२३१-२३३, वसिष्ठ २०११५-१७ एवं २३।४१) | आप० घ० सू०. (१।१०।२८।१९) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये क्षपथ॑-न्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गदहे का चर्म बार के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से मभिक्षा माँगते समय कहना पड़ता 
था कि उस व्यक्ति को मिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया है।* इसी प्रकार उसे छः मास 
तक करना पड़ता था। आप» घ० सू० (१।१०।२८।२० ) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वांली पत्नी के लिए मी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मार्सी (छः मातों) तक १२ रात्रि वाका कृच्छ प्रायद्िचत्त- करना पड़ता था। एफ 
स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा: कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायद्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गोतम (२२२८-३०), 
३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाछा और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीत यर्षों- 
वाला प्रायदिचत्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अच्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई छुत्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साय व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के सद॒द्ग हीं प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु 
११।७८ एवं बृहस्पति ) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यम्रिचार करती' है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवर्त १६७-१७२) ।.बृहद्यम (४।४८ ) ने प्रतिक्ोम 
जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायष्चित्तों की 
ब्यवस्था की है। 

तिलक कह ब्रात्थता (उचित समय प्रर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति)--जो व्यक्ति उचित. समय परः उपभयन 
संस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसाबिन्नीक कहा जाता है। देखिए आइव० गू० सू& (१११९।५-७); जाप», 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौघा० गृ० सू० (३॥१३॥५-६), वसिष्ठ० (११७१-७५), मनु (२३१६-३९) एवं 
याज्ञ० ( (३७-३८) | बेकप संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्दालक ब्रत (वंसिष्ठ ११७६-७९: एवं गौतम १९।८) भामक 
आरयदिच्त्त कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११११९ १--विष्णु ५४।२६-२७--अग्नि० १७० ८-९) ने'३ ऋ्छों 
एवं धुनद्पनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११७७) ने उद्दालक ब्रत का यों वर्णन किया है---/दो मासों 
तक जौ की छपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूघ पर, जाघे मास तक भ्रामिकषा पर, आठ दिनों तक घी पर, 


व्यभिचार, बत-छोप, भारूद पतित आवि के प्रायदिचत्त १०७१ 


छः दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तीन दिनों तक जरू पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए। आप० घ० सू० (१।१।१।२४-२७) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायद्िचत्त बतलासा है। ब्रात्य या पतितसाबि- 
त्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ७ | हरदत्त ( आँप> घ०७ सू० १।१।२।१० ) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायर्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिल्तित 
किया जा सकता है।'' किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से छेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।* 
ब्रतंछोष (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचय-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीणी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२१८) में अवकीर्णी के छिए प्रथम बार 
- चुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायद्िचत्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (६।९।२६।८-९ ) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋंति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की वल्ति देनी चाहिए और किसी शूद्ध द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वस्धिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुआ्वथ (चौराहे) पर छौकिक अग्नि जकाकर राक्षसों के लिए गर्देभ (गदहा) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहृतियाँ देकर यह कहना चाहिए---कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; .निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा |” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११।११८-१२२), बौधा० घ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ० (३।- 
२३८० ), अग्निपुराण (१६९।३१५-१८) एवं पारस्करगृह्म ० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष मर मिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 
यदि कोई संत्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके किए संवर्त (१७१-६७२) ने छः मार्सो का कृच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवस्तित संज्ञा है। यम (२२-२३ ), बृहद्यम (३-४) आदि ने भ्रत्यवस्ितरों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जों जल, अग्नि, उदबन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालता चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये) हैं, वे जो संत्यासाक्षम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रपात-पात, धर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से बच गये हैं (छोट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
क्षस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कच्छों से होती हैं।* 
बुद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पू० ११ एवं घ्राव० मुकता० ) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मयंत उपनयन तत्र प्रायक्षिकत्त नोक्तम्‌। धर्मजेरूहितब्यम्‌। एवं 
ततः पुर्वेष्यषि । हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२१० ) । हे 

१७. अिपुरुष॑ पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापंत च॥ पार० गृ० (२॥५) | इृद ध्याल्यातं 
हरदत्तेन भाष्यक्ृता । . , . पस्य श्रपितामहस्प पितुरारम्य नानुस्मर्येत उपनयन तस्य प्रायद्िचत्त नोफ्तमिति। तया च 
संस्कार्यस्थ जिपुरुषोध्य॑सपि ब्रात्यत्वे फथसपि संस्कार्यस्य उपनयन न भवतीति फलितम्‌। प्रायश्चत्तमुबतावली ॥ 

१८. जल्ाग्न्युदृवन्धनश्रष्टाः प्रत्॒ज्यानाशकच्युता:। चिषप्रपतनप्रायशस्त्रणातहताइच ये ॥ नवेते प्रत्यवश्तिताः 
तबंलोकबहिष्कृता: । चान््रामणेत शुध्यन्ति तप्तकुणडइयेन बा॥ सम (२२-२३, म्राय० सा० पु० १२६) । 
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१०३२ घर्मक्षाल्त् का इतिहास: 


हो गये हैं, चाष्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायशिचत्त कर लिया हो तब भी) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रात्त उतकी उत्पन्न सन्‍्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शत्ताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके माइयों के साथ किया गया था। ऐसे संन्यासच्युत व्यक्ति को आऊझृढटपतित भी कहा गया है 
(पराक्षरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३) | 

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मन्‌ ५॥८७), रजस्व॒छा नारियों, बच्चा जनने के उप- 

रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४२८ ) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है) , 
तत्स्पृष्टि (जिसने उम्च स्पर्ण करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यहीं 
बात मनु (५८४) एवं याज्ञ० (३॥३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रदन पर विचार किया 
है कि स्पष में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिक्तित हैं कि नहीं और अन्त में यहू निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के स्पर्श स्परश ही हैं। उसने आपत्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पश् किये बैठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० 
११०) ने याज्ञ ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेल्छ, मिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 

छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । षद्त्रिदन्मत ने कहा है-- बौढों, पाशुपतों, छोकायतिकों, नास्तिकों, विकर्म- 
स्थों (जो निषिद्ध या वजित कर्म करते हैं) को छने पर सचैल (वस्त्र सहित) जल में.प्रविष्ट हो.जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो ), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 

के लिए इंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्म, जिसमें बांधकर पशु-बल्लि दी जाती है), चाण्डाक, 
सोम-बिक्ेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”' संवर्ते (प्राय० बि०, पृ० 
४७२-४७३) ने मोची, घोबी, वेण (जों ढोलक आदि बजाता है, मनु १०१५९ एवं ४९), घधीवर (मछली मारने वाले ), 
नट आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है । शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णजक (घोबी), 
सौनिक (कप्ताई), ठक (ठग), शैल्ूप (नट), मुखेमग (जो मुख में संगोग करने की अनुमति देता है), कुत्ता, सर्वंगा 
वनिता (वह वेश्या जो समी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालते वाला), घ्वजी (शौंडिक या मद्य 
वेचनेवाला ), वध्यधाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्गं) से छ जाय तो अंग-प्रक्षाकन करके आचमन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है.कि.हेमाद्वि 
ने (पृ० ३८) गरुड़पुराण एवं (१० ३१६) पराशर को उद्धुत कर प्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाक कहा जाता है।” देवर (हेमाद्वि, प्रायह्चित्त, पृ० ३१२) का कथन 


१९. तज याज्वल्क्य:। चाष्डालपुक्कसम्लेब्छभिल्लपारसिकादिकानू। महापातकिनइ्चैव स्पुष्ट्वा स्नायात्‌ 
सवेक्ृक:॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०)। अपरार्क (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वुद्धयाज्ञवल्वय का ठहराया है। 
दुजिशन्मतम्‌॥ बीद्धान्पाशुपतांश्चेब लौकायतिकनास्तिकान्‌ू। विकर्मस्थान्‌ ढिजान्‌ स्पुष्ट्वा सर्चलो अलमाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिच्चन्द्रका (१, पृ० ११८) । 
३०- चर्मारें रजक केण धीवरं नटभेच च। एतान्‌ स्पुष्दवा दिजो सोहाबाचामेत्‌ प्रधतोषषि सनु ॥ सब. (प्राय० 


अस्पृबय-स्पए्श, जातिश्रष्ठों, घर्भान्तरणतों, ब्रात्पों फा शुद्धीकरण १०७३ 


... है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अन्ि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने घाभिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि छणने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
. के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 
दान-प्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदर्श रखते हैं। सामविघानब्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी हैं कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार मोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत्‌ तत्‌ सोमो महिषदचकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे क़च्छ प्रायश्चित्त करना 
चाहिए, तथा "त्रिकद्रुकेब्‌” (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७ ) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ ० (१।१४० ) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एवं शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (११॥१९४, 
विष्णु ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप छूगता है उससे 
छूटकारा तीन सहल्ल गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूघ पर रहने या एक मास तक गोशाल्ा में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को मी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं छूगता, 'क्योंकि जो पवित्र है बह भी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तर्कहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०१०९) ने अपाज्न से दान लेने के कर्म को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण कों वजित पदार्थ बेचना मना है, यथा--- 
तिल, तैल, दबि, क्षोद्र (मघ्‌ ), नमक, अंगूर, मच्य, पकवान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बेक, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल ) , सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुकत हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल मर तप्त क़च्छ करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिएं, मौत ब्रत घारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैंटना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 
स्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों 
के वचन हैं। 'म्लेज्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३३२। १।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यया हेश्र्यः को हेलय: कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्क्तेच्छों को गोमांस- 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पु० ५४९) ने स्मृतिबचन उद्धुत करके कहा है कि म्छेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


जि०, पु० ४७२-४७३) । रजकइ्चमंकृज्जेंब व्याषजालोपजीबिनो। निर्णनकः सौनिकशच ठकः शेलूषकश्तया॥ 
मलेभगस्तथा दवा व बनिता सर्बवर्णणा। चक्रो ध्वजी वध्यघाती ग्राध्यशुकरकुककूटो | एभियंवज़ संस्पष्ट शिरोबर्ज 
दिजातिष | तोपयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ शातातप (प्राय > बि०, पु० ४७३ एवं स्मृतिचन्व्रिका 
१,पु० ११९ )। प्राय० वि० ने ठक' का अर्थ 'घूर्त! बताया है और यह आज ठग शब्द का मोखिक रूप रूगता है। 
स्मृतिचस्विका ने नटः' के स्थान पर 'ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकश्चर्भकारइल नठो बुदड 
एवं च। कंवतंमेदर्भिल्लादच स्वर्णकारशख सौधिकः (सोविवः ? )॥ कादको लोहफारपइच शिल्लाभेदी तु मापितः। 
तलक्षकस्तिछयन्त्री न सनइचक्रौ तथा घ्वजी। एते घोडबाषा प्रोक्‍्ताइचाण्डाला प्रामवासिनः।। गरडपघुराण (हेषाड़ि: 


बच 


प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्घरण के लिए पू० हे १६) | 











१०७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पहलवों के वस्त्रों एवं 
केदा-विन्यास का वर्णन किया है।'' देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८! दो-एक अन्य 
बाते यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुघर्मोत्तरपराण (२७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेल्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए छोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेदा 
में चछे आते हैं, तो वजित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायद्िचित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निम्मर है, यथा--ज्राह्मण को आघा कृच्छ एवं पुनरपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वैद्य को चौथाई कृच्छ एवं शूद्व को चौथाई कृच्छ तथा दान देना पड़ता है। मनु (८१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ० (२८९) ने घोषणा की है कि जो बलूवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलूवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कुथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछूड़े हुए लोगों को हिन्दू धर्म के अन्तर्गत छाया जा सकता है। इस 
प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावतेन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ब्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को' हिन्दू जाति में छाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अज़रबेजान देश 
की राजधानी बाक्‌ के पास घुरूहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेल्लों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिक्ताछेखों का आरम्म 
शणेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोंक यों है---इकतोक:। देवयज्ञे ब्रते तीर्थे सत्पात्रन्नह्ममोजने | पितृश्नाद्धे जटीहस्ते 
घन॑ ब्रजति धम्यंताम्‌ ॥ 

मन्‌ (११।१२४--विष्णु ३८।७ ) ने उपर्युक्त सभी जातिश्रंशकर कर्म ज्ञान से करने पर सानन्‍्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीक्षरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चान्य्यायण करने को कहा है (मन्‌ ९।१२५) ; इसी: प्रकार मलाबह कर्मों के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवल जौ की लपसी पर रहने को कहा है | ये मनुवचन अग्नि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं । 
विष्णु (३९।२, ४०२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के छिए कुछ मिन्न प्राय- 
शिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के कचनों के छिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ७ ३३२९० ) | अन्य प्रकार के 


२१. बोमांसलावको यह विरद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहीनपल म्लेच्छ इत्यभिषोयते॥ बौघा० (प्राव० 
त०; पृ० ५४९; सगरः स्वां प्रतिज्ञां चल ग्रोवक्यि निशम्य च। घर्म जधान तेषां वे वेषात्यत्वं चकार हु।। अर्थ दाकानों 
जिरसो मुष्द कृत्वा व्यसर्जयत्‌। यबनानां शिरः सब कास्थोजानां लथेव च॥ पारवा सुक्तक्ेशाइच पहु लवाः क्मआु- 
घारिणः। निःत्वाध्यायववद्काराः कृतास्‍्तेन महात्मना।। दका पवनकाम्योजाः पारवादच विश्ञांपते। कोलिलर्पा: 
समहिषाः दार्खाइचोलाः सकेरला: ॥ सर्वे ते क्षश्रियास्तात घर्मस्तेषां निराकृतः। हरिवंश, हरिवंदापर्व (१४।१५-१९; 
भाव० त० पु० ५४९) । ः 
कक म्लेच्छेहू तानां चोरे्था कान्तारे वा प्रवासिमाम्‌। भक्ष्याभक्ष्यविधुद्धघर्थ तेषां वक्ष्यासि निष्कृतिम्‌॥ पुनः 
फष्य स्थवेह श्र बर्णानामनुपूर्जशः। कृच्छस्यार्थ श्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमहति । पावोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्धोर्ध बेइ्य 
एव न्। पाद हत्बा तथा शाद्रों दानं वत्त्वा विशुष्यति॥ विष्णुघर्मोस्तर (२७३।२०३-२ ०६) । 


प्रायश्चित्त करते समय के अन्य कततेब्य १०७५ 


पनमाव, फ्तानों की पर) रि्यू (४२३) एक्याज० (३२९५) ने हा है कि ाहाणों को इनके 
बोहिंए। ' भा काछ, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
पिन एक के 5 के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
/ 9 छालच, मय या अस्तावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्प विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होंता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवक के अनुसार दूना प्रायक्चित्त करना पड़ता है।' प्राय" त० (पृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-प्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेन्दशेखरः (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काछ के उपरान्त प्रायद्िचत्त करना चाहिए। 
शिष्टों की परिषद्‌ हारा व्यवस्थित प्रायद्िचत्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कुच्छ के सम्पादत की विधि यों दी है-----यदि पापी 
पाप से शीघ्र म॒क्‍त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनारयों (शुद्ध आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्‍तान करना चाहिए, मार्जत करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए ), आपो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्‍्त्रों, पवित्रवती मन्‍्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के 
आउ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्‍्त्रों के आदि में नम: एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) | यह प्रायश्चित्ती के किए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० घ० सू० (२६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवक शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवांत्‌ (वेदज्ञ | ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए ॥* बौघाण घ० सू० (२।११९५-९९ ) ने ब्यव- 


२३, नेमिततिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काल तु बिलस्वपेत्‌ ॥ दक्ष (२७३६ 
प्राय० त०, पु० ५१२) । यथा स्मृतिसायरे वेवलः। कालातिरेके द्विगुण प्रायदिच्षत्त समाचरेत्‌ । शक जाजवच्ड छल 
दत्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌॥ कार्ातिरेके संबत्सरातिरेके। संबत्सराभिशस्तस्य दृष्टस्थ ट्विगुणो वसः। इति सनुवचने। 
प्राय० त०, पृ० ४७४। यह सनु (८३७४) है। 'तस्माद्विश्रम्मभात स्‍्नेहाद छोभाव्‌ भयास्प्रसावाद्ा अशुभं कृत्या सक्ः 
शौचमारमभेत्‌' इति हारीतेन संद्यःकरणेमुक्तम्‌। अत्रापि व्यवहारचिन्तामणो विशेषः। नाध्टम्यां न चतुर्देश्यां प्राय- 
इिचत्तपरीक्षणे। न परीक्षा विवाहइच शनिभोमविने तथा॥ प्राय० त०, पु० डे७ड । ' 
| श्ड. शुच्ीन्मन्जवतः सर्वकृत्येष्‌ भोजयेत्‌ । आप० घ० सु० (२॥६॥१५॥९ ] ह 





१०७६ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


स्था दी है कि कुच्छ प्रायश्चित्त में दित में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, कैवल एक वस्त्र 
घारण करना चाहिए, सिर मूँछ एवं शरीर के बार तथा नस कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌, (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायदित्तत्तों में महान्याहतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोच-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
के साथ द्विन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नात करना चाहिए; शुद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयीग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चबूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचर्य पाछन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूँज को मेखला,-पलाश- 
दण्ड घारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वस्तिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ० (३॥३१२-१३) 
के बचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायह्चित्तों के लिए यमों (ग्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आदि) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपबास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिगृह्म ० (५।३-११) ने प्रायक्चत्तों की विधि दी है। 
याज्ञ० (३॥३२५ ) ने कहा है कि कुच्छ या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।१ १-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 

गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शंख (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है।" प्रायद्धचत्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (पु० ७८१-७८४) , प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६ ), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 

२०३), प्राय० तत्त्व (पु० ४९७-५१०, ५२३-५२४ ), प्राय० मयूल् (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायश्तित्तेन्दु- 

शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है--प्रायदिचत्त आरम्म करने के एक दिन पूर्व नस एवं बाकू कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 

गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; घुृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ हारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए । दूसरे दिने व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों की दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें मोज देना चाहिए। पराशर (१११२ ) 
का कथन है कि प्रायद्चित्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
छूद्द को क्रम से एक, दो, तीन या चार गार्ये दान देनी चाहिए। जाबाकि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मार्त अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराक (पृ० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,पू० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
दियां हुआ है। प्राय० प्रकांश का कथन हैं कि महार्णंव के मत से ब्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 
बषन या मुष्डन के विषय में मी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 

;- है-- अछुरों ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुंड़ाये, उसके' उपरान्त मूंछें मुंडा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
| ४ उनका मुख नीचा हुआ) और परामूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायीं 
ओर तब सिर के बाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विम त रूप में उद्धत करके बपनर के तीन प्रकार दिये 

हैं; देश (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं सानुष (मानवों का ) | इनमें आसुर वजित है और वैदिक अग्नियों को 





२५. मुष्फस्थिषवणस्तायी अधघाःजशायों जितेन्द्रि:। स्थ्रीशवपतितानां च वर्जवेत्परिभाषणम्‌ । पश्चित्राणि 
जपेच्छवत्या जहुधाज्वेब पक्तित:। अर्य विधि: स विज्ञेयः सबकच्छेयु सवा ॥। बंंख (१८।१२-१३) । 





मुण्डन (बाल कटाने) की व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायद्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, 2 मी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर श्िर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ॑- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर। व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९ ) । इन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है।'' गौतम (२७२), वसिष्ठ 
(२४।५ ), बौधा० घ० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मुँछ के बालों (मं हों, शिस्ता एवं कटिबन्ध के 
बालों 2 छोड़कर ) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
पत्तनियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कर्मं वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
दिचत्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौघायन ने स्त्रियों के प्रायक्षिचत्तों में सिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहद्यम (३।१६), वृद्धहारीत (९३८८), पराशर (९॥५४-५५), औौ९ 
यम (५४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बार बाँध देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बालू काट देने चाहिए। विघवाओं एवं संन्याप्तियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९॥५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,प ० २९०-२९१ ) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्यूत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मितता० 
(याज्ञ० ३।३२५ ) ने मन्‌ को उद्धत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं छागू होता। मिता० (याज्ञ ० २३।२६४) ने संवर्त का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधघा हो तो मूंछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ समी 
बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल मी काटे जाने चाहिए। परा० माघवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण ब्रत में गृप्तांगों के सहित शरीर के समी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपत्-कार्य नापित करता है 
तब 'मी संकल्प-वचन '“वपनं करिष्ये' है न कि 'वपनं कारयिष्ये।! गौतम (२७।३) में आया है--बपन ब्रतं चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छू में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह मस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा मविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अति (४८-४६) ते यमों एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मन, ४।२०८--अत्ि ४८) ने मन्‌ की व्याल्या यों की है--मम वर्जना 
(निषेध) के रूप में होते हैं, यथा--त्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यधा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌ ४|१४७) | 


२६. यानि कानि च॒ पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाशित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपाम्यहम्‌॥ इति 
मन्त्रमुक्स्वा कक्षोपस्थशिलावर्ज क्रमेण इमभूपपक्षकेशानुदबसंस्थान्‌ वापयेत्‌ । यतिविघवादीनां सशिख्ल बपनम्‌ | बहा- 
ह॒त्याविष्यपि सशिल्व सर्वांगलोम्नां च। प्राप० म० (पृ० १९) | 





। 
। 
। 





१०७८ घपश्ेजश्ञात्त॑ का इतिहास 


प्रायदिचत्त करते समय मोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवद्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मत-से माष एवं मसूर की दाल प्रायद्िचत्त के समय नहीं खानी चाहिएं, मधु का सेवन भी वज्य हैं और इसी प्रकार 
दूसरे का मोजन या दूसरे के घर में मोजब नहीं करना चाहिए, संमोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बौलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्रों या उच्छिष्टों से वात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायक्चित्त करते समय शरीर-मर्दत कराना, सिर में तेक छगवाना, ताम्बूल खाना, अंजन छूगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कार्मोहीपन होता है या शक्ति आती है, वजित है। 
प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय अन्‍्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि' (ब्नतों के पति अग्नि, 
हैं ब्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय अग्ने ब्रतपते न्रतमचारिष तदशक॑ तन्मे राधि' 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने ब्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए। 
८ प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेबाका) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
बाला) | अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम॑ (२४॥।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-३), मन्‌ (११।२४८-२६५), याज्ञ ० (३॥३०१-३०५), विष्ण (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्ग से उत्पन्न 
चाप के किए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ते व्यभिचार एवं संसग्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायद्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निह्ोत्र करता है, जो अनुशाप्तित एवं बिनीत है, 
वृद्ध है या विह्ान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का:ज्ञातां है तो उसे 
शिष्टों की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता 
हैं। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणाय।म, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११२९६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रों से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र मी रहस्य-प्रायदिचत्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्‍्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से झूद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३००) | गौतम (२६।२) 
एवं मन (११।२५३) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण फर लेता है 
उसे पानी में कमर तक छड़ें होकर 'तरत्‌ स मत्दि' (ऋग्वेद १०५८ १-४) से आरम्म होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म-चातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूघ पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुनः दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और बह भी केवल एक बार प्रात:काल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न ईैँ--शरीर के बाल, नस, 
चर्म, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मैं मृत्यु के मुख में आह॒तियाँ दे रहा. 
हैं। याश० (३३३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपबास करना चाहिए, जल में खड़े. होकर अघमर्षण सूकत (ऋ० 
१०१९०) का जप करना चाहिए, एक दुघारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्ण्‌ू का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक भास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित 


बरतें का पाछन करके एवं अधमर्षण का पाठ करंके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाल्ा तीन दिनों 


का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्न वार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री 
हलशीया' (हू. | है और माता, “बहिन, पुत्री, पु्रवघू आदि से 
व्यभिचार करनेवाला स (ऋ० १०।९० ) आदि १६ मत्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 


प्रायव्चित्तों के प्रत्यास्ताय (प्रतिनिधि) १७०७९, 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायदिचत्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रम: अपेक्षाकृत अधिक' उदार एवं सरल प्रायशिचत्तों की व्यवस्था की । उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि घर्मशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की बय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायर्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े।” अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वंसम्मति से परिषद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायदिचत्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। झंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, मयानक पश्षुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वत में जीवनबाघा के भय से प्रायद्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार घर्म 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”* 

समय के परिवत॑न के साथ प्रायद्चित्तों के बदले प्रत्याम्ताय नामक सरकृतम प्रायदिचत्त-प्रतिनिधियों 
को व्यवस्था कौ गयी। आप० श्रौ० सूृ० (५॥२०१८- यद्यनादयोध््नीनादघीत कोममेवैकां गां दष्यात्‌ सा गयां 
प्रत्याम्नायों मवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), ज्ञांखा० श्रौ० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्ताय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पृ० 
१९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पु० ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि. बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१० ) का दस सहस्त वार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्पेक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९।- 
१६) से पता चलता है कि प्रायब्ित्रित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।' चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्तायों की 


२७. यर्थावयों यथाकालं पथांप्राणं च ब्राह्मणे | प्रायक्चित्त प्रवातव्यं ब्राह्मण॑धंर्मपाठक: ॥ येन शुद्धिमवाष्नोति 

न च प्राणेवियुज्यते। आति वा मह॒तीं याति न चंतव्‌ ब्रतमादिशेत्‌ ॥ हारीत (परा० सा० २, भाग १ पु० २३५) 
पर्षत्संचिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिविशेत्‌ । सर्वंधां निश्चिचतं यत्स्पाद्यचच्च प्राणान्‌ न घातयंत्‌ ॥ अंग्रिरा (पशा० भ्ा० 
२, भाग १,पृ० २३६; सवदनपारिजात, पु० ७७९) | अल 
२८, -तस्करधतापरोकर्म बहुब्याछमगे बने। न ब्॒तं ब्राह्मणः कुर्यात्पाणबाघाभयात्सवा॥ दारीर घर्म 
रक्षणीयं प्रयस्नतः। शरीरात्‌ खबते घ्॒म: पर्वतात्सलिल यथा | शंख (१७।६३ एवं ६५; मवनपारिज्ञात पृु० ७२८; 


अपराक पृ० १२३१) | अपरार्क ने एक अन्य इलोक भी जोड़ विया है--सर्वतों जीवितं रक्ोज्जीवन्पापं ष्यपोह्ति। 


व: कच्छल्तथा वाने भगवान्यमः ।।' (हां १७६४) | 
है 0 20200% घेंनूं >> अर । घेनोरभावजे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः॥ संबर्त (परा० 
सा० २, भाग २, पु० १९७; प्राय० सार, प्‌ृ० २ ०३; प्राय० त्त०, पृ० है 38 ५४१ )। मिता० 3 सट ३।३२६) जे 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आघा इस प्रकार जोड़ा है-मुल्यारधसपि निष्क वा तदर्ष दाकत्यपेक्षया। इस इलोक 
को अपरांर्क (पु० १२४८) ने मार्क ण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकच्छूस्प चतुरः भत्याम्नायानाह; ऋष्छ बेब्ययुत 
रीर्षेंबनाई शिरःस्नानं दावशसंख्यया॥ द्वियोजने तीर्षयात्रा कृच्छंमेक प्रकल्पितम्‌॥ 


चैव प्राणायामशतद्यम्‌। परुण्यत अलडिर- 
परावगर (१२।६३-५४) एवं परा० समा० (२; भाग रे। पू० ४७) । मूल्य च ययाशक्षित वेयबन_। अत एव ब्रह्मपुराणे 





१७८० घर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्यवस्था दी है, यथा--दस सहल्न बार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (श्राजापत्य को छेकर)-- 
ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण बैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावकेष्टि कक ८ समान 
कहे गये हैं। चतुविद्ञतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपने का प्रत्याम्नाय ( | ) 
दो गौएँ हैं तथा पराक, तप्तकुच्छ एवं अतिकुच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गौएँ है। इन 
सरल से सरछृतर एवं सरकृतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 
घन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य ,१ २ दिनों तक चलता रहेगा; यदि व्यक्ति 
यह मी न कर सके तो वह ३६० दुधारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्मव हो तो उनके बराबर मूल्य 
था ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकते पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे । याज्ञ० ( ३।३०९ ) ने व्यवस्था दी 
* है कि गायत्री के साथ एक छाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। वस्तिष्ठ (२८।१८-१९ -र्जत्रि ६।७-८ ) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैज्ञाख की पूर्णिमा को सात या पाँच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ मोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा--द्मृत्यर्थंसार (पृ० १४९, १५५), प्रायद्िचत्तसार (पु० २०३), प्रायश्चित्ततत्त्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के छोंग मरते समय 
एक या अधिक गौजों का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायदिचत्त कर लेते हैं। 

मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गौजों, साघारण गौओं एवं बैलों के मूल्य कें विषय में लिखकर मनोर॑जक 
जानंकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुधारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बैल का पाँच पुराण था। प्रायकश्चित्ततत्त्व (प० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य २२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण तांबे का होता है और तोलछ में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कौड़ियों) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तेन्द्रदेल़्र (पृ० ७) ते याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार घुषर्णों या एक पक्क के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अत: ८० 
रत्ती का एक ताञ्न-पण तोल में लगमग १४४ ग्रेन होगा। इसी तरह से एक घेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताज़ के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० श्रेन के बराबर लिया जाय )। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्‍कों एवं तोलों के विषय में लिखा. हुआ है। कालक्म से आगे चलकर कई 
झताब्दियों में छेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेष्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्ण' के बराबर 
होता है। छीछावती के अनुसार २० बराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, .४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


/गषामभाषे निष्क स्थासदर्घ पादभेव वा।! परा० सा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० ज्ञा० (पु० २०३) एवं मिता० 
(वाज्० १३२६, जहां लाम नहीं दिया हुआ है) । &. 


अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तों के नाम 


४ इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायक्षिचत्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोक््चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याल्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायक्षिचत्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अघमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन घर्मशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--गौतम (२४११), 
-बौघा० घ० सू० (४।२।१९।२० ), वरिष्ठ (२६।८), मनु (११।२५९-२६० ), याज्ञ० (३॥३०१), विष्णु (५५७), 
शंख (१८।१-२) आदि ने इसे समी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अधघमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अहवमेघ के अन्त में किये गये स्नान के समान पंवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९ ) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास्त, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुघारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७। १-९) ने इसका सबविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिकूच्छ (और देखिए कच्छ के अन्तगंत) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर मोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर मोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर मोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था दक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० ( (२।६-७), 
गौ० (२६।१८-१९ ), विष्णु (५४-३० ), लौगाक्षिगृ० (५११२-१३), पराशर (११।५४-५५), वश्चिष्ठ (२४॥१-२) 
एवं बौघा० घ० सू० (४।५॥८) | मनु (११।२०८ ) एवं विष्णु (५४३० ) ने इस प्रायद्िचत्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को छाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़- 

कर अन्य पाप इस प्रायद्दिचत्त से नष्ट हो जाते हैं। है 

अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन) | यह कई प्रकार से परिमाषित हुआ है। अम्नि० ( ७ १।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) | मिता० (याज्० ३।३१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। श्राय० मयूल् (पृ० २२) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दी है।' - 





१. यदा तु बष्णां सान्तपनाथ्याणामेस्ंकस्य दघरहमुपयोगस्तवातिसान्तपनम्‌। यथाह भ्यः--एताल्येब 


3 जी 





| 


१०८२ घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


अर्धकृष्छ (और देखिए क़च्छ ) | आपस्तम्बस्मृति (९॥४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का प्रायद्चित्त 
है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाछ, दो दिन बिना माँगे मोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना माँगे प्राप्त 
मोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पढ़ता है।' 

अध्वमेधावभूयस्नान--यह अश्वमेघ के अन्त में समुद्र या पवित्न नदी में संस्कारजन्य अथवा हृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं॑) ने महापातकों एवं अनुपातकों के लिए अश्वमेघ की व्यवस्था दी है। केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्‍त राजा ही अश्वमेष कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विद्विष्ट सतान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अह्वमेघ का वर्णन है। प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किन्तु कुल्लूक (मनु ११।९२) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने मविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वभेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।' 

आग्नेय क़ुलछ--अग्निपुराण एवं विष्णघर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिछू खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है। 

ऋषिचान्द्रायण---बुहंदू-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मारा तक 
केवकू तीन कौर यज्ञिय मोजन किया जाता है।* 

एकभक्त--प्राय ० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवकू एक बार खाये तो इसे एकमक्‍्त 
ब्रत कहा जाता है। 

कृचछ--कई प्रायक्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२॥१) में आया है--- 
“अयातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्यासल्यास्थाम:। हविष्यान ज्यहमनक्ताइयदिवाशी ततस्न्यहं ज्यहमयाचितन्नतस्थ्यहं नाइनाति 
कित्रनेति कच्छ-दादशरात्रस्य विधि: , जिसका तात्पर्य है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकक तु दचहं दृमहम्‌। अतिसान्तप्न नाम इवपाकसपि शोघयेत्‌ ॥ सिता० (याज्ञ० ३।३१५); प्राय० 
तार (१० १९१); अपराक (पृ० १२३४)। 

२. सामंप्रातस्तथबैक विनद्यमयाचितम्‌। दिनद्वयं च नाइनीयात्कच्छार्थ तदहिघोयते॥ जापस्तम्बस्मृति 
(९४४३-४४); सिता० (याज्ञ० ३३१८); प्राय० बि० (पु० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पु० १७३) 
एवं प्राय० सा० (पृ० १७२) | 

३. मश्वलेधप्रायदिचत्त तु राज एवं तत्र तस्पेबाधिकारात्‌।. . ,अइवसेधावभृषस्ताने विप्रस्याप्यधिकार:। 
तथा लू कल्पतदघुत भविष्यपुराणम्‌। यदा तु गुणबान_ विप्रो हम्याद्वित्रं तु निुशभ। अकामतस्तदा गच्छेत्त्नानं चेवा- 
वबमेधिकम्‌॥। ततदचावभृषस्तानं क्षत्रिपविषयमिति प्रायश्चित्तविवेकोक्तं हेपम्‌ | प्रा० त० (पु० ५४४) । और 
देखिए निर्देशित द्वाब्दों के लिए प्राय० बि० (पु० ६५)। द 

४. तिलेदाविधाराजेण कृच्छुमाग्तेयमातिनुत्‌। अग्निपुराण (१७११४); विष्णधर्मोत्तर (प्राय० प्रक्ा०) 

५. तथा बृहद्विष्ण:--त्रींस्त्रीन्‌ पिष्डानू समइनीयाप्तियतात्मा वृहश़्तः। हविष्यान्नत्य वै सासमृषिचालायणं 
चरन्‌॥। प्राय० प्रक० (पु० १३२) । प्राय० विं० (पु० ५२० )+ प्राय० त० (पु० ५४४) एवं प्राप० सा० (पु० १९६ ) 
ने इस इलोक को यम का साना है।. 


प्रायक्चित्तों (ब्रतों) का परिचय नल 


न कट 2! जाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
है) और के दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में 
खड़ा रहना घाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रयम कृच्छ का (जिसे पश्चात्कालीन 
लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छु (२६१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छा- 
तिकृच्छू की (२६।२०) । बौघा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन क्च्छ की माँति ही किया है। आप० घ० 
सू०- (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के कच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वणित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उसे मन्‌ (११२११), शंख (१८३), याज्ञ० (३॥३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (३, भाग १, पू० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा बरणित कृच्छ को मनु (११।२११) ने 
प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अत्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं:--सत्य बोलना; अनाय॑ पुरुषों एवं 
नारियों से न बोलना; “रौरव' एवं 'यौधाजय' तामक सामों का छगातार गायन; प्रातः, मध्याज्ल एवं सायं स्नान; 
ऋग्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मनन्‍्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन छौकिक अग्नि में पके हुए चावल्नों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज | 

छुषछुसंबत्सर--आप० घ० सू० (१।९।२७-८) ने इस प्रायदिचत्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष मर 
कृज्छ व्रत लगातार किये जाते हैं। 

कृष्छातिकुछछ---गौतम (२६।२० ), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४।३ ) ने इसे वह कृच्छू कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि मोजन की अनुमति रहती है केवक जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३ ) एवं साम० 
ग्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैं। याज्ञण (३।३२०  >देवल ८६, 
प्रथमार्घ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्ञ० के इस अन्तर का समाघान निबन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामथ्य पर निर्मर है। 
यम्र ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपरार्क, पृ० १२३८) | और देखिए परा० मा० (२, भाग ६, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पु० ७१६) | मनु (११।२०८-विष्णु ५४।३०) के मत.से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
छोग कुच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्ताय) के रूप में एक (पयशिवती) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कुच्छ्‌ एवं कुष्छातिकुच्छ के,प्रत्यास्ताय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

सोसत्रकृष्छ--प्रायश्वित्तसार (पृ० १८७ ) ने इस विषय में एक इलोक उद्धृत किया हैं---- एक गौको 
जी-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।” 


» आ तप्तेवचारपित्वा गां गोघूसान्‌ पबमिश्चितान्‌। तान्‌ गोमयोत्पान्‌ संगृह्या पिबेद्‌ गोमृत्रयावकर्म्‌॥ 
(प्राच० है: )व महारणंव ने इसे योगयाशवल्क्य से उदूधुत किया है और पिबेत्‌ के स्थान पर पचेत्‌' 
लिखा है । । 


१०८४ घर्मशास्त का इतिहास 


भोवत--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है-- व्यवित को 
शोमूत्र में स्‍्तान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जब वे खड़ी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बे तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लूगातार एक मास तक करना 
२४३५ बाखायण---चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें मोजन किया जाय, उस कुत्य को चानद्रायण 
ब्रत कहते हैं।" यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (प्रारायण-तुरायण-चान्द्रायर्ण वतंयति ) | बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; पव्रभध्य (जो के. समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं 
पिपीक्षिकारध्य (चींटी के समान बीच में पतढ़ा एवं दोनों छोरों में. मोटा) । बौघा० घ० सू० (३।८।३३ ) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकारः हैं; पवमध्य, पिपीक्तिकामध्य, यतिचान्द्रायण, सर्वेतोमुखी एवं शिकशु- 
चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञु० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायदिचत्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्रास्त की जाती है, यह ब्रत प्रायह्चित्त के लिए न करके धर्म संचय करने 
के लिए मी किया जाता है मौर जब इस प्रकार चर्ष मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्य के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है।' यही बात मन्‌ (११॥२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब यह क्त बर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या क्षिर-मुण्डच नहीं होता (गौतम २७।३-- वपन॑ ब्रत॑ चरेत्‌) | गौतम (१९२०) एवं वसिष्ठ (२२॥२० ) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के छिए समान प्रायण्चित्त हैं (समी सम्मिलित रूप में महा- 
पातकों के लिए, हलके पापों के छिए पृथक-पथक्‌, जैसा कि हरद्तत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मन (५।२१ एवं 
११।२१५, बौघा० घ० सू० ४।५।१६) | मन्‌ (१११२७), याज्ञ ० (३।३२३), वसिष्ठ (२७॥२१), वौघा० घ० सू० 
(४।५।१८ ) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिमाषा यों दी है--मास के शक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कोर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास , . .और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूणिमा के दिन' १५ ग्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास. . 
इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता हैऔर अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासों की अधिकतम संल्या होती है, अतः यह यवभध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ ब्रत के बीच में ही पूर्णणासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है तो बह एक.-ग्रास कम कर देता है अर्थात केवल १४ ग्रास खाता है और 
इसी भ्रकार ग्रास्तों में कमी करता जाता हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास्त मी नहीं। इसके उपरान्त छुक्‍ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास केता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पृर्णमासी 
के दिन १५ प्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में न्रत के मध्य में एक भी ग्रांस 


७. 22220 अपक। चरण यह्मिन्‌ कर्मणि ह्ासवृद्धिस्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ० ३३३२३) | 
वास्तव में * बाब्द चन्द्रायण होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक दाब्द हे अतः प्रथम शब्द 'च' को विस्तारित 
जा कर विया गया है। 

८. अनाधिष्टेबु पापेश झद्धिधयान्यायणेत लु। धर्माषं याचरेदेतच्चन्त्रस्पेति सलोकताम्‌॥ याज्ञ ० (३३३२६) ; 
संबत्सरं चाप्त्वा चन्ममसः सलोकतामाप्नोति । गौतम (२७।१८) । ः 


चान्द्रायण जत रे 


नहीं होता और अधिक ग्रासतरों की संख्या आरम्म एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपोलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वल्चिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६) ; यस्था- 
सल्ज के 83800 स पिपीलिकामध्य: यस्य पौरणमासी स यवमध्यः।' जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायेँ 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) | कल्पतह 
- ने कुछ और ही कहा है---कष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह आामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्वास-बृद्धि पर आधघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वस्चिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं--मुल्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः 
चार मांगों में वेंटी है, पथा--ततामान्य, ऋषिचान्द्रायण, शिक्षुचान्द्रायण एवं यतिवान्द्रायण | सामान्य (या सर्वतोमुस्त ) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिलों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र को घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११।२२०; वौघा० घ० सू० ४|५।२१; याज्ञ ० ३३३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) | यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायक्चित्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) से पत्ता 
चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूणिमा को १५ ग्रास' खाने चाहिए और आये 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुकछ पक्ष के प्रथम दिल 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-वढ़ते पूणिमा को १५ ग्रास्त जाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुछ मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीक्षिकामछ्य प्रकार का हुआ | 

ग्रास के आकार के विषेय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़ें। याज्ञ० (३३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०३) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के बरावर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
माना है।' सिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के छिएः उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यवित की दक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११ ), बौधघा० 
(३८), मन्‌ (११२२१-२२५), वुद्ध-गगौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम हारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः गौतम का ग्रन्थ घर्मशास्त्रग्नन्थों में सबसे प्राचीन है। के 

गौतम (२६।६-११) ने कच्छ प्रायहिवत्त केललिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायग के लिए मी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन'पूर्व मुष्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। । 70227: 
करता है, घृताहतियाँ देता है, यक्ञिय मोजन को प्रिष्ठामित करता है और आाष्यान लि 

ते पयांसि' (ऋ करता है। उसे वाज० सं० ( २०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये 

'सन्‌ ते पयांसि' (ऋ० १९११८) का पाठ करता है। उसे वाज० शत वितिनी जग तो पी इन पका 
हुए 'यद्‌ देवा देवहेव्दनम्‌' से आरम्म होनेवाली चार ऋचाओं के पाठे कै साथ धृ गहन हे 


९, कुक्कुटाण्डप्रमाण तु श्रासं वे परिकल्पमेतु। पराशर (१०४ )। प्राय० म० (पु०२१) 





१०८६ घर्मशात्क्र का इतिहास 


चारों के साथ कुछ मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में देवकृतस्थ' (वाज० सं० ८।१३) 
से आरम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक प्रास के साथ मन में निम्न दाब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भूः, मुवः, स्व, तपः, सत्यं, यहा: श्री: (समृद्धि ), ऊर्जू, इडा, ओज:, तैज;, 
वर्च:, पुरुष:, घ॒र्म;, शिव:'“, या समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता है.। याज्ञिक मोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (मात), मिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जौ की लपसी ), 
दूध, दही, घुत, मूल, फल एवं जकू | इनमें से क्रम से पहले बाला अच्छा माना जाता है । 
जलकृच्छ---देलिए नीचे तोयकृच्छ । 
'तप्तकच्छ--इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११।२१४), वस्तिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६।११), 
वौघा० घ० सू० (४५॥१०), शंख-स्मृति (१८।४), अग्ति०ण (१७१।६-७), अधि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार अ॑ंधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और आगे 
तीन दिलों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११॥।२१४) | मन्‌ ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायद्िचत्तों में किया जाता है) केवल एक बार 
स्‍तान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३१७--देवकू ८४) ने इसे केवक चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ७० ३।३१७) ने इसे महातप्तकृच्छ कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गर्म दूघ एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माता हैं। उसने २१ दिनों के तप्तकुच्छ का मी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह मी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ बड़े पापों तथा '४ दिलों क़ा हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४।८), अति (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पु० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध 
एवं गर्म घी की मात्रा क्रम से ६ पछ, हे पक एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जलू, दूध एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मध्याह्ल में ग्रहण करना चाहिए।'' 
तुलापुरष-कृच्छु--जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों कीं अवधि दी है। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
(४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाले तुलापुरुष-कच्छ का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, मात का मांड़, 
तक्र, जल, सत्तू अलग-अछग दिन में खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।'' याज्ञ० ( ३।- 


१ कै मन्त्र के दाज्य पे है भ्ज्यों भूर्भव: घ्यज्तपः ख्पं सदाः शोरू गडैजस्तेजों कक ] इत्वेतैग्र 

 प्रतिमन्त् स्वाहेति 5 ५ ५ ह् बच!ः पुरुषों धर्म: शिव इत्येतंग्रासा- 
आप है। 4५928 ! था सर्वानू। गौ० (२७।८-९); कुछ पाण्डुलिपियों में “बर्च:! दाब्द नहीं 
याज्ञ० किक कस अवतार, के अनुसार 0 पड पिबेत्सपिस्तप्तक्च्छं हे , विधीयते ॥ पराद्वर (४।८.) । 
(गुज्जा) के बराबर होता है। गे के बराबर होता हे और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णल्ों 

१६. तन्न जाबाल:। पिष्याक उ्व -तथाचार्म तक चोवकसक्तवः 


ह 5 | ब्रिरान्रमुपवासइच तुलानुरुष उच्यते 
जग तक पार पशु चले ५ 


प्रायश्चित्तों (ब्रतों) का परिचय ३०2७ 


३२२ -अश्रि १२९-१३० ) ने १ ६ दिनों के ब्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपयुक्त पाँचों पदार्थ (पिष्पाक, आचाम 
(्‌ कान्जी, मात का उफनाव या माँड़ ), तक, जल एवं सत्तू | प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छ को 
२१ दिनों का भ्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३२२ )। 
अपराक (पू० १२३९-१ २४१ ), परा० मा० (२, माग २, प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७ ) एवं 
प्राय० सार ( ,० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (ख़स) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखो जाती हैं 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्यर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 

तोयकुचछु--यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कूच्छ मी कहा है। विष्णु 
(४६। १४ ) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्त्‌ एवं जल मिलाकर पीने से उदकक्तच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३ ) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एवं अस॒त्य कौ परीक्षा करने वाले कहे 
गये हैं, अत: यह तोयकच्छ वारुण (वरुण-कृच्छ ) भी कहा जता है। जावाल [(प्राय० प्रकाझ ) का कथन है--यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मनन्‍्त्रों का पाठ करता है 
तो वह साल भर के पापों को जलूकृच्छ द्वारा दूर कर देता है। याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायह्चत्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। झंज़ (मदनपारिजात, पुृ० ७३७) 
के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्चित सत्तू पर रहना 
पड़ता है। 

द्िकृच्छ--विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायक्षचित्त में एक मास तक केवल दही'का 
प्रयोग होता है।'' े 

देवकूचछ---यम ( परा० मा० २, माग २, पु० ११९१-११ ९थ ) ने इसका वर्णन यों किया हैं -- छगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड), यावक (जौ की लूपसी ), ज्ाक, दूघ, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और भागे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायद्चत्त कहा जाता है 
जो समी कल्मषों का नाशक है। यह मक्ष्तों, वसुओं, रुद्दों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था । इस ब्रत के 
प्रमाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह त्रत २१ दिनों तक चलता है, क्‍योंकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 
आवह्यक नहीं हैं। ह 

घनवदकूच्छ--देखिए वायब्य-कृच्छ | विष्णुघर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरें। वष्ना क्षीरेण तक्रेण पिष्याकाचामकस्तथा। दार्कमर्सि तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणे: ॥ 


भा० प्रकाद | ; हे 

१४. यवागूं यावक शाकक क्षौरं वधि घृतं तया। व्यहं व्यहं तु प्राइनीयाद्‌ वायुभक्षस्व्यहूं परम्‌॥ सददुलिवंसुभो 
दे रावित्येबचरितं ब्रतम्‌। व्रतस्पाल्य प्रभावेण विरजस्का हि तेंईभवन्‌॥ झृच्छ बेवकुत मास सर्वकल्मपनाशनम्‌। यस 
(परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२३ प्राय० सार; पू० १८३-९८४)।॥ क्‍ 


श्ल्टंट घ॒र्मकझास्त्र का इतिहात 


तक चलता है और सोने से मिश्चित (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाछा गया हो) भोजन किया 
जाता है।'' कक कं 
मित्योपवास कुच्छू--प्रायश्चित्तप्रकाश का केथन है कि इसमें छः वर्षों तक केवल स्राय॑ एवं प्रातः: मोजन 
करना होता है और दोनों मोजनों के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता। ; हि 
पञ्दमब्य--पंचगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दहीं एवं घी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२।" पंचगव्य की आहुति अग्नि में 'इदरावती (ऋ० ७॥९९ हे ), इदं 
विष्णु: (ऋ० १।२२।१७), 'मानस्तोके' (ऋ० १।११४॥८), शं नो देवी: (ऋ० १०९४ ) नामक मन्त्रोंके साथ 
दी जाती है और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पछादश को मध्य शाखा 
हारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५- अग्निपुराण १६९३० ) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-प्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३३२६३) ने गोहत्या करने वाछे को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है। मिता० 
(याज्ञ० ३२६३) ने विष्णु को उद्बत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन ब्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पक्त पंचगव्य पीना, पराक या चान्व्रायण नामक ब्रत का सम्पादन |” यद्यपि विष्णु (५४७) 
एवं अधि (इलोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्लाह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला छझूद्र नरक (विष्णु के अनु- 
सार महारौरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मध्य काकू के प्राय० मयूख (पृ० 
१३), शुद्कमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धों ने शूद्रों को बिता वैदिक मन्‍्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
सभी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यों में शृंद्बत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 
पत्रकुच्छ--देखिए पर्ण-कर्च। 
पराक---मन्‌ू (११।२१५), बौघा० घं० सू० (४॥५।१६), याज्ञ ० (३३२० च्चांख १८।५८"अतन्रि २८), 
अग्नि० (१७०।१० ), विष्ण (४६१८ ) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ कूगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायद्दिचत्त से सारे पाप कट जाते हैं। 
पर्णकर्च--प्रेकृच्छ का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३॥३१६--देवक ३८) एवं झंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्वः (वेल) की पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है. उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्गकृच्छ कहलाता: है।” इस्त प्रकार यह ब्रत पाँच दिनों का होता है। मिता० . 


१५. बाजप्रसुतिमप्येकां कतकेत समन्विताम्‌। भुडजानस्प तथा मासं कृच्छ, घनदवैवतम्‌॥ विष्णुघर्मोत्तर 
(प्राष० प्रकाता) । । े 

१६- गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दि सपिः कुझोदकम्‌। निदिष्ट पठ्चग़व्यं तु पवित्र पापनाइनस्‌ ॥. . . गायत्या 
गृह गोमूत्र गत्बद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षोरं दरिक्राव्णंति बै दधि। तेजोसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुझोवकर्॥ पराहर (११२८-३३) । जोर देखिए मिता० (पाज्ञ ० ३॥३१४ ) एवं अपरार्क (पु० १२५०) | 

१७. गोध्नस्प पठ्चगण्येन मासमेक॑ पलबत्रयम्‌। प्रत्यहूं स्पात्पराकों वा चान्द्रायणमथापि वा॥ विष्णु (मिता०, 
बाक्ष० ३१२६३; परा० सा० २, भाग १, पु० २४३६ माससेक निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा ।! 

१८. झंखलिक्षितौ--पश्मविस्वपलाशोडुस्वरकुशोदकास्येकैकसस्थस्तानि पर्णकृष्छः | सद ० पारि० (पृ०७३३)॥ 
तथा वसिष्ठः।॥ पप्मोदुम्बरपलाशबिल्वाइवत्यकुदानामुदक पीत्वा वड्रात्रेणेव शुध्यति। प्रा० प्रक० (पु० १२८)। 


प्रायध्चित्तों (व्रतों) का परिचय ११८९ 


( याज्ञ० के ३१६) ने यम को उद्धत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उंसके उपरान्त चारों 
पत्तियों व उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन प्रीता है तो यह पर्णकू्च कहलाता है। परादारमाघवीय (२, मा० २, 
पृ० १८१-) ने पर्णकच को पर्णकूच्छ का एक प्रकार माना है। वस्तिष्ठ, जाबालि एवं अन्ि-(११६-११७) ने पर्णकृच्छ 
को अद्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छ: दिनों का ब्रत माना है। विष्णु (४६।२३ ) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है।' > 
> पर्णकृष्छू---देखिए ऊपर पर्णकूर्च । 

दिया पावकुच्छू--याज्ञ ० (३।३१८--देवल ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवछ एक बार एवं आगे केवछ एक वार (दिन या रात में) मोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्रत है। किन्तु 
ग्रासें की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ० ३३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराश्षर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासतों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमतः (परा० मा०, २, भाग २,प्‌ृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोंषित की है। 

पादोनकुच्छ---यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माँति १२ दिनों का। इसंमें तीन दिनों तक 
केबल दिन में खाया जाता है, तीव दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) | 

पुष्पकृचछ--अर्नि० (१७११२) एवं मित्ता० (याज्ञ० ३।३१६) के मत से इसमें एक मास तंक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रसृतयावक या प्रसुतियावक--विष्णु (अध्याय ४८), बौघा० घ० सू० (३६), हारीत (परा० मा० 
२। माग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तुत:वर्णन किया है। प्रसुति का अर्थ है अँंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ मरे जाते हैँ। बौघायत्त ने जो उपयुक्त तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायदिचत्त का वर्णन इन शब्दों में किया है---यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को 
मारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक लेकर, अर्थात्‌ .अर्धाञज्जलि या पसर 
मर जौ उबांककर छपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करता 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूर्व जी का संस्कार करना चाहि ए 
और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए--- तू यब हैं, घान्यों (अन्नों) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मध्‌ से सिक्‍त है, ऋषियों नें' तुझे सभी पापों का नाइक एवं पवित्र माना है। इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और समी पापों से उबारने के: लिए कहा गया 
हैं और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों ), वेदयाओं , शुद्रों द्वारा 
दिये गये मोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के भोजन से या नवश्वाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये क्ाद्ध) के मोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्‍्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसमा में 


१९. कुवापलाजोडुम्बरफ्प्रशंसपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानों पत्र: क्‍्वधितस्पाम्भसः प्रत्येक ( प्रत्यहूँ .? ) पानेन 
पर्णकुष्छ:। विष्णधर्मसूत्र (४६२३) । 








११७ घर्मदात्त्र का इतिहास 


भत्यता करने से, सोने की चोरी से, हृतोल्लंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बौघायन ने पुनः आगे कहा है--जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह “हे मूताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है” कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१४।१) का 'णुष्व', तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--ये देवा , 
ऋग्वेद (१।११४।८ एवं तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन 'मा नस्तोके , ऋग्वेद (९।९।६।६ ) एवं तै० सं० ( ३४११२ ) 
के 'ब्रह्मा देवानाम्‌” मन्‍्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके.उपरान्त पापी को उबले हुए भोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे 'ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में छेना चाहिए। 

बौघायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानार्जन करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एबं रातों तक. 
करना चाहिए। जो पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप मी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक ) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है बह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करता है।” 

प्राजापत्य--दैलिए ऊपर कृच्छ जहाँ यह बताया गया है कि जब क्क॒च्छू का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌ (११।२११), याज्ञ० (३।३१९), विष्णु (४७।१० ), अत्रि (६१९-१२० ), शंख 
(१८॥३), बौघा० घ० सू० (४|५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिमाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मनु (११।२११) ने किया है--तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमें 
क्रम से केवल दित्र में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार विन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
में बिना माँगे और चौथे तोन दिलों में पूर्ण उपवास । दूसरे प्रकार का वर्णन वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन में, दूसरे दिन केवल रात में, तीसरे दित केवल बिना माँगे खाया जाता हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिया पुनः चार-चार दिनों को दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवृद्धि' 
एवं दूसरे को दण्डकलित कहा गया है। इन दोनों को आनुछोम्येन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपर्युक्त क्रम उछट दिया जाय, यथा--प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाया 


२० अर कर्मभिरात्मकृतैगृंदिवात्मानं सन्येतात्मायें प्रसुतपावक श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु। न ततोश़ग्नौ 
जहुपात्‌। न चात्र बलिकर्म। अशुतं अप्यमाणं शुतं चाभिमन्त्रयेत। यवोसि घान्यराजोसि वादणों सघुसंयुतः | निर्णोवः 
सर्वपापानां पवित्रमृषिभि: स्मृतम्‌॥।. , «सर्व पुनण मे यवा:॥ इति। श्रप्यसाणे रक्षां कुर्यात्‌। नमों राय भूताधिपतये 
थोः शान्ता कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वोमित्येतेतानुवाकेत । थे देवा: पुरःसवो5ग्निनेत्रा रक्षोहण इति पथ्चभ्िः पर्याय: । 
भानस्तोके ब्रह्मा देवानासिति द्वाम्याम्‌। झुतं चल लष्यइतीयाट्ययत: पाने लिथिज्य । ये देवा मनोजाता सनोयुजः सुरक्षा 
वक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोश्वन्तु तेम्यो नमस्तेम्पः स्वाहेंति। आत्मनि जहुपात्‌ तरिरात्र सेघायों घड़रात्र पीत्वा पाप- 


पूरवपृषयतमि पार्प निर्मुदति | अधि था गोनिष्कान्तानां यबानामेकॉबिज्तिराज् पीत्वा गणान्पश्यति गणाथिप्तिं 
पश्मति बिच्ां पश्यति विद्याधिपति पश्यतोत्याह भगवान्‌ बौघायनः |बोधा० घ० सू० (३६) । 


प्रायव्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०९१ 


विधय में) । बेदिक मच्तों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं बाद्रों के 
कि फलक्ृच्छू--इसमें केवछ फल्लों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ भी फलकृच्छ ही है। फलों में 

केवल बिल्व (वेल), आमलूक (आमला) एवं प्रग्माक्ष (तालमखाना) हो खाये जाते हैं।। 

बालकृुच्छ--देखिए शिशुकृच्छ। | 

बृहदू-भावक--आयश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है--व्यक्ति कौ घृत में मिश्चित जौ पर्याप्त 
माक्ता में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जी पृथक कर लेने चाहिए। इस फ्रकार से प्राप्त जौ को धप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोंमृत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाये हुए जौ किसी सोने के पात्र या पक्ताश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के छिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरू, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ग्रह्मकृचं--मिता० (याज्ञ ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को वैदिक मन्‍्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह बरह्मकर्च 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१० ) के साथ गोमूत्र, गंघद्वाराम्‌ (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 
आप्यायस्व' (ऋ० १॥९१।१६) के साथ दुग्ध, दथिक्रा-णो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, तेजोसि (वा० सं० 
२३६१) के साथ घृत एवं 'देवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जाबाकू का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
पचगब्य प्रीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकर्च कहलाता है। पराशर (११२७-२८) का मत है कि पंचगब्य एवं ब्रह्मकूर्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्ततार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा 
व्ित सान्तपन ब्रह्मकूर्च ही कहलाता है। 


२१: ययाह समार्कण्डेयः। फलेमसिन कथितः फलकृुच्छो सनोधिलि:।- ओोक्ुच्छ: ओऔफले: प्रोक्‍्तः पद्माक्षेर- 
परस्तथा।॥। सासेनामलकरेवं श्रोकच्छुमपरं स्मृत्‌। पत्रेमतः पत्रकच्छः परष्पेस्तत्कुच्छ उच्चते। मूलकृच्छः स्मृतो 
मूलंस्तोयकच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्० ३।३१६; मद० पा० पूृ० ७३४) । सदनपारिजात के अनुसार 'क्यथित' 
के स्थान पर 'कथित' पढ़ना जाहिए। सदनपारिजात का कयन है--शरोरपात्रामात्रप्रयुक्तफलानि सास भक्षयेत्‌ । 
सत्र सर्वत्॒तसाधारण तिकर्तव्यतापि कर्तव्या। तानि च फल्ानि कानीत्याकांक्षाथामाह भ्रीकृष्छ: ।' हर 

२२. यदा पुतः पूर्वेश्ुद्योष्पापरेशुः समन्‍्त्रक संयुज्य समम्त्रकमेव पठ्चग्यं पीयते तबवा ब्रह्मकूर्च इत्पाख्यायते | 
मिता० (याज्ष० ३३३१४) । देखिए लघुझातातप (१५६-१६६)) जहाँ ब्रह्मकूर्ज को उन सभी पापों के छिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायविचत्त न कहा गया हो। मअहोराजोषितो भुृत्वा पौर्णमास्यां विक्षेषतः। 
पड्चाययं पिबेंत्‌ प्रातग्रह्मकूर्जविधिः स्मृतः॥ जाबा (प्राय० वि०, पु० ५१५, प्राय० प्रकाद एवं प्रधि० म०, पृ० २२)। 
ततइच योगीश्वराभिहितं सान्तपनमेत्र ब्रह्मकूच इत्युच्यते। स एब ब्रह्मकू्चोपबास इति। प्रा० सार (पु० १८९); 
और देखिए समव० पा० (पु० ७२९) यहाँ निम्न बचन की ओर संकेत है--- पश्वगस्थिगतं पाप॑ देहे तिवध्ठति सानजे। 
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द १०९३ घर्मज्ञास्‍्त्र का इतिहास 


ब्रह्मकच्छ-- देखिए हेमाद्वि का प्रायश्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 


दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में 


मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती. हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अज्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। 

महातप्तकच्छ--देखिए तप्तकृच्छ | 

महाप्तान्तपन--याज्ञ ० (३॥३ १४), मनु (११।२१२ न्‍्वौ० धघ० सू० ४।५।१६--शखस्र १८।८नन्बूहयम 
१४१३), अति (११७-१ १८), विष्णु (४६।२० ) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमृत्र, गोबर, 
दुग्घ, दर्धि, घुत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त में, लौगाक्षिगह्मसूत्र (७॥३), याज्ञ० (३।३ १५८-देवल ८२5८-"अत्रि ११८-११९) के मत से, भ्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थों में क्र से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। दांंख (१९९), 
छढौ० घ० सू० (४।५।१७) एवं जावाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः: 
पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों त्तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवं घ॒त ग्रहण किये जाते हैं।'' 

महेश्वरकच्छ--देखिए हेमाद्वि (प्रायदिचत्त, पृू० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्वर के छिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्न के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपाल, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ ज्ञाक की भिक्षा माँगनी 
चाहिए और उसे भगवान को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय॑ देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए। * 

सूलछकृुच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवछ मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।३१६) के मत से मूलों (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए। 

मेत्रकुल्छु--प्रायश्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिछा गाय का दूघ ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिल पंचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 

यज्ञकचछू---अंगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पु० ९३९) ने इसे एक दिन का न्नत माना है। 
और बो कहा है--पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरंभ में ओम्‌ एवं व्याहृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय बीरासन से रहना 


वह॒त्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।।! जिसे प्राय० सार (पु० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर 
(११३७-३८) में यों आया है--पत्त्व. . .बेहिनाम्‌। अह्कूचों बहेत्सबं प्रदीप्तास्निरिवेन्धनस्‌ ॥? 
हे ७ वण्णानेककमेतेर्था 2२ के चोपव्सेदन्त्य महासान्तपन विद्ुः॥ जाबालः (अपराकर, 
न्क 39 +$ 7० मा० २, भाग १, पृ० ३१) | श्यहं पिबेत्तु गोमूजं ज्यहूं वे गोसयं पिबेत्‌। ज्यहूं दि ज्यहं क्षोरं 
श्र्यहूं : शुचि:॥ सहासान्तपतमेतत्सबंपापप्रणाशनम्‌। यम्त (सिता०, याज्ञ७ ३॥३१५, श्राय० सार- पु० 
१९१, परा० मा० के भाग १६, पुृ० ३१ ] ॥ 


रेड. बिसाम्यवहारेण मुलकूजछ:। विध्णु० (४६॥ १५ )॥ 


प्रायकश्चित्तों (त्रतों) का परिचय १०९३ 


सभी पापों को हरने वाला होता है। पहू एक दिन का ग्ज्ञकृच्छ नामक प्रायश्चित्त 

यतिचास्त्राथण--मनु ( ११॥२१८०-वौ ० घ० सू० ४५।२० ) , अरग्नि० (१७१ ।४) एवं विष्णु (४७।७) 
ने इस प्रायद्िचत्त में एक मास़ तक केवछ एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास ख्वाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है | । 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्० ३३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुझयोंदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिस्तान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

यास्प--विष्णुघर्मोत्तिर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। 

याबक--हंख (१८।१०-६१) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबालकर खाते हुए समी 
पापों का नाश करने वाक्ला यावक प्रायकिचत्त किया जाता है। परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं प्राय० प्रकाद। 
ने देवक का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक॒ या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

बेजा--अत्रि ( १६४) ने कहा है कि जब घी में मुने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्ञ ब्रत का 
पालन. होता है। विश्वरूप (याज्ञ ० ३।२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति के मत से बज्ञ ब्रत बह प्रायश्चित्त है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्० ३२५४) | 

बायव्यक्ृच्छू--अग्नि० (१७१।१४) एवं विष्णुघर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केदल एक 
पसर (हथेछी मर) भोजन किया जाता है। 

बुद्धिकृच्छ या वृद्धिकुच्छ--शंख-लिखित (प्राय० वि०, १० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७ ) 
क॑ मत से यह आठ: दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे मोजन किया जाता है और दोः दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकृच्छ---यह म॑ त्रकृच्छ के समान है। देखिए ऊपर | 

शिज्वुकष्छ--इसे शंख-लिखित ने बालकृच्छू, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकच्छू कहा है और यह 


२५- अधष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवर्त सासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायण:। विष्णुधमं सूत्र (४७।७) । और देखिए 
प्राय० 3:22 (पृ० १२१) जहाँ यह बृहृद्विष्णु का वचन साता गया है। हृविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन---- 
ह॒विष्पेषु यवा मुख्यास्तवनु ब्रीहयः स्मृताः। अभावे ब्रीहियबयोदंध्तापि पयसापि वा तवभाबे सवाग्बा वा जुहया- 
बुवकेन या।। (स्मृतिचन्त्रिका, १: पृ० १६३) । ग्ोशिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है--हविष्येषु . . . स्मृताः। 
माषकौद्वगौ रादि सर्वालामे विव्जयेत्‌॥। और बेलिए गोभिलूस्मृति (३।११४) | आइब० गृह्मसुत्र (११९६) में 
(हौम्यं च मांसबर्जनम्‌) हरवत्त ने उबूधृत किया है---पयो वधि यवागूद सर्पिरोदनतष्डुछा:। सोसो मांस तथा 
तेजमापश्चेज दशैव तु।।' इन बातों एवं ह॒विष्यान्नों के लिए वेलिए कुत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एबं नित्याचारपढ़ति 
(पृ० ३२०) । ः 


लघु-कच्छ ही है।*' इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए बसिष्ठ (२२।४३, हरदत्त, गौतम २६।५ ), 
बौँं० घ० सू० एवं याज्ञ ० (३॥३१८ | | 
ही न कप हे (0९) बाल (१५९०) केमत हे कप को 
ब्राह्मण एक मास तक प्रात: केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं ब॒ढ़ों 
के जाता है। 
2 हे जल महू “23 का उलटा है, क्‍योंकि इसमें समी पदार्थ शीत७ रूप में खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६१२ ), अग्नि० (१७१।७ ) + मिता० (याज्ञ० ३।३१७ ) | विष्णु (प्राय७० सार, पू० १८५ एवं मदन- 
पारि०, प॒० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तोन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 
शौकृष्छ--विष्णू (४६।१६), अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३॥३१६) के अंनुसार इसमें 
एक मास्त॒ तक बिल्वफ़ल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तारूमखाना). खाये जाते हूँ। देखिए मदनपारिजात 
(पू० ७३७) | 
सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का । 
सुर-चाल्ायण--इसमें एक मास तक कुछ मिक्ताकर बिना छगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हैं। याज्ञ० (३॥३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मंसूत्र (४७।९) ते इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञा दी है। 
सुवर्धकृष्छ--देखिए हेमाद्वि (प्रायदिचत्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवर एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आघा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह नौ रूपकों तथा 
एक रूपक पाँच गुज्जाओं वाले एक माष के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्मह॒त्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पुज-बघ्‌ आदि से) पर दस सहस्न या ४० सहल्न सुवर्ण-कृच्छ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवर्ण- 
कृच्छ किये जाते हैं। 
सोमायत---मदनपारिजात (प्‌ृ० ७४६, जिसमें हारीतघर्मसूत्र एवं मार्कण्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
' की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दूघ ग्रहण 
किया' जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के आठ माग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
द््ब लिया जाता है और आगे के चार मागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्त॒नों का दूध ग्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (पृ० १२)। 


ऋ हि 


3६. लघुकच्छृस्पेव घिशुकतच्छ इति नामान्तरम्‌। प्राय० मबू् (पृ० २१)। 





प्रायकश्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०९५ 


सोम्यकच्छ-याज्ञ० (२।३२१) के मत से यह छ: दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से ते की खली, चावक उबालते समय का फेन, तक, केवल जरू एवं जौ का सत्त्‌ खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मितता०, 
परा० २, भाग २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धुत) ने इसे चार दिनों का ब्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त्‌ एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उप्रवास होता है। अनञ्ि (१२८-१२९) ने मी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता 
है जिसमें प्रयम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार विनों 
में गोमृत्र में पकायी हुई जौ को लप्सी लायी जाती है। 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यकृच्छ उक्तो ब्रह्मपुराणे--पयमेष्हुनि नाइनीयात्सौम्पकृच्छेषि स्वंदा। गोमूज 
यावकाहारः धष्ठे सकतुंदक तत्समान्‌॥ प्रायविचत्तप्रकाश। 





अध्याय ६ 
प्रायक्रिचत्त न करने के परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने 
पड़ते हैं। याज्ण (३॥२२१) का कथन है कि पापक्ृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायश्चित्त न करने से परम मयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ" (३२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक्‌ प्रायश्चित्त नहीं करते वे माँति-माँति की नरक-यातनाएँ मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, लछता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मन (१५३) ने आदेदा दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यवित को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्‍योंकि 
वे लोग, जो (प्रायक्ष्चत्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिल्लों या 
लक्षणों (भद्दे नख, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुत: (११।४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस ' 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग मद्दी आकृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञण (३॥२२१) की ही बात कही है।' विष्णुघर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तियंग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं।' विष्णुधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी छोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुमति करने के उपरान्त तियक योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिश्रंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापक्ृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति), कृमि-यौनि, पक्षि-पोनि, जरूजयोनि, जरूचरयोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिस्त-योनि 
में पड़ जाते हैं।' विष्णुघर्मसूत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को मुगत छेने एवं तियंकों की योनि में 
जन्म छेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बतलाने वाले लक्षणों से युक्त ही रहते हैं ।" 


१. पापकृद्याति नरक प्रायश्चित्तपराडमुखः । विष्णुपुराण (४५२१; परा० मा० २, भाग २, पु० २०९) । 
२. प्रायद्िचित्त विहीना ये राजमिद्चाप्यवासिता:। त्रक॑प्रतिपद्यन्ते तिर्यग्योनिं तथेव च।। सानुष्यमपि 
के न ॥ विष्णुघरमोत्तर० (२।७३॥४-५) ; परा० मा० २, भाग २, पु० २१० एवं प्राय० बि० 
ष्‌० बं७) | र 
३. अथ पापात्मनां नरकेध्वनुभूतदुःखानां तियंग्योतयों भवस्ति । अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वा: स्थावरयोनयः:। 
महापातकिनां च॑ कृमियोनय: । अनुपातक्िनां पक्षिपोनयः॥ उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिश्रंदकराणां जल- 
ध्वस्पृषययोनयः। प्रकीर्णु ! प्रकीर्णा गैर्णा हिला: क्रव्यादा भवन्ति । विष्णुधर्मसूत्र (४४।१-१०)। ; जा 
नरकाभिभूतबुःझ्षातां तिय॑क्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येधु लक्षणानि भवन्ति। बि० घ० सू० (४५४१): 






स्वर्ग और नरक कौ घारणा शहर 


उपयुक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायक्षिकत्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म लक के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पडता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
गंग रहता है। 
हक अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग की घारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता | कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।* यथा--ऋग्वेद (२२९।६, ३५५, छा१०४३, छा१०४- 
१९१, ९०॥१५२।४, ६।७३।८ ) जहाँ क्रम से ऐसी वातें आयी हैं--.'गडढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए' ; 
बे छोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने छिए गहरा स्थान बनाते हैं; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टों को मारकर अछग अन्यकांर में डाल दो !” जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो'; “'जों छोंग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गड़ढे में फेंक दो।' इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्ध गत है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था। किन्तु ऋग्वेद में तरक की यातना की कोई चर्चा नहीं हैं। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
. पाया जाता है। अथवंवेद (२।१४।॥३ )- के अनुसार (पृथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथर्ववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्मीर काछे अंधकार से निकल आने को कहा है। अयर्व॑वेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूकता या जो उस पर घन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में बालों कौ दाँत से कांटता रहता है। अथवंवेद (१२।४॥३६) में नरक-लोक का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी संहिता (३०५) में वीरहा (जों अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। बीरहा' का अर्थ 
वीर को मारनेवाला' भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११॥६।१।४) में हमें 
नरक-यातना कौ ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण छोग दूसरे के शरीर के अंग: काट डालते हैं। तैं० 
आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा--विसर्पों, अविप्त्पों, विषादी एवं अविषादो जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरपूर्व में हैं। कठोपनिवद्‌ (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवल भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म छेते है 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मृत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ छोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता। सम्मवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की घारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
. पनिष्नद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवैरजापि विचिकित्सितम्‌ ) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के माग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किया है कि जिस भ्रकार इस विद्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे छोक में 42 उन्हें खाते हैं। हक 
स्वर्ग के विषय में घारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं.: में तीन स्वगों का उल्लेख है, यथा 
ऋग्वेद (१३५६, टापाट, टा४१९, ९११३९ ) | दयाछू दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं 'नरक' के विषय में देखिए ए० ए० मेकडोनेल दस कृत विदिक साइयॉलॉजी', पुृ० १६७- 
१७०; प्रो० कीयकृत 'रेलिजिन एण्ड फिछासफी आव दी वेव एण्ड उपनिषद्स', प्‌० ४०४ १०; जर्नल आब 
अमेरिकन ओरिएष्टल सोसाइटी, जिल्ब १ ३, पु० ५३, जिल्द ६१, पू० ७६-८०, जिल्द ६२, पु० १५०-१५६१ 


१०९८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋण० ११२५५; ५।६३॥२; १०।१०७।२) | स्वर्ग का 
जीवन आनन्दों एवं प्रकाज्ञों से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं ( ऋण ९। ११३ । ० -! १)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--मुझे ( स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा वैवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ देवी जल बहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११) | एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं-- हमने सोम का पान किया हैं, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर छेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं !” 
पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने दृष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपुण्य-कर्मों से उत्पन्न घर्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (क० १०१४८ ) | जौ तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहज्नों गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास. रहता है और वहाँ बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०॥१३५।॥७ ) । अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक छौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वर्ग में जाता है जहाँ अबलू छोगों को सब लोगों के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता 
(अग्रवंबेद ३३२९॥३) | अथर्ववेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वरगिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 


* बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें मोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के कूद (ताकछाब ), दुग्ध एवं मधु की नदियाँ 


होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक्‌ कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में 
गुणवान्‌ छोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके दरीर रोगमुक्त रहते हैं।' अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर्ग के विषय में प्रमृत संकेत 
हैं, हम केवकछ एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाम्य पात्र की आहुति करता है 
बह इस छोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।” तै० ब्रा० (१।५॥२।५-६) में आया है---जो यज्ञ करते हैं वे आकादा 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे छोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३३१०।११) में 


६» अपास सोमसमृता अभूमागन्म ज्योतिरविदास देवान्‌। कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धृतिरमृतं 

मर्त्यंस्थ ॥ ऋ० (८।४८॥३) | द 
_ ७" नेां दिइनं प्र दहति जातबेदा: स्व लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌ | घृतकूदा मघुकला: सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा 

उदकेन दब्ता॥ एतास्त्वा घारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्ग छोके मघुमत्पिन्बमाना:। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्‍्ताः ॥। 
अथव ० (४।३४॥२ एवं ६)। यत्रा सुहाद्द: सुकृतों म्दान्ति विहाय रोग तन्वः स्वाया:। अदलोणा“अंगेरह्ृताः स्वगें 
तत्र पश्येम पितरी चल पुत्रान्‌ ॥ अयवं० (६।१२०।३) ; स्वर्ग लोकममि नो नयासि सं जायया सह पुजै: स्याम ॥। अयर्व ० 
(१२३१७) । ब 

८. कि तथज्े यजमानः कुद्ते येन जीवन्सुवर्ग लोकमेतौति जीवग्रहो वा इनमिषृतस्थ गृहह्ाति 

जोबन्‍्तमेबेन सुथर्ग लोक थं ' तज एष यददास्यों त्स्य गृह्लाति 
बवन्तमेबन सुर्ग लोक गसयति॥ तं ० सं० (६।६॥९।२) । है 

९. यो वा इह यजते अमुं स लोक नक्षते, . .देवगृहा वे नक्षत्राणि।' तै० ग्रा० 


25 5222 :5 ; (१।५१२।५-६) । स॒ हु स्ब- 
तनूरेब यजमानो५मुष्मिल्लोके सम्भवति य एवं विद्वान निष्कत्या यजते | शत० ज्रा० 


(१११८।६) । 


स्वर्ग और नरक .कौ घारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


हक को ज की अवस्थिति की चर्चा दृढ़तापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त बचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
गों एवं वीरगति प्राप्त हुए छोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घ॒त, 
मघ्‌ आदि वहां अचुर माता में उपलब्ध होते थे । मेकडोनेल का यह कथन कि “ल्ौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से द्ां 
कल्पना का स्वग पुरोहितों के छिए था न कि योद्धाओं के लिए, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉलडॉजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३ )। इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विदवास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा मगवदुगीता (२।३७), रघुवंश (७॥५१) में आया है कि युद्ध में 
वोरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी घारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों 
में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को समतलल कहा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आकाद् की स्थिति 
मानी गयी थी। बृहदारण्पकोपनिषद्‌ (४।३॥३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यों के 
लोक से सकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद्‌ (१।१२) में आया है--ह्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न मय है, न 
जा (वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के बीच विचरण 
किया करते हैं। वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचार्य ने कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषंद्‌ (३।९) का उद्घरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पूथिवी है।'" छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) में आया है--- 
जिनके आचरण रभणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अद्योमन हैं, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म-- पायेंगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक कालछ का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सर्मी घर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का स्विद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पश्‌ या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म छेंगे। 

यों तो (मृत्युपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्स्थेष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०॥४८॥१) में यम 
को बैवस्वत ( विवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह मारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
चुशस्ति है, उसे राजा कहा गया है आर वह लोगों को एकत्र करनेवाक़ा कहा गया है [ 2१०|2४॥। ) हैः उच्चने सर्वप्रथम 
स्वर्ग के भार्स का अनु सरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्वे-पुरुष भी गये ( १०।१४।२ यमो नो गात्‌ प्रथमों विवेद . . .यत्रा नः 
पूर्वे पितरः परेयु:') | इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम 
एबं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०११४ १३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह मी कहा: गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तहपेपं पुथिवी सर्वा वित्तस्म पूर्णा स्पात्‌। स एको सानुब आनन्‍्वः। ते ये हाल सानुषा आनन्वाः स एको 
मनुष्यगन्धर्वाणासानन्वः।. . . ते ये शर्त देवातामानन्वाः स एक इब्डस्पानन्दः॥ तै० उप० (२।८)। स्वर्ग लोके न 
भय॑ किड्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उसे तीर्त्वाशनायापिपासे झोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ कठोप० 


(११२) | 2३ द 
११. एव उ एवासाधु कर्म कारपति त॑ यमेम्यो लोकेस्पोष्णो निनीषते। कौ० ब्रा० उप० -(३।९.) | 


१३१०० घर्मशास्त्र का इतिहास 


(१०१३५।१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं। 
जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर्‌ हैं और छोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋन्‍्वेद (१०॥९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है--शपथों के उल्लंघन 
के प्रमाव से पौधे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करें, प्रापियों के पैरों को बाँघने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के.विरुद्ध किये गये पापों से छूड़ा दें ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
को मृत्यु कहा गया है और उल्ल या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५ ) में मर्तों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपरुक्‍्त संकेतों के विरोष में पड़ता दीखता है--तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग 
से त जायँ।' इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालू शासक के रूप में वरणित 
. है, तथापि उसमें मय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि मृत्यु इसकी ओर 
निर्देश कर हो देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद ने यम का उल्लेख किया है।. अथर्ववेद (१८।३।१३) में आया 
है---यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाक्ला मानव था, वह इस छोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।/ तै० सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनु-- 
ध्यों) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० सं० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है--- यम अग्नि 
है अ.र यह (पूथिवों एबं वेदिका) यम्मी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फैलाता है तो यम से कुसीद (ऋण ) 
लेना सार्थक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (म्रम के 
गण) उसके गले में वन्चन डालकर उसे दूसरे छोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१० ) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाज्ञानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास प्राद्य (बन्धन ) 
एवं स्थाणू (काठ़ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मन्‌ प्यों को मयानक दण्ड दनेबाछा माना जाने छगा था | पुरागों में यम के लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्गन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५।१-१० ) में यम एवं चित्रग॒ुप्त की बात- 
चीत का:उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल्क था माग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। 
अग्निपुराण (३७१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने 
की घोषणा करता है। 

अब हम उत्तरकाछीन बैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में प्रतिषादित स्वर्ग-तरक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरक्‍त (१।११) ने कतिपय बैदिक मन्‍्त्रों की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्रियाँ 
अपने पत्तियों के ग्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्यूत्पत्ति दो प्रकार से की 
है; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के 'लिए 
तनिक मी स्थान न हो। एक अन्य स्थान (२११) पर निर्क्‍त ने पुत्र को पुञ्ञ इसलिए कहा हैं कि वह (पिता को) 
3त. नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (९।१३८-मआदिपर्व २२९।१४ -- विष्णुघंमंसूत्र 
१५।४४) ने भी की है। गौतम (१३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और अस॒त्य बोलने वाले को नरक मिलने की 
बात कृही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति 


श् १२: यो समार प्रथमों मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रयमो लोकमेतम॒। वैवस्वतं संगसन जनानां यम ई हृविया 
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। है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केंवल कष्ट 
एव दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ मंत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्म-फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्टं 
देश; जाति, कुछ, रूप, आयु, श्रुत (विद्या); वृत्त (आचरण ), वित्त (घन), सुख, मेथा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
घारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे माँति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।'' आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन॑ करता है तो नरक ही उसका 
माग्य है। निष्काम कर्मो के फलस्वरूप स्व का सुख प्राप्त होता है।'” वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कमंफल मोग कर लेने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस मर्त्यछोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
( ३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धुत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकीं के नाम दिये हैं---तामिल्न, अंचतामित्र, महारौरव, रौरव, असि- 
पत्रवन, कोलछसूत्र एवं अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। हंख-लछिखित (मदनपारिजात, पृ० ६५४- 
६९५) ने कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन कियां है। मनू (४८८८-९०), 
याज्ञ० (३३२२२-२२४), विष्णुवर्मसूत्र (४३॥२।२२), अग्नि० (३७१)२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) 
ने २१ त़रकों का वर्णन उपस्थित किया .है। समी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह क्िपिकों की लछिखाबट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तांमिस्न (ग्रन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाला अन्घकार); 
महारौरव, रौरव (प्रायद्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण ), काछसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो मागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई रहरियों में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अग्ति के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायव्चित्तविवेक, पृ५ १५ के मत से कुम्मीपाक), संघात (छोटे स्थांन 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौमों का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मछ (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कली की माँति लगता है), पृतिमृत्तिकं (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहेशंकु 
(जहाँ/छोहे की कीलों से बेघा जाता है), ऋजीष (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पन्‍था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्ग: सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३७) | हिजातिकर्मम्यों हानिः पतनन तया परत्र चासिस्िः 
. तमेके नरकम्‌। गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कयन है--स्वमतं तु बिशिष्टे देशों दुः्लेकतानस्य 
वासों तरक इति ।” गौतम के मत के लिए और वेक्षिए अपरार्क' (पृ० १०४५) । वर्णाअमाः स्वस्वघर्मनिष्ठा: प्रेत्य 
कर्मेफलमनुभूष ततः शेषेण विश्षिष्दवेशजातिकुलरूपायु:श्रुतवृत्तवित्तमुखमेघसो जल्म प्रतिपच्चन्तें। विष्वञ्चो विपरीता 
नइयन्ति । गौ० (९२९-३० ), और देखिए श्ांकरभाष्य (वेदाल्तसूत्र रे। १।८) । कक 
१४. तदनुवर्तमानों नरकाय राष्यति। आप० घ० सू० (१।४।१२।१२)॥ दृष्दो वर्षति दृप्तो धर्ममतिकाः 
घर्मातिके खल्यु पुनर्त रकः। माप० घ० सू० (१।४।१३॥४); ततः परमनन्त्य फर्ल स्वप्यंशब्द शूयते। आप० घ० 
सू० (२।९॥२३।१२) । 


जन्‍म 
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इधर-उधर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान शूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वैतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यवित तलवार की घारों वाले वन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है) । मन्‌ (१२।७५-७६ ) में तामिल्न, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लूक ( सतत, ४८०९७ ), प्राय० वि० 
(पृ० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ० ३॥२ २२-२२४) | अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 
ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के मागी पापियों की मी चर्चा की गयी है ।*' 

ब्रह्मवेवर्त (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वार्ध, १५।१-२० ) ने 
तरकों एवं यातताओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपर्व , १९२।११-२७). ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 


. है। मागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यों ने २१ नरकों की चर्चा की है।'* और देखिए विष्णुपुराण (५।६।- 


२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६॥२२६-२२७), प्राकण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४) | महा- 
भारत में मी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पर्व (२३६०-८२) ने नरक में छे जानेवाले कर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५॥१०-१३), 
स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६ ) | वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌ हारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुघर्मोत्तर० ”, गरुड़पुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्लों, लाखों एवं.करोड़ों है। 

विष्णूघमंसूत्र (४६२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायब्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार यूगों एवं एक सहस्न वर्षों तक २१नरकों में 


१५. याज्ञ० एवं विष्णु ने महाबीचि के स्थान पर अवीचधि पढ़ा है। पाज्ञ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है ( सम्प्रपातन' का अर्थ है गड्ढे में फेंकना') और अछूग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना ) जोड़ दिया 
है। मुद्गित मनुस्मृति में प्रतिमृतिकम्‌' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्ड्लिपियों में 'लोह- 
चारक आया है, जिसका अर्थ 'उत्तप्त छोह पर चलाना' या लोह-श्ंखलाओं से बाँघना' हो सकता है (प्राय० वि०, 
पृ० १६) | इन सभी प्रकारों की ध्यात्या प्राय० वि० (पु० १५-१६ ) तथा अन्य टीकाकारों ने की है। प्रायद्िचत्तविबेक 
(पृ० १६) द्वारा उद्भुतं जमदस्नि के मत से बैतरणी यमलोक की वह नदी है जो दुर्गन्‍्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जरू उष्ण एवं बहुत तीक्ण घार बाला होता है मौर जिसकी लहरियों पर हुड्डियां एवं बाल होते हैं। शंख-लिखित 

(म० पा०, पु० ६९५) ने वंतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है। 
.__ _६ नरकाणां लकुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च॥ . .-. षडशौतिदच 
कुष्डानि संयमन्यों ब्सन्ति च। ब्रह्मेबेवर्त, प्रकृतिलण्ड (२९।४-६)। क्‍ 

: ख़बगशछनिपातंइच भिदश्चन्ते पापकारिण:। नरकाणां सहत्ेष॒ लक्षकोटिदातेषु च। स्वकर्मोपाजितेदॉषिः 
पीड्यन्त यमकिकर:॥ ब्रह्मपुराण (२१५॥८२-८३); अष्टाविशतिकफोट्य: स्युर्धोराणि नरकाणि बै। महापात- 
किनइचात्र सर्व स्पुर्तरकाब्थिषु ॥| जप चन्द्रतारक यावत्प ड्यन्ते विविधेवंधे:। अतिपातकिनइचान्ये मिरयार्णवकोटिु ॥ 
विष्णुघर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायश्चित्त, पू० ८५९); गदड़पुराण (प्रेतललण्ड, ३॥३ ) ---नरकाणां सहस्नाणि 


स्वयं और नरक का' निक्र्पण ११७३ 


बारी-बारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।'* यम (मंदनपांरिजात, पु० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणघर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० ची० 
सी० ल। कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें जाठ मह।निरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं--सज्जीव, कालसुत्त, संघात, रोर्व, महारोख्व, तप, महातप 
एवं अवीचि | ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराष्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिलद ४५, पु० ९३-९७) एवं सूत्रकृताज़ 
(१५, वही, पृ०२७९-२८६ ) । इसी प्रकार पारसी-मत की तरक-स्वर्ग-सम्वन्धी मावनाओं के लिए देखिए एस० एन० 
कंग कृत हेवेन एवं हेल एण्ड दे।र लोकेशन इन जोराष्ट्रियंनिज्म एण्ड इन दि वेदज़' (१९३३) | 

बौद्ध पातिमोकक्‍्ख़ नामक पहचात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायक्षिच- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सै क्रेड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पू० १-६९ एबं पु० ३२-५५) | 

महामारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
घदों (यथा--करठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ शोकातिगों मोदते स्वर्गलोके ) में स्वर्ग प्रकाशों का स्थक कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रमूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊँचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं.। 
इस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्व (१८६।९) में है।'' कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) | इस उपनिषद्‌ ( १५।- 
१६) ने मनुष्यछोक, पितुलोक एवं देवकोक की चर्चा करते हुए देवछोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१४) 
से प्रकट होता है कि माग्यशाली निवासियों को देवछोक में दँवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चूर्ण, परिधान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि छोक का अर्थ है वह स्थान जहाँ अपने कर्मो का फलछानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन) ओर हिरष्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदाग्तसूत्र ४॥३।१० ) | वनपर्व (५४। १७-१९ ) 
में स्वर्ग को उन वीरों का मी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपर्व (१८६।६-७ ) में स्वर्गानन्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमरू-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान छोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरदीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग छगाती हैं, वे आमृूषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में वणित नन्‍्दन वन में मी पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१।२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहाँ सत्‌कर्मों का फू 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूछघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है गौर आनन्द का उपमोग 
करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-२७) ने उन कर्मों का 


१८. कल्प, सन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड रे, अध्याय बेड । 
१९. पर॑ लोक गोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति दत्त्वानड॒हू सूर्यल्ञोक व्रजन्ति । यासो दत्त्वा चान्द्रससं तु लोक॑ दत्वा 
हिरष्यममरत्वसेति॥ वन० (१८९॥९) | । । 


११०४ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन ० (१४४॥५।१५, १९-२६ एवं ३ १-रे ५ हे १४५) | 
शान्तिपवं ( हे ।४-५) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में सभी 
कांक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। ज्ातिपर्व (१९२८ एवं २१) में आया दें कि स्वयं उत्तर में है, 
बहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३।२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति हद के समान वीक्ते हैं 
(२७१२४) | मत्स्यपुरांण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
बह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७ ), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच््च ऑनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उप- 
मोग करता है; जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुछीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुड़पुराण 
(२३८६-८९) | आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-छाम की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुतः लौट आता है और मनुष्य-देह घारण करता है। यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल्त सकता। 
स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वणित नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुघमंसूत्र (४३ ॥३२-४५ ] का उद्धरण यों है-- नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के-मार्ग में पहुँचने पर मयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इधर-उघर घसीटे जाने पर 
पापियों को मयंकर दृष्टि से घ्रे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) बे कुत्तों, श्युगालों, कौओं, क्र.चौं, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एवं बिच्छुओं द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल- 
साये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो माग में चीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, मुख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानंक व्याप्नों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्‍त की दुर्गन्‍्ध से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थों की छाललसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके मूख कौओं, क्रौंचों, सारसों जैसे मयावह पश्मुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
और कहीं-कहीं वे छोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मह-मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्‍्घयुवत मज्जा के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले ज़ाते हैं जिनके 
मूंह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने छूगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त मयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विड्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें काँटों पर चछाया जाता है और सांपों के 
फ्णों से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रों (कोल्हू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
हैं। उनकी पीछे, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे भयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हों भौर पीड़ा सहने में असमर्य हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं भर आगे चल- 
कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के दरीरों के रूप में (जन्म लेकर) मयानक पीड़ाएँ सहते हैं।” 
के पुराणों ने बहुघा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरड़ एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१ ) | मागवतपुराण में आया हैं कि नरक पुथिवी 
के नीचे, तीनों छोकों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें 'अग्निष्वात्तँ 
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नामक पितरों के दर रहते हैं।  अग्निपुराण (३७११३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दलू पचिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं। 

.. हमें निम्न श्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--'यह यज्ञ के पात्रों वाछा यजमान सीधे स्वर्ग जाता है” (शत० 
ब्रा०-१२।५।२।८) ; स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए; 'स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग एवं 'नरक' के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है---“म (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना रूम्वाई-चौड़ाई में है।” किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि समी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं 
है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक | कुछ अन्य लोगों ने मी इसी प्रकार 
का तर्क उपस्थित किया है.। शबर. (जैमिनि ४॥३॥२७-२८ ) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कैहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) | कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि .वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में-यह फल अनुसरित होने छगता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्ब आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तेर में ही प्रतिफलित होता हैं। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य छौकिक अं में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं।.शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न मूल ह्ठै न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न-थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शवबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास ( हर्ष ), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।' 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिमाषा यह है-- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नहीं 
होता, इच्छा करने पर उप्रस्थित हो जाता है और वहीं स्व: (या स्वर्ग) दाब्द से द्योतित होता है। .और देखिए 


२०. भमेरघस्तात्ते स्व रौरवाद्या: प्रकीतिताः।| गगंड० (प्रेतखण्ड, २।५५ ) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, .२।५२ ) ; 
ततइच तरकान्‌ विप्र भवोष्घः सलिलस्य च। पापिनों येषु पात्यन्ते तान्‌ श्वणुष्व महामुने॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) | 
राजोबाच। नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिकोक्या आहो स्विवन्तराल इति। ऋषिरवाच। 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु विशि वक्षिणस्यामघस्ताद्‌ भूमेंड्परिष्टाज्च जलाद्यस्पामग्निष्यात्तादयः पितृगणाः . . - 
निवसन्ति सन्ति। भं॑ 'गबतक [२६॥ ३०४ ॥ 3) 

की कप लायी भूर्य॑त्पुथिवीमसण्डल परस्मादग्म्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्मयों सेरु- 
इचलुरहीतियोजनसहंल्नोच्छितो घोडदा चाघस्तात्‌ । क्रिगुणविस्तारायामो य॑ स्वर्गमाचकते तन्मध्येनाकंचन्व ज्योतिषचक 
च पर्येति। पराशर (बुहत्संहिता १११ की टीका में उत्पल द्वारा उदृत ) 
२२. वेलिए दुपूटीका (जें० ४३२७-२८ . )। शबर (जे० ६१११ एवं ६१४२)। 
२३. यज्न दुःखेन संभिन्न॑ न च प्रस्तसनन्तरम्‌ | अभिलाषोपनीतं च तत्सु्ख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
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शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है--बुद्धिमान्‌ छोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा छोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगगे।*' ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं--स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुस्त एवं दुःख से 
युक्त मन:स्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है। ' 
भारतीय प्राचीन ग्रेन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगढ़ विचार-घाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी घर्मों में प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैँ, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहों हैं (देखिए ई० ए० डब्ल० घज महोदय की पुस्तक 'ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल”ः (१९०५, पृ० ११ एवं 
२) | हिब्न (यहूदी) लोगों ने पृधिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ मयानक अन्धकार है, और उसे 
'शियोक्त' की संज्ञा दी है (जाब १०२१-२२ एवं ३०॥२३) | ग्रीक 'हेडेस' अपनी विशिष्टताओं में 'शियोलू' के बहुत 
समान है। यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थात कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काछ-ब्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मेथ्यू २५।४१ एवं ४६, छूक १६।२३ ) | न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अंघकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए छूक (२३।४३ ) ; ईफेंसिएन्स 
(१॥३ एवं २०१२। कोर० १२।४, रेव० २७७); छूक (१२।५ एवं १६।२३); २- पेटर (२॥४ ) एवं रेव० (६।८, २०।- 
१३-१४) | शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई घर्मावरूम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी घार- 
णाओं में विश्वास किया है। :आधघुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने छूगे हैं कि बाइविल में दी हुई नरक- 
स्वरगं-सम्बन्धी मावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है---“अति दुष्टों को युगों 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें बहाँ श्ीतछता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा ।” (देखिए सैक्रेड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द ९, पु० ३१७) | कुरान के सात स्वर्गीय भागों के छिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पु० १६५; अन्य वातों के लिए देखिए वहीं, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पु० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यात॑नाओं तथा खौलते जलू, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं. 
यथा---अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपबन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्यूज्च उपवन या स्वर्ग का उपवन। द 
स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ 
मुंगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिहक्ल-स्वरूप उसे कौट-पतंगों या निम्नः कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न वृष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक॑ - विवुबुंघा:। आगमांस्त्वनतिक्रम्य श्रद्धातव्यं बुभूषता ॥ - शान्तिपर्व 
(२८।४२) ) । 

२५- मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः। नरकत्वर्गसंज्ञे वे पापपुष्ये हिजोत्तमाः ॥ ब्रह्मपुराण (२२४२४) 
विष्णपुराण (२।६।४६)--मनस्तः परिणासोज्य सुखदुःखादिलक्षण:। ब्रह्मपुराण (२२।८७)॥ 


कर्म-विपाक; मानस, बाचिक, कार्पिक पापों का फल ११०७ 


के रुप में धुतः जन्म लेना पड़ेगा औौर मनुष्य ्प मे जनम ने पर उसे रोगों एवं.कुलकणों से युक्त होना पेगा। 
फल कम -विपाव के अन्तर्गत रखें गये हैं। कर्मविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान्‌ होना। श्ञातातप 
(१।१-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायर्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 
पा निन्दय चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच 
हु पी पापी तीन बार्‌ जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायक्चित्त से दर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१॥६- 
१० | ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--कुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक) , संग्रहणी, वुक्ककष्ट, 
मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, मगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मन्‌ १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल-कपट ) से दूसरे के धन को हड़प लेने की क्षुद्र छालूसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि )--ये तीन सानस पाप हैं (मन्‌ १२।५) | कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलूखोरी) एवं असंगत 
वाचालता---ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) | बिना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया छेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दूसरे की पत्नी से संमोग--ये तीन ज्ञारीरिक पाप हैं (मन १२॥७) | मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनृष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पश्ु-पक्षियों के रूप में जन्म छेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने-नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
का्यिक हैं।” 
नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पश्चुओं, वृक्षों, छता-गुल्मों आदि में जन्म छेना पड़ता है,. 
इसके विषय में देखिए मनु (१२॥५४-५९ एवं ६२-६८); याज्ष० (३३१३१, १३५-१३६/ २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्ण्‌ घर्मेसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५। १४ एवं १७-४४, गद्य में) | याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अत: हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार में आत्मा सैकड़ों घरीर घारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं का्िक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वुक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६- प्रायश्चित्तविहीनानां सहापातकिनां नुणाम्‌। नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्लाड्डितशरीरिणास्‌ | प्रतिजन्म 
भवेत्तेधां चिह्न॑ं तत्पापतूचक््‌। प्रायद्िचत्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः॥ महापातकर्ज चिह्न सप्तजन्मसु जायते | 
उपपापोवृभवं पठ्च जोणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ दुष्कर्मजा नुणां रोगा यात्ति चोपक्रसे: गमस्‌। जाप्ये: सुराउंनहॉमिदर्निस्तेबां 
बामो भवेत्‌ ॥ शातातप (१।१-४) । ज्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है--- परुर्वजन्मकृतयो: सुवर्णापहारसुरापान- 
पापपोर्न रकोपभोगक्षोणयोरपि 'सुवर्णचौरः कौनरूपं सुरापः द्यावदन्तताम्‌' (सन्‌ ११।४९) इत्यनुलितयो: किचित्साव- 
शिष्टत्वावल्पप्रायशिचत्तमाह वसिष्ठ:” (२०१६) । 

२७. सर्वाभक््यभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्योगसनसयाज्ययाजनमसत्पतिप्रहण परवाराभिगमनं 
बरव्पापहरणं प्रार्णाहिसा चेति ज्ञारीराणि। पराठण्यसनृतं विबादः अ्रुतिविक्रफाचेति वालिकानि। परोपतापनं 
पराभित्रोहः क्रोधो लोभो मोहो#हंकारदबेति सानसानि।॥ तवेतान्यष्टाइश नैरेयाणि कर्माणि. . .। हारीत 
(पराशरमसाघबीय २, भाग २;पृ० २१२-२१३) । 


११०८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यभाषी, पिशुन, परुष भाषी एंवं असंगत वाचाल पक्षी या पश्॒ के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; पर-द्रव्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं श्ञास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिंसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि ) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊँट के रूप में जन्म-प्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवारा गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं छाद्रा रत्री से उत्पन्न) या वेण (वेदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्रीसे 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाका कीड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाड़-झंखाड़, छता-गुल्मों के रूप में प्रकट होता है (बही, ३।२०७-२०८ ) | पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११० ) में पाया जाता है। और देखिए गरुड- 
पुराण (ग्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२) । 
प्राचीन काछ में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी घारणा केवल मारतः 
में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९॥१-३ ) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा-- किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्ध हुआ ? 
ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस णजन्‍्मान्ध को आँखें दे दीं। अथर्ववेद (८।७।३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मों द्वारा काट दिये गये। मनू 
(९।४९-५२ ), वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३॥२०९-२११ ), विष्णु (अ० ४५), ज्ञातातप (१।३-११ एवं २।१, 
३०, ३२ तथा ४७ ), गौतम (अ० २०, पच्च-), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ ० ३३२१६ ), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प्‌० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पू० ९), छांख (मिता०, याज्ञ ० ३२१६ ), स्मृत्यर्थंसार (पृ० ९९-१०० ) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर भ्रसित होते हैं। चरकसंहिता जेसे 
वैद्यक ग्रन्थों ने मी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्याय १।११६) | 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण 
मतेकक्‍य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४४४ ) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३॥२१६ ) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है, वहीं मनु (९४९ ), याज्ञ० (३।२०९ ), विष्णु० ('४५।३ ), अग्नि० (३७१॥३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एव पुराणों (मिताक्षरा ३१२१६; परा० मा० २, भाग २,पृ० २३०-२४०, 
२४२-२७२; मद० पारि०, पु० ७०१-७०२ , महाण॑व-कर्मंविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-छम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे 


रहे हैं। 

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का दोतक है तथापि प्रायदिचित्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कर्मों की मावना ही उपस्थित करता है। अत: कर्म -विषाक दाब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि ), आय (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव ) | कम * 
विपाक दब्द याज्ञ० (३।१३१ 'विपाकः कर्मंणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते) में आया है और पुराणों में तों इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४॥४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि) | प्रायश्चित्ततार (पृ० 
२१९-२३१) में कमंविषाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दाशनिक नागार्जुन को कर्मविषाक का 
सिद्धान्त मली मांति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी और. निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ 
अवदानशतक, सुत्तनिपात | मध्यकाछ के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में भी कर्मंविषाक के विषय में लम्बे उल्लेल हूँ। 


कर्म-विपाक या पापकर्मानुसार निनन्‍य योनियों में जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ ( विपाकश्रुतम्‌ ), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सो ऐसी गायाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत॒कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है। 

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्० (३२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त-से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते 
ं | विष्णधर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हूँ ( २।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९ ; 
प्राय० सार० १० २१५)। 

मिता० (याज्ञ ० ३।२१६ ), स्मृत्यर्थसार, परा०.मा ०, प्राय ० सार आदि का कथन है कि कर्म-विवाक-सम्वन्धी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाअुत दब्दिक अथं में नहीं छेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायद्चत्तों को कर सके, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। 

कर्म विपाक-पम्बन्धी ग्रल्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी मयाकुछ होना चाहिए | क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फहुस्व॒रूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर छेगा | 

मत (१२।६९), विष्णू (४४।४५) एवं गरडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्तियाँ होती हैं। 

वामनपुराण का अध्याय १२ कर्म विपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का 
निश्पण किपा है। वराहपुराण (२०३।२१) ने अधेब्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है.कि किप्त प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप घारण करते हैं और माँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 

.. आनच्चाता के 'महागव-कर्मविपाक' नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साघन हैं; कुच्छ 
(प्रायश्वित) एवं रोगों के प्रति विनर्वेव (व्याबि-विपर्यय अर्थात्‌ उतके विरेव में उचित उपाय) । व्याधि-विपर्यय 
के लिए किप्ती वेदिका के मंण्डप में सूर्थ एवं रोगदेव को सुवर्गण-प्रतिमाओं कौ पूजा को जातो है। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैत्तिरीय् शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के छिए वैदिक मल्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्‍्जों के साथ सूर्ययूजा, नक्षत्र-पूजा, आहुति-दान, ददैकादशिती, महादंद्र (११, १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहक्न नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ष० ६।२७१- 
२९४) एवं नवप्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंय में यह मी व्यवस्थित किया गया हैं कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यया कदल्लीदाल (एक पक सोने से कदलछी का पौधा बताकर दान करना )। इस ग्रंथ में 
समी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्षमा नष्ठ करने के विषय में 
उद्धत किया गया है) | इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि छ्वारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थासामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयो बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
ह्ृयंक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्‍या होता है”? यह एक ऐसा प्रइन है जो आदिकाल से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्मव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिल्लियों, 
चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उस्रके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भाँति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक्‌. दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रशन एवं रहस्य को छेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में '725009:00087' (इद्चैटा- 
लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दों--इ्चैटॉस ( छेड्टा80085०.8४४६ ) एवं छोगिया ( ,0885- 
795&८०:८४८) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (.]एपेपणट््४) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा समी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हमःइस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाकले लोग बहुघा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। “ 
सामान्यतः मृत्यु विछक्षण एवं मयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दाशनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहें हैं। मृत्यू का मय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह मय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काछ के समय की सम्मावित पीड़ा से वे आक़ान्त 
होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा. उनका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंमीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपमोग की ओर है। सी० ई० 
बुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ (इम्मार्टल मैन! (पु० २) में कहा है---यद्यपि ( मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंघ में अत्यन्त 
कठोर एवं मयानक कल्पनाओं से छेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा |” मृत्यु के विषय में आंदिम काल से क़ेकर समय अवस्था तक के 


: अंग्रेजी क्षब्द ह्पिरिट' (5977५) एवं भारतीय शाब्व आत्सा' में घामिक एवं वाइनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य 
नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोच्छुवास का ोतक है और बूसरे को भारतीय वन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
बिया गया है। आत्मा असर है, शरीर नाशवान्‌। गीता में,माया भी है---नैन छिन्वन्ति दास्त्राणि नेन॑ बहुति पावकः ॥ 
न चंग॑ क्लेडयन्त्यापों न झ्योषयति समादतः।॥ और भी-मजो नित्य: शाइवतो5पं पुराण: 


७७०० १९१११ 


छोगों में माँति-माँति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है--जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्तन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते ।' नचि- 
कैता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की घारणाएँ पायी जाती हैं।' कुछ छोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहां मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्रामी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड) , प्छेटो (पीडूस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२१२३) | 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-२९ ) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों हैं---'जो झूठ नंहीं बोलता, जो मित्र या स्तेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जों आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता--- 
वह सुखद मृत्यु पाता है। इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४।११-१२; १४४४९-६० ) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है---नास्तिक, यज्ञ न. करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघंनकर्ता, घ॒र्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी छोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायू होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रोष नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४।११-१२ एवं १४) | 
बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--झ्ञान्तिपर्व (३१८।९-१७ ), देवकत 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५० ), वायुपुराण (१९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-३३), 
लिगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्लों की रूम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ वातें दी जा रही हैँ। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरून्धती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देंखते हैं वे केवल छ: मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में झव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवछ सात दिन 
बेचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कानों एवं नाक का झुक जाना, जाँखों एवं दाँतों का रुंग-परिवर्तन हो जाना, 
संज्ञाशल्यता, शरीरोष्णता का अमाब, कपालछ से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँल से पानी ग्रिरना। देवछ ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के छक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की घमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो छक्षणों को वायुपुराण (१९॥२८) एवं छिग्रपुराण (पूर्वा्, 
९१२४) ने सबसे बुरा माना है।' 'मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हें ने कई 


२. देखिए सो० ई० बुल्लियामी (0. 8. ७ए!॥ ४५) का इम्म्ार्टल सेन (7707० (७० )५ 


पू० १६११ कक हसन -उ 
३. द्वे चात्र परमेषरिष्टे एतबूपं परं भवेत्‌। घोष न शउणुयात्कण ज्योति्ेत्रे न पक््मति ॥ वायुपुराण (१९।७- 


२७) नग्नं वा अमर्ण दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युभुपस्यितम्‌। लिगपुराण (पूर्बभाग ९१।१९)। 





१११२ धर्मशास्त्र फा इतिहाप्त 


प्रन्यों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तों उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वप्न 
में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (प० २५१) या जब त्रिशूछ देखता 
हैं तो मृत्यु परिलक्षित होती है। 

आरत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अब-तब रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में मी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का छेख; 
'दो आवर आव डेथ', एनल्स आव दी मण्डारकर ओ० आर० इंस्टीट्यूट, जिल्‍्द ८, पु० २१९-२४९) । कौशिकसूत्र 
(८०३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्धात्‌ मरने रूगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाल्ा कोई 
सम्बन्धी ) शाक्ला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे 'स्योनास्म मब' मन्त्र के साथ (बिस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौघायनपितृमेघसूत्र (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का भय हो 
जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्म फंछा देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में 'आयुष: प्राणं सनन्‍्तनु'से आरम्म होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोमिलूस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि।* 

शुद्धिप्रकाश (प० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आधी बन्द हो 
गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या समी प्रकार के दस दान कराये--गौ, मूमि, तिल, सोना, घृत, वंस्त्र, धान्‍्य, गुड़, रजत (चाँदी) 
एवं नमक |” ये दान गयाश्राद्ध या सैकड़ों अश्वमेघों से बढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है---अम्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा ।' दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति-धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गो) दी जाती है, और इसके उपरान्त बैतरणी गौ का दान किया जाता है ।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. बुबंलीभवन्तं शालातृणेषु दर्भानास्तीय स्पोनास्मे भवेत्यवरोहयति। मन्‍्त्रोक्तावनुमन्त्रयते। यत्ते कृष्णे- 
स्यवदीपयति। कौशिक० (८०॥३-५) । स्पोनास्मे' सन्त के लिए देखिए अथवंबेद ( १८-२-१९), ऋग्वेद (१॥२२।१५) 
एबं वाज० सं० (३६।१३), देखिए निरुक्‍त (९।३२) । पितृदयिता (पु० ७४) में आया है--पदा कण्ठस्यानगत- 
जोवो बिल्लूछों देही भवति तद्य बहिगोमग्रेनोपलिप्तायां भूमो कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीयें तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाप- 
बित्वा सुवर्ण रजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌ /! गोभिलस्मुति (३॥२२)--टहुर्बलं स्तापयित्वा तु शुद्ध चलामि- 
संवतम्‌। दक्षिणाशिरसं भूमो बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌।॥!' 

५. दानानि च जातूकण्य भाह। उत्क्रान्तिवेतरण्यों च दशा वानानि चैव हि। प्रेतेषषि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण 
वाहयेत्‌।. . . .दश दांनानि च तेनेबोक्तानि। गोमृतिलहिरण्पाज्यवासोधान्यगुडानि च। रूप्यं लवणमित्याहुदंद 
वानान्यनुक्रमात्‌ ॥ शास्षिप्रकाश (प० १५२) । और देखिए गदरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ४४); एपिग्रेफिया इप्डिका 
(जिल्द १९, पु० २३०) | 

६- आसन्नम॒त्युना देया गो: सबत्सा तु पूर्ववत्‌ । तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शकक्‍नोति 
दातुं जंतरणों तु गाम । दाक्तोथत्यो५दक तदा दत्त्वा इदच्चाच्छेयों मुतस्य च॥ व्यास (शुद्धितत््व, पु० ३००; शुद्धिप्रकाश 
पृ० १५३; अन्त्यकर्मंदीपक (पू० ७) | ग़रुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४॥६) में आया है--नदों वंतरणीं ततुं दद्याद्वेतदुणों 
थ गाम। कृष्णस्तनी सकृष्णाड़ी सा वे वंतरणी स्मृता ।' ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वैतरणी नाम की नदो है 
जो रक्त एवं पंने अस्त्रों से परिपूर्ण है; जो छोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूँछ पकड़कर 


मरण काल के कृत्य १११३ 


(पृ० १५२-१५३) में उन मन्‍्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपदधति, 
अन्त्यकमंदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्यू हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करते में अशक्त 
हो ते पुत्र या सम्बन्बी को उसके लिए ऐसा रवयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) | संक्षेप में ब्रतोद्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो छेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,” निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोधित करता है-- समी ब्रत पूर्ण हों। उद्यापन (त्रत-पू्ति) के फल की प्राप्ति-हो ।” सर्वप्रायक्चित्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायकश्चित्तों के निष्कय रूप में स्तोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आश्ञौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगब्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और वछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर घन का 
दान करता है।' सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुड़पुराण ( २४।७- 
९) ने सहावान सं ज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, मूमि, 
गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, मोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गठड़- 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि'मरणासन्न व्यक्ति आतुर-पतन्यास्त के नियमों के अनुसार संत्यास ग्रहण कर छेता है 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता हैं, उसी के मनुसार दे हिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्वपुराण (६२२६।३२-३३) जहाँ वंतरणी की चर्चा है; मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये घेनुं ज्राह्मणाय बे । तस्पाः पुच्छ समाअित्य ते तरन्ति च तां नूप॥। 

७. संकल्प यह है--अत्र पृथिब्यां जम्बूदीपे भरतलण्डें आर्यावर्तेकदेशं विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो 
द्वितीयपराएं. . . .असुकतियोँ असुकगोत्रं:. . . . अम॒ुकशर्माह मसमात्मनः (मम पित्रादे:) ब्रतप्रहणदिवसादारस्थ 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकब्रतानामकृतोदापतदोषपरिहाराथ् श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्बतजन्यसांगफलप्राएंयर्थं विष्ण्वादीनां तत्तद्ेवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदेवतम, (तदभावे इदं रजत॑ 
चन्द्रदैवतम, ) अम्‌कगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न सम इति संकल्प्य . . . - आदि-आदि (अन्त्यकर्मे- 
दीपक, पुृ० ४) । : 

८. देवशकालौ संकीरत्स सम (सत्पित्रादेवाँ) ज्ञाताज्ञातकामाकांमसकृदसकृतकायथिकवाचिकर्मानसिकर्सा- 
सगिक---पपुष्ठाह्पुष्ट-- भुवताभुक्त--पीतापीतसकलपातका नुपातको पपातक छघुपातक संक री क रण म लिनी कर णा पात्रो - 
करणजाति भ्रंशकरप्रकीर्ण कादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्विहारा ओऔपरमेद्वरप्रीत्यपंमिमां 
सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्तायभूतां यथाव्ाक्त्यलंकृतां सवत्सां गां रप्रदेवताममुकगोत्रायामुकशमंणे ब्राह्मणाय तुम्मसहं 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी० (पृ०५)। 


श्१्श्ष घमज्ञास्त्र का दत्तिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आकान्त होता है (अन्ते या मति: सा गति: ) , अत: मृत्यु के समय॑ व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-माया छोड़कर हरि या झिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन ओ नमो वासुदेवाय' का जप करना चाहिए।' 
बहुत से वचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गौतम-पितुमेघसूत्र (१।१-८) । 

हिरण्यकेशिपितुमेघसूत्र (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब बह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२॥१ एवं ३॥१) कहने चाहिए। अन्त्यकर्मदीपक (पु० 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप भन में घारण 
कर विष्णु या शिव के सहल्न नाम सुनने चाहिए और मगवदूगीता, भागवत, रामायण, ईशाबास्य आदि उपनिषदों 
एबं सामवेदीय मनन्‍्त्रों का पाठ सुनना चाहिए। 

उपनिषदों में मी मरणासन्न व्यक्ति की मावनाओं के विषय में संकेत मिलते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३३१४१) में जाया है---संभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (त्रहाम 
का) ध्यात करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी, 
उप्ती के अनुसार बह इहंछोक से जाते के उपरान्त होगा ।' इसी प्रकार की मावना प्रइनोपनिषद्‌ (३।१७ ) में मी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनुष्य-मन को ऐसा परिज्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने मौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तितयाँ हैं वे सब एक हैं और उनमें एक ही विभ 
रूप समाया हुआ है। मगवद्‌गीता ने यही मावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है---बह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
में मुझ स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है. (८।५) | किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में. ही केवक भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ न होगा; जब जीवन मर आत्मा 
ऐसी भावना से अभिमृत रहता है तमी मगवत्पाप्ति होती है। ऐसा कहा गया है--ब्यक्ति मृत्यु के समय जो भी 
रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्मव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता 
आया हो (मग० ८।६)। 

पुराणों के आंघार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अम्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीर्य-स्थान (यथा गंगा) में छे जाना चाहिए। छुद्धितत्त्व (पृु० २९९) ने कूमंपुराण को उद्घृत 
किया है--गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी म्‌मि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


९. बेलिए भगवव्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५१४७।२६२ )---सरणे या सति : पुंसां गतिभवति तादूझी । 
... १०. जपेप्समर्षश्लेद हुदये चतुर्भज शंखचकरादापद्रघरं पीताम्वरकिरीटकेयूरकौस्तुभवनमालाघरं रमणीय- 
छू विष्णुं जिशुलडमरुघरं चलमाचर्ड तिनेत्रं गंगाघरं शिवं वा भावषनू सहल्लनामगीताभागवतभारतरामायणेश्ञावास्पा- 
शुपनिणद: पावभानादीनि सूक्‍तानि व्व यथासम्मवं शुणयात्‌। अ० क० दी० (पृ० १८) । विष्णुतहनाम के लिए 
देखिए अनुज्ञासनपर्व (१४९।१४-१२०); शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७॥३१-१५३); और शिव 
खहलनाम के छिए वेखिए शान्तिपर्ण भी (२८५॥७४) । ४ 
:११- सर्व खल्वियं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उप;सोताय खल ऋतुमयः पुरुषों ययाकरतुरस्मिल्लोके पुरुधों भवति 
बेस: प्रेत्य मवति स ऋतु कुर्वीत॥ छा० उप (३।१४।१) । जन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌। यः अयाति 
झ सदूभाव॑ याति माह्त्थत्र संदाय:॥ य॑ य॑ वापि स्मरन्‍्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌। त॑ तमेबति कोन्तेय सदा तद्भावे 
भसावितः। भगषद्नीता (८।५-६) देखिए और श्ांकरमाष्य, वेदान्तसूत्र (११२।१ एवं ४।१४१२)। 


मरण के लिए प्रशस्त देज्ञ और काल १११५ 


व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छूटकारा) पाता है।” इसी अर में स्कन्दपुराण में आया है--गंगा के तटों से एक गब्यूति 
(दो-कोस ) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वग जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पूृ० २९९-३०० ; शुद्धिप्रकाश, 
पु० १५५) प्रूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिक्ता के पास॒मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता हैं।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनार 
देश (कीकट) में मी शालग्राम से. एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक॑) पाता है। इसी प्रकार जो 
क्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षापद प्राप्त करता है। इस प्रकार की मावनाएँ आज मी लछोकप्रसिद्ध हैं।'* 
मृत्यु के उत्तम काछ के विषय में भी कुंछ घारणाएँ हैं। शञान्तिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० ' 

२५४ ) में आया है--जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुृण्यवान्‌ है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
- श मरने की घारणा पर आपारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) में आया है--“अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अधिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्ध प्रकाञ्न (शुक्ल पक्ष ), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो छोग इस मा से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ; वे नहीं छौटते।” ऐसी ही बात छा० उप० (५॥१०१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहल्य॒ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाक्ते वानप्रस्थ एवं परिब्राजक (जो अमी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी वेवयान (देवमार्ग) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो छोय ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
दक्षिणायुकत हैं, घूम को जाते हैं, वे घूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अं अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन' 
के छ: मास, उससे पितुलोंक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्ग से लौट आते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद, (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 

आदि छगातार आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने मी देवलोक, पितृलोक एवं उस छोक 


१३. क्‌र्मपुराणम्‌ । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे॥ तथा 
स्कम्दे--तोराद गश्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अब वान॑ जपो होमो गंगायाँ नात्र संशयः॥ अत्रस्यास्त्रिविबं 
यान्ति ये मृता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३०० )5 शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५) | पूजारत्नाकरे--झ्षाल- 
ग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधों त्पजेत्‌ प्राणान्‌ यातिं विष्णोः परं पदम्‌।। लिगपुशाणे--झआालप्राम- 
समीपे तु फोदामात्रं समन्‍्ततः। कीकठेपि सृतों यातिं बेकुष्ठभवनं नरः ॥ वेष्णवासृते ब्यास:---तुलसीकानने जन्तोय॑दि 
भृत्युअंबेत्‌ क्वचित्‌ । स तिर्भत्स्थं नरं पापी लीरूयैव हरि व्िशेत्‌॥ प्रयाणकाले यस्थास्ये दीयते तुलसीदरूम्‌ । निर्वाण 
याति पक्षीन्त पापकोटियुतोषि सः।। शुश्धितस्व: (पु० 323: डर बांदधिप्रकाश (पु० १५५) | कीकट! मगब देश का 
नाम है, जिसे ऋग्वेब ( ३॥५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर को भूमि कहा गया है। ओर बेलिए निवक्‍त (६३२) जहाँ 
फीकट' देश को अनार्थ-मिबास कहा गया है| शुद्धिप्रकाश भफ्होकटेपि' के स्यान पर कीटकोइपि' लिख ता है जो अधिक 

पृकब्क डाज्ल्क्ाड ॥ च्स्ड्राड 


ब्तत्के  >-हू 3. खा 


समीक्षीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है। 


>त्न्प्ज्् मानक 


१११६ घशस्त्रि का इतिहास 


का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं| मगवदुगीता (८॥२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
सूक्ष्म रूप में कहा है--- मैं उन कालछों का वर्णन करूँगा जब कि भकतगण कमी न लौटने के लिए इस विद्वव से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरनेवाले मक्तगण चन्द्रछोक में जाते हैं और पुनः छौट 
जाते हैं। इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंघकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाका कभी नहीं कलौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४३।४-६) ने प्रकाश', दिन आदि छब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक 
अथ्थ में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो म॒तात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितुलछोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतियाहिक 
एवं अभिमानों देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूज (४।२।२० अतइचायनेपि दक्षिणे) की व्याछ्या में बताया है कि जब 
भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अआचिरावि की प्रशस्ति मात्र है--जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है, वंह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो मी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म. को प्राप्त करता है । 
जब भीष्म ने उत्तरांयण की वाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवछ छोकप्रस्मिद्ध प्रयोग याआचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह मी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता. ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३॥९१९३-१९६) | द्ांकर एवं बेदान्तसूत्र के 
वचनों के रहते हुए मी लछोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौधायनपितुमेघसूत्र २।७॥२१ 
एवं गौतमपितृमेघसूत्र २७७।१-२) | 
लअन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे मी अधिक संस्कारों में एक है 
और मन्‌ (२।१६), याज्ञ ७ (१।१० ) एवं जातूकण्यं (संस्कारप्रकाश, पृु० १३५ एवं अन्त्यकंदीपक, पुृ० १) के 
मत से यह वैदिक मन्‍्त्रों के साथ किया जाता है।'“ ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए मी (आइवलायनगृह्मसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्रों- 
ज्चारण होता है) और शूद्रों के लिए (मनु १०१२७ एवं याज्ञ ० १४१० ) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। बौ०पित्‌ मेघसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण*स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका.सम्पादन अनिवायें है) और 
वे हैं जन्म-संस्कार एवं सृतक-संस्का र | दाह-संस्कार तथा श्ञाद्ध आदि आहित्मग्नि (जो श्नौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक येज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यवस्थित घाभिक कृत्य करता है ) 
के लिए मिन्न-मिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के छिए मी जो श्रौत या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखतें। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परित्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश 


१३. वेवयान' एवं पित॒यान' के विषय में वेखिए ऋग्वेद में भी, यथा--३॥५८।७५६ ७॥३८।८; ७३७६॥२३१ 
१०१५१॥५; १०॥९८।११; १०॥१८।१; १०॥२॥७॥ और देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); झतपथब्राह्मण 
(१।९।३।२) ; बह॒दारध्यकोपनिषय्‌ं (१।५।१६) । 

१४. निषेकादिद्मशानान्तों सनत्रेस्पोवितों विधि:। तह्य वास्‍्त्रेद्थिकारो5स्मिन ज्षेयों तान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
मनु २।१६; ब्रह्मकषत्रियविट्तवाता वर्णास्त्वाश्यास्त्रयों द्विजा:। निषेकाद्याः इमदानान्तास्तेषां वे भन्त्रतः क्रियाः॥ याश० 
(१।१०); आधानपुंससीमन्त पराप्नचोक़तका:। मौज्जी पश्रताति गोवानं ससावतंविवाहंकाः।॥। कनन्‍्त्यं चेतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते घोडशैव तु॥ जातुकर्ष्य (संस्कारप्रकाश, पु० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पु० १) | 





पितरों के सम्बन्ध में बैदिक प्रार्थना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-क॒त्य मिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
गृह्मयसूत्र विभिन्न वातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पद्चात्काछीन युगों में विधियाँ और भी बिस्तृत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्ततारों की चर्चा यहाँ स्यानामाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक 
ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निवन्धों में वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।'' अन्त्य-कर्मों के विस्तार, अमाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर तूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुघा अनुमानों एवं वैयक्तिक मावनाओं पर ही आघारित हैं। हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते। 

भौतसूत्रों, गृह्मसूत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सूक्‍तों (१०।१४-१८) का अनुवाद॑ उपस्थित करेंगे। इन सूक्‍तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों हारा 
प्रयुक्त हुई हैं जौर उनका प्रयोग आज मी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में मी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों ने इन भन्‍्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।'' 

ऋग्वेद (१०।१४)-- (१) (यजमान ! ) उस यम की प्रजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाछे) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपार्थिव) ऊँचाइयाँ पार कर छी हैं। (२) हम छोंगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास ) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये । (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) कान्‍्य' नामक (पितरों) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्‍वनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्तित में वृद्धि पाते हैं); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को ) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्नहोते हैं और अन्य छोग (पितर) सवा से प्रसन्न होते हैं।”” (४) हे यम ! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशालं भिन्नेप्पन्यकर्मण साधारण किचिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)। 

१६. श्री बेदुस एस० पकिल (पछट्मफ्णाम 5. ?ए्ण्/८) ने अपनी पुस्तक फ्यूनरल कस्टमृर्ता (7एगटाडों 
(005६०5 : 7,0700०7 १९२६) में अर्त्य कर्मों आवि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लेण्ड फ्रांस 
आधि यूरोपीय देझों, यहूदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विल्तार के साथ वर्णन किया है। 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतोय विद्ववासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, यया--जहाँ 
व्यक्ति रोगप्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बेठ जाना मृत्यु फी 
सूचना है (प्‌० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व श्ञव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एबं ३६), मत 
व्यक्ति के लिए रोने एवं झोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुछाना (पु० ६७ )* शात्रि में शव को 
न गाडता (पु० ७७), सृतक के कारण क्षौरकर्म करना (प्‌ृ० ९१ ) मृत के लिए कब्र पर सांस एवं मठ्य रखना (पु० 
९९-१००) कबन्रगाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों; आत्महन्ताओं, पाणलछों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने बेना 


(पृ० १४३) । 
; क काव्य, अंगिरस्‌ एवं ऋकचन्‌ छोग पितरों की विभिन्न फोटियों के झोतक हैं। ऋग्वेद (७१०४) में 


१११८ घमंशास्त्र-फां इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुछों के) आसन पर बेठो | विज्ञ छोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाछे मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) छायें। ( राजन्‌ ! ) इस आंहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अंगिरसों एवं वैरूपों (के साथ आओ ) 
और भनन्दित होओ। मैं-सुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूँ; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) । (६) अंगिरस्‌, तवग्व, अथर्व एवं मृगू छोग हमारे पितर हैं ओर सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूर्वज यये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शी ता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मृत छोग ) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेंच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखो ।' (८) (हे मृत! ) उच्चतम स्वगे में पितरों, यम एवं अपने इदृष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो ।” अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को छौट आओ  ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
शरीर से जा मिक्नो | (९) (हे दुष्टात्माओं ! ) दूर हटों, प्रस्थान करो, इस स्थान (श्मज्ञान) से अकूग हट जाओ; 
पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्षारित किया हैं। यम ने उसको यह विश्लामस्थान दिया है जो 
जछों, दिवसों एवं रातों से मरा-पूरा है। ( १०) (हे मृतात्मा) ! झ्ीक्षता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार अल प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचों जो तुम्हें 
पहचान लेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपभोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों ते, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितुलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनृष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं मौर जिन्हें कठिनाई से संतुष्ठ किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। वे दोनों (दूत) हमें आज वह दाम जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(है पुरोहितो ! ) यम के लिए स्ोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक के जानेवाला 
दूत कहा गया है और जो पृर्णरूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितों ! ) घी-मिश्षित आहुतियाँ यम 
को दो और तब प्रारम्म करो। वह हमें देवपूजा में गे रहने दे जिससे हमें लछम्बी आय प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मघुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञों में और छः: बृहत्‌ विस्तारों में बिचरता है। त्रिष्टुपू, गायत्री 
आदि छनन्‍्द--पस्रमी यम में केन्द्रित हैं। 


ऋक्वन्‌ (गायक ) लोग बुह॒त्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाव एवं सोम से भी सम्बन्धित 
माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण वेबगण को आहुति देते समय तथा स्वघा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय 
किया जाता है। 

१८. बेकप छोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 

१९. यह और जआागे आनेवाले तोन मंत्र मृत लोगों को सम्बंधित हैं। 

२०. वेक्षिण इस ग्रंथ का खण्ड २; अध्याय ३५ जहाँ इृष्टापूर्त की ध्याल्या उपस्थित की गयी है। 
इष्टापुर्त का अर्थ है पशकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारकौकिक 
करोत्पत्ति । 

२१- पिलुछोक के आनमस्दों की उपलब्धि के लिए मुतात्मा के वायव्य झटौर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋणग्वेदीय कल्पना अपूर्व है। 


5 आन मद (१९ का १५ )--( १) “सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाइवत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपालू हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२३) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही.) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 

करतें हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्‍्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान गया हूँ | वे पितर, जो कुझ्ों पर बैठते हैं और मपन्ती इच्छा के अनुसार ह॒वि एवं सोम 
प्रहण करते हैं, वारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर छोगों, (नीचे ) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए ह॒वि तैयार कर रखी हैं; इन्हें प्रहण करो | कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निधियों (हब्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित स्तोम- 
प्रिय पितर्रु लोग आयें। बे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष.में वोलें और हमारी रक्षा करें । (६) है पितर 
लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्प की दायीं ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; भनुष्य होते के नाते हम आपके 
प्रति जो ग़रूती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें । (७) पितर लोग,-अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मर्त्य यजमान को घत दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं सपद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) ह्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ , जो तृथा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते ये और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मली माँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कब्य नामक ह॒वि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से काह्लान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) हृब्य ग्रहण करते हैं, जो ह॒व्य का पान करते हैं, जो उत्ती रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहलस्रों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते हैं। (११) है अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होजो। (दिये हुए) पवित्र हंव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२ 
हे जातबेदा अग्नि, (हम छोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हब्यों को स्वादयुक्त बता लेने पर और उन्हें लाकर (पितरे 
को ) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हब्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यया--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं) । आप इस मभली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वघा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इल्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।* 

ऋग्वेद (१ ० )--( १) हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुलाओं, इसके 
चर्म (के मागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) | जब तुम इसे भली प्रकार जला छो तो इसे (मृत को ) 
पितरों के यहाँ भेज दों। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णह्पेण जला छो तो इसे पितरों के अघीन कर दो । 
जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण.करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर छे जाता है, तो यह वह हो जाय- 


११२० घममशास्त्र का इतिहास 


जो देवों की अमिलाष्मओों को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें , तुम्हारी साँस हवा की और जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिछे (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो ), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों. (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओऔ ! 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाशि उस बकरी 
को जला डाले; * तुम इसे (मृत को) उन लोगों के छोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) 
के द्वारा.अच्छे कर्म करते हैं। (५) है अग्नि, (इस मृत. को ) पितरों की ओर छोड़ दो, यहू्‌ जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करें और अपने ह्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काछे पक्षी (कौमा) द्वारा काट लिया गया है, यां जिसे चींटी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम मी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच घारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की. ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म घारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
तया मस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को) इचघर-उघर बिल्लेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमस (चम्मच या प्यारे) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द छेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मो 
(पापों) को ढोता है यम लोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा ), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित ह॒व्य ग्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों.को हव्य देने कें हेतु (जातवेदा ) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जो तुम्हारे घंर में प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) घर्म (गर्म दूघ या हृव्य) को उच्चतम छोक 
की ओर प्रेरित करे। (११) वह अग्नि जो ह॒ब्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (है अग्नि! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे ह॒ज्य ग्रहण करें। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) है शीतिका (शीतल, पौधे), हे शीतलताप्रद ओषधि, 
हे ह्लवादिका (त्रोताजा करनेवाली बूटी), आनन्द बिल्लेरती हुईं मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुछ-मिल्ल जाओं ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दित करो।” 
ऋग्वेद (१०११७ )--इस सूक्‍त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाष 
नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्‍्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यंभी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरक्‍त (१२॥१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२- ऋ० (१०॥१६।४) . . . अजो भाग:--इससे उस बकरी फी ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी 
जाती थी। और देलिए ऋ० (१०।६।७ ), जहाँ दव के साथ गाय के जलाने की ब्रात कही गयी है। 

२३. यह मन्त्र कुछ जठिल है। यवि इस मत्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि क्रव्याद्‌' अग्नि 
पितृयज्ञ में प्रयकत होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि क्रष्याद' अग्नि को अपवित्र माना जाता था और बह साधारण 


या पक्षिय अग्नि से पृथक थी। 
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बी 3 हैई है। सरस्वती की स्तुति वाले 2:2५ (७-९) अथर्ववेद (१८।१४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
कु । (८१-२९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयकक्‍्ता किया गया है। 

(३) 'सर्वविज्ञ न जो पशुंओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (टूसरे.लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 
| (४) | वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है,. जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। बे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ग के ) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिल्ञाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से छे चल्ले जो मय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-बीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय छगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और बह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 
रहता है।' 

ऋग्वेद (१०।१८)--(१) है मृत्यु! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक है। में तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्‍त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्‍योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्लों 
को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं छुद्ध बने ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पीछे घूम गये हैं; भाज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीर्घ जीवन 
को दुढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के छिए यह वाघा 
(अवरोघ) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) छक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यु को दूर रखें ! (५) हे धाता ! बचे हुए छोगों को उसी प्रकार सेमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएं आती हैं, जिससे कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बच्चे हुए छोगों, घुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ, आयु पाओ, क्रम 
से जो मी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें छम्बी आयु मिले); भद्र जन्म वाला एवं क्ृपालु त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विद्वव में) दीर्घ जीवन दे! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों . में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमत: सुसज्जित, अश्वुहीन एवं कम हो घर में प्रवेश करें। 
(८) है (मृत की) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) छोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुईं हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के भ्रति सत्य रही हो और उस पति के श्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली माँति प्यार किया, सत्य रही हो। (६) 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं दक्ति आये। तुम (मृत) 
वहाँ और हम यहां पर दूर पुत्र पायें और यहाँ समी आक्रमणकारी वात्रुओं पर विजय पायें। ( १० ) (हे मृत) इस विज्ञाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेंट दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरक्त 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढेँको जिस प्रकार माता अपने आँचछ 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अदल रहे। सहल्लों स्तम्म इस घर को सँमाल हुए खड़े रहें। ये 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
मेरी कोई हानि न हों। पितर छोंग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
(१४ ) (देवगण ) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हें जिस प्रकार कोई छूगाम से घोड़ा रोकता है।” 
यह अवलोकनीय है कि पितु-यज्ञ क्ब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका कया तात्पय है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०११५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कूंत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उत्तका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्नि- 
द्वासाः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि: दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है " ऋ० 
१०११५।१ १-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जों साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं० (१४८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तक॑ नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१० ) का 'पितृयज्ञ ,फिण्य-पितृथज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्मव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही द्योतक हों । 
अब हम अत एवं गृद्य सूत्रों में वणित आहितागित की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे । सोमयज्ञ या 
छत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-शतसूत्र 
(६।१० ) में हुआ है। इसमें आया है--- जब दीक्षित मर जाता है तो उसके दरार को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उत्त 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभूव (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होंनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के स्तिर, चेहरे एवं दरीर के बार और नख काटते हैं। 
वे नकद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं अ,र शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अँतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पफ्दाज्य (मिश्वित घृत एवं दही) मर देते हैं।. वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढक देते हैं कि अंचल पद्चिचम दिश्या में पड़ जाता है (शव 
पूर्व में रखा रहता है) और दाव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का माग़ पुत्र आदि ले लेते हैं | मृत की शत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घ्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमशान से कछौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शास्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना 'हिस्‌ स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
ती्थों से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके इमशाम की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुर्दिक बैठ जाते 
हैं; होता ए्मशान के पश्चिम में, अध्वर्य्‌ उत्तर में, उद्‌गाता अध्यर्यू के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
घीमे स्वर में आय॑ गौ: पु ौ्निरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को इमशान की ओर करके इमशान की तीन परिक्रमा करता है! और बिना ओम्‌' का उच्चारण किये 
'उद॒गाता*के गायन के तुरत पदचात्‌ घीमे स्वर में स्तोतिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एबं याम्या- 
चनों (ऋषियों या प्रणेताओं ) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६। १-६; ११।१७- 
३-६; १०१८॥१०-१३; १०।१५४।१-५) | उन्हें ऋ० (१०१४।१२) के सांथ समाप्त करना चाहिए और इसके 
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उपरश्त किसी धड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए । तीर्थ की तरफ से ले अत 
का बाहिए जहाँ गत पल पे वसा शी डे घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
ला पतन विजन (४१ ४-१५) ॥ आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ रिखा 
है। कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
६८ ॥इइबड हर दैने की चर्चा की है। कोशिकसूत्र (८०१३-१६) एवं शांखाय नश्नौतसूत्र (४॥१४।४-५) ने भी 
केया काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं मालछा-पुष्प रखने की बात कहीं है। वौघायनपितृ॒मेघयृूत (१॥२) ने 
इन से बातों की ओर संकेत किया है और इतना जोड़.दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतड़ियाँ काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दर्म से सी देते हैं या वे केवक शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मरू स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढेंक 
देते हैं, सेबारते हैं, आसनन्‍्दी पर, जिस पर काछा मृगचर्म (जिसका मुख वाला माग दक्षिण ओर रहता है ) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हैं,” और उसे नबीन वस्त्र से ढेंक देते हैं (जैसा कि ऊपर आदबलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है)। सत्याषादत्रौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गोत॑मपितृमेघसूत्र, (१॥१०-१४) में भी 
ऐसी बातें दी हुईं हैं और यह भी है कि शव के हाथ एवं पैर के अंगूठे इवेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल माग से बाँघ दिये 
जाते हैं और आत्तम्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर छकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जों चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।॥३।४; १८।१४४९-५० एवं ५८; १८।१॥४१-४३; ७॥६८। १-२; 

१८।३।६५; १८।२॥४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि। 

आइवलायनगुहयसूत्र (४१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य हृत्यों का वर्णन किया 
हैं, किन्तु आइवलायनश्ौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उच्च आहितास्ति की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आह्वलायनगुह्मसूत्र का कहना है--- जब आहिताम्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम कप से 
स्थान पर मूमि-ल्षण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर दालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह मूमि-ख़ण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढाल हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के बरावर चौड़ा एवं एक बितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए । इमशान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए। 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कटीले एवं दुग्धयुक्त पौचे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देलिए 
-परीक्षा) | उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ श्मशान कुछ ऊँची मूमि पर 


आदइय ० गृह्म ० २।७।५, वास्तु: न 
होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शब के सिर के केश एवं नख काट 


२४; चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तोर्य कहा जाता है। वेलिए इस ग्रन्थ 
फा खष्य २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए बेखिएं खण्ड २, अध्याय ३३१ दतपथब्राह्मण (१रापारा५) ने बत 
व्यक्ति के दारीर से सभी गन्वे पदार्थों के निकाल वेने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है--'उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वहूँ उस पर घ॒त का लेष करता है ओर 
इस प्रकार शशीर को यक्षिय रूप में पवित्र कर बेता है।' हक 22 

४५. श्रपोगरत्न के सम्पादक ते ललव को उशीर कहा है। कुछ प्रत्यों में नलद के स्थान पर जपा पुष्य को बात 
कही गयी है। । 


११२४ घमंशास्त्र का इंतिहास 


देने चाहिए (देखिए आश्व० गुृह्म ० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के क्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी ) 
उसकी पृताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिद्या में जहाँ चिता के छिए गड़ढा खोदा गया है, के जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लोग शव को ढोते हैं। कुछ छोगों का कथन है कि 
शव बलगाडी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (इमशान में) एक रंग की,या काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बाँधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे छेकर चछते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके ) एवं शिखा खोछकर 
चलते हैं; वृद्ध छोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। इमशान के पास पहुँच-जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के बामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थकू की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर 
दर्मी की टहनी से जल छिड़कता है और “अपेत वीता वि च सर्पतात: (ऋ० ६१०।१४।९) का पाठ करता है। 
(इमशान के ) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक-कोण पर वह ॒ (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिश्या में गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लरकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कहृत्यों को सम्पादित करनेवाला रूकड़ी के ढृह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केद् वाक्ा भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन 5च्च 
वर्णों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को झव के उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास उदीष्व॑ नार्य भि जीवछोकम्‌' (ऋ० १०॥१८।८) मन्त्र. के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।*'*.यदि 
श॒द् उठने को कहता है तो मन्‍्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'धनुहस्तादाददानो' (कऋ्र०१०।१८।९ ) 
के साथ घनुष उठा छेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिंसका वर्णन.नीचे होगा) उसे टुकड़े-टुकड़े करके 
रूकड़िय़ों के समृह पर फेंक देता है।” इसके उंपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को शाब के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए 
कौकिकसूत्र (2०४४-४५) 'इयं नारोति पत्नोमुपसंबेशयति। उदीष्वेत्युत्यापयति ।' थे दोनों मन्त्र अथर्वबेद (१८।- 
३।१-२) के हैं। सत्पाषादश्ौत॑सूज (२८।२॥१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रख़ने के पूर्व पत्नी डइय॑ 
नारौ' उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जाती हैं और उसके उपदान्‍त देवर या कोई ज्नाह्मण 'उदीष्ब नारी के साथ 
उसे उठाता है। वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर था उसके पूर्व पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शतपथ्च ब्राह्मण (१२।५।२।६) एबं कुछ सूत्र (यया--कात्यायनआौतसूत्र २५।७।१९; शांखा- 
यनभ्ौतसूत्र ४॥१४।१६-३५; सत्याधाइओऔतसूतच्र २४।२।२३-५०; कौदशिकसूत्र ८१॥१-१९; बौधायनपितुमेघसूत्र 
११८-९) तथा गोभिल (३३४) जैसी कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देतो हैं कि सात सामिक वायु-स्थानों, यथा मुख, 
दोनों नासारंध्रों, दोनों जाँलों एबं दोनों कर्णो पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ छोगों ने यह भी कहा है कि घृतमिश्चित 
तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितुमेघसूत्र (२/७।१२) का फथन है कि अध्वर्प मृत दरोर के सिर पर 
कपालों (गोल पात्रों) को रखता है। 


अग्निहोत्री का वाहसंस्कार जा 


हाथ में जुहू नामक चमस, वायें हाथ में उपभत चमस, दाहिनी ओर स्फच (काठ की तलवार), वायीं ओर अग्नि- 
होम्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है ), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से ज्लुव॒ (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी ), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस-निकालने वाले प्रस्तर लण्ड (पत्थर के वे दुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाछा जाता है), दोनों नासिका-रंध्रों पर दो छोटे-छोटे खुव, कानों पर दो प्राशित्र-हरण (यदि एक ही हो तो दो 
दुकड़े करके), पेट पर पात्नी (जिसमें हवि देने के-पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गुप्तांगों पर व्ाम्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्बलित की जाती है), पैरों 
पर उखल (ओखली ) एवं मुसक (मूसल ), पाँवों पर शूर्प (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएं जिनमें गड्ढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घत एवं दही का मिश्रण) 
मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्‍की के ऊपरी एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ भी ग्रहण 
करनी चाहिए जो तामञ्र, लोह या-मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं 
है। जेमिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (बे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जछा दी जाती. हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा ज़ाता है।* 

दतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु छोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जलू में फेंक देना चाहिए । अनुस्तरणीं 
(बकरी या गाय) की वपा निकालूकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय 'अग्नेरवर्म! (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करता चाहिए। पशु: के दोनों वुकक निकारूकर 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वुक्क दाहिने हाथ में और बार्याँ बायें हाय में--और अतिद्रव' (क० १०।- 
१४।१० ) का केचल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ छोगों के मत 
से मात या जौ के आटे के दो पिण्ड मी रखता है।'' शव के अंगों पर पशु के बही अंग काट-काटकरं रख देता है और पुनः 
उसकी खाल से.शव को हेंककर प्रणोता के जकू को आगे के जाते समय वह (अन्त्येष्टिकुर्म करने वाला) 'इमम्‌ अग्ने' 
(ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना कार्याँ घुट्ना मोड़कर वह ,दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्या हछ 
के जुए की काँटी को कहा जाता है। 

२९. कात्यायनभ्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके सारा जाता है। जात॒कर्ष्य 
के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर जलाने के पइंचात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेगी, अतः उनके सत 
पे केवल सांस-भांग हो शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथ्नब्राह्मण (१२५।॥६-१२ )॥ आइवलायन- 
गह्मसुत्र (४२४) ने (जैसो कि नारायण ने व्याल्या की है) कहा हैं कि पद्यु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌: या 
तो पश्चु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को वे विया जा सकता है (वेशिए बौघायन- 
पितृमेघसूत्र ११०१२ भी ) । शांखायनओौतसूत्र (४॥१४।१४-१५) का:कथन है कि मारे गये या जीवित. पशु के दोनों 
ब॒कक पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रक्ष वेने चाहिए और मभतिद्रव- (ऋ० 
१०११४ १०-११) का पाढ़ करना चाहिए। न्ड्ज़र 
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११२६ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


चार आहति यह कहकर डालता है--- अग्नि को स्वाहा ! सोम को स्वान्ना ! जल्लोक को स्वाहा | अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचवीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न ही, 
न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२) | इसके उपरान्त आइवलायनगृह्मसूत्र (४४॥२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहेपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती हैं तो क्या समझना चाहिए; और जब शव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) । जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलांये जाने पर घूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगेलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा:' (ऋ० १०१८।॥३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) छोग दाहिने से बायें घुमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और 
उसमें एक बार डुबकी छेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित, करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे छोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, भुनें जौ, तिल एवं जल स्पर्श करते 
हैं। और देखिए शंतपथ ब्राह्मण (१३॥८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १५०१० ) जहाँ अन्य कृत्य 
मो दिये गये हैं, यया स्नान करना, जल-तर्पण करना, बैल को छूना, आँख में अंजन छंगाना तथा झारौर में अंगराग 
लगाना। 

गह्मसूत्रों में वणित अन्य बातें स्थानामाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोरंजक बातें दी जा रही हैं। 
शातपथ ब्राह्मण (१३॥८४४।११) एवं परारस्करगृहासूत्र (३।१०।१० ) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त 
अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जछा दिया जाता है झौर साधारण'लछोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवक का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की आग या अशुद्ध अंग्नि या 
सूदकगृह-अग्नि या पतित के घर की-अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत न किया हो, उसके लिए 'अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि' मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गु० सूत्र 
ते व्यवस्था दी है कि एंक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का. कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे से ूटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अंगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जल तर्पण करते हैं तथ। दक्षिणाभिमुख होकर जल में डबकी लेते हैं मौर अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
घ० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लोगों को बाल नहीं संवारने चाहिए, बालों से घूल हंटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र घारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीने बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जकताशय के पास बैंठ जाना चाहिए, इसके पंशचात, गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पद् करना चाहिए) | याज्ञ० (३२) ने भी ऐंसे नियम दिये हैं और 
अप नः कोशुचद्‌ अधम्‌ (ऋ० १॥९७।१; अथर्वे० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) ) के पाठ की व्यवस्था 
दी हैं। गौतमपितृमेघयूत्र (२२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की कड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 


अन्येध्टि पंस्कार न 


लोग जिनमें स्त्रियाँ सौर विशेषत: कम॑ अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
माग (आँचल ) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाल्ा एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्मेण्ड्‌ (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अरश्म) या कुल्हाड़ी से घीमी चोट 
करता है और इमा आप: आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की घार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शस्या कलर कुछ परिवर्तन हो जाता है, यया 'अस्मिन्‌ छोके' के स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मातः त्वमधिजातोसि. ... .असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता हैं (गौ० पि० सू० १३।१-१३) | शत० ब्रा० 
(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से दाव पर हवा करते हैं और 
तोन बार हाव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अपं नः शोशझु चदघम्‌' (ऋ० १४७१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें माल का पिंड 
पूषा त्वेत: (क० १०१७३ एवं तै० आ० ६१०१) एवं आयुविद्वायु” (ऋ० १०।१७।४ एवं तैं० आ० 
६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। बराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपयुक्त आश्वलायनगुझसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुड़पुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती | इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सृत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हे || 
रामायण (अयोध्या ० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्य्‌ पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं बस्त्र अरयी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामात्य नियम यह था कि दीन, उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और शूद् उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के छोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 
वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते ये और इस नियम्र का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुघर्मसूत्र (९।१-४), गौतमघर्मसूत (१४॥।२९), मन्‌ (५॥१०४), याज्० (३२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५) | ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शब को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के गाव को ढो सकता था ओर ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मच नहीं लगता था। देखिए वर्शिष्ड (२३।७), मनु (५॥९१), साज्ञ० (३१५), छूघु हारीत (६२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाघषबीय १२ पृ० २७८) | गुरु, आचाय और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ० (१।३४-२५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्ये- 
ब्रत खण्टित माना जाता था और उसे ब्रतलोप का प्रायदिचत्त करना पड़ता था। मन्‌ (५।१०३ एवं गे ३॥१३- 
१४) का कथन है कि जो छोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्तान करना चाहिए; नीम की 
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पत्तियाँ दाँत से चबानौ चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जछ, गोबर; इवेतः सरसों का स्पर्श करना चाहिए; 
धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपत्ते 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने-के उपरात्त्त उन्हें केवक स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र 
होते के लिए घृत पीना पड़ता है (गौ० १४।२९; याज्ञ ० ३।२६; मनु ४६०३; परा० ३।४२; देवकू, परा० मा० १॥२, 
पु० २७७ एवं हारीत, अपराक पृ० ८७१) | । 
ह सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३॥३।४१) ने बड़ी प्रशंसा को है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पगः पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी केने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५॥१०६१- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 
उपरान्त ही अज्यौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैद्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैद्य के शव को 
ढौता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः: आज भी (विज्ञेषतः 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, ग्रधा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमबद् शव ढोता है, मृत के परिवार में मोजन करता है और वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक 
अशौच में रहता है। यह नियम तम्ी लाग॒ होता हैं जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किस्ती मृत शुद्र के शब को ढोता है तो वहू एक मास तक अपविजन्न रहता है, किन्तु यदि कोई शुद्ध किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता हैं तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।” क्र्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किंसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैद्य एवं शुूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
२० दिनों तक अपविन्न रहता है। ' 
हे विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०;, याज्ञ० ३२; मदनपारिजात प्‌ ० ३९५) 
के मत से शव को मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं छे जाना चाहिए। मनु (५९२) एवं व॒द्ध-हारीत (९।- 
१६००-१० १) का कथन है कि छाद्र, वैद्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एवं पूर्वी मागग से छे जाना चाहिए। यम एवं गरुड़पुराण (२।४॥५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ठ (लकड़ी ), तृण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शुद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारकता (पु० १२१) का कथन है कि यदि छाद्रों द्वारा कड़ी ले जायी जाय तो 
* ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहछाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कमी न जछाना ज्ञाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उत पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लकेप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन छे जाता चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस मोजन का कुछ 
बाहरी 2 रख देना चाहिए बौर चाण्डाल आदि (जों इमशान में रहते.हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 
चाहिए। 
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पर्याप्त कार सता मगर प्‌.० १५९) का कथन है कि शव को इमझ्ान छे जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 

शव को जलछाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता 
है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु बपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है---दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, औता- 
ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में ।”*! अन्त्यकमंदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अत्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपषन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को कित्ती पवित्र स्थकू पर के 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाक़े जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिक के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहकाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दत, तुलसी की मारा से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी. आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।'” अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्या दी है।'' आपस्तम्वधर्मसूत्र 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड छोगों को बन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विज्लेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय बपन कराता है, किन्तु मिथिक्ला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वंपन नहीं होता। 

गरुड़पुराण (२।४॥६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कर्म 
एबं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। | 


३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यों की चर्चा यों की है---तत चैबावनद्धं घन॑ सुषिरमेव च।' अमरकोद्ा 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--तितं वीणादिक वाह्मान् मुरजादिकमु। वंश्ादिक तु सुधिर कस्यतालानिक 
घनम्‌ ।' ँ 
३१. शंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगूरोमु तो। आधघानकाले सोमे चर बपन सप्तसु स्मृतम्‌॥ देखिए मिता० 
(याज्ञ ० ३१७), परा० मा० (१२, पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (प० १६१), प्रायह्चित्ततत्त्व (पृ० ४९३) । भास्कर 


क्षेत्र प्रयाग का नाम है। कक मन | 
३२. रात्रौ दस्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवजितम्‌। वपन नेष्यते रात्रौ इबस्तनी वपनक्तिया।॥ संप्रह (हाद्धि- 
अकादा, पृ० १६ 4 ) न बॉल 
३३. अलृप्तकेशों यः पूर्व सोधच् केशान्‌ प्रवापयेत | हितीये तृतीयेडज्लि पथ्चने सप्तमे5पि वा ॥ यावच्छादं प्रदीयेत 
ताववित्यपरं सतस्‌॥ बौघायन (परा० मा० १२, पुृ० २); वपन वशामेह्हनि कार्यम्‌। तदाह देवक:। दशमेष्ड्ति 
संप्राप्ते स्नान॑ ग्रामाव्‌ बहिरभवेत्‌ । तत्र व्याज्यानि बासांसि केदाइमशुनखानि च॥ (मिता०, याज्ञ ० ३३१७). मदन» 
पारिजात (पु० ४१६) ते देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है--पज्चमाबविदिनेषु कृतक्ौरस्यापि शुद्धचर्य 





११३० घर्मशास्त्र का इतिहास 


सपिष्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलवान होता. है. उसके विषय में मतैक्य 
नहीं है। आश्व० गृहा० ने केवल एक बार जरू-तर्पण. की बात कही है, किन्तु सत्याषादभौ ० (२८।२।७२ ) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्चित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत. का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन वार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।' गौतमघर्मसूत्र (१४३८) एवं वसिष्ठ० (४॥१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिष्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अज्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देझ् में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन वार और भागे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधर्मसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठीनसि (अपराकक पृ० 
८७४) ने ब्यवस्या दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए।'" शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२) ने 
गृह्मपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजलियाँ और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अत: इस विषय में छोगों को अपनी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आइव ० गृह्म ० परिज्ञिष्ट (३।४) ने भी कही है। गरुड़पुराण (प्रेतखंड, .५।२२- 
२३) ने मी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आवार पर अग्जलियों की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ ० ३।४-) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२,.१५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४) ने लिखा है कि नामि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए और कहा है (इलोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए मूमि में खड़े होकर जकू-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धुत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-ह्थरलू पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, इमशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय । स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस्त दिनों तक तैछ का दीप जलाना चाहिए, जल्पूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी मात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पायेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमछोक जाने में सहायता मिलती है (घर्मसिन्धु, पृ० ४६३ ) | कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४. केशात्‌ श्रकीर्य पांसुनोप्पेकबाससो वक्षिणामुला: सकदुन्मज्ज्योत्तीर्य सब्यं जान्याच्य वास: पीडपित्वोषधि- 
बन्त्येब त्रिस्तत्पत्ययं गोत्रनामधेयं तिरूमिश्नमुद्क त्रिरत्सिच्याहरहरड्जलिनैकोत्तरब॒ुद्धिरेकादशाहात्‌ | सत्याधाडभौत ० 
(२८२७२) । यही “बात गो० पि० सू० (१।४७७) ने भी कही है। जकू-तर्पण इस प्रकार होता है--'काइयपगोन्न 
देवदत्त वार्मन्‌, एतते उदकस या 'काइयपगोत्राय देवदत्तजर्मणे प्रेतायेतत्तितोवक ददासि' (हरदत्त) या विववत्तनामा 
कास्पप्गोत्र: प्रेतस्तुप्पतु' (सिता०, याज्षण ३।५) | और देखिए गोभिलस्मृति (३॥३६-३७, अपरार्क पु० ८७४ एवं 
परा० सा० १४२, प० २८७)। 

३५. बिने विने5०जलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रवद्यात्मतकारणात्‌ | तावव्‌ बस्धिएव कर्तंव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता 
(म्िता०, याज्ष० ३।३); यावदाश्ौ्ं ताबस्पेतस्पोदर्क पिण्ड चर दद्मु:।' वि० घ० सृ० (१९।१३) | यदि एक दिन 
केबल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस विनों में केबल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति विन १० अंजलियाँ दी जायें 
तो १००, किस्तु पब्रि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुछ मिलाकर 
५५ मंजल्ियाँ होंगी। । द 


तिलांजलि या जलवान; पिण्डोदक-क्रिया ११३१ 
के का एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपराब्त नग्न-प्रहछादन नामक श्राद्ध करना चाहिए | लग्नः 
प्ररच्कावन आद्ू में रथ घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामथ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिवके 
भरे जाते हैं। नल घड़े की गरदन वस्त्र से बेंघी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं ( देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पू० १७६) | 

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा--कूर्मपुराण, उत्तरार्घ २३।७० ) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३॥१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर 
या अपसब्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, यो पिण्ड पत्थर पर 
मी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ड 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या मतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यश्मा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं।'' वैसी स्थिति में मी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जन्न अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, द्रेसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से वाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन. ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुत्तार क्रम से १०, १२, १५ एबं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मंत' से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तया मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवछ एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्मपरिदिष्ट एवं गरुड़पुराण के मत'से उन समी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरस्म 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक समी कर्म करने पड़ते हैं।” ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं 
भौर वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के छोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के मीत्तर 
बह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

जिस प्रकार एकन-्ही गोंव के सपिण्डों एवं समानोंदकों को जलून्तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्‍य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने मानजे, ववशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गु० ३।१०; डांख-लिखित, याज्ञ० ३े।४) | पारस्करगृह्य (३॥१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के छिए जक में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


ए्डों द्वारा खपन, स्तान, 


३६६ पुत्राभावे सपिष्डा सासूसपिस्शाः शिष्पाइच वा दणम:। तवभावे ऋत्वियाचायों । गौ० घ० सू० ( १५।१३- 
४) | > 
ः ३७. अशगोत्रः सगोत्रों वा सवि स्त्री यवि वा पुसान्‌। प्रयमेष्ठनि यो दह्यात्स वशाहू समापयेत्‌॥ गुह्मापरित्षिष्ट 
(सिता०, वाज्० १२५५ एवं ३१६३ अपरार्क पू० ८८७; मबनपारिजात, पृ० ४००; हारकता पृ० १७२)। 
वेलिए खष्याइबलायन (२०६) एवं गदड़पुराण (प्रेतलण्ड, ५१२९-२०) । 


११३२ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तों अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस' प्रकार प्रार्थना करते हैं--हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है--ऐसा करो किल्तु पुनः न आना। ऐसा तमी किया जाता 
था जब कि मत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल 'ऐसा करो' कहा जाता था। गौतमपितृमेघसूत्र (१।४।४-६) में मी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्ताक्लाप आया है। 
कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कटीली टहती लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, जल में प्रवेश न करो; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--- हम छोग पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे।' इसका सम्मवतः यह तात्पय है कि वे कुटुम्व॒ में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हें 
पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्ष न होगी । 

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी छोगों, श्रुणह॒त्या (गर्मपात) करनेवाली तथा पत्ति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध म्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न॑ तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मत्त (५॥८९-९० ) ने मी कही है। गौतमधघर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल्‍लू-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोघ में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्ति से या विष से या जल-प्रवेश से या फाँसी लगाकर रकूटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर छेते हैं। हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्च उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-क्षाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
([मिता०, याज्ञ ० ३६) का कथन है कि जो छोग असावधानी से जकू या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वैखानसश्रौतसूत्र (५११), जहाँ ऐसे छोगों की सूची-है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता। महामारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहुधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपवव॑ (अध्याय १२७) में पाण्डू का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढकी शिविका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलस में राजछत्र एवं चामर थे, 
साधुओं को घन बाँटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य रथ पर शव के जाया गया था, दाव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था); स्त्रीपर्व (अध्याय २३३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढ़ें 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे) ; अनुशासनपर्व (१६९। 
“१०-१९ ) में मीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्य डाले गये थे, व सुन्दर वस्त्रों एवं पुष्पों से ढँका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ- शव पर पंले झछ रही थीं और सामवेद का गाग्नन हो रहा था) ; 


३८. प्रायानाद्ाकशस्त्राग्निविषोदकोंदुबन्धनप्रपतनेइचेच्छताम्‌। गौ० (१४११); क्रोधात्‌ प्रायं विष वह्लिः 
शस्त्रमुद्‌बन्धनं जलम्‌। पिरिवृक्षप्रपातं च पे कुर्बन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चैब ब्राह्मणैहँताः। सहापातकिनों 
ये जन पतितास्‍्ते प्रकीतिता:॥ पतितानां न वाह: स्पान्न व स्थादस्थिसंचय:। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या आाउक्रिया 
नज॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४॥११; अपराक्कं पृ० ९०२--९०३ ), वेखिए औषानसस्मति (७११, पृ० ५३९), 
5 ( 2 अशञ्रि (२१६-२१७)।, कर्सपुराण (उत्तरार्ध २३६०-६३), हारलता (पु० २०४), शुद्धिप्रकाश 

पृ० ५५९ | ॥ 


पुत्तल-विधान द्वारा वाहुकर्म; आहिताम्नि की पत्नियों की व्यवस्था ११३३ 


मौसलपर्व (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपवं (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपर्थ (अध्याय 
३५ ) में कुन्ती, घृतराष्ट्र एवं गान्घारी का दाहकर्म वणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२० ) में आया है 
कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरू एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक, देव- 
दार आदि की सुगंधित लकड़ियाँ मी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ द्विबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार जन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुईं थीं। 

यदि आहिताग्नि (जो श्रीत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मंगाकर काले 
मृगचर्म पर फैछा दी जानी चाहिए (झतपथन्नाह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत्त तथा श्रौत अग्तियों एवं बज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
पतश्षीत० (२५।८।९), बौधायनपितृमेधसूत्र (३॥८), गोमिलस्मृति (३॥४७) एवं वसिष्ठघर्मसूअ (४३७) | 

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पछाश की ३६० पत्तिग्रों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डाछना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पु० १८७) ने भी ऐसे ही नियम विये हैं और तीन 
दिनों का अशौच घोषित किया है। अपराक (पुृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में पछाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुईं है। वौधायनपितृमेघसूत्र एवं गौतमपितृमेबसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; 
सिर के छिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों 
के/लिए १०, दोनों बाँहों के लिए ५०, हाथों की अंगुछियों के छिए १०, किंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२॥ 
यही वर्णन सत्याषादश्रौत० (१९।४।३९) में मी है। ओर देखिए श्ञांखा० श्औौ० (४।१५।१९-३१), कात्या० झौ० 
(२५।८। १५) , बौघा० पि० सू० (३। ८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४), गोभिकू० (३।४८ ), हारीत (शुद्धिप्रकाश, 
पुृ० १८६ ) एवं गरुड़पुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४ )। सूत्रों एवं स्मृतियों में पलछाश-पत्नों की उन संल्याओं 
में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपरार्क (पूृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के छिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के छिए २०-२०, 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के किए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अँगूठों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपरार्क, पृ० ५४५) के. मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तत जलाने को बाकृति- 
बहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस. विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मारतेसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिवहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवछ शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आक्ृतिदेहन केवल आहिताम्नियों तक ही सौमित 
तहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके छिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है । इस विषय में आहिताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवछ ३ दिनों तक होता है। 

सत्याषादक्षौत ० (२९।४॥४१), बौघा० पितृमेघसूत्र (३॥७।४) एवं गरुड़ुपुराण (२।४।१६९-७० ) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदह॒न (पुत्तल-दाह) के उपरान्त कोट आये, अर्थात्त्‌ 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में छौठे तो वह घृत से मरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है,' पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है और जातकर्म से छेकर सभी संस्कार किये जाते हैं । इसके उपरान्त उसको अपनी बत्नी के साथ 
पुन: विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह डूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 





११३४ घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


तब वह पुनः भग्निहोत्र आरम्म कर सकता हैं। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्तियों द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन धालियों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि द्विज की सवर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्ते अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज्ञ ० (१८९), बौघा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैखानसस्मार्तसूत्र (७४२), 
बुद्ध हारीत (११२१३), छूघू आइव० (२०५९) | विश्वरूप (याज्ञ ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धुत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यू के उपरान्त मी वे ही पुरानी औताग्नियाँ रखता है तो 
वे अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपविज्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टोकाकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मन्‌ (५।१६७) में प्रयुक्त 'सवर्ण को केवछ उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगां। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को मी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा हैं कि आहितारिन विघुर रूप में रहकर मी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुझ की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने 
किया था | देखिए गो मिलस्मृति (३।९-१० ) एवं वृद्ध-हारीत (११।२१४) । जब सृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौतारिनियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थं पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्‍्ध्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू० (४॥।६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो अस्मात््वममभिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३॥५२) | केवल सदाचारिणी एवं पतिब्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या समा अग्नि से होता है 
(वही ३।५३) | ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बोघा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विघुर एवं विधवा 
का दाहकर्म कपाक नामक अग्नि (कपाक को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साघु) 
का उत्तपन (या कपालज ) तामक अग्ति से, कुमारी कत््या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर के या पशुओं या सर्पों से भिड़कर मर जाय 
तो उप्तकी श्रौताग्नियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्ते अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, झज्ञपात्रों को 
जला डाछना चाहिए (परा० मा० १२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैस्लानसस्मार्त० ५१११) ओर उसे 
साधारण (छोकिक) अभ्नि से जलाना चाहिए। 
मन्‌ (५।६८), याज्ञ० (३॥१), पराशर (३। १४), विष्णु० (२२।२७-२८ ), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१२, पृ० २३८ ) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिक्षु तथा दन्‍्तहीन शिद्य को वस्त्र से ढेंककर गाड़ देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्म० (३३१०), याज्० (३।१), मनु (५।६८-६ . ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वर्ष के मीत७के वच्चों को ग्राम के बाहर दमशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का कछेप करना चाहिए, उन पर चंन्दन-क्लैप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न जल- 
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तर्पण करना चांहिए मौर न॑ उनका अस्थि-चंयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम से यमसूक्त 
(जक्ञृ० १०१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५॥७० ) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-प्॑ंस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
ऐसे बच्चों का हवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में समी रूपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दौ वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अमी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्ि के मत से चूड़ाकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मार्तेसूत्र 
(५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ बर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारंण नहीं होता | बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का दवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितृतेय नहीं होता । उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिता दाँत के बच्चों को ओम्‌' के साथ तथा दाँत 
घाले बच्चों को व्याहुृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२) ने नियमों को निम्त रूप से दिया है- 
त्रामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चुड़ाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में मी गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ग्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्‍्यासी है और उसने यह मी बताया है कि चार प्रकार के संत्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार प्ते की जाती है। बीचा? पि० सू० (३।११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे-स्मृत्यर्थशार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परित्नाजक की अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पल्ताञ् वृक्ष के नीचे या नद्दी-तट 
प्र या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोंदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहुतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिएं, गड्ढे में दर्म बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-छेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परिब्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय ( तरह 
१२२। १७; वाज० सं० ५१५ एवं तै० सं० १॥२।१३॥१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिकक्‍्य को बायें हाथ में मन्‍्त्रों 
(तै० सं० ४४२।५।२) के साथ रखा जाता है गौर फ़िर क्रम से पानी छाननेवाक्ला वस्त्र मुख पर (तैं० ब्रा० १।४- 
८।६ के मन्त्र के साथ ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२१०; ब्राज० सं० ३।३५; यार सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को 
पैट पर और जलपात्र को गृप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त चतुहतार: मन्‍्त्नों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जलू-तर्पेण ही किया जाता है, क्योंकि 
पति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोंड दिया है किनतो एकोदिष्ट शात् और न 
संपिष्डोकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्थण आड होता है। किन्तु कुटीचक्त जलाया जाता है, बहूदक गाड़ा 
जाता है, हूंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमभहूंस को मछी माँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु (प७ ६३४-६३५) | गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को मली माँति बालू से-ढेंक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, श्वगाल 
आदि दाव को (पंजों से गड़ढा खोदकर ) निकाल न डालें। घर्मसिन्धु (पू० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकरू सभी 
यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बहुदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवछ परमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्‍यों गाड़ा जाता है ? सम्मंवतः उत्तर यही हो सकता है कि बे गृहस्थों की माँति श्रौतारिनियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते और वे लोग मोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ छोग अपनी श्रीत या स्मार्त अग्नियों 
के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं प्रतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए 
वैखानसस्मात॑सूत्र (१०८) | 

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में भर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय में छिखा है कि एक पात्र में जलकू एवं पंचगव्य छेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०॥९॥१-९, आपो हि 
ष्ठा)) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। माप्तिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जक्लाना चाहिए। देखिए गरुड़पुराण (२।४॥१७१ ) एवं निर्णय- 
सित्खू (प० ६२१) | इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में मी नियम हैं (बौधा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये है---जक्ाना (शव-दाह), भूमि में गाड़नां, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में),'' गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मिन्न में) सुरक्षित रख छोड़ना । “जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, मारत में सामान्य नियम 
शव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--हश्षिज्षुओं, संन्‍्यास्तियों आदि के विषय में। प्राचीन मारतीयों ने 
शवदाह की वेज्ञानिक किन्तु कठोर हुदय वाली विधि किस प्रकार निकाछी, यह बतलछाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
शव को गाड़ देने को बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५।३०।१४ मा नु भूमिगृहो मुवत्‌' एवं १८।२।३४)। अन्तिम मन्‍्न्र 
का रूप यों है---/हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ के आओ, जिससे कि वे ह॒वि ग्रहण करें, उन्हें मी बुलाओ जिनके 
शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव फो गाड़ देना सहान्‌ अपराध माना जाता है, यवि शव कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो भज्य के फानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायकश्चित्त नहीं है, या उसके लिए भी 
कोई प्रायध्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को कन्न से - 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें फ्रम से ५०० या १००० कोड़े जाते पडते हैं। वेखिए बेंडिडाड, फर्गार्ड ३ (सैफ्रेंड बुक 
भाफ़ दि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१-३२) । पर्वतों के शिश्वरों पर शव रख विये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना सज्द रीति की अत्पन्त विचित्र बात है। 

४०. पियाज्जा बबेरिनी के पास रोस के कपूच्िन चर्च के भूगर्भ कन्नगाहों को दीवारों में ४००० पावरियों 
की हृड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पक्ल की पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमूस (पृ० १३६) । 


अम्स्येष्टि को विभिन्न प्रयाएँ ११३७ 


थे। ' किन्तु सम्मव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो ; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ हे जि हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आयें हुए एक कथन से कुछ विह्वान्‌ गाड़ने की बात निकालते हैं-- 
अतः वे अब भी उन मनृष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विददास नहीं रखते (घर्म नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वै मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंघ या पुष्प ? ) एवं 
वस्त्र से सेवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत छेंगे।! यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्वृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाछा जा.सकता है कि असुरों 
में शव की गाड़ने की प्रथा संमवत: थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि 'हें वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊं।' संमवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर मूमि- में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमज्ञान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचक्तित थी, जैसा कि 
हम शतपथन्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अुधवंवेद. ( १८।२।२५ ) में ऐसा आया है-- उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और त पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।'- इससे शवाबार (ताबूत) एवं छा को गाड़ने की ओर संमवतः संकेत 
' मिक्तता है। 

यह कुछ विचित्र-स्ता है कि पश्चिम के प्रगतिशीलछ राष्ट्र वाइबिकछ के कथन की-शाब्दिक व्याल्या में विश्वास 
करते हुए कि 'मृत का भौतिक दारीरोत्यान होता है, केवल शव को गाड़ने की. ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई छोंग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लेंड में) 
पारित हुआ, जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समथित समतक्त मूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
, अध्यक्ष को प्राप्त होने छगी। कैथोंकिक चज्ञ वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते ये और शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे। 

कुछ समय तक शव को विक्वृत होने से बचाने के लिए ते आंदि में रख छोड़ना मारत में अज्ञात नहीं था। 
दतपथ ब्राह्मण (२९।४२९) एवं बैलानसश्लौतसूत्र (३१३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 
सुदूर मृत्यु को भराप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा बर छाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपूर्ण लम्बे 
द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६; ७६।४) | विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव 
तेछ तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और छगता था कि मुत्यु मानों 
अग्ी | 
हर का के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निइ्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तया 
सिन्य्‌ घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा-अवश्येषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य तिश्चय नहीं हो सका 
है। सर जान मार्शल (मोहेंजोदड़ो, जिल्द' १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्‍्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई.से कुछ ऐसी इ्मशान-मूमियों का पता चछा 
है जो वैदिक कार की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वर्णिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्मवतः 


४१. ये.निलाता ये परोप्ता ये बग्धा ये चोदिता:। सर्वास्तानग्न आ बह पितुन्‌ हविये अत्तवे ॥ अमर्ववेद (१८।- 
राश्ड) | 


१११८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 
हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक बचन उद्धृत करते हुए छिखा है कि सग लोग गाड़े जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्त्रक छोग अपने संबंधियों के शवों को.पेड़ पर छटकाकर चल देते थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौद़ों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिल्लु हो या उपासक।| महापरिनिब्यान सुत्त गें बौद्धघर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४१४) | इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है---बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्म कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोंग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहंत) किसी प्रकार दुःख को सेमाल सके | दूसरे दिन आनन्द कुझीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लों ने घप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मगल्लों ने शाल वृक्षों 
को कुंज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, माक्लाओं एवं गंघों से पूजा-अर्च- 
 नाएँ की और वे बस्त्रों से शव को ढेकते रहे । सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में बणित) के कारण बे उत्तरी हार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिशा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से छेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर क्ते जाग्रा जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया) । बुद्ध का शव नये बच्तत्रों से छेंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के चोगे बाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँचा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढक दिया गया | इसके 
उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैल्युकत पात्र में रखा हुआ था। इसके पहचात्‌ समी 
प्रकार की गंघों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख॑ दिया गया। तह भहाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बौद्ों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिधानों को कंघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को घारण करते हैं), उन्होंने बद्धवाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूर्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त दब का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगघराज अजातशणज्रु, वेश्ञाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवज्ञेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्म कर दिया | बुद्ध के अवशेष आठ मागों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तृप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप चनवाया। श्री राइस डे विड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का 
दर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलतता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरलू है, तथापि बह आदवलायनगृह्मसूज के कुछ निषमों से बहुत कुछ मिलती है।**' 


४२. वेखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पु० ६५५-६७१ एबं ८८१-९१३ ) में प्रकाशित फ्लीट के लेख, 
जो महापरिनिब्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के प्रंथ, सुमंगलबिलाप्तिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्वथियों एवं भस्म के बेंटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रह॒वा अवशेष-कुंभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (छग- 
भग ईतापूर्व सन्‌ ३७५) और जिसमें सात सौ बस्तुएँ पायी गयो हैं, भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत 
उतके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलातो है कि सम्लाट, अशोक ने बुद्ध 
के अवधेष-चिह्लों पर बने ८ स्तूपों में ७ को छोदकर उनमें पाये गये अवधेषों को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रों 


झोक-निवारण बे 


कं ज़ब मृत के संबंधीगण (तर आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि ) से बाहर निकलछ 
कर हरी घास के किसी स्थल पर बैंठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दु:ख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३॥७ एवं गो० पि० सू० १।४।२)।” विष्णुधर्मसूत्र (२०२२-५३) में इसका विस्तत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दवोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति ज॑त्म लेकर एक दिन मरण कोॉ प्राप्त होता ही है ( मृत्य अवधद्यंभावी 
हैं), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत कर्म 
म्‌तात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी किए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाम नहीं और केवल घ्॒मं 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है। ऐसी ही बातें याज्ञ० (३॥८-११ >गरुड़पुराण २।४॥८ १-८४) में मी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
स्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्त्वों से निरमित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देबता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(मविष्य में जब कि प्ररूय होता है) | यह कंसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणमंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंप्नों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पह़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार थाद्धकर्म आदि करना चाहिए।' 
गोभिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि जो नाशवान्‌ है और जो समी प्राणियों की विशेषता ( नियति ) है उसके 
लिए रोना-कलरूपना कया ? केवल शुम कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोपिल ने याज्ञ० 
( ३।८-१०७० ] एबं महामारत को उद्धत किया है--- सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, सभी उदय पतन को, सभी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को |" अपरार्क ने रामायण एवं मंहामारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की. मृत्यु 


में परियतित कर विया और उन्हें संपूर्ण भारत में बितरित कर विया । इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेंविड्स ने अपने प्रंथ बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में पह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के गाव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्मांद स्‍्तूपों (पालि में यूप 
पार टोप) के अन्दर गाड़ विये जाते ये, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते थे। वे खुले 
स्थल में रख. दिये जाते ये, नियमानुक्ूछ बे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते ये, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
नथ्द किये जाने के लिए छोड़ विये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ठ हो जाया करते थे । 

४३. झोकसुत्सुक्य कल्याणीभिरवात्सि: सास्विकाभिः कथाभिः पुराण: सुकृतिभिः श्ुत्वाघोसुल्ता त्रजन्ति । गौतस- 
पितुमेघसुत्र (१४२) । 

ड४. जप कप है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य. (२०२९, ४८-४५ एवं ५१-५३) भगवदगोता के 
क्यों (२२२९-२८, १३२३-२५) के समान हो हैं। विष्णु० (२०४४७ यथा घेनुसहजेषु आदि) झान्तिपर्व 
(१८११६, १८७२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुघर्मोत्तर (२।७८।२७) के ससानःही है। इसी प्रकार बेखिए विष्णु > 


(२०।४१) एबं शान्ति० (१७५।१५ एंवं ३२२७३) । वेखिए कल्पतद (शाद्धिप्रकाद, पृ० ९१-९७ ), याज्ञ० (३।७/-- 


विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगववृगीता (२१३, १८)। क्‍ 
११), अर २ 22: बतनान्ता: समुच्छुया:। संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं च जीवितम्‌॥ ओर 


देखिए धाम्तिपर्ष (३३१२०) । 





| । 


११४० घ्मंशास्त्र का इतिहातत 


पर वासुदेव द्वारा घृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१२, पृ० २९२-२९३ ) शुद्धिप्रकाश (पुृ० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्ञ ० एवं गोभिरू० के वचन उद्धत किये हैं। 
गरुड़पुराण (२।४।९१-१०० ) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाते 
एवं पतिब्नरता की चमत्कारिक झक्ति के विषय में ब़हुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए ) , किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियां ऐसा नहीं भी कर सकतीं | 
उसमें यह मी लिखा है कि सती-प्रथा सभी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियों के लिए मी, समान.ही है, केवल गर्म- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अमी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
पत्नी सत्ती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से. छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकत्ती। 
गुरुजनों का दाशनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोंवर एवं रवेत सरसों छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दुढ़ता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधिथों द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि, बेछ को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। बैजवाप (चुद्धितत्त्व, पृ० ३१९; निर्णयसिन्धु ३, 
पुृ० ५८० ) ने शमी, अइमा (पत्थर), अग्ति को स्पर्श करते समय मन्‍्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पश्चुओं (गाय एवं बकरी ) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूता चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी*« 
दना या दूसरे के घर से छेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होता चाहिए, उसे केवछ एक दिन और वह मी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कर्म तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत- 
लाये हुए कर्म (३।१२ ), येथा---नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा मी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि में सम्मिक्तित थे-। 
जांखायनश्रीत० (४।१५।१०), . आइवलायनगृह्म ०» (४॥४।१७-२७), बौघायनपितृमेघसूत्र (६।१२।- 
१० ), कौशिकसूत्र (८२३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगुह्म ० (३॥१०), आपस्तम्बधर्म० (१॥३।१०।४-१० ), 
गौतमघर्म ० (१४।१५-३६), मन्‌ (५७३), वसिष्ठ० (४॥१४-१५), याज्ञ० (३॥१६-१७), विष्णु० (१९।१४- 
१७), संवर्त (३९-४३), छांख (१५-२५), गरुड़पुराण (प्रेतखंण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्तियों) के छिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और छिखा है कि इमशान से लौटते के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। शांखा० श्रौ० नें व्यवस्था दी.है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन ) मूमि पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक मोजन करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य घामिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात॑ के लिए या नौ रातों के लछिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आएव० गुृहा० (४४१७-२४ ) ने निम्न बातें दी हैं---उस रात उन्हें मोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 


. गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए | पार० गृ० (३।१०) का 


४६. दूर्वाप्रवालमग्नि वृषभ चाहृम्य गुहदाारे प्रेताय पिण्ड दत्त्वा पद्चात्पविशेयु:। शंख '(मिता०, याज्ष० ३।१३, 
परा० मा० १।२, पृु० २९३) | 


अशौच में कर्तंव्य-अकर्तव्य कम; अस्थिसंचयन हक 
नमन है जता गालन करना चाहिए, दिन में केवल एक वार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
साहिए कल बाधियों को चटा.क . नगिक हत्प भी स्वगित कर देने चाहिए । बसिष्ठंह (१४-१६ 
का कथन है कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया कट पक 
बाजार से मंगाकर दा बिना माँँे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ० (३१७) एवं पार० (३१०) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर]) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दूध को पीओ।' याज्ञ० (३१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्म ० (३१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संवंधियों को श्रौत अग्नियों से संबं- 
घित आह्लिककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मार्त अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि बैद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्तिहोत्र करते जाना चाहिए) | 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे घाभिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। बैश्वदैव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं समा कृत्य दूसरों हारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्यु:') ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं 
नैभित्तक कृत्यों को, जो भ्ौत एवं स्मार्त अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं 

किये जा सकते। “नह 

आजकल भी अग्निहरोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५८४) | यद्यपि गोमिलस्मृति. (३॥६० ) ते सल्ण्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य छोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्‍्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफछ 
पृ० ४७८) | आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव ), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है। वेखानसस्मातें ० 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान दैना एवं छेना तथा वेदाघ्ययन अशौच की अवंधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४।४४) का कथन है कि वेदाध्यग्रन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर जशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता | दूसरी ओर संवर्त (४३) .का कथन है कि जन्म-मरंण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अश्ौच में मी विष्णु के सहक्न नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 

अस्यिसञझचयन या सझ्चयन वह कृत्य है जिसमें 
यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित है, | जुआ | 
आइव० गृह्म ० (४५।१-१८), गौ० पि० सू० (१।५॥, पर किया जाए 
८८), संब्ते ( ४ डर हे कम (३॥ लक ), हारकता (० १८३ ) हे यह कृत्य किस दिन के प्राय, इस विषय में 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० औ० (२८३१) के मत से तिलक पहियी- कक बनाके वसशेलािन 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गछ्डघुराण (मत ६९८) भेचहके 
पा नवें दिन ऑर विज्येषतः दिजों के लिए कप दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। शाम ( 2 आपका 
: चौधेया सातवें दिन की अनुमति दी द्ै । यम ( ७ ) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रभम दिन श्र छक 


शब-दाह के उपराब्त जली हुईं अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
श्रौ० (४१५।१२-१८), . सत्याषाइक्लौ ० (२८।३ ), 
२९१०-१२), बौघा० पि० सू० (५।७), यम (८७- 


कर 
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दिन तक अस्वियाँ एंकत्र "कर छेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में संचयन क्रम. से चौथे, 
पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। आइव० गृ० (४।५।१ ) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन / (कृष्ण 
पक्ष में) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, .तृतीया, एकादक्षी, जयोदशी एबं अमावस्या के दिन्न) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक-नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आंषाढ़ाओं, दो 
फाल्गुनियों एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु० (६९।१० ), वैखा० स्मार्त॑०.(५॥७ ), कूमंपुराण (उत्तर, २३), 
कौशिकसूत्र (८२२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संच्रग्नन दाह के चौश्रे द्विन अवह्य होना न्नाहिए । 
विस्तार के विषय में मी मतैक्य नहीं है। .आइब० गृह्म ० (४।५) में निम्न बातें प्रायी जाती हैं; पुरुषकी अस्थियाँ 
अचिह्लित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कहीं गंड या शोध आदि-न :उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अंस्थियाँ 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढ़ों हारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थक्त 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस .पर जलयुक्‍्त दूध शमी की टहनी से 'छिड़कता 
है और ऋ० (१०११६॥१४) के शीतिके' का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संब्या में पात्र में बिना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की। अस्थियों को मक्नी माँति एकत्र करके'मौर उन्हें पछोड़नेवाले पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पाती आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसर्प' (ऋ० १०।१८।१० ).का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड़ढे में मिट्टी मर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११.) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढवकन से बन्द करते समय (ऋ० 
2०।१८।१३) का पाठ -(उत्‌ ते स्तम्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता ढवारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसूत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। 

अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे.हैं। दो-एक़ बातें ये हैं--सत्याषादश्रौ ० 
का कथन है कि टहली उद्॒म्बर पेड़ की होनी चाहिए, बैस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या रथिक) - में एकत्र करती हैं; उनके अमाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाछा हो, अपने बायें हाथ में गीछे एवं छाले रंग के दो घागों से बहती फल बाँघती है, वह बाग़ें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतों या सिर.की अस्थियाँ उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४२) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है और उसे किसी पात्र या बस्तर में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंघों या बाहुओं की अस्थियाँ चुनती है, 
तीसरी पाइवों की या कटि की अल्पियाँ, चौथी जाँघों पा पैरों की तथा पाँचबीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती है.। वे या अन्य 
स्त्रियाँ समी अल्वथियाँ चुन छेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाश बुक्ष की जड़ में रखा जाता है। 

आजकल, विशेषतः कसबों हवं ग्रामों में शवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर-ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गुहा० की विधि “का. अनुसरण करती है। इसका कथन है--कर्ता चितास्थल को 
जाता है, आचमन करता है, काछ एवं स्थान का नाम छेता है और मृत का नाम और गोव बोलकर संकल्प करता है कि 
. बह अस्थिसंचयन करेगा। अपने बामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुंहारता है और उस पर शीतिके' (जऋऋ० १०।१६।१४) के साथ दूघमिश्चित जरू छिड़कता है.।. इसके उप- 
रान्त कर्ता के साथ विषम संल्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड मरा शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। 
ग्रस्थियों को शूर्प (सूप).से हुवा करके स्वच्छ कर दिया ज़ाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ भी चनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तक 33 गंगा सें कहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्तः किसी अन्य काल में एक ऐसे 
परधिन्न स्थान पर जहाँ ज़ल एकत्र नहीं;होता, एक ग्रडढाः खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०१८।१२) के मंत्र 
के झाद्य पात्र को गाड़ देता है। कर्ता कऋ० (१०१८।१ १) के. सांच गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ॒० (१०१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नम्ना ढक्कन ऋ० (१०।- 
१८।१३) मंत्रोक््चारण के साथ रख देता है। इसके उप़रात््त पात्र को इस प्रकार भली भाँति ढेंक देता है कि कोई देख 
न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चछा जाता है और स्नान करता है। तिर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है अल अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा मह्ट (कमलाकऱ के पितामह नारायण भष्ट)) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
पांहिए। 

: विष्णुघर्मप्लूत्र (१९।१५-१२) एवं अनुशासतपर्व (२६।३२) (का क़थऩ है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने (दिन अस्वियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहल्न वर्ष मृत -व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का'पुत्र) या पिता या माता के कुछ का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाले सकता. है,जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायक्षिचत्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 


सम्बन्धियों की अस्वथियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी: पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।  निर्णय- . 


सिन्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजंत पर विस्तार से चर्चा को है, जो संक्षेप में यों हैँ---कर्ता को ग्राम 
के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्वों का, »जो सामान्यतः पंचशव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़ननी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थनां करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और अस्तथियों करों बाहर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे.ऋ० (८।९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतों न्विन्द्र स्तवाम,शुद्धम्‌ आदि ) के. साय अल्थियों 
को बार-बार छना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्तात कराकर शुद्ध करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की ) भस्म, मिट्टी, मघु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, ग़ोबर, गोदुग्घ, गोदथि, गोंधृत एब्र जछ से दस बार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे कऋ० (१२२१६; ८र५७-९; ७५६।१२-१४; १०।६२६।१-८; १०।६१६।१९-६ है; हा ह।- 
११०; १०१२८। १-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों परं कुश से जछ छिड़कना चाहिए; इसके उप- 
रान्त उसे मृत के लिए .हिरुष्प-आाद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढेकना- चाहिए; मृगचुम॑, कम्बल, दर्म, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूर्ज (मोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के छिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


$७. स्मृतिचच्विका (आझौच, पृ० १९० ) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-बचन उद्धृत किये हैं; तत्र व्ाष्डिल्यः-- 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदाबर्या च पुष्करे। अस्थोनि विसजेच्यस्थ त्त. मृतों मुक्तिमाप्नुयात्‌॥ शंखलिखितो--थंगायां 
चल॒ प्रय.गे च केवारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्ता गयायां पिष्डदों भवेत्‌॥ पित्रोऋंणात्प्रमुच्येत तो नित्य 
मोक्षयासिनों । इति। योगग्राशवल्क्यः--गंगायां यमुनायां वा 'कायेयाँ वा शतदुतों। सरस्वत्यां व्रिशेषेण ह्ास्थोनि 
बिसूजेत्सुतः || हक 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में शुद्ध! शब्द तेरह बार माया है अतः यह उचित हो है कि 
शुद्धीकरण में इन सन्‍्त्रों का पाठ किस्ता जाय। इसी प्रकार ऋ० (७॥५६।१२) में 'शुत्रि' ब्राल्द छः बार आया है। 





११४४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


मूँगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋह० (१०१५) के मन्त्रों (उदीरताम्‌. . . -आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिछ॒ की १०८ आहुतियाँ डानी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जकू में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए। ( 

निर्णयसिन्ध (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि ज्िलिका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उत्त 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए। 

आइव० गु० ( ६. ) » संत्या० श्री ० ( ४६, परिधिकर्म ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौधा० पि० सू० (२३३) एवं विष्णु० (१९।१९) ने मशौच के दस दिनों के परचात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है. (दंशरात्रे शौचं क्ृत्वा शान्ति:).। आइश्व० गृ० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और वायें हाथ से 
बायीं जाँच को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर छौट आना चाहिए , जल में 
- सतान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तया शमी के पुष्पों की मालाएँ, दामी की छकड़ियों की समिघा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के छिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हों उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९ ) के भर्घाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की. मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से मरी गायाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा.छा जाता है अथवा जब अन्य छोग अपने-अपने विश्लाम-स्थलू को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण माग से छगातार जकूघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०॥५३।६) का 
पाठ करते हुए घर को परिक्रमा कर द्वार के. उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पडचात्‌ और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों.को.( स्त्रियों कों मी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहता चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) 
का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थंर रखता हुआ ऋ० ( १०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है (“वह 
उनके एवं मृत्यु के बीच में पर्वत रखे) और ऋ०' (१०।१८। १-४) के चार मन्‍्त्रों को कहकर वह क्० (१०।१८।॥५) 
के मन्त्र के साथ अपने कोगों की भोर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पथक हाथों के भेँगूठों एवं चौथी अँगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ दर्माकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्माकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक स््रियाँ आाँखों में मक्खन का अंजन छगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (३०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--पे स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्तो करना 
चाहिए (ऋ० १०५३८ पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बैछ के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०१५५॥५) का पाठ करते हुए जल्‍ूघारा 
गिरानी चाहिए। एक पीछे रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी छोग नवीन किल्तु बिना 
घुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बेठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के' 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुम मन्‍्तों का पाठ करके, मोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ८ १॥९७।१-८) के साथ 


मृत का स्मारफ़ धसशान (समाधि, स्तृप) बनाना ११४५ 


3 मलललब 20925: कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ झन्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
' हु “पात्र, एक नवीन अग्रयुक्त बस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्याषाब्श्रौतसूत्र (२८।४।१) | 

ह 'डातपथब्राह्मण (१३।८। १-४) एवं कात्या० श्रौ० ने इमज्ञान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएँ दी हैं।* शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ श्ीक्ष ही इमशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में मूल-से जायें और.यह न जान सके कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवछ एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनर्वसु 
एवं विद्याल्वा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे वहुसंरुपक तारा वाछे नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाछ में ऐसा करना अच्छा है। श्मशान या समाधि चार कोणों (चतु:ल्लक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजक छोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर. बनाते हैं और असुर, प्राच्य छोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्पान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल्‍रू हो और दक्षिण विज्ञा से आता हुआ जल पूर्बाभिमुख ठहर जाय और 
धक्का देकर न बहे | वह स्थकू रमणीक एवं ज्ञांत होता चाहिए। समाधि-स्थछ मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं 
: होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीबित हो जायेंगे। समाधि पर मध्याह्लन-काल की सूर्य-क्रिरणें पड़ती रहनीं 
चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुल्दर वन, वाटिका आदि होने चांहिए। यदि 
ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना: चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड़ें-हों। वहाँ मूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अद्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृद्दिनपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अह्वत्य (पीपल), विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्ु, न्यपग्रोष या 
' ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा--ल्ेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की माँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जाय॑ंगे। 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिघर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्याधादआऔतसूत्र (२८।४।२८) में आया है--अयैकेषां कुम्भान्त निघानमनाहिताग्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्‍्त ह॒वियजिनः पुनर्वहनान्तं सोसयाजिनद्यनान्तमग्निचित इति। यही बात बौघा० पि० सू० (२३२). में भो 
: पायी जातो है। उपयुक्त उक्ति में जली हुई अस्तथियों के विसर्जन-कृत्य की चार विधियाँ हैं--- 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने भोतारिनियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने ह॒विर्यज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत को आहुतियाँ दी जातो हैं) किया है, उनकी 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४।२०); जिन्होंने सोसयज्ञ किया है उनकी अत्वियों का पुनर्दाह किया 
जाता है तया (४) जिन्होंने अग्निचयन का पब्ित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंढों का चेत्प बना दया जाता है 
या मिट्टी का स्तुप उठा विया जाता है। अस्थिय्पात्र पर समाधि; पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रयाएं मोहेंजों- 
बडो एवं हरप्पा के तान्जयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाव चन्द, आक्योंलॉजिकल सर्वे आफ़ इश्डिया, 
मेस्बायर नं० ३१; पु० १३-१४) | ै 





श्श्डद धर्मशास्त्र का इंतिहासे 


पढ़ती हों उधर ही रेंस्सियों को घेरा होना चाहिए:। पृचिवीं में इतना बड़ा गड़डा खोदना - चाहिए जो पुरुष-नाप के बरावर 
हो। और देखिए कात्य० शऔ० (२१।३।१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वंर्णन है। सत्याषादक्षो० (२९।१।२) ने व्यवंस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तों अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वशाख्र “या भ्रींष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ़) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए। 
झतपयथ ब्राह्मण (१३॥८।२-४) ने और आगे कहा है--दैवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अछग.करके 
: नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलंग पंत्यथर पर या इसी प्रकार के अन्य आधघारों पर बनातें' 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित संख्या वाले पष्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पल्ाश की एक ज्ञाखा से वाज० सं० (३५ १ क्षुद्र देवद्रोही यहाँ से माग जायें] 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करेता है कि वह मृत को निवास-स्थान दें। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में बह हल में छः बैल जोड़ता है। 
'जोतो' की आज्ञा पाते के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० सं० ३५॥२) करता हैं। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूँड़) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे' मन्त्र के सांप जोतता है और उत्तर से पद्चम जाता है; सविता पवित्र करे' के साथ पद्िचम सें दक्षिण जाता है; 
अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है; 'सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कैड़) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थकू को बिना पूर्वनिश्चित 
संल्या में जोतता है। इस़के उपरान्त बैलों को छटका देता है (हल से अछग कर देता-है) | दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में) वह बैलों एवं हलू को अलग करता है। 
तत्पश्चात्‌ कर्ता समी प्रकार की ओषधियों या: शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५॥४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुछ के छोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पदचात्‌ एक बुद्धावस्था में ही 
मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उल्लेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वैसा 
' करते समय उसके ऊपर सूर्य का:ठदथ हो। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तव बह किसी 
से कहता है--साँस रोककर उस (दक्षिण ) दिशा की ओर बढ़ो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देले यहाँ छौट 
आओ। तब बहू वाज० सं० (३५।७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्यित करता है। अब॒तेरह अचिह्लित ईटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्‍्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।” तेरह ईंटों में एक इंट 


'अग्नि-बेदिका की इंटों पंर रूम्बी-लम्बी रेंखाओं के चिह्न होते हैं (देलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
३५) । अध्निययन की हंंटे मनुष्य के पैर के बराबर होतो हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समार्थि-निर्माण में 
गुरजनों का सम्मान होता है। झतपथज्राह्मण (१३॥८।२-३) में देवों एवं पिंतरों में पथक्त्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि देजो दाक्षितयाँ मनुष्य की दाक्तियों से पृथक होती हैं। अश्निचयन में बहुच्ता पक्षों का आकार बनाया जाता है 
(बेलिए इस प्रत्थ का ख़ष्ड २, अध्याय २५) | इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
बर्णों एवं स्त्रियों की लम्बाहयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वेदय क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं), भल एवं अंघायों का प्रतिनिषित्व करते हैं (ऋ० १०९०।१२) । कात्या० औ० (२१॥४।१३- 


१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती के- बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
मनुष्य की हम्बमाई के बराबर हो सकती है। 


भृत की स्मोरक इसशान (सामसाधि, स्तृप, चिति) बनाना ११४७ 


को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का योतक हैं), तीन इंटें सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाई बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की द्योतक ) रखी जाती हैं। तत्पश्चात वह (कर्ता) पृथिवी के गडढे में रखने के लिए 
:* कुछ. तेल छाने की आज्ञा देता है। कुछ छोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड़ढा खोदते हैं और वहीं से तेल मेंगवाते हैं; का 
लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मेंगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। 
पम्नाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लरूम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैध्यों के लिए जंघामों तक तथा शूद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
ब्रनती रहती है, छोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
* पक्ंड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है--'ये मेरे पाप को दूर करें 
(भ्रेबय ) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्ं्रता वनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
छत्त के छिए दर्भ लगा देता है। 

समाधि के चतुदिक्‌ खूँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पछाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में ) वृत्र की खूंटी छगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कुंड) खोदकर उनमें दूध 
एबं जकू छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कुंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५१०-5८ ऋ० १०- 
५३१८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
कृस्ते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५॥१२) के पाठ के साथ 
कर्सा अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले माग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में कगाने के छिए लेप छाया जाता है और इस प्रकार वे छोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं।घर में लौकिक अग्नि जरा 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को ल्लुव से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज ० 
सं+ (३५।१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
स्फ्रेयों की रक्षा करें। यज्-दक्षिणा के हूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी मौर एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक मी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए मी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। 
सम्भ्रि के घेरे से एक मुट्ठी मिंट्री लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया ज़ाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता हैं जो पितरों एवं जीवित छोगों के बीच में मेंड का 


और मिर नहीं पाते। 
कृत्य करता नाव दम राह ) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२० ) ने अस्तिचयन करनेवाले की समाधि के 
हिर्स्षषा के किए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। के समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए कर्बि-पाज को निकाला जाता है और मस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के बाजिन (एक 
प्रकार के इस) में की मिक्षित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमाड़ते हैं। 





११४८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


सत्याषाढ श्रौ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घबत होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से घवन किया जाता है। 
लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें घवन होंता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यों है--म॒त के घर के सदस्यगण एक झ्ञाल्ला या पर्यक के छिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्घ भाग 
या बीच या पश्चिम अर्घ भाग में तीन मेह वाली पछाश की खूंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मवन्यू (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जों तुम चाहते हो) मैं नहीं करूगी।' यह बातचीत दूसरे 
दिन मी होती है। तव वह तीसरे दिन प्रत्यत्तर देती है---'मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूँगी।' यदि यह विचित्र पद्धति 
(घबन के विषय में, जिसका श्ाब्दिक अर्थ संभोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूंटो की जड़ में रखता है और खूंदी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं क़ुश से ढेंका रहता है। घड़े पर वह वाजिन-युकत दही 
छोड़ता है और वैश्वानरे हविरिदरम्‌' (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने 
लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने छगता है। इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ० (२९१ ) २६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँघते 
हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिल्लेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को मी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं और से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य छोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फुँके जाते हैं और 
नाछिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर्ते 
मास, मास मर या वर्ष मर चलता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
_ जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह्‌ कृत्य केवल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त मी सदाचारिणी रही है। बौघा० 
पि० सू० ( १।१७।८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्यां० श्रौ० (२९।१।॥५-६) के अनुसार इसशाना- 
यतन (इमशान या समाधि का आयतनत--छम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छः: तथा अन्य 
दिज्ञाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सू ०का 
कथन है कि ऊंचाई दो अंगुछ या तीन, चार, एक प्रावेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फैला दिये जाये) या एक 
बितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ० 
_पि० सू० (१।१८), कोशिकसूत्र (८४।४-१० ) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामात्यतः चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डछाकार भी होती थी। छौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विश्षिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी 
के घोंधे या छोंदे (तमी समाधि को लछोष्ट-चिति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से इंटे छगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१।५३), बौघा० पि० सू० (११९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १०१८।१३, १०, १२००अथर्व० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६॥७।१) | ऋ० (१०११८।१२) 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थणा (थून्ही) का उल्केख है। छौरिया-ननन्‍्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिल्ली हैं 


पमाधि-निर्माण; अन्त्येष्टि करने के अधिफारी १५१४९ 


उनमें लकड़ी के स्तम्म हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें औत सूत्रों में वणित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रइन में पितृमेघ एवं २९वें प्रइन में ब्रह्मंमेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० भौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। “चतुहोतार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३॥१२।५ ) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्प या भ्रोन्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ० के २८ एवं २९ प्रइन मरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित घबन की विधि का प्रयोग आधुनिक मारत 
में नहीं होता। घबन का उल्लेख बौघा० पि० सू० (११७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१।३।६) में भी हुआ हैं। 

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार॑ स्तरों में होता था, यथा--- 
बावदाह (शव को जलाना ), अध्वथित्तचय एवं अष्थि पाज्म को पूथिवों के भीतर गाइ़ना, शान्तिकर्म एवं अस्तथियों के 
ऊपर इमशान या सम्ाक्षि निर्मित करना। अन्तिमं स्तर समी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, माई एवं पत्नी की स्मृति में छाठी (कूष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका; जिल्द १६,पु० २३-२५, अन्बौ शिलालेख, सम्मवंतः शक सं० ५३) | अपराकक द्वारा उद्धत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृू० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह को भूमि को 
गोबंर एवं जलरू से छीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष छूगा देना चाहिए या एड्क (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए। 

सत्या० श्रौ० (२८।२।२८ ) एवं बौ० पि० सू० (२।१२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है. कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्वथि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या 
इंटों का इमशान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि वेबीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन मारत में झवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपचब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्मव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुचर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिब्रत घ॒र्मं निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 

अन्त्यकर्नाधिकारी वे ही होते हैं जो श्षाद्धकंम करने के छिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 

मिकता दी जाय, इस विषय में घर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं.है। उदाहरणार्थ, गौतमघर्मसूत्र (१५।१३-१४) का कथन 
है कि 'पुत्रों के अमाव में सपिण्ड लोग (माई-मतीजे ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या भमेरा माई) एवं शिष्य छोग 
मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अमाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख 
का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जरू-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्रामाव में (उसकी अनुपल्यिति या 


५१. गृहोत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌। ततः संभाजनं भूने: कर्तव्य गोमयाम्बुनि:॥, . . भूमेरा- 
अछादनायं तु वृक्ष: पुष्करकोष्यवा। एड़को वा प्रक्तव्यस्तत्र सर्वे: स्ववन्धुनि:॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ८८६) ॥ 
पही बचन त्रिववाच्छूलोकी (इलोक २८, पु० २५३) की रघुनायकृत टीका में भो आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अर्थ में लिया है और एडकः को पट्टकः पढ़ा है गौर उत्ते 'चत्वर” (चबूतरा) के अर्थ में लिया है। 


ध् 











११८० घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव में सगा माई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है. ( स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पू० २८० )। विष्णुपुराण (३॥।१३।३ १-३ ३ ) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत, 
(मृत के) भाई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। माकण्डेयपुराण (३०।१९- 

२५१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड, उनके अमाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अमाव में पत्तनियाँ बिना मत्त्रों के 
श्राद-कर्म कर सकती हैं, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति द्वारा श्लाउ्कर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।'' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) | उन छोगों ने मी, जिन्होंने रिक्य (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रकक्‍त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अमाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 

अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राउ-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुघमंसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्‍्ध में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता हैं।” यही बात- याज्ञ ० (२।१२७) ने 

क्षेत्रज पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यस्तौ रिक्थी पिण्डदाता च घर्मतः) । 

स्म॒त्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है---'पिण्ड देने के छिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 

कारी है, उसके अमाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अमाव में मतीजा, माई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सग्रोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 

पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा भाई छोटे माई के श्राद्धकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये छोग स्नेहबश् वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते | माता-पिता कुमारी कन्याओं 
को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यवित (कर्ता ) के अमाव में विवाहित कनन्‍्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं। 


५२. पितुः पुत्रेण कतेव्या पिष्डदानोवकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्यभावे तु सोदरः ॥ शंख (स्मृति- 
ल० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु २, पृु० ३८० )। पुत्र: पौत्र: प्रपौत्रो वा तदद्ा अातृसंतति:॥। सपिण्डसन्ततिर्बाषि 
क्रिया नुप जायते ॥.तेघासभावे सर्वेधां समानोदकसन्तति:। सातुपक्षस्थ पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च॥ कुलह्येषपि 
चोत्सन्ने स्त्रीनि: कार्या क्रिया नुप। संघातात्तरंतर्वापि कार्या प्रेतल्य च क्रिया | उत्सझबन्घुरिक्यानां कारयेदबनीपतिः । 
विष्ण॒ुपुराण (३।१३॥३ १-३३; अपराक, पूृ० ४३३; स्मृतिच॒० २, पु० ३३६; परा० मा० १॥२;पु० ४६१३. 
शुद्धितत्त्व पृ० ३८३) । विष्णुपुराण (५॥३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। परुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावै 
सहोवका:। मातुः सपिष्डा ये च स्पुर्य वा मातुः सहोदका: ॥| कुपुंरेन॑ बिधिं सम्यगपुत्रस्प सुतासुतः। कुर्युर्मातामहायैवं 
पुत्रिकातनयास्‍्तथा ॥ सर्वाभावे स्त्रियः कुर्यु: स्वभतृंणामसन्त्रकम्‌। तवभांवे च्र नुपतिः कारपेत्‌ स्वकुटुम्बिना।। तज्जा- 
तोपेनरे: सम्यव्दाहाद्या: सकला: फ्रियाः। सर्वेधामेव वर्णातां बान्घवों नुपतियंतः॥ सार्कण्डेयपुराण (३०॥१९-२४; 
स्मृतिच० २, पृ०. ३३६; परा० मा० १२, पु० ४६३) । औौर देखिए ब्रह्मपुराण (२२०७६-८०)। 

५३. सृतस्य रिक्थप्राहिणा बेस केतापि राजप्रय॑न्तेनौध्यवेहिक॑ वशाहान्त॑ कार्यम्‌। तथा 'च विष्णुः-- 
पश्चार्षहुर: स॒ पिण्डवायी स्मृत इति। ध्यवहारसबंख (पृु० १४५) । ्क्ज 


अन्त्येज्टि एवं भार क्रमे के. अधिकारी श्श्ष्श 


पुंशरी फा पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और इवशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवधू तास को 
पिंष्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को, गुद-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिका रियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्तु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
फ़ैबल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञण २।१२८-१३२) ; 
इसमे श्लाद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
को ही केवछ अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) । यदि सभी पुत्र अछगग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह जन्य 
भाह्यों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वाधिक श्राद्ध सभी पुत्र अहूग-अछूग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र हो रहंते 
हैं ती सभी कृत्य, यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यंदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पदचचात्‌- 
थाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे चर्ष मर ज्येष्ठ 
माई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
फरण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमास्तिक, सपिण्डीकरण 
जाद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुन: करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन 
हों चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तोन वर्ष 
कौ अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अक्श्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मर० १२, पृ० ४६७; 
निर्भयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) | मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक 
मनन महीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्‍्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 
शैंदिक मनन्‍त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
छत्य बूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शाआाद्ध एवं महाहूप का केवछ संकल्प कर 
: छैना भाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपसन्त ही -दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, बाधिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लामू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अकृग न हुआ हो, या वह 
अक्षम होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (माई को नहीं) श्वाद्धकर्म करने में बरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्यु एवं घर्मसिन्‍्घु (सार्ययापि समत्त्रकमे- 
बौध्बंदेह्िकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्‍्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कमं करने की अनुमति देते हैं, तग्मापि कतिपय ग्रन्थ, 
बैया--माकंण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मता करते हैं। पत्नी के अमाव में पुत्रो को ल्षाड करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी संमव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः सयुकत न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरी4ता श्राप्स 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तब मतीजा। माइयों में सोदर को सौतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 
छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता रक्षित होती है। यदि छोटा माई न हो, 
तो बड़ा भाई, और सग। मई न हो तो सौतेछा माई, मी अधिकारी हो सकता हैं। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत गपने माई से अछग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो मतीजा अधिकारी-होता है, इसके 
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उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन। अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लाग्‌ होते हैं जो माइयों के विषय में हैं; बहिन के अभाव में बहिन का पूत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।” इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--ताना, मामा एवं ममेरा माई; माता के सपिण्डों के अभाव में मुआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धु, यया--पिता की मूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा--माता की भूआ के पुत्र; इनके अमाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अमाव में मृत के 
दामाद या इशुर; इनके अमाव में मित्र; मित्र के अमाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकर्म कराता है। 

घर्मसिन्बु (पू० ३७० ) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है---कुमारी कन्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तव सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र; इनके अमाव में पत्ति; पत्ति के अमाव में पुत्री, तब पुत्री का पुज; इसके अमाव में 
देवर, तव देवर का पुत्र; इसके अमाव में पतोह; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
भतीजा तथा अन्य लोंग। 

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली ) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अमाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा मांता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामहं, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का भ्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का दवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता | 
यदि ब्रह्मचारी दस दिलों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उत्तने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानता है। अश्ौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाके अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायहिचत्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिकत होना पड़ता है। 

यह निश्चित-सी बात है कि बौघायन, छिंगपुराण (श्राद्धप्रकाद, पु० ३६१-३७१), माकक॑ण्डेयपुराण, पितृ- 
दबिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्यों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे थ्राद्ध के अध्याय में छिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पौतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज 
से सातवीं पोढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए । समानोदक का तात्पयय है आठबों पीढ़ी से लेकर चौबह॒वों पीढ़ी तक का समान 
गोत्र वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। गोत्रज का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
पूवंज से चोवहबीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। 


मार्क के लेद भाऊ ११५३ 


वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) | गौतमघर्मंसूत्र (२०२) 
एवं मन्‌ (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अच्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना.तथा अश्ौच मनाना।* 

बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणीपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में वाँटी गयी हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से छेकर १२ 
दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सर्पिण्डीकरण एवं एकोहिष्ट नामक आद्ध मष्यम तया-वें क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जव प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ-जाता है, तब की क्ियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मव्यम कृत्य. पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जांते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वाधिक दिन पर एकौदि्ष्ट श्राद्ध-कर्म किया ज़ाः सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में मी बाँटा- गया है, यथा--नवश्राद्ध (मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिनों के कृत्य ), 
नवमिश्र ऐसे कृत्य (जों दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुझों पर स्थापित-एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिरूमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(प्राचोनावीती ) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोत्रि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिक-जल, मुंगराज की पत्तियाँ एवं तुलूसीदल छोड़ा-जाता है। इसके साथ अनादिनिघनों देवः शंजचकर- 
गदाघरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष: प्रेतमोक्षप्रदों मव ॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में. छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नासयणकृत | । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्मपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच शआद्धकर्मो के नम दिये हैं, जिन्हें नवश्नाद्ध (या विषम श्राद्ध ) 
की संज्ञा मिल्ली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यया--पहले, तीसरे, पाँचवें, सांतवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं । 
इनमें बिना पका मोजन दिया जाता है। गछुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ३२४३६) के मत से छ: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (घर्मसिन्यु पु० ४६४; निर्णयासन्बु पृ० ५८८५ झुद्धिप्रकाश पृ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य छोग्रों के मत से विकल्प-मी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दित तक) छः नवश्नाद्धों का उल्लेख किया है। बौ०पि० सू० (२।१०१६) ने पाँच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्चित मोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ छोग इसकी अनु: 
मति नहीं देते | कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बत्ती ब्राह्मणं की आक्ृति के समक्ष बिना पका अन्न-रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुड़पुराण (२।५।६७) का कथन है क्वि नवश्ाद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्वाम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ६४वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायत्त एवं वुद्ध-वसिष्ठ से उद्धत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तवब' तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्नाद्ध सम्पादित न हो जायें। गरुडपुराण (अतंड ३४२७-२८, ४४, डेट) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बच जाते हैं; क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मर 


५५. तस्य विद्यायुरूत्‌ योनिसम्बद्धांइच संनिपात्य सर्वाष्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कु्यु: 4 गोतसंघर्मसुञ् (२०१२) ॥ 
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सूक्ष्म वायू में ही संतरण करेता रहता है। नवश्षाद्धों के बिषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्नाद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्वाद्ध का। पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०१९) ने व्यवस्था दो है कि नवश्नाद्धों के अन्तर्गत मोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। 
आधुनिक काक में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएं प्रारम्म होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता हैं जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है--- बह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह . . नाम है, यह . .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय |” इसके उपरान्त वह तिरू- 
जल देता है। मुंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और अनादिनिधन: आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरमरी मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूण से सेवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है---यह पिण्ड जलूपूर्ण पात्र के साथ 
इंस नाम एवं इस गोत्र बाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी मूख एवं प्यास मिट सके | पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुद् के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं; कुछ छोग चार और कुछ छोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्िचत स्थलू पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युबत सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात्‌ पद्चिचम में रखे 'पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।' तब अदमा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जलाहाय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य छोग बाल एवं नख्र कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिक एवं तिष्यफला से सतान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र घारण 
करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। 
कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक दरीर घारण 


५६. आधुनिक काछ में कोए द्वारा पिष्ड-भोजन को छूने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोआ पिष्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलूवती अभिकांक्षा 
रजता था ओर वह पूर्ण नहीं हुई । जब कोई कोमा एिण्ड शीघ्ष हो छ्‌ लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी को सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं! दांसिकोमुदी (पु० १३५) ने काकबशिवान 
की प्रथा की ओर पघंकेत किया है--तथाचारात्‌ काकबलिवालम्‌। पिण्डशोघसप्नं पात्रे कृत्वा असुकसोजस्थ 
ज्रेशल्थामुककर्थणो विशेषतृप्तवे पमद्रारोपस्थितवायसाथ एक बलिने सम इत्पुत्सुज्य कृताझ्जलि:--काक्त स्थ॑ 
पघमडूतोसि गृहाण बलिमुसलमम्‌। यमलोकगत प्रेत त्वमाप्याययितुमहूसि ॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाथ महात्मने। 
तुम्यं बलि प्रषष्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥ 

५७. शाकाणादेव गृत्हीशि झरीरमातियाहिकम्‌त ऋष्य ब्रजन्ति भूतानि त्रीष्यस्मात्तस्थ बिप्रहातृ॥ आति- 


आत्मा के सृक्ष्म देह ११५५ 


के बस है. गिल कल तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर हे बक उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरी र केवछ मनुष्य ही घारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं | दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर छेता है जिसे भोगवेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर घारण कर छेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाता है । देखिए वेदान्तसूत्र ( | ३४, आतिवाहिकस्तल्लिगात्‌ ) ( किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है ॥ उपनिषदों ने 
आत्मा को अचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अच्यक्ष< 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमश: मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं । प्रायश्चित्तविबेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ते (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिबाहिक या 
प्रेतदेह और भोगदेहु का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मुंत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञाच की स्थिति में रहता है।' जिससे 
वह आगे अगणित श्षाद्धों के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता | ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिंक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायू एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक दरीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तनिहित 
घारणा सह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्मूत नहीं होता, तब तक स्थूछ शरीर को दाह, भूमि में 


| 
हि 
| 
हि 


वाहिकसंज्ञोइसी वेहो भवति भार्गव। केवल तनमनुष्याणां नान्‍्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डेस्ततो दत्तैरदेहमाप्नोति 
भार्गव। भोगदेहमिति प्रोक्‍्त ऋ्रमादेव न संदायः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌। इसाशानिकेस्यों वेबेस्य 
आकफहल्प नैव विद्यते॥। तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोद्भबा:। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवे: स कृते नरः। पूर्ण 
संवत्सरे देहमतोन्य॑ प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वर्गे वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुघर्मोत्तरपुराण (प्राय० बि०, पू० 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४) । गोविन्दानन्द ने 'त्रीणि भूतानि' को 'पृथिब्यप्तेजांसि' के अर्य में लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतमेद उपस्यित किया है। गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, १०७९) ने भी यही बात कही है--- उत्का- 
सन्त . . . .ज्ञानचक्षण: || जातिवाहिकमित्पेव॑ वायवीय॑ बदन्ति हिं। . . . पुत्रादिभिः कृताइचेत्स्यु: पिण्डा दश दह्माहिका:। 
. पिण्डजेन तु वेहेन वायुजस्चेकता ब्रजेत्‌। पिण्डतों यदि नव स्पाह्रायुजोहति यातनाम्‌॥ प्रथम पद् अर-४:४ का है (१५० 
१०)। बह्म० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृत्स्तं शरीर पाजंचभोतिकम्‌। अन्यच्छरीरमादत्ते यातनोय॑ स्वकर्मजम्‌॥ . . - 
स्ववारीरं समुत्सुज्य बायुभूतस्तु गच्छति। (२१४२९-२० एवं ५१ ); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राण॑विमुच्यते। 
अन्यच्छरी रमादत्ते यातनौयं स्वकर्मरभिः॥॥ अग्निपुराण (२३०॥२-३ ); गह्लाति तत्क्षणाद्योगे शरोरं चातिवाहिकम्‌। 
आकाशवायुत्तेजांसि विप्रहादूर्ध्वगामिनः॥ जल मही च॑ पड्चत्वमापत्र; इठ्य: स्पा) आतिवाहिकदेहू तु यमदूता 
नयन्ति तम्‌॥ अग्नि० (३२७ १।९-१० ) । मार्कण्डेय ० (१०१६३-६४) का कयनत है--बाग्वप्रसारी तबूपं वेहमन्य 
प्रपद्यते। तत्कर्मज यातना्थ न मातापितृसम्भवस्‌॥ वाली 
७८. यस्पैतानि न वीयन्ते प्रेतआडानि घोडश। पिशाचत्वं श्रु्ं तल्य दत्ते: रपि॥ यम (श्राद्धक्षिया 
कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० बि० पृ० १४ पर तत्त्वांकौमुदी )। पही पद लिलितस्मृति (५१६) एवं गदड़पुराण 
(प्रेतखष्ड, ३४।१३१) में भी पाया जाता है। 





११५६ ह घर्मशास्त्र का इतिहास 


गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप घारण करना पड़ता था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
ऋमदाः होता है (मार्कण्डेयपुराण १०७३) और यह मृंत्यू के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही. मिलता.है। 
यद्यपि ऐसी घारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नवीन 
घारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वैदिककाल में: हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) | यद्यपि तै० सं० (१।॥८।५। १-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है 
कि पूर्व ज' पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं; किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकछता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के- लिए नहीं दिया जाता, क्‍योंकि वैदिक यज्ञों में जबः अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं मेंदें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोंज परचात्कालीन धारणा है और मुत को आहुतियों या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौक्तक घारणा या प्राचीन विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपविज्वता, पात्रों (बरतनों), कृप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तंगँत 
अशीच का सबसे अधिक महत्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है--विदबोधित-कर्मा हिता 
शुद्धि: अर्थात्‌ 'वेद से बोघित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
शुद्धि शब्द को अज्ौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में छेती हैं। मन्‌ (५५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याल्या करेंगे। पुनः मन्‌ (५।८३--दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर ) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, भादि | पराद्मरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है--- मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।' याज्ञ० 
(३।१४।२५) में भी 'शुद्धि' झब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अश्ौच का वर्णन करेंगे। 
पाणिनि (५॥१।१३१ एवं ७।३।३०)' के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेधार्थक अब्यय 
से संयुक्त 'शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारल्‍रूता, पृ० २।६ एवं ३६) ।' 'आश्यौच' का एक अन्य पर्याय शब्द अघ है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं 
१०।११७॥६) में अघ' का अर्थ है पाप'। किन्तु ज्ांखायन श्रौ० (४१५।११) एवं मनु (५।८४ न वर्धयेदघाहानि ) 
में अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। " वे 
मिता० (याज्ञ० ३१) ने आश्ौच को पुरुषगत आझ्ौच कहा है, जो काल, स्तान आदि से अप ता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच घामिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अमाव का दयोतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जलू-तर्पण आदि घाभिक कृत्य हे ही पड़ते हैं। 
सम्मवत: मिताक्षरा की यह व्याख्या गढडुपुराण (प्रेतख़ण्ड, ५॥९) की प्रतिष्वनि है और सम्मवतः संग्रह नामक ग्रन्य- 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४१ ) ने आश्योच' को घामिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


४ , इगल्ताज्च लघुपूर्वात्‌ (पा० ५।१।१३१६ अण्‌ अनुवतंते)--अुचेभावः कर्म वा क्षौचम्‌। न शोचस, 
अशौचम्‌ | इस दशाब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं---त शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म च॑ 
आशौच वा-अशौचम्‌ (वैखिए पा० ७।३।३०--तमः शु्चीव्व क्षेत्र तकुझलनिपुणानाम्‌ ) । 

२, जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुधावति। बेवक (हारलता, पृ० २); आशुच्य॑ बशझराज तु सर्वव्राध्यपरे 


बिदुः। देवक (शुद्धि० पृ० ४१)। 


ता 2कनकक-->म कक 
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हीनता, अमोज्यान्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन ख़ाने के अयोग्य समझा जाय ), अस्पृष्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को 'पाप 
'क्षय करने! या 'घामिक कर्म करने की योग्यता के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड- 
शीति (पु० २३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने 
भी 'आश्यौच' की दो विशेषताएँ बतायी हैं; यह घामिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन छेता है तथा यह व्यक्ति 
को “अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्घर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जों समी घर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशुद्धि' 
वह विदेषता है जो 'शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाझौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे शावाशौच, मृतकाशौच या मरणाशौच कहा जाता है।' 'शाव' दाब्द 'शव' से बना है। सूतक' शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्मवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्ति सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का मोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के छिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहूति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है सनन्‍्तति या पुत्र, 
अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। 'सृतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अश्युद्धि (मनु ५५८); 
(३) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवक मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोमिल० ३।४८) |" 
एक प्रइन उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है ? इस प्रइन पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है---कुछ को मरणाश्ौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिमृत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती है और तब सनन्‍्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आश्नौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


३. आहोच द्विविध कर्मानधिकारक्तक्षणं स्पुष्यतव्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पु० ४७७)। 

४. तवाहुर्य आहिताम्नियंदि सृतकाप्न॑ प्राइनोयात्का तत्र प्रायद्रिचत्तिरेति। सोप्नये तन्तुसतेदष्टाकपालं 
घुरोडाश निवपेत्तत्थ पाज्यानुवाक्ये तन्‍्तुं तत्वन्‌ रजसो भानुमन्विह्यक्षानहों नह्मतनोत सोम्या इति। आहुर्ति बाहवनोये 
णुहुपादग्नये तन्तुमते स्वाहेति। ऐं० ग्रा० (३२८) | 'तन्तुं तन्‍्बन्‌' एवं 'अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद की १०५३।६ 
एवं १०५३७ ऋचाएं हैं। 
कह ५. धूतके कर्मणां त्याग: सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः भतस्सु कर्तव्यः दाष्काप्षेसापि था फले:॥ गोभिल 
स्मृत्ति, जिसे छन्दोगपरिविष्ट कहा जाता है (हारछता, पु० ६, शु० कौ० एवं श्राउप्र० पृु० ८३) । सूतक॑ तु प्रव- 
क्यामि जन्ममृत्युनिमित्ततम्‌। यावज्जीबं तृतीय तु ययाववनुषुर्ववाः॥ दक्ष (६।१); अस्ब्नामलाभे पार्णानि शक 
लाम्युक्तवयाबुता। भर्जपेवस्बिसंह्यांनि ततः प्रभृति पृतकम्‌॥ योभिस्व० (३।४८) | झ्न्तिम का चौथा पाद हारलता 
(पृ० २) हारा उद्धृत है। द 


आश्षौच (सूतक) निर्णय ११९६९ 

पाए अर बडे 952 38: परम्पराओं से इतने मिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्० श२२) ने चारों वर्णों 
या "बचत अवधियों +दाणशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उत्तका क्रम बैठाने में 
ता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रयाओं एवं ऋषियों के आदेशों में मिन्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ७ 28. ३९ ४ ) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोघ से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३।५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौतागिनियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है । मनु (५५९ ) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम़॒० के १४। १ की टीका में ) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहितागिन तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवक् 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्लौ० एवं मनु ते 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आल्स्प द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५॥८४) | यह सम्मव है कि ओत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उन्तके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएब आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों मौर 

अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवज्याँ में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४ )। 

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में मी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु रे ), दक्ष 
(६।७), याज्ञ० (३॥२२), अत्रि [८५), शंख (१५॥२-३); मत्स्यपुसण (१८२०३ )+ ब्रह्मपुराण २२०६३), 
“विष्णु० (२२। १-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैज्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की ब्॒शुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्ध के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
| १५॥ १-४ ) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ ( याशप दिन ) एवं एक मा की आशौचावधि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियां दी हैं। स्वर० प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास-का आश्ौच रखना पड़ता है, मानों वे साघारण शाद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पु० ७१) | दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३२२ ) ने ज्ञातातप का मत प्रकाशित किया है कि समी डक 
१० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आश्यौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो | यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूदों एवं अन्य वर्ण मं मृत्यु का आशौच केवल दस दिलों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०; याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था ही हि कप मर 5: अप श्र 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी बाछा ५ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


६. हृत्येवमनेकोच्चावचाशौचकल्पा दक््षिताः। तेषां 
'नाज् व्यवस्था प्रवक्‍्यंते। सिता० (३॥२२) + लोकसमाचारावनावरणीयमिति केचन। अथवा वेझाचारतो व्यवस्पां। 
उत गुणवदगुणवद्धियये यथाक्र्म स्पूनाधिककल्पाशयेण निर्वाहः॥ किया आपदमापवूर्भवेन व्यवस्था। 393 ः ५ 
(पुृ० ३९२) । क्र पड 
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ब्राक्ला. एक दिन में शुद्ध हो जोता है। मिताक्षरा' का कर्थत्र है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह. अन्य 
स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और कोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग 
११०० ६०) के बहुत से वणित.नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवततित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ते कहा है। 

मिताक्षरा (याज्ञ० ३१८) ने घोषित किया है कि जब-दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिंनों.का आशौच' करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पु० ५१७) 


* ने लिखा है.कि उसके समय में विज्ञानेदवर की बातें छोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थसार ने भी विज्ञाने- 


इबर की बातें नहीं मानी हैं। 
् उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों.एवं निबन्धों में वणित बातों को छेकर आश्ौच के अन्तर्गत 
बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्घों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है---अ्थमतः वे निबन्ध हैं जो पद्म में हैं। 
आशौचाष्टक (वररूचि द्वारा लिखित) ने आठ ख़ग्धरा इलोकों में इस विषय पर छिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमघमंसूत्र के मस्करी नामक माष्यकार की चर्चा पृ ० ३५ पर की है। आशौचदशक या ददशच्लोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएं हैं, 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो संवत्‌ १५३९:एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
हवर---्योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतर में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्केत-प्रकाशन, सं० ५६) | रघुनाथ की टीका के साथ 
विंशच्छलोकी में आशौच पर ३० ज़ग्धघरा छन्द हैं। कौशिकादित्य की षडशीति (अनुष्ट्प्‌ छन्द में ८६ पद्म) विनायक 
उर्फ ननन्‍्दं पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगभगं) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मां (वाराणसी) से प्रका* 
ज्ित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौम॒दी. (गोविन्दानन्द कृत ), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्व, शुद्धिप्रकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोंदय का एंक अंग), नीरूकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफलः अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
प्रन्थों के प्रणणन से विदित होता है कि मध्य काछ के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे । 

- आशोचाबधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जल्म-एवं-मरण की अशुद्धि में मिन्नता. मानी 
गयी थी।- इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिक्ष्‌ है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावघ्रि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयंन-संस्कार से युक्‍त होने या न होने पर भी निर्मर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु-सम्वन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी 
निर्मेर्थी, और यह भी देखा जाता था'कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा । 
निम्न बातों-में अशुद्धि की. तीब्रेता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी--सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुईं नारी) 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीत्रता कम मानी जाती थी) । 

दक्ष (५१२-३) ने आश्यौच्र के दस भेद बताये हैं, यथा--तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त ), 

एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिम, दस दिन, बारह दिन, एक पंक्ष, एक सास एवं जीवन मर।* दक्ष ने इत सभी 


७० सद्यः्यौच॑ तथेकाहसूपहरचतुरहस्तथा। षड़ददाहावश्ाहाइल पक्षों मासस्तथेव च॥ मरणान्तं तथा 


बह 
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आशौचावधियों को समझाया है। मरणान्तं आशौच (वह आशौच जो जल्‍ूकर भस्म हो जाने तक चले ) के विषय में 
दक्ष (६।८-६० )का कथन है कि जो छोग बिना स्नान किये मोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन मर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्य (लोमी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं घामिक छृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया.हो ) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घामिक कृत्पों से च्युत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेदयागामी आदि) है, नित्य पराघीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्द्धा- 
त्याग-विहीन (जों अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिण्य से होन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है। इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं छेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो भर्त्सना मात्र प्रकट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे ! 

बेदिक काछ में मी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐंतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शुतःशेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; “जब पश्मु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध मानाः 
जाता है (और यज्ञ में बक्ति के योग्य हो जाता है) ।' और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है---अतः 
बछड़ा उत्पन्न हों जाने पर लोग गाय का दूध दस दिलों तक नहीं ग्रहण करते।*' 

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्म गिरने को ज़ाब कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात 
तथा सातवें या इसके पश्चचात्‌ के महीनों के गर्भ गिरने को प्रस्नूति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, २३।१६ एवं षडशीति, 
इलोक ९) | ज्ञाव में माता को तीन दिनों का सूतक छगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, ज्ाव में केवल पिता को भी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को मी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक 
लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम समी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मात्त के 
उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो समी वर्णी में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ० (३२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक छोग केबछ 


चान्यद, दश पक्षास्तु सूतके। दक्ष (६।२-३ ) । वेखिए विश्वकप (याज्० ३।३०; कल्पतर (शुद्धि, पृ० ५); अपरार्क 
(पुं० ८९४); परा० मा० (१२ पु० २०७)। 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्वत्त्वा ये तु.भुज्जते। एवंविघानां सर्वेधां यावज्जीबं तु सृतकम्‌॥ व्याधितस्य 
कदर्यस्प ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनत्य मूर्ख॑त्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ।। व्यसनात्क्तचित्तस्प पराधीनस्य नित्यञ्मः | 
श्रद्धात्यागविहोनस्य भस्मान्तं छृतक भवेत,॥ दक्ष (६।८-१०; विश्वरूप, याज्ञ० रे।३०; कल्पतरू, शुद्धि, पृ० १५; 
हारलता, पु० १४; अपराकक, पु० ८९३ )। षडज्ञीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रयम इलोक के समान ही है। कू्मे- 
पुराण (उत्तर, २३६) ने व्यवस्था दी है--क्रिपाहीनस्य मूर्लस्य महारोगिण एवं च। यथेष्टाचरणस्थेह सरणान्त- 
मशौचकम्‌ । (हारलता, पु० १५) | 

९. अजनि द॑ ते पुत्रो यजत्व माप्नेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्दशों भवत्यय स॒ स्लेध्यो- मवति। ऐुं० ब्रा० 
(३३२) | तस्माहत्सं जात॑ दह्ाराजोीर्न बुहन्ति। ते० ब्रा० (२११४३) । - 


श्श्द््र घर्मशास्त्र फा इतिहास 


तीन दिलों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (घमंसिन्धु,प्‌ ० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेंदों के साथ 
गौतम (१४१५-१६), बौघा० घ० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ० (३॥२० ) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पष्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १॥५।१२५-१२८ ) | यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृदय हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो ) 
घाप्तिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तों ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुछ मिलाकर ४० दिनों तक) घामिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की स्त्रियाँ बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवछ का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशोच 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (घर्मेसिन्धु,प्‌ ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नहीं लगती । 
जब सगोत्रों को जननाशौच में रहता पड़ता है तो वे अस्पुश्य नहीं माने जाते (घडशीति, इलोक ६) । 
कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रत्थ अहः' (दिन) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्भ 
समझ केना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कर्म, उत्तराघ २३॥५२) | पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है---'यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उमके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पेण करना 
चाहिए और आक्षौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पुद्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक आशौच' का पारूत करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५॥७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है--- यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान छेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं छगता।' 
अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में मी घर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है, अतः पइचात्कालीन 

भब्रन्थों (यथा धर्मेप्रिन्घु) का ही हम विशेषत: उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृष्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्मयसूत्र (३३१०१२९-३० ) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाझ्ौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवंधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जनताशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृद्यः रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पु० २१) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिष्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत , 
बज्चा लड़की है तो एक दिन का आश्ौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ० ३४२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं भाशौच- 
दशक, दैलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूड़ाकरण के पूर्ष अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ ७ ३।२३, शंख १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्ष्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की- 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों ) के पश्चात्‌ और उपनयन था विवाह (छड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त समी सपिण्ड छोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम०-१४।१; मनु 
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५।५९; आशौचददंक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आश्यौच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षो या विवाह ( शूद्रों के विषय में ) 
के अपरात पर होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। छड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एंवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए । यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाल्ले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ ब्षों के उपरान्त 
(यदि शूद्ध अविवाहित हो) तो समी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, बिमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ छोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिज्ञा के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य*मत भी हैं, जिन्हें.हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुघर्मसूत्र 
(२२।३२-३४ ) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं छगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बज्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आश्ौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के झेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज्ञ ७ ३।२१, उत्तर भाग) | यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के मीतर सुन छेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि, उपनयन-संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी वहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घरन मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
आश्यौच केवक एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं वहिनों एवं अपनी वहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवछ स्नान कर झुद्ध हो जाती है। यद्दि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानंजी एक पक्षिणी का आंशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता हैं तो मानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का; किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
 होता'है। यही नियम अपनी माता के विमाता-माई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्क्ृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आश्ौच होता है | यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी क्लागू है। यदि बहिन की पुजी मर जाय 
तो मामा को केवल स्तान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिती को तीन दिनों का आज्यौच छगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आश्ञौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आश्ौच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आश्ौच किन्तु उपतयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आश्यौच 
लगता है। पुत्री की पुश्री के मरने पर नाना और नानी को आश्यौच नहीं छगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवक उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आश्यौच_ 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आझ्ौच का नियम 
पालन करते हैं) | । 
दामाद के घर में इवज्चुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर इवशुर एवं सास एक दिन का आश्ौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
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ससुराल में मरने पर झ्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आज्यौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लछाग॒ होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आझौच तीन दिनों का होता है। 

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार" के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जव कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्‍त ) हो; किन्तु जब बन्बु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, कित्तु जब बन्ध्‌ व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की छड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्तान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्ध्ुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मवन्ब॒ुओं के वीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृवन्घुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातुबन्चुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्ध्‌ एवं मातृबन्धू आशौच नहीं मानते। 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली ) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख़ यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीने दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दंत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोंद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्य पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तभी छागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेबाला 
अपने जन्म॒-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 


. यातीन दिनों का होता है। 


जब आचार्य मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आज्यौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गौतम० १४।२६ एबं ५२ तथा मनु ५।८० ) | आचार्यपली एवं आज्चार्यपुत्न की मृत्यु पर एक 


१०. बन्घु तीन प्रकार के होते हैं--आत्मबन्धघु, पितुबन्धु एवं मातृबन्धु॥ इन बन्घु-प्रकारों के तोन उदाहरण 
तीन इछोकों (बौधायन या शातातप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्वशु: पुत्रा आत्ममसातृष्वसुः सुताः। 
आत्ममातुलपुञाइच विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्नाः पितुर्मातृष्वसु: छुता:। पितुमातुलूपुत्नाइच विज्ञेयाः 
पित॒बान्घवा:॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा सातुर्मातुष्वसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राइच विजशेगा मातुबान्धवाः॥ मिता० 
(बाजश्ञ० २।१३५) ; व्यवहारनिर्णय (पु० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८); मदनपा० (पु० ६७५) | अन्य 


वित्तारों के छिए वेक्षिण इस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९॥ 


११. मनु (२।१४० ) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन फरता है और उसे कल्पसूत्र एवं उपनिषदों 


के साथ वेद पढ़ाता है । मनु (्‌ २।१४३ ) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अर्तधाघात, पाकयत्ञों एच अभ्निष्ठोस 


जेसे पुत यज्ञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 


अर तादीज ११६५ 


दिन हा 2 निदिचत किया गया है। । गुद (जो बैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्य पर तीन दिनों का और 
2080 अप दि 258, है तो एक पक्षिणी का आश्ौच रूगता है। उस शिक्षक की मृत्यू पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशौच करना पढ़ता है। ऐसे हो नियम शिष्य, ऋत्विक 
(सज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्चित श्रोिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
बनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४॥१९-२० ) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आधित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशौच निर्बारितं करता है। 
आचार्य एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था पे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदुद्य था। 
जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर छेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशज्यौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२); याज्ञ० (३२५), विष्णु० (२२।२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आश्यौच मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चलता जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१॥३।९।१४) 
के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्रांम से शव बाहर न चला जाय, मोजन, वेदाघ्ययत एबं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं छागू होता। घममंस्िन्बु (पृ० ४३२) 

ने मी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है। 
धाभिक हृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत््व (निर्णयल्िन्धु ३, पृ० ६५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि य॑दि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो बहू. घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मास्रों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इबपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 


चाहिए। 

नल अतिक्रान्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आश्ौच) का 
सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
अभशझौच होता है (देखिए मनू ५।७५; याज्ञ० ३ै।२९१; शंख १५।११; पारस्कर गू० (३।१०)। आश्ञौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से छोंग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निरिचत तिथि पर ही खोछने को कहते हैं (विजेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छझम के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं | यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


..._ १२. आचार्यपत्नीपुञ्रोपाष्यायमातुलह्वशुरदवशुरयसहाष्यायिश्षिष्पेष्वतीतेष्वेकराजेण । विष्णुघर्मसुत्र (२२- 
४४) | इवदार्य' का अर्थ है स ला। मनु (५॥८०-८१ ) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तया श्रोज्िय की मृत्यु पर 
तीन छिल्नों के आशौच की व्यवस्था दी है। यही बात गोौ० (१४।२६) में भी पायी जाती है। 





ह 


११६६ घर्मशास्त्र का इतिषप्टास 


उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूर्व ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४ )। दस दिनों के उपराब्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मन (५॥७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जलू-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 
केवल पिता ही पुजोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों. के उपरान्त सुनने से स्तान करता है, मितां० (याज्ञ० ३॥२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। धर्मसिन्‍्धु ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५॥७६), हंंज (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से मी तीन दिनों का आशौच छगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिल्ले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाघान में वृद्ध-वसिष्ठ 
ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मारसों के मीतर संदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्‍्तु मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जातौ है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छः मासों के भीतर सन्देश मिलते 
से एक पक्षिणी का आशौच लगता है; छः मां के उपरान्त नो मासों के मीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासों से ऊपर एक वर्ष के मीतर सन्देश से स्तान-मात्र करने पर छुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता.को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जब भी कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के मीतर 
या उसके पद्चात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आइवलायन (२०।८८) ने भी यही 
बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब 
कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घमंसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्युपर जो 
एक या तीन दिनों का आशौच छगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का 
आशौच छगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते | इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों की अश्युद्धि पर अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिकान्ताशौच के नियम १० दिलों के आशौच के विषय में ही प्रयक्‍त होते हैं। जिस प्रकार 
पुत्र के छिए अतिकान्ताशौच का नियम छाग है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्तियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आश्यौच अनिवार्य है। माता-पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देह में रहनेवाछे: 
स्पिण्ड की मृत्यु १० दिलों के उपरान्त, तीन मारसों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि तीन दितों कीः 
होती है, छः मारसत्तों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मास्तों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशज्यौच 
लगता है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माघव एवं अन्य लोगों के |- इस: विषय में देखिए शुद्धिप्रकाशं 
(पु० ४९-५१) | | 
मिताक्षरा ने याज्ञ० (३॥२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देद्य में रहने वाछे सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया हैं। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के मीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्डः की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैज्ानस (वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्तान 
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मात्र से हक हो जाती है और यही नियम गर्मपात में सगोत्र सप्तिण्डों के लिए 'छागू होता है।'' षड्शीति (३५) 
में भी ऐसा ही आया है।* मिता० ने बृहस्पति के दो इल्लोकों का हवाला देकर दिश्ान्तर' की परिभाषा दीहै--जहाँ 
बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
लाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योंजनों का अन्तर देज्ञान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चाल्लीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।'' इस विषय में मतैक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीतों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद ) का साथ-साथ रहना परमावद्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देक्षान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक मी. पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के मीतर एक महानदी, एक पर्वत 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्यसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। - 
घमंसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पल्लाश की पत्तियों से उसका आक्ृतिदहन हो तब भी दस दिनों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आश्ौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतक्ला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया हैं तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्मयकारिका, स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४), धर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पईंचात्‌, या जब युवावस्था या १५ बर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चलता गया हों या बुढ़ौती में चला गया हो, तो चान्द्रायण न्नरत या ३० कुच्छ 


१३. यस्तु नद्याविव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां बशाहादूष्व॑ मासत्यादर्वागपि सद्यः झौचम्‌ | देशान्तर- 

मुतं श्रुत्वा क्लीबे वेखानसे यतो। मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भल्लावे च गोत्रिण:।। इति। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, 
।२१) | 

के : ४. शातिमृत्यो यदाशौचं दक्षाहात्तु बहिः श्रुती । एकदेछ् इदं प्रोक्‍्त स्तात्वा वेश्ान्तरे शुचि: ॥। षडञ्मीति (३५) ॥ 

१५. देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्‌। महानश्न्तरं यत्र मिरिा व्यवधायकः। बाचो यत्र विभिचम्ते 
तहेशान्तरमुच्यते।। वेशान्तरं बबन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिशद्वदन्त्यन्ये त्रिशवन्ये त्यव च॥ इति। 
मिता० (याज्ञ० ३२१) । प्रथम इलोक को अपरार्क (पृ० ६०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पु० ५२) ने वुद्धमनु का 
माना है ओर शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बहल्मनु का माना है। स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बृहन्मनु का एक अन्य पाद जोड़ा 
है और यही बात घबडशीति (इलोक २७) की टीका एबं शुद्धिप्र० (पु० ५१) में भी पायी जातो है, यया--देशनास- 
नदीभेदो निकटे यत्र वे भवेत्‌ । तेन देशान्तरं प्रोक्‍्तं स्वयमेव स्वयम्मुबा।। ददाराज्रेण या वार्ता अर. न श्ूयतेज्यवा। 
लध्वाइवलायत (२०८७) में आया है--पर्वतदच (स्प ? ) महानधा व्यवघान भवेद्यदि। त्िशद्योजनदूरं वा सच्च-- 
स्नानेत शुध्यति ॥ ह । नकल 


कान ानपाक कब _>ऑफित्ताक ह््ह् 
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करने चाहिए, कुश या.पछाश-दलों की आक्वृति वनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आश्ौचः मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 

निष्कर्ष--मेघातिथि (मतु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--( १) जनन एवं मरण के आश्ौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आश्ौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गर्म (गर्भज्नाव, गर्मपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में ); ' (ख) जब वें या ५वें मास में 
अरूण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० 
३।२३ एवं अन्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ० ३।२३) ; (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षो के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७ ); (ड) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ० ३२३, मनु ५॥५९ एवं गौतम० १४।१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाष्ययन तथा श्रौत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोज्छन्वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३।५, छांख १५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचाबधि जाति पर आधारित थी : 
(यौतम १४। १-४, याज्ञ ० ३३२२ आदि); (ज) आशौचावधि रंकत-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५॥५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दूरो पर भी अवधि निर्भर थी (करूष्वाइवलायन २०।८५ एवं ८९);- (ब-) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दूरी के देज्नान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (कूृष्वाइनलायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आधार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहले आजौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर मी आजश्यौचावधि का निर्णय निर्मर था। 

जब कोई रात्त में जन्म लेता है या मर जाता है या इत घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
यह प्रइन उठता है कि किस दिन से आज्चलौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यद्धि कोई सोमवार 
की मध्य रात्रिके वाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसके उत्तर में दो मत हैं।'* एक मत यह है कि आधघी रात के पूर्व का काल पूर्व दित का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिलों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन मागों में वाँटा जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे माग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे 
के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिलों के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। 
घर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देल्लिए मदनपारिजात 
(पृ० ३९४-३९५) । 

स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशौचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


१६० रात्री जननमरणे रात्रों मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागदये पूर्बदितं तुतीयभागे उत्तरदिन 
सारम्याशीचम्‌। यदाघंरात्रात्‌ प्राकू पूर्वदिनं परतः परविनम्‌। अज्र देशाचारादिना ध्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० 


४३५) । थे सत पारस्कर एवं काइ्यप के इलोकों पर आधारित हैं; अर्धरात्रावधस्ताच्चेत्सूतके मृतके तथा । पूर्वमेव बिन 


ग्राह्ममूध्य चेदुत्तरेहहनि॥ रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागां तु द्व भागौ पूर्ववासर: । उत्तरांझः परदिन जातेषु च मुतेषु च॥ 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आश्यौच, पु० ११८-११९)। 
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के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह) | उदाहरणायें, दक्ष (६१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णो की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं म<ण पर आश्ौच क्रम से १०, 
फरेफन | गला का होता है। विष्णु० (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैद्य या दाद्ग वर्णों 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आश्यौच क्रम से.६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का दाद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड-उच्च वर्णों के हों तो उनका आश्यौच 
उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आश्शौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हा रीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में मी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म ० (उत्तराघं २३॥३०-३६) , विभिन्न मत देते हैं (हारलता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफछ, पृ० ४९५-४९६ ) | मदनपारिजात (पुृ०४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
, गा इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 
' के दिनों के अनूसार प्रयुक्त होने या न होते योग्य मान छेता चाहिए। . 

मिता० (याज्ञ० ३॥२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचाबधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मर-मृत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। ह्मृतिमुक्ताफछ 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मन्‌ (१०४१) पर निर्मर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिकोम जातियाँ शूद्र के समान हैं और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्यित आशौच का पालन करती हैं।'* यही बात आदिपुराण को उद्धत कर हारछता (प्‌ृ० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थसलार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न छोंगों को प्रायदिचत्त करने के 
उपरान्त आह्ौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायह्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता । 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का करतेव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शब को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४० ) । किन्तु, जैसा कि मनु (५॥१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानों वह बन्घु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी ) का शब ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त जुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर मोजन करता है जिनके यहां कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ मोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है. (किन्तु मोजन न करने पर भी घर रह जाते से उसे तीन दिनों का आझ्ौच करना पड़ता है)। 
देखिए कर्मपुराण (उत्तरार्थ २३॥३७) एवं विष्णु० (२२७९)॥ गौतम० (१४॥२१-२५ ) ने भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जातेवाके आझौच से वे मिन्न हैं, यया--वह॒अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालत नहीं करता; यद्या पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई छोमवश्य शव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य या छूद्ध के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पढ़ता है। 
इसे नि्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार दब्द के अन्तर्गत वस्त्र से व को ढकना, मालाओं, गन्वों एवं भूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर छे जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी ब्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


. १७, प्रतिलोसानों त्वाज्ौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीना:---इति मनुस्मरणात्‌ | केवर्ल मुतौ प्रसवे चल मलाप- 
फर्षणाये मूत्रपुरीषोत्सगंवत्‌ शौच भघत्सेव। मिता० (याज्ञ० रे।२२ ) | प्रतिकोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४॥२०) । 
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेबां शूद्वदाझौचस्‌। स्मृतिमु० (आझ्ौच, पु० ४९५) । 
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मनाते हैं वे उसके घर में वना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आश्यौच को 
नहीं मना रहे हैं । 
गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी त्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे सतान करना पड़ेगा, 
अग्नि छत्ती पड़ेगी और घृत पीता पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३॥४६) एवं कूर्मे ० 
(उतरार्घ २३६४५) के मत से यदि बह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशज्यौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं छाद्र की शवयात्रांओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छ: प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीता पड़ेगा। देखिए त्रिशच- 
छलोकी (दलक्ोक १३)। 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के स्ताथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आज्ौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो तो स्नान भी करना पडता है, किन्तु यदि मृत श॒द्व हो तो तीन दिनों का आशौच छूगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्ध हो तथा रदन अस्थिसंचवन के पदचात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवकू एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।४६-४७), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१॥२, पृु० २८३-२८५ ), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) | 
जनन-मरण से उत्पन्न आश्ौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पत्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनेतिक शरोर-सम्बन्ध स्थापित कर के और वह व्यक्ति 
पति की जाति'या किसी ऊच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आश्ञौच होता है; किस्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आज्ञौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ० ३।६ ) | इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रत आदि) को मृत्यु पर एक दिन का आझौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ ७ (३॥२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) | 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आज्ञौच-म्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोंत्सव में (चौल एवं उपनयन में भी ), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के छिए जो कुछ घन या पदार्थ अकूग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। मोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३॥२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
“यदि त्रिवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं छग़ता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि०, आदौच, 
पु० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक वार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), ज्षिवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिप्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर मी उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरस्म हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विष्णु का यों कहना है---यज्ञ पुरोहितों के वरण. के उपरान्त आरम्म हुआ माना जाता है, ब्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्म का द्योतक है, विवाह में नान्दीक्षाद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के छिए मोजन बन जाना उनका आरम्भ 
हों गया मान लिया जाता है। आाशौच में छगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ बस्तुएँ ली जा 
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परी है (न उाओे दा दे नहीं; उसकी अनुमति से) ।कूमपुराण के गे बेब व हं--कल, पुष्य, कनने 
42//7//7:2 कए: ५. /” है॥ ह, तेल, दवा, दृध एवं सूल्ा भोजन (छूड्डू, छावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ञ० २।१७) एवं तिशच्छूलोकी (२०) ने इन वस्तुओं की रूम्वी सूची दी है। 

'कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचाबस्था में दासों के आशौच के नियम भी दिद्े हैं। देखिए 
विष्णु० (२२१९), जज जी (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) | दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा। । 

पहुंच आश्यौचसन्निपात या आश्ोचसम्पात्त (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम वहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साघारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अकूग-अलंग करने की व्यवस्था दें। गोतम० (१४५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आश्ौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आश्यौच की अन्तिम रात्नि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचंता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिलों के पश्चात्‌ शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात बौघा० घ० सू० .(१।५।१२३) में 
पायी जाती है । और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५७९), याज्ञ० (३३२०), विष्णु० (२२।३५-३८), शंख 
(१५।१० ), पराशर (३।२८ ), जहाँ गौतम (१४५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 

इस आशौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवद्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
'मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है---जब दो आश्ौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से मी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक रूम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है | यह ज्ञातन्य है कि 
जनन एवं मरण से आश्यौच तमी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय में मिताक्षरा, गौडों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धघु, पृ० ५३६-५४०) | जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्यु के अनुसार बारह विकल्प सम्मव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं--/ (१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बरावर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५॥७०); (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(पंख १५१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहुले की समाप्ति पर शुद्धता ज्प्त होती है हे [ ६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (बडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ श्रयम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडक्कीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाछा जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (६२) यदि अथम जआाशौच मरण- 
जनित हो और दूसरा भा जानेवाला जनत-नवित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं ' 
(षढक्षीति २१) । 5 हा 
धर्मसिन्धू (पु० ४३६) सामात्यतः मिर्णकत्तित्तु का अनुसस्ण कस्ता है, किन्तु उसका कथन है--- मरण 
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का आश्ौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित देस 
दिनों का आज्यौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं डूर कर सकता । यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आश्ौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत रम्वी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दूर नहीं हो सकता | 

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पुर्वार्थ) ने उपर्युक्त आश्ौच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचाबधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आश्यौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में 
माता के मी मर जाने से उत्पन्न आश्यौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, भ्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराक॑ ने उपर्यक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रग्क्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच . 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती हैं। 

यदि कोई मरण-जनित आश्यौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशीच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जांतकर्म आदि करने के योग्य रहता हैं, क्‍योंकि प्रजापति (मित्ता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर छाद्ध हो ही जाता है। 

षड्शीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो त्तियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बज्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सूतिका को अस्पृदयता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों -का. आशौच करना ही पड़ता हैं, मछे ही जनन या शवदाह मृत्यूत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्‍यों न किये 
गये हों । 

सद्यः/शोच (उसी दिन शुद्धि )---हमने पहले ही देख लिया है कि जनत-मरणजनित आशौच दक्ष (६॥२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्य:शौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों। सद्य:' का सामात्य अर्थ है उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या ज्ञीघत्न आदि | किन्तु जब 
याज्ञ ० (३३२९), पराहर (३॥।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ 'सच्च:शौच' दाब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है---पूरे दित या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दित घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ ० (३१२३ 'आ दन्तजन्मनः सद्य 
आ चूडान्नैशिकी स्मृता ) से प्रतीत होता है कि 'सद्य” का अर्थ है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो ) 
एवं नैशिकी' का अर्थ है 'पूरा दित एवं रात ।* छुद्धितत्त्त (पु० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य:' का अर्थ है 


१८. पाणिति (५।३।२२)। इस सूत्र का बातिक है--समानस्प सभावो छास्‌ चात्ञनि', महाभाष्य ने इसे 
समानेपहनि सच्चा: समझाया है। 
१६९. अन्राशीचप्रकरणें अहग्रहणं रात्रिप्रहरण चाहोरात्रोपल़क्षणार्थभ्‌ । मित्ता० (याज्ञ०-३१८) | 


सच्यः शौच; पाँच दक्षाओं में आशौच का संकोच ११७१३ 


3 रख कक सी अप 858 78 गनदों से प्रमाण दिये हैं।*' शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की 
है कि सद्यःशाच कुछ संदर्मों में अशौच के अमाव' का द्योतक है, अन्य सन्‍्दमों में यह 'स्नान' का अर्य रखता है 
जर कक छोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका 
अर्थ है एक दिन या रात का एक अंश ।' - स्मृतिमक्ताफल (आश्ौच, पृ० ४८१) का कथन है कि 'सद्यःशौच' का अर्थ डर 
वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।" आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सच्य:श्ौच होता है 
उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।* शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्यशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अज्ञौच का पूर्ण अमाव, 
यथा--शज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३२८ ) तथा (२) वह अज्यौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५॥७६) | े 

, आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--(१) कुछ व्यक्ति 
सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणत: अस्पुश्य माने जा सकते हैं, कर्म बिना अंजशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे लोगों-से, जो आश्यौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विंषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों मेँ 
ये पाँचों विषय मिश्चित रूप में उल्लिखित हैँ। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी, की मृत्यु पर, या पंतित या यति (संन्यात्ती) की मृत्यु पर, या जकू, अग्नि या फाँसी छटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देख्लिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 

(१४॥९९) | 
र याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जव उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका 

हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्तान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यहीं वात उन छोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे ब्रत या स्नातकघर्म*पालन में छगगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में रंगे रहते हैं (दान के समंय ), जो त्रह्मज्ञानी (संन्‍्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों, 


२०. अब सदायः्पदमहोरात्रार्धपरम्‌ । « « - :ह सल्वयें स्य इत्याहुस्त्रिसन्‍्ध्येकाहिकः स्मृतः। द्ेहहनी एकरातिइ्च 
पक्षिणोत्यभिघीयते ।। इति भट्टनारापणवचनात्‌। हे सन्ब्ये सद्य इत्पाहुस्विसन्ध्यैकाह उच्यते । दिनद्मेकरात्रिस्तु 
पक्षिणीत्यभिषोयते ॥| इति नव्यवर्धमानधृतवचनाज्व। सच्य एकहेनाकज्ौचमिति पारिजाते, सद्य 33305 स्मृतिसारे, 
एकमह: सत्य इति शुद्धिपण्ज्पां दर्शनाज्चेति | तच्चार्ष विनसात्र राजिसात्र च। एतदेव व सज्योतित्परदेंत व्यप- 
विश्यते। शुद्धितत्व (पृ० ३४०-३४१) | शुद्धिप्रकाश (पु० ९३) का कथन है कि (हें सन्ध्ये सच्चा आदि नारायणमट्ट 


राम हा करीब हलावस्‍णप ला ह। पष्तता नक्सल 
बैल बार बान्धवा बहिः।॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मृतिमु० (पुृ० ४८१ )। द 
सचल दिल ले गिल देय एजं ऋरमेण तु। सद्यः्शोचेषि वातव्पाः किक सर्वेधि मुगपत्तया ॥ आदिपुराण (हारखता, 
पृ० १६५) । ब्रिंशच्छलोको (२८) की व्यात्या में रघुताव ने इसके साल कं को ब्रह्मपुराण से उद्घृत फिया है। 
- एँसा हूगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से प्रन्‍्यों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित हैं, आविधुराण भी कहा ज्ञाता या) 


>-डपे ऋ-जपकटप- 


; 
|| 
| 








११७४ धर्म झ्ास्त्र फा इतिहाल 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुभिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं मी मोजन ब्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० 
(१४।४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कतेव्यों में वाघा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों ( नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सद्मःशौच होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा धर्म्यायतनं स्वेषां तस्मादनवरुद्ध 
प्रेतप्रसवदोषै:) ने मी कही है (शुद्धिकल्पतर, पृ० ६२) | मनु (५।९३) में ऐसा आया है * कि राजाओं, ह्तों एवं सत्रों 
(मबामयन आदि) में संलग्न छोगों को आशोच का दोष नहीं छमता, क्‍योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।९४) आगे कहते हैं कि सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के ) सद्‌गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, गत: इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिश्षिष्ट के रूप में उद्धत किया हैं) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाघ्ययन एबं द्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायद्िचत्त करने 
वाले को क़च्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे छोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं- होते। . कूर्म- 
पुराण (उत्तरा्घ, पृ० २३६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारछता, पृ० ११४; परा० मा० १२, पु० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; लिगपुराण, पूर्वार्थ ८९॥७७ 
एवं अत्रि ९७-९८ ) । मिता० (याज्ञ ७ ३३२८) का कथन है कि ब्रह्मचय, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में 
किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं छगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (घर्मसिन्धु, पृ० ४४२) | उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म 
में संलग्न रहते हैं या ब्रतादि करते रहते हैं, केवल तमी आशौच नहीं छगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैं तव आशौच से मुक्ति 
नहीं मिल्तती। ऐसे ही नियम पराशर, (३॥।२१-२२) में मी पाये जाते हैं। मनु (५।९१)- का उल्लेख करते हुए 


२३. न राज्ञामघदोषोस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रं स्पानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ राज्ञो माहात्मिके 
स्थाने सद्यःशोचं विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्थमासन चात्र कारणम्‌ ॥ मनु (५॥९३) | पहला इलोक बसिष्ठ (१९। 
४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यम का कहा है (फहुर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाघवोधोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर देना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा ( चाहे क्षत्रिय या बाह्मण या शूव्र) आश्ौच से सुकत है। 
विष्णुघर्मचूज (२२।४७-५२) ने यह कहते हुए कि 'जद राजा राजा के सवुद्द अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे 
आझ्ौच से मुक्त रहुते हैं, आशोच पर दकाबट रूगायी है---न राज्ञां राजकर्मणि न ब्रतिनां बते न सत्रिणां 
सत्र न कारूणां स्वकर्मणि न राजाज्ञाकारिणां तबिच्छया।' 

२४. न स्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक क्यचित्‌ | क दोक्षमात्परं ब्ते न कुष्छावि तपदचरन |। पितर्यपि मुते 
नैषां के भवति कहिचित्‌ । गोभिलस्मृति (३।६४-६५; हारलतक, पृ० १७; अपराफं, पु० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० 
पृ० ६४) । है 

२५. सत्रिणां ब्तिनां सत्र क़ते च.शुद्धिन कर्मसात्रे संब्यनद्वारे वा। .. . .कह्मविद्यति: । एतेघां क्र त्रयाणासाअमिणां 
सर्वत्र शुद्धि । विक्लेषे प्रमाणाभावात्‌। मिता० (याज्च० ३२८ )। 


सद्यज्ञोच; पाँच वच्चाओं में आज्ञौच का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों कौ छोड़कर 
किसी अन्य की अन्‍्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अल्त्येष्ट 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आश्ौच से आवद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायद्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण फो समावतंन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पद्चात्‌ उन सभी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आज्यौच करना पड़ता था (मन्‌ ५८८ एवं विष्ण- 
घमं० २२।८७) | गौतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संत्यात्तियों, असपिण्डों की मृत्यू, पर सम्बन्धी स्नान करके छुद्ध हो जाते हैं।''* शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३॥२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान.करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यात्ती को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा मी थी)। 

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म 
कर सकते हैं जिनसे उनको आश्ौच नहीं रकूग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि--झितल्पी (यथा चित्रकार या धोबी या रंगसाज), कारुक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान्यायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में छगे रहने के कारण पवित्र हो गये छोग, वह ब्राह्मण जो आहितागरिनि 
(श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता |” आदिपुराण ने तक उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्‍यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विश्षिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीक्षता से नहीं कर सकता। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशोचामाव तमी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बालवेशान्तरितप्रब्नजितासपिण्डानां सद्मःशोचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधातू। ब्राह्मणस्थ च स्वाष्यायानिवृ- 
स्यर्थभू। गौ० (१४४२-४४) । पराशर (३।१०) एबं बामनपुराण (१४॥९९-१०० ) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 
शब्द इलोक रूप में ब्णित हैं। 

२७. शिल्पिनः काझुका वैद्या वास्तीवासाइल नापिता:। राजानः ओजियाइचेव सद्यःशौचाः प्रकीतिता:॥ सब्रतः 
सत्रपुततच आहिताग्निश्य यो द्विजः। राज़इच सूतर्क नास्ति यस्य चेच्छति पाथिव:॥ पराशर (३॥२०-२१ )। 

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाराद्या: कर्म यत्साधयन्त्पलम्‌। तत्कर्म नान्‍यो जानाति तस्माच्छुद्धा: 
स्वकर्मण )। सूपकारेण यत्कर्म करणीय॑ नरेष्यिह। तवन्यो नैव जानाति तस्माच्छुद्ध: स सूपकृत्‌ ॥ चिकित्सको यत्कुस्ते 
तबन्येन न शक्‍यते। तस्माच्चिकित्सकः स्पर्श शुद्धों भवति नित्यशञः ॥ दास्यो वासाइच यत्किंचित्‌ कुर्वेन्त्यपि च लीलया। 
तदन्यो न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुचयः सवा ॥ राजा करोति यत्कर्न स्वप्तेप्पत्यस्प तत्कपम्‌। एवं सति नूपः शुद्ध: संस्पओों 
सृतसूतके॥ यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यश्वगमनाविकम्‌॥ तप्नाल्ति यस्मावत्यस्य तस्मात्ते शुचयः स्मृताः॥ पराहर- 
साघषवीय (१३, पु० २५५-२५६) । 


११७६ घर्मज्ास्त्र फा इतिहातल 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य घामिक कृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मो में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश,पृ० ९५) । विष्णुघमं० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशच्छूलोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।'*' कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ इलोक हैं, जिन्हें हारकूता 
(पृ० ११४) ने उद्धत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्मसूत्र (३।१० नित्यानि विनिवर्तन्ते 
वैतानवर्जम्‌' ), मनु (५॥८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, औताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से. कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में.मी कुछ घार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 

घ॒र्मसिन्धु (पृू० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आश्ौच में प्रवृत्त छोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उत विषयों का, जो आज्यौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद ' 
हैं, तीसरा प्रकार है। 

आश्यौच की परिधि में न आत्तेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य:शौच होता है जो 
आत्महत्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर ), उपवास, कृपाण जंसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जामे से, (रस्सी से झूलकर ) या प्रपात से गयाँ देते हैं। | 

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-घर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मच्च पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जरू-तर्पण के अयोग्य होठी हैं और उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह इक्ीक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बाते मनु 
(५।८०-९० ) में मी पायी जाती है। कूर्मंपुराण (उत्तरार्च, २२।६०-६३ ) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जलू-तर्पण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। 


२९. तत्तत्कायेंधु सतन्रित्नतिनुपनृपदद्दीक्षितत्विक्स्वदेश-भ्रंशापत्स्वप्यने कश्ुतिपठनभिषवकारदिल्प्यातुराणाम्‌ । 
संप्रारब्धेषु दानोपनयनतयजनभाद्षयुद्धप्रतिष्ठा-चूडातीर्यार्थयात्राजपपरिणयनाञइुत्सवेष्वेतदर्थ ॥। 
त्रिंगच्छलोकी (१८) । नुपचत्‌ का अर्थ है नुपसेवक । 
३०. प्रापाग्निविषोदकोदन्धनप्रपतनंह्चेच्छताम्‌। अथ शास्त्रानाशकारित-रज्जु-भुगुजल-विष-प्रसापणेष्वेवरमेव । 
बंल्ललिखितों (हारलता, पूृ० ११३); भुग्वग्निषातकास्भोभिमृतानासात्मघातिनाम्‌ ॥ पतितानां तु नाशौचं विद्यु- 
ऋछास्त्रहताइच ये ॥ अग्निपुराण (१५७३२ ) । और देखिए वामनपुराण (१४।९९-१००) | 
.._ ३१. पतितानां न दाह:। अग्निपुराण (१५९।२-४) का कथन है कि आत्मतस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्रिया। तेषासपि तथा गांग तोयेःर्थ्नां पतनं हितम्‌॥ तेषां दत्त जल चाज्न॑ गगने तत्मलीयते । अनुग्रहेण महता प्रेतस्प 
पतितस्य च। नारायणबलिः कार्यस्तेनानुप्रहमइनुते ॥। 


अपमृत्यु या आत्महत्या फरनेवालों के न्टलअ टन की कर 


मिता० (याज्ञ० ३६) 20 दी है कि यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो-जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, विजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याप्नादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बूझकर प्राण गँवाते हैं) जलू-पिण्ड आदि दिये.जायें तो वे (जल, पिण्ड | डक पाले ही पक जप व 
तष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याप्न, सर्प आदि वे साम | है 
हा दे नृत्य ्‌ / सप॑ आदि के साथ ऋ्रोघपूर्वक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुछ ह जे जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाय ता अंगिरा ने उसके छिए जछू-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।"' यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४।११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्थु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतित्ों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शबदाह करता है तो उसे 
प्रायब्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छू) करना पड़ता है। 
यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर छे तो उसका शुव 
शुद्रों द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिछस्मृति (३।४९-५१ ) 
में आया है कि उसके युज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपिं आत्महत्या सामान्यतः बजित थी, 
' किन्तु स्मृतियों (यथा अन्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़ें छोग (कगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुरबंछ छोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे छोग जो 
इन्द्रिय-मोग की इच्छा से हीन हों, या वे छोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थात्त कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तर्पण एवं श्रारू किये जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करेना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वजित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड हे, अध्याय ३४। 
मिता० ( याज्ञ ० ३६ ) ने वुद्ध-याज्ञ वल्क्य एवं छागलेय को उ्द्धत कर कहा है कि दास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
* आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नारा।यणवललि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्कर्म कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्मर होकर नारायणवलि का वर्णन यों किया है--मातत के शुक्क पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एंवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्मों के अंकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोचर का उंच्चा रण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दत आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सादे कृत्य करके 
' उन्हें नंदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी यां किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन की राज को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दुसरे दिन विष्णु की धजा करनी चाहिए, मच्याह्ल 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षारून से छेकर एकोहिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सनन्‍्तुष्ठि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उल्लेश्वन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजत (जकरू सिनन) तक के कत्पों 
को पिण्डपित॒यज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा; शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उत्तके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण कदना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कश्चित्ममादेन चजियेतास्ल्युदकादिभिः। तत््याशौचे विधातब्यं कर्तव्या चोरकक्रिया॥ अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३।६) । औौद्यससस्मृति (अध्पाय ७) में भी ऐसा ही इल्लोक है। 


मा मल 


हु 


१श्ज्ट घर्मशास्त्र का इतिहास 


नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर हें) उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर सभी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्*ेलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चाहिए। । 

उपर्यक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबल्ति केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारछता (पूृ० २१२ ) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए मी अनुमोदित माना'है जो गौओं या ज्ाह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था. तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारा- 
यण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० ८५-८६), 
बृह॒त्पराज्षर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्वि, गढड़पुराण (३।४॥११३-११९) | 

वैलानसस्मार्तसूत्र (१०१९) ने भी नारायणवलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
धातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियों के विषय में इस वलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षो के उपरान्त मृत महापातकियों के छिए मी करना चाहिए। बौधायनगृह्म-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पश्चात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इछ्ोक भी है।'' 

आज्ञौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-अ्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवार्य नहीं है। गौतम (१४।८-१० ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड छोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाछे जाते हैं और जो रणमूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हैं।' मन्‌ (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड छोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण ), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे छोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवद्य) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।" शातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जरू-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। पर्म- 
सिन्बु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालाबुदकात सर्पाद्‌ ग्राह्मणाहश्षतादाषि। दंष्ट्रिम्पदन्न पशुकम्यइ्न॒ सरणं पापकर्मिणाम्‌॥ बौ०गु० 
बंषसृत्र (३२१ ) । इसी को अपराक (पु० ८७७) ने यम का फहा है, शुद्धिप्रकादा (पु० ५६) ने स्मृत्यन्तर माता है 
ओर सझिता० (याज्ञ० २।६) ने बिना नाम के उद्धृत किया है।. 

३४. गोब्राह्मणहुतानामन्वक्षम। राजकोघाक्छ | मुद्धे । गौतम० (१४।८-१० ) । हरवत्त ने व्याह््या की है 
अन्यद्ष्यते प्रत्यक्ष्यते वाबस्तावत्संस्कारान्ते स्नास्वा धुध्येरप्षिति।' मिता० (याज्ञ ७ ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है---तत्सम्बन्धिनां चान्वक्षमनुगतसक्षमन्वक्ष सद्य:शौचमित्यण:। 

३५. डिम्बाहबे हतानां च॒ विद्युता पाथिवेन त्ञ। गोब्राह्मणस्प चेवार्थे पस्य चेच्छति पाथिवः॥ सनु (५९५) | 
कुल्छक एवं हारलता (पु० १११) ने 'डिम्बाहब' को नृपतिरहित युद्ध/ कहां है, किन्तु हरवत्त ने 'डिम्ब! को 'जनसंमर्द 
साना है; अपरार्क (१० ९१६) ने डिस्माहव को अवास्त्रकलह एवं शुद्धिलल्पतद (पु० ४६) ने इसे 'अद्यस्त्रकलहः 
संमर्दों वा के रूप में व्यास्यात किया है। 


आशौच के अपवादों का विधि-निषेष; अज्ञात मृतक की तिथि; ज्ञान्तिकर्म ११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी भ कार वानप्रस्य की मृत्यु पर भी आश्ौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
मा के गा जल सपिण्ड उसके लिए आश्ौच कर भी सकते हैं ओर नहीं मी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु 
कम अल किक हे तहत (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आझ्ौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।'* 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देश्ान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल्ल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादज्ञी 
तिथि या अमावस्या को मूत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्‍्त्येष्टि-कृत्य 
संम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)॥१) 

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आश्ौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देनां चाहिए। 
हारलता (प्‌ृ०५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-घर्मप्रमाणत्वात्‌) | शुद्धितत्व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में घर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृू० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है।" 

यह ज्ञातब्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशौच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते हैं, जव कि 
काल स्वस्थ एवं जान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदूग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात, तब आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता। * 

विष्णूघमंसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आश्यौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिलू या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मपपूजन करना चाहिए।" बहुत-से निवन्धों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्य, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, डूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जलू-मार्जन कराकर 
'स्वस्ति” पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिले तो शान्ति! स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलछता का.कथन है कि बिना 


३६. युउ्मतेप्पाशौचं नेति सर्व्रन्येबूपल्पते न त्वेबं ब्राह्मणेषु शिष्ठाचार इति। ध्मसिन्धु (पृ० ४४९) । 
३७. तथा चू मरीचिः। पेषु स्थानेष यच्छो्च घर्माचारदच यादुशः। तत्र तपन्नावभन्‍्येत घर्मस्तजेब तादृशः॥ 
रघर (शुद्धिविवेक ) ; शु० कौ० (पृ० २६० ) ; शुद्धित० (पूृ० २७५ )। तथा च वासनपुराण--- देशानुझिष्टं कुलघर्म सपग्रय॑ 
सगोत्रधर्म न हि सन्त्यंजेच्च' (शुद्धितत्त्व, पु० २७६) | के श्सद 
३८. ह्वस्थकले तथा सर्व-सूतक प्रिकीतितम्‌। आपदप्रस्तस्य सर्बस्य सूतकेःपि न सूतकम्‌ ॥ दक्ष (६६१५) । 
३९. ग्रामान्रिष्कम्पाज्ौचान्ते कृतइमझ्‌ कर्माणस्तिलकहकेः सर्षपकल्कोर्बा सनाता: परिव्तितवाससो गृह प्रविज्वेयु:। 


तज्र शान्ति कृत्या ब्राहमणानां च पूजन हर्युः। विष्णुघर्मसूत्र (१९१८-१९)। 


१३८० घर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्ति' के जलाक्षौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'शान्ति' के लिए बामदेवगान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न.इन्द्र:) के साथ कयानशिचित्र, कस्त्वा 
सत्य,' 'अमी षृण:” का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में ऋचं वाचं प्रपद्ये' एवं अन्त में दीं: शान्ति: ) शान्ति के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।९।४, ७।३५।१, ५।४७॥५ आदि मन्‍्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शब्या-दान) करना चाहिए। 
हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि ) एवं स्मृतियों (मनू्‌ आदि) ने इस बात 
पर बल देकर कहा है कि आझ्ौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञों एवं आहिताग्नियों को एक दिन का ही 
माशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एवं दक्ष ६६) | किन्तु अन्ततोगत्वा आझ्लौच को सीधे रूप में मनाने के छिए 
समी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५।५९) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ मी जनत-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए 
* आशौच-नियमों से सम्बन्धित अवरोघ लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागों, 
उपविभागों एवं ओेणियों के विषय में घर्मशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काछ के छेखकों को आश्ौच 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। मारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुर्लम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य कार के आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कमी-कमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनम॒ठाव के कारण दुष्ट प्रकृति के छोंग 
विवाह जैसे उत्सवों में जलन या मरण के संदेश भेजकर बाघा डालते हैं। अतः आश्ौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दूरीकरण के लछिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। कम-से-कम जननाशझौच में आजकल एक सरल नियम का पाकन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल माता को दस दिनों का आश्ौच करना चाहिए । ऐसा करने से उपर्युवत स्मृति-चचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं--- ँ 
(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आश्यौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र 
भी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्ली की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यृत्तरमावी कृत्य करता है। 
(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवल तीन दिनों का आाश्ौच करें। 
(३) समी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पद्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यःशौच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 
2 (४) वष के उपरान्त मृत्यु-सन्देक्ष पहुँचने पर केवकू प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः- 
८ करें] - 
यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आाचारों पर घ्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेध सरण पर तथा प्रसव एवं मासिक घर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों मैं ऐसी प्रथा. थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के छिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मुत- के कु के होते थे, बे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुंण्डित-सिरः होकर 
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्य जा 2. 522४ हे पा से स्त्री अशुद्ध माती जाती थी और अशद्वि के दिन बच्चे के छड़का या लड़की होने 
पर निर्मर थे। भारत में आर्य लोगों ने अनन एवं मरण से सम्बन्बित घारणाएँ अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्मवतः सीखीं। 
कल्पना ढ्वारा यह कहा जा सकता है--बैदिक आयोँ के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मत के का हे ते 
हैं या मरने के पर्व उसके वस्त्रों का भ्रयोग करते हूं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषत: प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संमावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव” को श्मज्ञान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी छोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे! आगे चलकर समी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
” आज्ौच एवं पथक्त्व प्रयोग में आने कगा। मरणाश्ौच से ही जननाशौच की मावता उत्तपन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
* को समान माना; जिस भ्रकार सपिण्डों के लिए मरणाज्ौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाक्षौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देलिए इस ग्रल्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। कक 
अब हम आश्ौच के अतिरिंक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे | ब्रब्य-शुद्धि का तात्पर्य है किसी वस्तु 
से छगे हुए दोष का दूरीकरण, और यहं दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं वाह्म द्रव्यशुद्धि (मन्‌ ५।११० एवं अपरार्क 
'.. २५३) | हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से शुद्ध एवं 'शुचि' शब्द 
१३ एवं ६ वार आये हैं) शुद्धि! एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य .यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता । 
ऐत० ब्रा० (३२४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेघ्य, चींटी या किसी अन्य कौड़े के गिरने से) तो उस्ते अग्निहोत्रहवणी में डारकर आहवनीय अग्नि के पास मस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं को शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१० ), बृहस्पति (अपराक पूृ० १६४) के अनुसार जाठ आत्म- 
वे गुणों के अन्तगंत शुद्धि का नाम भी हैं। गौतम की व्याल्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं--घन-सम्वन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि | अत्रि एवं बृहस्पति (अपराक, पृ० १६४ ) के अनुसार शौच में 
अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित छोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं । बहुत-से छोंग शौच को दो भागों में 
आम्यन्तर) | देखिए इस ग्रत्य का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौघा० घ० सू ० (१।५॥३-४), 
३७२। १७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की हैं। पह्मपुराण (२।६६।८६- 
नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोमावों से 


* बाँठते हैं; बाह्य एवं आन्तर [ 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है । अग्नि० ( 
वनपर्व (२००।५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जरू 
* ८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि 
करती है। उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) वाह्य शौच से 


लिगपुराण में एक सुन्दर अपन किम है 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त मी आम्यन्तर झौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शैवाल 


। द्विविधा बरीरशडिहाएण्यशुस्िश्वच। अपरार्क (पृ० २५२- 
४०. व्रध्यस्थ वोधापगमः शुद्धिः। तंत्र द्विविषा शुद्िः | सह दविशेघोस्थारितों प्‌ ञ 
२५३); तत्राशुद्धिर्नांम वच्यावेः स्पर्शनाश्नहंतापावको वोषबिशेषः। शुढित्सु तत्पादिता तन्निबृत्तिः। 


हैमादि (बाड़, पु० ७८७) | 
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(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई क्षुद्ध नहीं कहेगा। अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विद्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए---यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है।"' मन्‌ (५।१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वेश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से छुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साघनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पविन्न है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९ ) में मी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अर्थ (घन) के स्थान पर अन्न रस्त दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनप्व (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीर्थे-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वे) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच मी कहा गया है। 
शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ वाह्म शुद्धि के, जो मुख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, बध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान-की व्यवस्था दी है, कुछ 
छोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और संन्यासियों के छिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईश्चाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिलता, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलि या गन्दगी को पवित्र दरित्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 
श्रौत कृत्यों (यथा अग्निष्टोम ) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वर्य पुरोहित सात-सात दर्भों के तीन गृच्छों' से रगड़कर स्वच्छ करता था। श्ञातातप (स्मृतिच०, १,पृ० १२०; 
: श्ुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक घर्म के आरम्म होने के उपरान्त पाँचवें 
दिन से सोलह॒वें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संमोग करता है, किन्तु इस अवधि के पद्चात्‌ संभोग करने से केवल 
मृत्र-त्याग करने एवं अपानवायू छोड़ने के उपरान्त बाछा छझुद्धीकरण-नियम पाकन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त 
बसन करने से भी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बार बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू छेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 
आप० श्रौ० (११।१२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविज्रेष्ठि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में बेइबानरी (अग्नि वैश्वानर को ) , ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पविश्नेष्टि करता है वह अपने कुछ की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 
अब हम ब्रब्पशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्म में ही कह दी जा रही हैं। आप- 
स्तस्वधमंसूत (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वक्ा स्त्री के स्पद्दों से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अक्षप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिज्या-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्मापि मझिनों ान्तःशौचविवजित:। पवला झथका मत्स्याः सत्त्वा मत्स्पोपजीविनः ॥। सदावगाहा 
सल्िके विश्युद्धा: कि दिजोत्तमा:। तस्मादास्यन्तरं झौचं सवा कार्य विघानतः।॥ गात्मज्ञानाम्भसि ह्तात्वा सक़वालिप्य 
भाषत: | सुबराप्यमृवा श॒ुद्धा: शौचमेवं प्रकीतितम्‌ । छिगपुराण (८।३४-३६); भाजधाद्िः परं शौच प्रमाण सर्वकर्मलु ।' 
7808३ कान्‍्ता साबेन बुहितान्यपा . . . .अन्यचेव ततः पुत्र॑ भाषयत्यन्थथा पतिस्‌॥ परा० (भूमिखण्ड, ६६। 
६-८७) | प ९ >5 


अव्य-शुद्धि; छुछ बस्तुओं को स्वतः शुद्धि ११८३ 


बा बग (शपपसमण पा 
कि निम्नशिखित वस्तुएं “ बंद ६६॥ शेख कल (१६।१२-१६), माकंण्डेयपुराण (३५॥१९-२ १) का कबन है 
। “हुए सदा शुद्ध रहती हँ--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्‍्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्न) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जछ की भाँति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे 32 2 कार्यों में संलग्न हों) ; बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदायय, यथा--यव (जौ) एवं गेहूं (जिन्हें ऋय 
नेवालों ने चाहे छू मी लिया हो); मिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संमोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीता गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, घूकछि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, गाय, अद्व, मूमि, वायु, ओस, मक्लियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
दारीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ ० (१।१९४) का कथन हैं कि बकरियों एवं अश्वों का मुख छुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं। बौधायन (अपराकं, पृ ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घ॒मती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।'' बृहस्पति एवं यम (अपराक, पृ० २७६) का कथन है '---“ब्राह्मण के पाँव, वकरियों 
एवं अइवों का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ माग से, हाथी स्कन्च भाग से, 
अद्व समी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अञि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं--- खान एवं 
भोजनाकुय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे समी 
स्थान (जहाँ समृहरूप में बस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। समी 
मूने हुए पदार्थ, मूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो मी मली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”* 
अभि (५।१३) में पुनः आया है---'मक्खियाँ, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछुलछ एवं 
नेबला (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं ।”' पराशर (१०४१ ) का कथन है--- आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मुखवर्ज तु गौमेंध्या मार्जारइचहकऋरमे (? इचाक्रमे) शुचिः। बोघा० (अपराक, पृ० २७६) | और देखिए 
दांख (१६।१४)। पे ' 

४३. बुृहस्पतिः। पादौ शुची ब्राह्मणानामजाइवस्य मुख शुच्ि। ग्वां पृष्ठानि मे सर्वंगात्राणि योषितान ॥। 
यम: । पृष्ठतो गौर्गज: सकते सर्वतो5डबः शुचिस्तया। गोः पुरीषं च॒ मूज च सर्वे मेघ्यमिति स्थिति:॥ पृष्ठशब्दोत्र 
मुखव्यतिरिक्तविषयः । अपराक (पृ० २७६) । न्कपफ म: म 

४४. आकराह॒तबस्तुनि नाशुचौनि कदाचन। आकराः झुचयः सर्वे बज यित्वा सुराकरम्‌ ।। भूष्ठा भृष्टयवाइचेव 
तथेब चणकाः स्मृताः | लर्जूरं चेव कपूरमन्यद्‌ भष्टतरं शुचि॥ अतन्रि (२४०-२४१) । आकराः - - -करस्‌ बो० घ० 
सू० (१।५।५८) में भी आया है। शु० कौ० (प्‌ृ० २५८) ने गज (१६।१३) के पद्यार्थ शुद्ध नदीगत तोय॑ सर्व एव 
तथाकराः' को उद्घृत करते हुए कहा है-- सर्व एवाकरा घात्याविमर्दनस्थानानि तथा अप्लछाजादिनिष्पत्तिस्यानानि 
चेत्यर्थ: ।' 

४५. मक्षिका सन्ततिर्षारा भूमिस्तोप॑ हुताशनः । माजारइचेव दर्वो च नकुलइच सवा शुचिः॥ अत्रि (५१११) | 
ओर देखिए विश्यरूप (याज्० ११९५), लघुहारीत (४३) । शुद्धिकोमुदी (पृ० ३५७) ने व्याल्या की है--- सन्ततिः 
छिशुः पथ्च्चदर्षाम्पन्तरवयस्कः, घारा तु पतन्ती ४ प्न्ग्ज़्ग है; 


चिट: शी ह-+बज 


पु० २५६; वीपकलिका, याज्० १११९१; सवनपारिजात, पु० ४५१) । 


श्श्टडं घर्मशास्ज का इतिहास 


पर गिरा हो) एवं दर्म अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।”** परा० मा० ने चतुविद्ञ- 
तिमत को उद्धत किया है कि "कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्‍यों 
न हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।'”* बृहस्पति ते कहा है--“अनार, ईख़ पेरनेवाली कर, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी ), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कर्म (मोजन बनाना आदि) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं। ”४८ अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्ये छोगों के लिए अशुद्ध हैं। यही बात शंख ने भी कही है। छांख 
का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वामाविक रूप से लगे हुए मक को या किसी अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।'“ शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अद्युद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये 
हैं--जल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट. (रीठा ), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार .(रेह, साँडा ), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई बस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन | मनु (५।११८) , याज्ञ० ( श- 
१८४), विष्णु० (२३१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नों की ढेरी अपवित्न हो गयी हो तो जल छिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जकू से धो छेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्छूंक, मनु ५॥११८ ) | 
गौतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६--विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ० (१।६९६१.) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जछ एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्घ एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय |" देवक (अपराक, पृ० २७० ) ने घूलिघूसरित् पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जहू, गोबर आदि से दूरीकरण को झोौत् कंहा है। 
गौ० घ० सू० (१।२८-३३ ) ने द्वव्य-शुद्धि का वर्णन यों किया है--धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, कड़ी 


४६. आकाश वायुरग्निइव मेध्यं भूमियतं जलम्‌। न प्रंदुष्यन्ति दर्भाइच यकज्ञेत् चससा पया।। परातार (१०। 
ड१)। 

४७. आम मांस घूतं क्षोद्र स्तेहाइच फलसम्भवा:। अन्त्यभाषण्डस्थिता छोते निष्कान्ताः शुत्नयः स्मृताः॥ 
चतुविद्वतिमत (परा० मा० २११,पृ० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पु० ३२८) एवं शु० कौ० (पु०३१८)। 

४८. द्राक्षेक्षुपन्ताकरका् हस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि। बालैरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षव्रष्टानि 
बचीनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पु० १०६) 

४९. आत्मग्ाय्या च॒ ब्त्रं व जायापत्यं फमण्डछुः। आात्मनः शुचीन्‍्येतानि परेघामझुचीनि चल ।॥ आप० स्मृति 
(११४४) ; बोघा० (१५६१); अपराक (पु० २५७) | 

५० 'भल्त संयोगज तज्ज॑ यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोषन प्रोक्‍्तं सामान्‍य व्रव्यधुद्धिकृत्‌ ॥ शंख ० (अपराके, 






५१. सर्वेधामापो मुदरिष्टकेंगवर्ि मर 
सित्येके। दांखलिखितो (चतुबंगं०, जिल्‍्द ३, भाग १, पु० ८१७) । 
५२. लेपगन्धापकर्षणं शौचमसेध्याक्तत्य। तबदूभि: पूर्व मुदा च। गो० घ० सू० (१४०५-४६) । यही बात 


वसिष्ठ० (३।४८) में भो है। यावच्नापंत्यभेध्याक्तादू गधों लेपएच तत्कुतः। तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु व्रव्यशुद्धिषु ॥ 
(५॥१२६७विष्णु० २३१३९ ) । 


शौचद्रष्याणि संहतानां प्रोक्षण- 


प्रव्य-ब॒द्धि फी साम्ान्य और विशेष व्यवस्था श्श्ट५ 


से बनी वस्तुओं 28303 से बने वस्त्रों की शुद्धि पर क्रम से रगड़ने (घर्षण) से; अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में घोने 
से होती हैं; पत्थरों, मणियों,.शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से झुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को रकड़ी छीलकर शुद्ध 
करते-के नाम न दुछ किया जाता है; मूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
बाँस के टुकड़े, विद (छाल) एवं चर्म बस्त्र-के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अक्युद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मकत-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) । वसिष्ठ (३॥४९-५३) ने 'मस्मपरिमार्जन' 
(मस्म से या जल्त से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थांन पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१॥५।- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है---/यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले-तो उसे उष्ण-करके उसमें मोजन करना 
चाहिए, वातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३३ १-३४) का कथन है--काल (आश्यौच 
के लिए दस दिन या एक मास ), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अदवमेघ या सन्ध्या करना ), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(कृच्छ जैसे ) तप; जल, पश्चात्ताप एवं उपवास---ये समी शुद्धि के करण हैं। जो छोग बजित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योत्तक है, नदी के लिए जल-प्रवाहू, मिट्टी एवं जल अश्ुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मन्नों के लिए सहनशीछता, गंदे झरीरांगों के छिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उतके लिए तप एवं गृढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साघन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९७-विष्णु० २२।९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर घ्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मित्ता०, 
याज्ञ ० ६।१९० ) द्वारा थों व्यक्त की गयी हैं--कालल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं ), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु ), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके छिए वस्तु का प्रयोग होनेवाक्ला हो), उपपत्ति (मूल, भर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अजुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था। _. 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी बस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के पश्चात्‌ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। 


५३. ब्रव्यशुद्धि: परिसार्जनप्रवाहतक्षणनिर्णनत्राति तैजससातिकवारबतान्तवाताम्‌। तेजशबबूुपलूसणिदंख- 
सुक्ताताम्‌। दारबवस्थिभ्स्यों:। आवपन च भूसे:। चैलवग्॒ज्जुबिवलचर्भणात्‌ । उत्सर्गों बात्यन्तोपहतानाम। गौ० 
घ० सु० (१।२८-३३) । अत्पन्तोपहत' को विष्णुघर्म० (२३॥१) ने शारीरमले: सराभिमंच्चैर्वा यद्धपहत तदत्यन्तों- 
पहतम के द्वारा समझाया है। ; द 

५४. वेश काल तयात्मान द्रण्यं बब्पप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां तर शात्वा शौच प्रकल्पवेत् ।| बोधायन (मिता०, 
याज्ञ० ११९०; विश्वरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं सेघातिधि, मनु ५१ १८) ॥ बोधा० घ० सू० (१/५॥५५) में आया 
है--देश्ं . .. बस्थां च विशाय शौच शौचज्ञ: कुशलो घर्मेप्सु: समाचरेत्‌। रूघ॒हारीत (५५) में काल देदाम्‌' आया है। 
मिता० ने तिया! के बाद 'सानं' पढ़ा है जिसका अर्थ है परिसमाण' (बह परिभाषा या सोसा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध 
किया जाय) । 


_ आाथा+आन आज 80 0 हर कक हूं | 


हम जी ॑ याड कक जब जे जे 


११८६ घर्मशास्त्र फा इतिहास 

स्मृत्यर्थंलार (पू० ७०) के मत से कुछ बस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अजुद्धि . 
के प्ताथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सगनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त; मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्‍्मत्त करने 
बाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, ग्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैंल, नख, बलूगम 
(इल्ेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अछुद्ध होते हैं। ु 

बौघा० घ० सू० (१।५।६६) में आया है कि मूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र 
या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन (गोबर से लछोपने ), अवल्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुर॒चकर निकाल देने ) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।*' एक अन्य स्थान पर बौधा० घ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है---जब कठोर 
मुमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से छीपने ) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्गवत्ती) भूमि कर्षण (जोतनि) . 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भींगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी छाकर ढक देने से) और 
अज्ञुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साघनों से शुद्ध होती है, यथा--पगायों के पैरो द्वा रा रोंदने से. 
खोदते से, (लकड़ी या घास-पात) जलाने से एबं (जल, गोमृत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, पाँचवीं विधि है गोवर 
से छीपकर शुद्ध करना और छठा साघन है काछ, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।* वसिष्ठ० - 
(३।५७) ने बौधायन के समान पाँच शुद्धि-साधन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५॥१२४) ने भी 
पाँच साघन दिये हैं--ज्षाडू से बुहारना, गोबर से लीपना, जलू-छिड़काव, सखोंदना (एवं निकाल बाहर करना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना। विष्णु० (२३।५७ ) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना ) | याज्ञ० (१।८८) ने वाह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरोकरण खनन, वाह, सार्जन, गोकम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमार्जन से होता है।'” देवक (मिता० एवं अपरार्क, याज्ञ० १८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार हैं; मम्नेष्य (अशुद्ध ), दुष्ट एवं मलिन | जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें या जहाँ दुर्गन्ध-युकत वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्तों, सूगरों, ग़घों एवं ऊँटों का संस्पर्श हो वह भूमि दुष्ट कही. जाती है 
तथा जहाँ अंगार (कोयला ), तुष (मूसी ), केश, अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह मूमि मलिन कही जाती है। 
इसके उपरान्त देवक ने इन मूमि-प्रकारों की छुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनैयंघात्थानं॑ दोषजिशेषात्पायत्यम्‌। बौ०घ० सु० (१५ 
६६) । यही बात वसिष्ठ (३५६) में भी जायी है। " 

५६. घनाया भूमेखस्पघात- उपलेपनम्‌॥। सुधिरायाः कर्षणम्‌॥। 'क्लिन्नाया मेंध्यमाहत्य प्रच्छावनम्‌ | चतुर्भि 
शुघ्यते भूसिः गोभिराक्रमणात्कननादु वहताव्िवर्णणात्‌। पण्म्वसाच्योपलेपनात्वष्ठात्कालातू। बौ० घ० सू० 
। १।६११७-२१) | देखिए शु० कौ (पु० १००) ॥ 

५७. भूमिविश्ुुष्यते लातवाहमाजतगोकर्म:। छेपाइुल्लेखनात्सेकाहेडमर्समाजंना्चनात्‌ । वामनपुराण (१४६८) । 

५८. यत्र प्रसूयते तारो ल्ञियते वह्यतेषि वा। अष्डालाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः॥ एवं कइ्मलूभूथिष्ठा 


भूरसेध्या प्रकोतिता। इवसूकरणरोष्ट्रादिसंस्पुष्टा बुध्टतां ब्रजेत्‌। अंगारतुषकेशास्थिभस्माइर्मलिता भजेत्‌ ॥ सिता० 
(याज्ष ० ११८८); झ्ु० को० (पु० १०१) एवं शु० प्र० (पु० ९९) | 


भूमि-शुद्धि; मू्तियों को शुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


दहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेघ्या मूमि की (जहाँ शर्वदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जेन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ); बुष्ठा मूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
सल्िन एक विधि (ख़नन) से शुद्ध की जाती है।'' 
स्मृत्य्थंसार (पृ० ७३-७४) न्ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अत्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अजुद्ध 
ह हो जाय तो वह पंचगब्य द्वारा, गा भस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो बह्‌ वल्मीक (दीमक द्वारा निमित दृह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
, से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके. पूर्व वह गोमूत्र, गोबर; वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृु० ३५१-५२), घममसिन्धु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काछ के निवन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पशे से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्‍त से अशुद्ध हो जाय । 
“निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जलू जाय, मपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गघा एबं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलित मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्‍्त्रों 
से पृजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा,डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वक्ला नारी 
या खब से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। ' 
विष्णुघर्मसूत्र (२३३४) ने कहा है कि अश्युद्ध होने पर प्रतिमा उस्ी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस श्रकार 
उसकी घातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उंसकी पुनः भ्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास्त या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्व॒ला 
स्त्रियों से छ जाय तो उचित समय पर पुण्याहबाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, - 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्‍्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पद्चात्‌ 
अन्य घड़े में नो प्रकार के रत्न डाछने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए. 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूकत के एवं मूलमन्‍्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और मात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 
अति प्राचीन काल से जक को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 
किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने घबाक़े कहा गया है ([ श्र पा [ब्‌ एव ३, शुचय; पावका: ) और देखिए 
ऋ० (१०९ एवं-१०), अथवबेद (१॥३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४२), शतपथब्राह्मण (१७४१७) ।० 


; ५९. वहन खनन भूसे रवलेपनवापन । पर्जन्यवर्षण चेति दौ्च पठ्चविधं स्मृतसु ॥॥ पठचघा वा चतुर्घो वा भूरमेघ्या 
विशुध्यति | द्विषा त्रिघा वा दुष्ठा तु शुध्प्ते मलिनेकधा ।। 'देबल (शु० कौ०.पु० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'सृवन्‍्तरेण 


पुरणम्‌' अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर बेना बताया गया है) । 
६०० रो 23 ज मर ज यत्‌। यच्चाभिवुद्रोहानुतं बच्च शेपे: अमोदणस्‌ + आपो सा तस्सादेनसः 





११८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विश्वरूप (याज्ञ" १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है--जो सन्‍्देह उत्पन्न कर दे 
(यह छुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म था ठंडा जरू 
कृतिपय पात्र-प्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) | गोमिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धामिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने 
शरीर को खुज़ला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
या चूहे को छू छे, कठोर वचन बोल दे, क्रोघ में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए। 

याज्ञ० (१।१८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाडू-बुहाकू एवं गोबर से छीपकर छुद्ध 
किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, शुद्, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। संवर्त (अपराक, पु० २६५; छु० प्र०, पूु० १००-१०१; 
शु० कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर शव के रहने से अपवित्र हो जाय तो-उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्‍वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूंघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जलू से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुदद 
युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़ना जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है।' मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
लम्बी अवधि तक रह जाय तो ज्द्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
दीवारों को छू छें। 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाक्ा की भूमि, यम के मत से, सदा जुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वें 
अशुद्ध न हो जाय॑। 

जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निवन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५॥१५।२) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि मूमि पर एकत्र जछ का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किन्तु बौघा० घ० 
सू० (१।५।६५), मनु (५१२८), याज्ञ० (१।१९२), शंख (१६।१२-१३), मा्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वाभाविक स्थिति बाला कहा जाता है जो मूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अंपवित्र वस्तु से अज्लुद्धन कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक 


पवसानइच सुज्चतु॥ वा०सं० (६।१७) | आपो अस्मान्मातरः गशुन्ययन्तु घ॒तेत नो घततप्थ: पुलन्तु। बा० सं० 
(४४२) । 

६१. पिश्यमन्त्रानुअवण आत्मालस्मेंप्घबमेक्षणे। अधोवायुसमुत्सगें प्रहासेप्नुतभाषणे ॥। भार्जारमधकस्पणों 
आकुष्टे कोघसम्भवे । निमित्तेष्वेष सबंत्र कर्म कुर्वन्नप: स्पुशेत्‌॥ गोमिरकूस्मुति (१।३१-३२, क्स्परत्नाकर, पु०५०) । 

६२. संवर्त:। गृहशुद्धिं प्रवक्पामि अन्तःस्वशबबूधणे। प्रोत्सुज्य मुन्मयं भाण्डं सिद्धमज्न॑ सवेष च।॥ गृहादपास्य 
तत्व गोमपेंतोपलेपयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्याय छागेनाशापयेद्‌ बध:॥। ब्राह्मणेसन्त्रपूतत्ख हिरष्यक्ुशवारिणा। सर्वमम्यु- 
क्षपेहेद्न तततः शुध्यत्यसंदायम्‌ ॥ अपरार्क (पृ० २६५; शु० प्र०, घु० १००-१०१; शु० कौ०,पु० ३०३-३०४) । 

६३. गृहेष्कजातिसंबधे शुद्धि: स्थावुपलेपनात्‌। संबासो यदि जायेत दाहतापैधिनिविशेत्‌॥। मरीचि (अपराकर,; 
पु० २०६; वाद्धि प्र०-पृु० १०१; शु० कौ०, पु० ३०३ ) । 

६४. भूमिगतास्वप्स्वाचस्थ प्रयतो भवति। आप० घ० घू० (१४५।१५॥२) | 


जल एवं जलावबायों को शुद्धि-व्यवत्या ११८९ 
रंग (पारद्शक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्घ शुद्ध हो । शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदंव शुद्ध होता है। ' देवकू का कथन है कि स्वच्छ पात्र में छाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देता चाहिए (यद्यपि मूछतः वह शुद्ध था) | 
किसी जीव द्वारा न पक पड गया एवं प्रपात का जल छुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
तदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं छाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी.हों (अपराकं, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२) ।५ 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कप में पाँच नख्ों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कृप ईंटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जछायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू छे, और जब ताजा पानी निककना आरम्म हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।"” आप० [श्ु० कौ०, 
पृ० २९९ ) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कप अशुद्ध हो सकता है--केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव--इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७।३) ने भी वापियों, कूपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१।१९७-८-विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जरू जो सड़क पर चाण्डाल 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो इंटों से बने रहते हैं, केवकछ उत्त पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग और वे सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं; केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जकू १० दिनों तक बशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० कौ०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेबाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे आय भठ तह समता 
चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँघ वाले जलाश्षय हीन जाति के लोगों ढारा निर्मित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शाततातप, मिता० एवं अपराक, 
याज्ञ७ ३।१५४२; द्० प्र०, प० | नहीं 

मदर ? ३।४६) का रा है कि स्थिर जल वाले जलाज्ययों (जिनसे बाहर जलू नह ०32 पद 

वापी की माँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुवर्क शुद्ध शुचि तोर्य शिल्ागतम्‌ । वर्णगन्धरसंदुध्डवजितं यवि तव्‌ भवेत्‌ ॥ शंख (१६१२-१३; 
शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पु० १०२) । ना की अल आ 
६६. अक्षोस्याणि तड़ागानि नदीवापीसरांसि च। ८ ग का ध्क परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोन्याणामपां 
० . (अपरा्ं ड़, ० र७र॥ ० ' 9॥ जैुछ (० ँ 
कर कप 23 न 2 अल अपः समुद्धरेत्सर्थाः शेष वस्त्रेण शोषयेत्‌ । वह्लिप्रज्यालन कृत्या 
फूपे पक्‍वेष्टकाचितें। पंचगर्प॑ स्पेसेत्‌ पहचाप्रवतोयसमुद्भवे ॥ बृहस्पति (अपरार्क, पु० २७२) । और बेलिए बु० 
को० (पृ० २९८) एबं विष्णुघसंसूज (२३।४४-४५) । 


११९७ घर्मशास्त का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों. से शुद्धकारक मान लिये गये हैं। 
एक स्मृति-बचन (अपराकं, पुृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसंरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई मी कूप से जल निकाल सकता है.) का जल या पत्थर या कड़ी वाले पात्र (जों समी के लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीते के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना प्रीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काछ में मी जलकामाव में जकू चर्म-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिद्दती काम में लाते हैं) में मरकर 
छाया जाता था और द्विज छोग भी उसे प्रयोग में छाते थे।* 
अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० घ० सू० (१।॥५)-३४-३५ एवं १।६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌ (५११११-११४), याज्ञ० (११८२ एवं १९० ), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), 
हांख (१६।३-४), स्मृत्यर्थलार (पृ० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवछ मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है--बुधों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जेसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
'की वस्तुएँ (जों जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन बस्तुओं 
के साथ मी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (पथा--स्रीपी, मूँगा, शंख आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर दिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जछ एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, मतः 
उनकी शुद्धि उनके मलमभूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अद्युद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) । तान्न, लछोह, कांस्य, पीतकल, ठीन (त्रपु या रागा) और सीसा को क्षार ( भस्म ), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) छुद्ध किया जाता है।' वसिष्ठ (३॥५८, ६१-६३) का कथन है---त्रपु 
(टीन), सीसा, ताँवा की शुद्धि नमक के पानी, अम्छ एवं साघारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह मस्म एवं जल से 
दाद्ध होते हैं। लिंगपुराण (पूर्वार्ध, १८९।५८) ने कहा है---काँसा भस्म से, छोह-पात नमक से, ताँबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूँगे एवं मोती घातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।। ओर देखिए वामतपुराण (१४॥७० ) | मेघातिथि (मन्‌ ५।११४) ने एक उक्ति उद्घृत की है--- 
'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट छिये जायें या जिन्‍्हेँ गायें सूंघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू लिये 
जायें, जिनमें छूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० .बार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते हैं। देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ० १७२)। 
सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौघा० घ० सू० (१॥५।३४-५० एवं 
१।६।२३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), छंख (१६।१।५) आदि ने विस्तुत नियम दिये हैं। 
एनेका कतिपय नियमों में मतैक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९० ) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्- 


६८. प्रपास्वरब्ये घट च॑ कपे होष्यां जल॑ कोदागतास्तवापः । ऋतेपि शूब्रात्तरपेयमाहुरापवृगत: कांक्षितवत्‌ 
पिलेश ।। परम (अपरार्क, पु० २७३; हा० प्र०,पु० १०४) । 

६९. गवाशातानि शूड्ोच्छिव्टानि यानि ज । शुघ्यन्ति दह्मलिः क्षारे: दवकाफोपहुतानि ल।। समेघा० 
(मनु ५।११३ एवं याज्ष० ११९०) । 


शुद्धि केवल अम्ल (खाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय दा आवश्यक नहीं है। थुद्धिप्रकाश (प० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती-यी--- प्तोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवछ जल से छुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपको हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि हछगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये 
गये हों या उनमें भोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से घोता 
चाहिए और अन्‍्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जायें 
या जल न जायें, तभी बे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तों, कौओं, शुद्वों पा उचक्छिष्ट मोजन से केवल एक बार 
छू जायें तो उन्हें जरू एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जाये तो उन्हें 
२१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए । यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से 
धोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसूता तारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस.प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुनरनिभित होने से ही शुद्ध होता है। बह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छः: मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में छाता चाहिए (पराशर 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिलों तक गाड़ देना चाहिए। 
समी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए दरीर की गल्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्यश्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अजुद्ध हो जायें तो पुननिर्भित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।” 
विष्णु० (२३२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध कड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवछ का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीछने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अज्जुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में मी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (इल्ेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
[१ । ! 
के अल यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बौघा० घ० सू० ( शपा५ १- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्‍्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं ; क्योंकि बेंदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७ ), याज्ञ० 
(११८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), हंंख (१६।६), पराशर (७।२-३) जआादि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७० म्ध॑मुत्रेः पुरीवेर्या इलेध्मपुयाधुशोणिते: । संस्पुष्ट नैव शुध्येत पुनःपाकन मुन्मयस्‌ ॥ वस्चिष्ठ .( ३१५९ +- 


मनु ५११२३) । | 
७१. वचनादज्ञे चमसपाजाणाम्‌। न सोमेनोब्छिष्ठा भवन्तोति भ्रुतिः। बो० घ० सृ० (१५५१-५२) । 


वेलिए इस प्रत्य का खण्ड २; अध्याय ३३; जहाँ एक के पश्चात्‌ एक पुरोहितों हारा चमसों से सोम पीने का उल्लेश है। 


११९२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५॥।११६-११७) का कथन है--यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्म 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवह्ृत होने के परचात्‌ जल से घोये जाते हैं; चरु- 
स्थाली (जिसमें आहुति के छिए भात की हवि बनायी जाती है), लुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं ल्लुचि (अर्धवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फघ (काठ की तलवार ), 
सूर्प (सृप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), काठ का ऊल्लबल (ओखली ) एवं मुशरू जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (या याज्ञ ० १।१७४ के अनुसार जरू-मार्जन से शुद्ध किये जाते हैं) | 
अछुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के छिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 

एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३॥।२५) का कथन है कि जब चावरू (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को घोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; 

एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवक उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-निश्चित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए ), उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्ति के पास रखना चाहिए ।' और देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८ ) । यदि घान 
अछुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवछक जल-मार्जन पर्याप्त है; मूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर ) त्याग देता चाहिए। यही नियम पके हुए हृविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अज्षुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कीओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 
'पवमानः सुवर्जत: (तत्तिरीबब्राह्मण, १।४॥2) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 

९-१० ) का कथने है कि केश एवं कीटों (चींटी आदि) के साथ पके मोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारें गये था पैर से लग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा 
छुआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ ० (११८९ ) एवं पराधर (६।६४-६५ ) के मत से 
उस पर मस्म-मिश्चित जलू एवं घूलि (जलयुकत) छोड़ देनी चाहिए। आ०:घ० सू० (१॥५॥१६।२४-२९ ) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (लख आदि ) हो तो वह अश्ुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी क्रीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से घकका खा गया हो या जिसमें चूहे की छेंडी या पूँछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए-। 

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अक्नों एवं बस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 

मी व्यवह्ृत होता है, यथा यदि वस्तु-समृह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५--विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (थोड़ी मात्रा में ), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाते पर या कौए द्वारा छ छिये जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा घकका खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि 


७२: अधिद्धस्पाप्नस्यथ यावन्मात्रमुपहतं तन्‍्सातञ्न परित्यज्य शोषस्थ कण्डनप्रक्षासतने कुर्षात्‌। ब्रोणाधिक सिद्ध- 
मन्नमुपहत न वृष्पति। तस्योपहतसात्रमपास्य ग्रायश्याभिमन्त्रितं सुवर्णास्भ: प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्प च॒ प्रवर्वायेदग्नेश्ल । 
विष्णु० (२२।११) । शुद्धिको० (पृु०३१७) ने सूर्यत्थ दर्शयेदग्नेइ्ल' पढ़ा है। 

७३- नित्यमभोज्यसु। केशकीटावपन्नस्‌। रजस्वलाकृष्णशकुनिपदोपहतम्‌॥। गो० (१७॥८-१०)। 





कच्चे अन्न और सिद्ध भोजन की शुद्धि; वस्त्रों, कठोर वस्तुओं की शुद्धि-व्यवस्या ११९२ 


््ि कुत्तों ४ 8 दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूँघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण हक आढक को मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर छेनी चाहिए। वह माग, जिस पर कुत्ते 
की कार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पव्रमान सूक्‍त बादि) का जोर से पाठ करता 
चाहिए, इसके उपरान्त बहू मोजन खाने योग्य हो जाता है [४ सुद्धिप्रकाश ( पृ० १२८-१२९ ) ने ब्याल्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक मोजन घनिक छोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्वरिद्रों के छिए एक आढक 
भोजन के विषय में भी छागू होती है।*' ५ 

मन्‌ (५११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा--तेछ, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुझों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जछ-मार्जन पर्याप्त है।* शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो ल्लाव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।”* 

कुछ बातें वस्त्र-परिघानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित होती हैं; छिखना आवश्यक है। लघु- 
आइवलायन (१।२८-३० ) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए इवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि इवेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पर्श से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मछ-मृत्र का त्याग कर सकते 
हैं। असर (टसर) घोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), 
याज्ञ ० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु घोड़े अन्तर के साय, यथा--रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र.लछूवणयुकत (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र इबेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० 
(२३॥६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अज्लुद्ध हो गया हो और जब वह माग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८) ने कहा है कि 
बाँस, वुक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं मूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से वो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते हैं। 


७४. काकद्वानावलीढं तु गवाश्मातं खरेण वा। स्वल्पम्नं त्यजेद्निप्नः शुद्धि्रोणाइके भबेत्‌॥ अन्नस्योद्घृत्य 
तन्माज्न यच्च छालाहतं भवेत्‌ । सुवर्णदिकमम्युक््य हुताशेनैव तापयेत्‌ ॥ हुताइनेन संस्पुष्ट सुवर्णसलिलेन च। विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌। पराझर (६।७१-७४) एवं शु० प्र० (पू० १२८-१२९ )। 

७५. ब्रोण एवं आढक की बिश्षिष्ठ जानकारी के लिए बेलिए इस ग्रन्य का खण्ड रे, अध्याय ४॥ अधिकांश 
लेखकों ने एक ब्रोण को चार आइढक के समान माना है। | कं 

७६. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरत्पवनं स्मृतम्‌। प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌॥ सन्त (५१११५) । 
कुल्लक ने व्याख्या को है--- प्रावेधाप्रमाणकुहापत्रहयास्पामुत्यव्नेन शुद्धि?! ; शुद्धिप्रकाश (पु० १३३) ने यों छिखा 

--“उत्पवन वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाह्पनयनमभित्पुक्‍तम्‌ 
- ७७. निर्यासानां गुडानां च लूवणातां तथैब ज। कुसुम्भकुंकुसानां ज ऊर्णाकार्पासयोस्तया। प्रोक्षणात्कचिता 
बाद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ इंख (१६।११-१२) । 





श्श्र४ं घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५।११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलियों (या बेतों ) से बनी हुई वस्तुएँ 
बस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अन्नों के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मन्‌ (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सींग (मसों एवं मेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, लकड़ियाँ एवं मूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ण (११८५) ने मी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्मर है, अर्थात्‌ वे धातु की हैं या मिट्टी 
को, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोंडी, या ढेरी में हैं, अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 

मनु (५१११०) की द्रव्य-शुद्धि मनृष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्तान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११)। पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यप्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्श करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विघान है। यही 
बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर मी है (गौतम० १४।२८-३०; मन्‌ ५॥८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
सू० १५१५ १५-१६ एवं याज्ञ ० ३।३०) | बौ० घ० सू० (१।५।१४० ) में आया है कि वेद-विक्रेता (घन छेकर 
पढ़ाने वाले ), यूप (जिसमें सिर बाँधकर वल्ति दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाक का स्पर्श करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात परादर ने भी कही है। इस ग्रन्थ के ख़ण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या धामिक जुलसों में, विवाहों, उत्सवों एवं तीर्थों के मेंले-ठेले में अस्पृव्यों के स्पर्श के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृद्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छुट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जैसा कि श्‌ द्विप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--शञ्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जननाकझ्ौच 
के आधार पर (माता को छोड़कर) छुत नहीं छगती, और यह बात प्रकट हूँ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते । तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--धामिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग छगने, विप्छवों या वाह्माक्रमणों में सम्मिलित होते 
समय ) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवछ जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। "' 


७८. वेंदविक्रयिणं यूर्प पतितं खितिमेत च। स्पुष्दवा समाचरेत्स्नानं इवानं चण्डालमेव च॥ बौ० ध० सू० 
(१।५।१४० ) । चेत्यवुक्षश्चितियूं पश्चाण्डाल: सोमविक्रयो। एतांस्तु ब्राह्मण: स्पुष्ट्तवा सर्चेलो जलूमाविशेत्‌॥ 
पराशर (शु० कौ०, पु० ३२७, जिसने व्यात्या की है--चत्यवुक्षो प्राममष्ये देवपुजावुक्ष:, यूपोन्ल्पेष्टिकर्मपुपश्चिति 


संनिधानात )॥ 


७९. तीर्थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे। नगरप्रामदाहे च॒ स्पुष्टास्पृष्टिन दुष्पति || बृहत्पति (शु० फौ०, 
१० ३२३; झु० श्र०, पु० १३०)। और देखिए स्मृतिच० (१, पृ० १२१-१२२)/ जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्घृत किये हैं--देवधात्रानिवाहेयु यजेष्‌ प्रकृतेत व। उत्सवेष्‌ च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिन बिद्यतें ॥. . - (शातातप 
एवं वद्चि8शन्मत) । 


अस्पक्यता के कुछ अपवाबव: निष्कर्ष ११९५ 


, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (घन, ) स्थल (जहाँ वे- रहते थे या घाभिक कृत्य करते ये), 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत बरतनों), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्रो की पवित्रता पर बहुत ही बल्ल दिया है। आघु- 
निक काछ के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लगते होंगे; किन्तु यह नहीं मूछना चाहिए कि 
प्राचीन मारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ “आहारणशुद्धों सत्त्वशुद्धि:” एवं हारीत)। ग्रह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सुविधा एवं साघारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्मवतः नियम-विरोध के सीमातिक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं। 


अध्याय ६ 
श्राद्ध 

कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रद्मपुराण ने भाद्ध की परिमाषा यों दी है---जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोंदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता. है, वह श्राद्ध कहलाता है।  मिताक्षरा 
(याज्ञ० १।२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। कल्पतरू की परिमाषा यों है--- पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके लाम के लिए) वयज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।' 
रुद्वर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान ही कहां है, किन्तु इनमें परिमाषा कुछ उलझ-सी गयी है। 
याज्ञ ० (१।२६८--अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा--वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (३।२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ बसुओं, 
रुद्रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तपंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से ) ; किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१. देशे काले च पात्रें च श्रद्धवा विधिना च यत्‌। पितनुद्दिय विप्रेम्यों दत्त श्राउम॒वाहुतम्‌॥ ब्रह्मपुराण 
(आवग्नकाश, पु० ३ एवं ६; आद्वकल्पततता, पु० ३; परा० मा० १२, पू० २९९) । मिता० (याज्ञ० १।२१७) में 
जाया है---'भाद्ध नामावनीयस्य तत्स्यानीयस्य वा ब्रव्यस्य प्रेतोहेशेन श्रद्यया त्याग: ।' श्लाद्धकल्पतर (पु० ४) में ऐसा 
कहा गया है--एतेन पितृनुद्ितिय व्रध्यत्यागों ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं श्राउ्वस्वरूपं प्रधानस्‌ । श्राद्धक्रिषाकोमुदी (पु० 
३-४) का कथन है--कल्पतदलक्ष णमप्यनुपावेय॑ संन्धासिनामात्मथआाद्धे देवश्ाद्धे सनकाविश्राद्धे चाव्याप्ते: ।' श्रीदत्तकृत 
पितृभक्ति में आया है--अतन्न कल्पतरकार: पितृनुद्दिय वब्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपर्गन्तो हि श्राद्धमित्याह तवयुक्तस्‌ । 
दीपकलिका (याज्ञ ० १४१२८ ) ने कल्पतर की बात सानी है। श्राउविवेक (पु० १) ने इस प्रकार कहा है--- आाद्धं नाम 
वेदबोधितपात्राकृम्भगपूर्व कप्रमीतपित्रादिदेवतोहृइयको व्रब्यत्यागविद्येष: । श्राउउप्रकाह् (पु० ४) ने इस प्रकार कहा 
है--अवापत्तम्वावितकलबचनपर्यालोचनपा प्रमीतमात्रोहेग्यकान्नत्यागविशेषस्य ब्राह्मणांच्धिकरणप्रतिपत्त्यद्भूकस्य 
श्राडपवार्थत्वं प्रतोयते ।' आउविवेक का कथन है कि “व्रव्यत्याग' बेद के शब्दों द्वारा विहित (वेबबोधित ) है और स्यागी 
हुई बत्तु सुपात्न ब्राह्मण को (पराजालम्भनपुर्वक) दी जाती हैं। क्लाउ्धप्रकादा में 'प्रतिपत्ति' का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त 
किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जैसा कि दद्वपूर्णमास' यज्ञ में सह दालषया प्रस्तरं प्रहरति' नामक वाक्य आया 
है। पहाँ 'शाखाप्रहरण' 'प्रतिपत्तिकर्म' है (जेंमिनि० ४।२।१९०-१३) न कि अर्थकर्म। इसी प्रकार आहिताग्नि के 
. शाथ उसके यज्ञपात्रों का वाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है ) । 


भूत पितरों को आ्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


न का अप कि अर कर्मबिपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
ने से तीन (ूर्व-पुरुषों की आत्मा कौ सन्तुष्ठि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्‍्म (देखिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पक ४ एवं मगवद्गीता २।२२) के सिद्धान्त के अंनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में भ्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह बतलाता है कि तीनों पूर्वजों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वायू में सन्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या सारतत्त्व वायण्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९--मार्कण्डेयपुराण २९।३८ ), मत्स्यपुराण 
(१९।११-१२) एवं अग्निपुराण ( १६३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिष्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने बंदजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, समी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य- 
पुराण (१९।२) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रइन ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्या उन मृतात्मामों द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बुरे द्दरीर 
घारण कर चुके होंगे । वहीं (इछोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण ) 
देवता हो गये हैं, तो ाद्ध में दिया हुआ मोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया भोजन) उनके पास माँति-माँति के आनन्दों के 
रूप में पहुँचता है; यदि वे पश् हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि बे सर्प हो गये हैं तो श्राद्ध-मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतरु (पृ० ५) ने मत्स्य० (१९।५-९) के इलोक मार्कण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब श्ञास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फल भ्राप्त होता' है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है--वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो समी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अत: पितर लोग जहाँ मी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रश्नकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पदचात्काछीन लेखकों ने कहा है।' 

नन्‍्द-पण्डितकृत श्राद्धकल्प ता (लूगमग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपने विज्धिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जोवन धारण करते हैं, श्राद-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्‍्द पण्डित ने पूछा है--- जाड 
क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहायंता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


अय्मात्मेंदं शरीर निहत्पाविद्यां र [| करुते पिल्‍्यं वा गान्षर्ज वा देवं वा 
२. अयमास्मेंदं शरीर निह॒त्याविद्यां गमयित्वान्यन्ननततर कल्याणतरं रूप कुछत ' का 
प्राजापत्य॑ वा ब्राह्मं वान्येबां वा भूतानास्‌। बुहें० उप० (४४४); तथा दरीराणि विहाय जीर्जान्यन्पानि संयाति 


नवानि देही ॥ गीता (२२२) । व परापर उफत् 
३. 'कर्भ हि. स्वकर्तात सारावनेरविघयोनिगतपितृतुष्ट्युपपत्तिः । गणकस्वावस्पापंस्य || 


««-«- एते देवा च॒स्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्नतत्रस्यान्‌ मनुष्याणां पितुन्‌ आाद्घात्तरसानुप्रदानेनेत्यथं: । सर्वेप्राणि- 
भतत्वा|ज्डैयां सर्वावस्थितपितृतर्पणसामर्ध्यमविव्द्म्‌ ॥ विज्वकेप (याज्ष० १२६५० १७१) । 


११९८ धर्म शास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती ” या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रथम प्रदन का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए"- - ऐसे वचन मिलते 
हैं जो श्राद्ध की अनिवायंता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञण (१।२६९) ने 
श्राद्ध के फल मी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि । इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
श्राद्ध-कृत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल दिवदत्त' आदि नाम वाले पूर्बज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह 
दच्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल दारीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विद्विष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ 
आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (बसु, रुद्र एवं आदित्य) के साथ देवदत्त' एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। अत: वस्‌ आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सनन्‍्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देतें हैं। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्मवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट 'इच्छा ) रूप में अन्य लोगों से मबुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और गर्मस्थित बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाछे को प्रत्यूपकारक फंल देती है, 
वैसे ही पित्त शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, छुद्टों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवकछ मानव रूपे में 
कहे जानेवाले देंबदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलछता, पुृ० ३-४) | 
श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्घृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुईं अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन को पितरों तक छे जाते हैं।' 

श्रा्धकल्पञता ने मा्केण्डेयपुराण के आधार पर जो तक उपस्थित किये हैं वे सन्‍्तोषजनक नहीं हैं और उनमें 

बहुत खींचातानी है। मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़- 
कर देव या मनुष्य या पश्यु या सप॑ आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो जनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के छिए विभिन्न द्रब्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य ० 
१४४।७४-७५ ) । इस व्याल्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह हैं कि पितुगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 

हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विज्येष में उगी हुई घास वही है, जो सेकड़ों कोस 
दूर श्राद्ध में किये गये द्ब्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि .एक या समी पितर पशु आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनी सनन्‍्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हैं? यदि यह कार्य वसु, रुद्र 


एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लछोग अपनी सन्‍्तत्ति को कुछ भी नहीं दे 
सकते। 


४. यथा गोघु प्रनष्टासु बत्सो विन्दति सातरम्‌। तथा श्राद्वेबु दृष्टान्तो (वत्तान्न॑ ? ) सनन्‍्त्रः प्रापयतें तु तम्‌ ।॥। 
सह्त्य० (१४१॥७६); बापु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।॥९ १), उपोद्धात- 
पाद (२०१२-१३ ), जेसा कि स्मृुतिच० (आ०, पु० ४४८) ने उद्घृत किया है। और वेखिए आ० क०'ल० (पु० ५) । 


मृत पितरों को श्रांद्ौय बस्तुओं को प्राप्ति ११९२ 


454९ प्रतीत होता है कि ( शाड्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रग्ा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविषाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 

। हैँ और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है(अर्थात्‌ अपने में समी को समेंट छेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए पोज की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन (पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋण ेंद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शंतपथन्नाह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया मोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है--वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पित्ता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनू (३३२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्न एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ" (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पित्तरों का ध्यान बसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिएँ। 
जैसा कि अमी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 

. ही आदिम' अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुईं। ऐसा समझा जाता था कि पितर-लोग जीवित 
लोगों को छाम एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्मिक काल में पूर्वजों को प्रसन्‍न करने के लिए जो आहृतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचक्तित हो गये हैं। प्राक्‌- 
बैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बौ० घ० सू ० (२।८। १४) ते एक ग्राह्मण-ग्रन्थ 
से निष्कर्ष निकाछा है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात ओशननसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तंद)-ने मी कहीं है। वायु० (७५।१३-१५८-उत्तरार्घ १३१३-१५), में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितरे 
लोग' (आमस्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविध्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, मर्देयों, पेयों, 
'मायों; अध्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३।१९) एवं औद्नस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आंमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरारन्त[पित्तर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वें उसकी यात्रा में मोजन का कार्य करते 
है और उसे सन्‍्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के' उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मो 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूब (और 
जरू ) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाता.पड़ता है) | विष्णुघर्मसूत्र (२०।३४-३६) में आया 
है---/'मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ प्रदत्त भोजन का पित॒छोक में रसास्वादन करता है; चाहे मतात्मा ( स्वर्ग 


» कयसां पिष्ड वहच्यात्‌। कंयर्ता हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायती ।बौ०:घं० सु० (२८। १४); -न क 
पच्रणत न पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। तबुपा पितरस्तत्र समायान्ति बुमुत्सवः॥ ओऔद्यनस; न चात्र इयेनकाकादीन 
फक्षिणः प्रतिषेषयेत्‌ । तदूपा: पितरस्तञर समायान्‍्तीति जेविकस्‌ || बेवल (कल्पतद, आस, >> १७) । हद 

६- आड़कारें तु सतत वायुभूताः पितामहाः। आविश्नत्ति द्विजान्‌ दृष्ट्वा हू ब्रवीसि ते ॥ वस्ज्रेरज्षः 
ब्रदानैश्वैमेक्यपेवैस्तेव ज। योभिरश्वैस्तया प्रामैः पूजयित्वा ह्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रौताः पूजितेषु हिजातिषु 
तह्माबन्नेन विधिवत्‌ पूजयेंद्‌ द्विंजलत्तमान्‌॥ वायु० (७षा१३ै-१५) ५ ब्लाह्मणांस्तें समायान्ति पितरों हान्तरिकगाः। 
घायुभताइज तिष्ठन्ति भुक्‍्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ॥ मौवानसस्मृति:। कह 
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१२०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


हैं) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के छोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त मोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
छऋाडकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।" 

ब्रह्मप्राण (२२०।२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; कसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें पितर:' शब्द की अन्तनिहित 
आदिकालीन विचारघारा पर प्रकाश डाल छेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
पाहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द. के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्‍या महत्ता थी। 

'पितृ' का अर्थ है पिता', किन्तु 'पितर: झब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूवंज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्रांचीन पूर्वज जो एक पूृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं। 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०१४३ एवं ७; १०१५२ एवं ९।९७।३९)- - वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो घारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य ) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की--वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर छोगों ने स्थान (जहाँ गौएँ छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया।” ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पित॒गण निम्त, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्काछीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० 

१०।१५)२) | वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०।१५।१३-)। 
वे कई श्रेणियों में विमक्‍त हैं, यथा--अंगिरस, वैरूप, अथर्वेन्‌, मृगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६ ) ; अंगिरस 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४॥३-५) | ऋ० (१।६२॥२) में ऐसा 
कहा गया है-- जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरत, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे, गौओं का पता लगा सके।” अंगिरस पितर छोग स्वयं दो भागों में विभकत थे; नवग्व एवं बवाग्व 
(४० १॥६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२।६ ) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं 
(%ऋण० ४।४२।८ एवं ६॥२२॥२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२।४) | 
अंगिरस्‌ छोग अग्नि (कऋ० १०।६२।५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४॥२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितु लोग अधिकतर देवों, 
विज्लेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७॥७६।४, .१०॥१४।१० एवं १०।१५॥८-१०) | 
वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०१५॥१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुद पर बैंठते हैं (ऋ० १०।१५।५ ), वे अग्नि-एवं इन्द्र 


७. पितुलोकगतइचाप्न धाद्धे भुंक्ते स्वधासमस्‌ । पितुलोफगतस्यास्थ तस्माच्छाडु प्रयच्छत ॥। देवत्वे यातनास्थाने 
तियंग्योती तब च। मानुष्ये चर तवाप्नोति श्रा्य दत्त स्ववान्यव:॥ प्रेतत्प श्राड़्कर्तुइच पुष्टि: आाद्धे कृते शुवम्‌। 
हल्माच्छाएं सदा कार्य शोक त्यक्त्वा निरर्थकम्‌॥ विष्णुघमंसूत्र (२०॥३४-३६) और देखिए सा्कंण्डेयपुराण (२२े। 
४९-५१ / । 

८. यहू दृष्टिकोण यवि  भाशेपीय ( इण्डो-प्रोपियन ) नहीं हे ती कम-से-कम भारत-पारस्य 
(इण्डो-इंरानियन ) तो है ही । प्राचीन पारसी श्ञास्त्र फ्रवक्षियों (फ़वश्ीस--अंग्रेज़ी बहुबचन) के विषय में चर्चा करते 
हैं जो कारम्मिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रयुक्त 'पित' था प्राचीन रोसकों (रोमवासियों) का 'भिनस' शब्द है। 
एै मुत लोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे। ऋम॒दा: 'फ्रवशी' का अर्थ विस्तुत हो गया और उसमें वेवता तथा पुथिबी 


एथं आफाद जंसी वस्तुएँ भी सम्सिलित हो गयीं, अर्थात्‌ प्रत्येक में फ़वशी पाया जाने गा । 





पितरों का स्वरूप और वर्ग १२०१ 


( न # उपरान्त भृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०१६।१-२ एवं 
५--अथववंद १८।२।१९०; ऋ० १०१७३) | पश्चात्कालीन ग्रन्थों में भी, यथा मार्कंण्डेय० अध्याय में 

को -आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए > जज 82 
प्रांणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराए (प्रक्रिय,, अध्याय ८ डोर जाप कब 27 2 
पितर: पुनः। अन्योन्यपितरों होते ।' अशग्केजक, १५03० तिल हल बबासन 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायब्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता हैं (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०११५॥१४ एवं १०।१ ६।५) | मृतात्मा 
पितृलोक में चला जाता है और अन्न प्ले प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाल्ले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०१४।९, १०।१५॥३ एवं १०।१६।४) | 
यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में गरम को दिवि (स्वर्ग में) ,निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निदक्त 

(१०१८) के मत से वह मध्यम छोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है--हम 
श्रद्धापूवक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्व में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--तीन लोक :हैं; दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पुथिवी) सबिता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक़ ) यमलोक है, जहाँ मृंतात्मा एकत्र होते हैं।' 'महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (बह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर छोग इससे आगे 
तीसरे छोक में निवास-करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोंक आता है। बृहदा- 
.रण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हैं। ऋ० (१०१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिस़ित है, वह स्वयं एक देव कहा गया हैं, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया ( ऋ० १०॥ 
१४२), था वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०१४१) गा पितरों की संस्रति में रहता है। कुछ स्थछों पर वह 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है और बदुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०१४७) | किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वंणित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६! 

न पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिंषदः एवं'पितर: अग्निष्वात्ता: | अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११--तै० सं० २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इतकी परिमाषा यों 
की है---/जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सतोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्न आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाझ के 
समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंषवः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ता: कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।५) एवं काठकवंहिता (९६१७) | पश्चात्काछीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्‍्दीपुराण (हेमाद्रि) में आया है--ब्राह्मणों के पितर अस्नि- 
ध्वात्त, क्षत्रियों के बहिंषद, वैक्यों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा स्लेच्छों एवं अस्पृष्यों के ब्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७) | यहाँ तक कि मनु (३॥१ ९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के छिए कम से 
सोमपाः, ह॒विभुंजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्घ, अग्निदग्घ, काव्य, बहिंषदृ, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिमाषा के लिए मत्स्पपुराण (१४९४, १४११५-१८) | छातातपस्मृति (३॥५-६) में पितरों की १४ 








१२०२ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


कोटियों या विभागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाजः ( ३), लेपभाजः (.३.), नानन्‍्वीमुख (३) एवं अश्षुमुख्त (३) । 
यह पितु-विमाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), अह्माण्ड० ( उपोद्घात _९॥५३), प्रझु० 
(४॥९२-३), विष्णुघर्मोत्तर.( १॥१३८।२-३ ) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमूतिमान्‌ 
हैं,और चार म॒तिमानु; वहाँ उनका और उत्तकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं; 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१० ) ते पितरों की नो कोटियाँ दी हैं; अग्निष्वात्ता;, बहिंषदः, आज्यपा:, सोमपाः, रह्िसप्रा:, 
उपहूताः, आयस्तुनः, आाद्धभुजः एवं नान्‍्दीमुखाः | इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। मारतीय छोग भागों, 
उप्रविमागों, विमाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मबतः यह उसी भावना का एक दिग्दशंन है। 
सन्‌ (३३२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्मूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्ण छोक की उद्मूति हुईं। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैं। यह केवक 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थबाद है) | 
पितर छोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के पंचजना मम होत .जुषघ्वमं_ में प्रयुक्‍त शब्द पंचजना:' 
एवं अन्य वबचनों के अर्थ के आघार पर ऐंतरेयब्राह्मण (१३॥७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सर्प एवं राक्षस । निरुक्‍त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और 
अपनी ओर से मी व्याख्या की है। अंथर्ववेंद (१०।६।३२) में द्वेव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैँ। प्राचीन 
वैदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरों में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है--- 
देब्ों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूर्व छिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पद्चिचम एवं रुद्रों ने उत्तर ।*. 
सामान्य नियम यह है कि देंबों के यज्ञ मध्याह्लु के पूर्व आरम्भ किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनब्नाह्मण, 
५॥६) । झतपथनब्राह्मण (२।४।२।२ ) ने वर्णन किया.है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर .(और बायें बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत घारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम - छोगों को मोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को ) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होग़ा ।” देवों 
से उसने कहा--यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश |” तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वमाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो.अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत्र (१९-२३) ने एक स्थक पर देव-कृत्यों एवं पितु-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाछा यज्ञोपवीत को बायें कंधे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवाला 
दायें कंघे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-क्ृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्म किया.जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-क्ृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया 
जाता: है ओर पितृ-कृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, कित्तु देवों के छिए कम-से-कम तीन बार था द्ास्त्रानुकुल कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करते में: दक्षिण 
भाग देवों को ओर किया जाता है और बायाँ माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हृवि या आहुतियाँ देते 
समय -स्वाहा' एवं 'वषट्' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में 'स्वघा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चा- 
_ रित होते हैं; पितसों के छिए दर्म जड़ से उख्चाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 
शऔौ० (२॥२) ने एक स्थछ पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।* स्वयं ऋ० (१०।१४।३ 'स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति' ) 


६... प्रागपवर्गाष्युवगषवर्गाणि वा प्राद्ममुजः प्रवक्षिणं पज्ञोपवीतो देवानि कर्माणि करोति । दक्षिणामत्तः प्रसव्यं ै 
प्राज्नीनाबीती .पिज्याणि। बौ० ोौ०-(२२) । 


पितरों और वेचों का अन्तर 


ने देवों एवं पितरों के छिए ऐसे -क्षब्दान्तर को व्यक्त किया 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रख्ले गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विद्येषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१० ।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाद को नक्षत्रों से सुशोमित किया (नक्षत्रेमि: पितरो द्यामपिंशन्‌) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाझ् दिन में 
रखा । पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें उषा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
है (१४० ७।७६।३)। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की जक्तियों से समन्वित माना गया है। मांति-माँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक घुछाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋष० 
(१०।१४।६.) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) श्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०।१५।७ एवं १६१)। ऋ० (१०।१५।११) एवं अथर्व० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं श्र पुत्र देने को कहा है। 
अथरवं० (१४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुकत आनन्द दें । ' 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है-- हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्म में (आगे चक्कर ) कमछों की मारा 
पहनने वाला बच्चा रखों, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।” इन छब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति छोगों 
में मय-तत्त्व का सर्वया अमाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०१५६) में आया है-- (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५५॥२ ) में हम पढ़ते हैं--- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौजओं या मांग ) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें। ऋ० ( १०।६६। १४) 
में ऐसा आया है--/वस्तिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश् वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी ।” यहाँ पितृ” एवं ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वस्निष्ठों की तुछना दोनों से की गयी है।*' 


१२०३ 
है। शतपथब्राह्मण (२।१।३॥४ एवं २।१।४॥९) ने देवों 


१०- आपत्त पितरों गर्भ कुसारं पुष्करलजम्‌। ययेह पुरबोष्सत्‌॥ वाज० सं० (२।३३)। खादिरयूह्या० 
(३।५॥३० ) ते व्यवस्था दी है--भध्यमं पिण्ड पुत्रकामा प्राद्येदाघत्तेति'; और वेलिए गोमिलगृह्ा (४।३२७) एवं 
कौशिकसृत्र (८९६) । आइव० ओऔ० (२।७।१३ ) में आया है-- पत्नों प्राशयेदाघत्त पितरों . लय । अदिवनों को 
पुषथकरलजो कहा गया है, अतः 'पुष्करलज' वाब्द में भावता यह है कि पुत्र लम्बी आय्‌ बाला एवं सुन्वर हो। ययेह . . « 
असत्‌' को इस प्रकार व्याह्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहैव क्षितों पुरुषों देवपितृमनुष्याणामभीष्टपूरयिता 
भूयात तथा गर्मसाधत्त ।' देखिए हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व । कात्यायनक्षौ ० (४१।२२) ने भी कहा है--माघत्तेति 
मध्यमपिण्डं पत्ती प्राइताति पुजकासा। कट 5-43 के: 

११. मिलाइए वुलियामीकृत पुम्मॉर्टल मंत्र (पु० म४७२५ ) है सर आवब्रिम ॥ एवं सत्तस्कृत काजल के छोगों 
के सतक-सस्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है। 

कप २- देवाः मा काव्याइच अयज्वानो हायोतिजाः । वेवास्ते पितरः से देवास्तान्वावयन्त्युत ॥ मनुष्यपित- 
रपचेव ते स्‍्योडन्ये लौकिकाः स्मृताः। पिता पितामहइचव तथा यः प्रपितामहें: ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७ १) ; अंगि- 
रावच ऋतुइचव कश्यपदच महानुषिः। एते कुरकुरूथ्षेष्ठ महायेगेह्वराः स्मृता: ॥ एते च पितरो राजघेष आउविधि: परः। 
प्रेतास्तु पिष्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते लेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (९२।२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, कतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल विया जाता है (पिष्ड नहीं); किन्तु अपने समीपवर्तो मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं। 


१२०४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितर:' दब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। 'अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं 
जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १६।९॥५) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्‍तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है- हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज०» सं० २।३ ६, प्रथम पाद )। 
कुछ (तै० सं०१।८।५।५ ) ने यह सूक्‍त दिया है---यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे छिए और उनके छिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं।” किन्तु शतपथब्राह्मण ने दुढतापूर्वक कहा है कि यह सूकक्‍त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए---'यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” द्वत० ज्रा० (१२॥८।१।७) में दवोन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। 
इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु० (२१॥३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्मर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्व एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वणित हैं। श्राद्धप्रकाश (पुं० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देंता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के छिए पितरों को बुकाऊँगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (भर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पय॑ है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्«ों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा-- 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायु ० (५६।६५-६६ ), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं छौकिक 
प्रितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वंदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषत: पुराणों में पितरों के मूछ एवं प्रकारों के विषय में विश्वद 
बर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काव्य, बहिषद एवं 
अग्निष्वात्त। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराहु० (१३१६), पद्म० (सृष्टि ९॥२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान्‌ हैं और तीन 
अमूर्तिमान्‌ । झ्ातातपस्मृति (६॥५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डमाजः, ऊेपमाज:, नान्दीमुखा: एवं अश्ुमुला: | 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
सूत्रकाछ (छगमग ई० पू० ६००) से कछेकर मध्यकाल के धर्मज्ास्त्रकारों तक सभी छोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एबं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँघ दिये हैं। आपस्तम्बधमं० (२।७।१६।१-३) ने अघोलिखित सूचना दी 
है--- पुराने का में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव छोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलीक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे ब्वाद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर छे जाता है। इस कृत्य में पितर छोग देवता (अधिष्ठाता ) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिल्हें भोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहृतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप०» घ० सू० के टीकाकार) एवं अन्य छोंगों का कथन है कि 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माष्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद्ध 
के कत्यों का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३॥१।३०), वायु० (४४३८) एवं भागवत० (३॥१।२२) ने आड्धदेव कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिपर्ण (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि शआाद्ध-प्रथा का 
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न आग 5 ह््ञा ग और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
बताब्दियों पं ।हिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान छगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शतान्दियों पूर्व श्राद्ध -अथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था ओर यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(तः० ८।६३।१ एवं ८।२०।३)। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'श्राद्ध/ शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था ) १, महापितृयज्ञ 
(चातुर्माल्‍्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
श्राद्ध शब्द आया है; जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' “श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तरकंशीछ एवं सम्मव अनुमान यही निकाछा जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद्ध की प्रदस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीघ आयु, स्वर्ग, यज्ञ एवं पुष्टिकर्म (समूद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१२१।१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित हैं और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, आद्ध, पु० ३३३) का 
कथन है---शआ्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्‍्कर कुछ नहीं है।'” वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
श्राद्ध करता है तो बह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पश्गुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विज्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपुजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वग्रे, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है।' और देखिए 
याज्ञ० (१।२७० ) । श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्लाद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुघर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। श्ञान्तिपर्व (३४५।॥२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए | कूर्मपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर छोग वायव्य रूप घारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुछ के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुछ हो निराद् हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. “पिण्डपितृयज्ञ' आाद ही है; जेसा कि गोभिछगुहा ० (४४।१-२) में आया है--- अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन 
पिण्डपित॒यज्ञों व्यास्यात:। अमावास्पां तच्छादमितरवन्वाहायंम्‌ ।' और देखिए श्रा० प्र० (पु० ४) | पिण्डपितृयज्ञ 
एवं महापितुयज्ञ के लिए देखिए इस प्रत्य का क्षण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१॥ हे छ 

१४. पिज्यमसायुष्य॑ स्वग्यं यश्ञस्पं पुष्टिकर्म च। बौ० घ० सू० (२।८।१) | शआ्द्धें प्रतिध्ठितो छोकः आादें योगः 
प्रवर्तते ॥ हरिवंश (१२११) | आदात्परतरं नान्यच्छेपस्करमुदाहुतम्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्याहिचक्षण:॥ 
सुमन्तु (स्मृतिच०, आाद्ध, रेर३) । ला 

१५. आयु: पुत्रान्‌ यत्ञाः स्वर्ग कीति पुष्टि बल श्रियः। पशून्‌ सौढय घन घात्य॑ प्राप्लुयात्‌ पितृपुजनात्‌ रे ये 
(स्मृतिच०, भ्ाद्ध, पु० रे३३ एवं आद्धसार पृ० ५) । ऐसा ही इलोक याज्ञ० (१॥२७०, मा्ुँण्डेयपुराण ३२२३८) 
एवं बांझ (१४।३३) में भी है। ० 
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जाते हैं, बहुत देर तक दीर्घ श्वास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भर्त्सेना करते) हुए 
चले जाते हैं। जो छोग अमावस्या को जल या शञाक-माजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिश्ञापित 
कर चले जाते हैं।' 
श्राद्ध/ शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द 'श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिमाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल बिह्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता हैं। स्कनन्‍्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि. श्राद्ध नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्नोत ) है। इसका तात्पय यह है कि इसमें न केवल 
विद्वास्त है, प्रत्युत एक अटल घारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समात सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२२६३; ७३२।१४; ८।१॥३१ एवं ९।- 
११३॥४) | कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो माग (श्रत्‌ एवं धा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
रले गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२॥५), अथवंबेद (२०३४५) एवं ऋ० (१०।१४७। १--श्रतृते दधामि प्रथमाय 
मन्यबे ) | ते० सं० (७॥४।१।१ ) में आया है--- बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विद्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त कछू।” और देक्षिए ऋ० (१।१०३।५) | निरुक्‍त (३॥१०) में 'श्रत्‌' एवं “श्रद्धा' को 
सत्य के अर्थ में न्यक्त किया गया है। वाज० सं० (१९।७७ ) में कहा गया है कि प्रजापति ने 'श्रद्धा' को सत्य में 
तौर अश्वद्धा को झूठ में रख दिया है, और वाज० सं० (१९।३० ) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
हूं;  है। 
बैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनिं (५।२॥८५ ) ने श्राद्धिन्‌' एवं शआद्धिक' को 'वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकाक्ा जा सकता है (पा० ५।१॥१०९) | योग- 
सूत्र (१२० ) के माष्य में श्रद्धा शब्द कई प्रकार से परिभाषित है---श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति, अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थैय) कहा गया है। देवर ने श्रद्धा की परिमाषा यों की 
है--पभ्रित्पयों धर्मकारयंषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता। नास्ति ह्यश्रद्धघृनस्य घर्मकृत्ये प्रयोजनम्‌।॥ ऐ((क्रृत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्ध्तत्त, पृ० १८९) अर्थात्‌ धामिक क्त्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं हैं उसे घामिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्वि, पृ० १५२) में व्यवस्था है-- 
श्रद्धायुकत व्यक्ति ज्ञाक से भी श्राद्ध करे (मछे ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो )।' और देखिए मनु (३३२७५) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के छिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध को सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त ,होनेवाले उस 
मोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योतियों में उत्पन्न छोगों की सन्तुष्ठि का साघन होता है।'* 


१६- अ्रद्धपा परया दत्त पितुणां तामंगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ माकंण्डेयपुराण 
(२९१२७ ) ; अन्यायोपाणिते रैंय॑च्छादं क्ियते नरे: । तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाद्यासु योनिषु ।। मार्कण्डेय० (२८।१६) 
एवं स्कुतद० (७॥१॥२०५।२२) । 


श्राद्ध के प्राचीन रूप--पिण्डपित॒यज्ञ, अष्टका न 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन ु 
हा ) पिण्शपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो आऔऔताग्नियों में यज्ञ करते ये ) या माप्चिक अल के 2 सकी 
ँ में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आइव० गृ० २।५१०, हिरण्यकेशिगु० २१०१७, आप० गृ० ८२१११, विष्णुपुराण 
है १४5) आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाधाद्। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका क्षाद्धों के विषय में अमी तक कुछ नहीं बताया गया है।. इनका विश्चिष्ट महत्त्व है, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। छूगता है, 
अष्टका पूणिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्यौतक है (श० ब्रा० दा४ड।२४० ) | श० ब्रा० (६।२।- 
२।२३ ) में आया है---पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्यान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में झ़बर ने अथर्ववेद (३॥१०२) एवं आप» मन्त्र- 
पाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्ठका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है--वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समम्त स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।'” अथर्ववेद 
(३॥१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि जो छोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहछाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जैमिनि० (६।५॥३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की प्रूणिमा के पश्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गृ० 
(हरदत्त, ग़ौतम० ८।१९) ने मी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्मेष्ठा 
नक्षत्र में होता है।'* इसका अर्थ यह हुआ कि यंदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्प० गु० (२१५।९) ने मी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है। 
आइव० गु० (२(४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार ये; हेमन्त एवं शिक्षिर (अर्थात्‌ 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुजओं के चार मास्तों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गृुद्यासूत्र, यथा--मानवगृ० (२।८), शांखा० गृ० (३।१२॥१ ), खादिरगृ० (३॥२।२७ ), काठकगू० (६११), 
कौधितकि गृ० (३१५।१) एवं पार० गृ० (३॥३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीर्ष (आग्र- 


१७. अध्टकालिगाइच मन्‍्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जना: प्रतिनन्दतौत्येबमादयः | दबर (जैमिनि० १।३।२) । शबर 
ने इसे जेसिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है-- यां जनाः प्रतिननन्‍्दन्ति रात्रि घेनुसिवायतीम । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगछी ॥' और उन्होंने जोड़ विया है---अष्टकाये सुराघसे स्वाहा । अथर्ववेद (३।१०।२) में जनाः 
के स्थान पर 'देवा:' एवं 'घेनुसिवायतीम्‌' के स्थान पर धेनुसुपायतीम्‌ आया है। 

१८. पाणिनि (७१३।४५) के एक वातिक के अनुसार 'अंष्टफा' बाब्द 'अष्टन्‌' से बना है। पा० (७३४५) 
का धवाँ वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌' से अष्टका' व्यृत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर स्रोग हैं, और “अष्टिका' शाब्व का अर्थ कुछ और है, यथा 'अध्टिका खारी' | 

१९. माघ की पूणिमा वर्ष का सुख कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता 
था। पूणिसा के पश्चात्‌ अध्टका-दिन पुरणिसा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व था ओर यह बर्धारम्भ 
(वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता घा। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है। 


१२०८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


हायण) की पूणिमा के पदचात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था) ; अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष (त्तैष) एवं 
माघ के क्ृष्ण पक्षों में। गोभिक्णगू० (३।१०।४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और सभी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वार्कख्नण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गु० (२॥११।- 
१) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गृ० (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवक एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२॥११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के क्ृष्ण पक्ष की तीन तिधियों (७वीं, ८वीं एवं ९५वीं) को या केवक 
एक दिन (माघ क्ृष्णपक्ष की अष्टमी ) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गू० (२।१४।॥२) ने केवल एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के क्ृष्णः पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारद्वाज गृ० (२।१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
घ्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृु० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९५वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैखानस- 
स्मातंसूत्र (४॥८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्गरपद (आधशिवन) के कृष्ण पक्ष को ७वीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 
आहुतियों के विषय में मी मत-मतात्तर हैं। काठ० गृ० (६१३), जैमि० गु० (२।३) एवं शांखा० गृ० 
(३॥१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूआ या रोटी ) की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गृ० (३॥३) एवं खादिरगृ० (३।३॥२९-३० ) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपों (पूओं) 
की (इसी से गोमिलगु० ३।१०।९ ने इसे अपृपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शांकों की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आइव० गू० (२॥४।७-१० ), गोभमिलगु० (४॥१॥१८-२२), 
कौशिक (१३८।२) एवं वौ० गु० (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 
बलि देना; सुलूम जंगली मांस या मघु-तिल युक्‍त मांस या गेंडा, हिरन, मैंसा, सुअर, दशक, चित्ती वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाल बकरे का मांस; मछलियाँ; दूघ में 
पका हुआ चावल (कूपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 
गायों या साँड़ों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवछ झाड़ियाँ जकायी जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या यह मैं अष्टका संपादन करता हूँ' ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्ध 
मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 
चाहिए।* 


६7- अब यदि गां न छभते मेषमर्ज वालभते। आरण्पेन वा मांसेन ययोपपन्नेन। ज़ड़गमुगसहिघमेषवराह- 
पुषतद्गवारोहितशा्ग तित्तिरिकपोतर्कापजलवा ध्रीणसानामक्षय्पं तिलमघुसंसुष्टम। तथा मत्स्यस्थ दातवले: (? ) 
क्षीरोदनेन बा सूपोदनेन वा । यंद्रा भवत्यामेर्वा मलफले: प्रदानसात्रम | हिरण्येन था प्रदानमाजम्‌ । अपि वा गो ग्राससा- 
हरेत्‌। अपि वानुचाने सय उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा भ्ासमन्त्रानधीयीत । अपि वारपण्पेग्निना कक्षमपोषेबेषा सेंएष्टकेति । 
न त्वेवानष्टक: स्पात्‌ । बौ० गु० (२।११।५१-६१ ) ; अष्टकायामष्टकाहोमाज्जुहुयात्‌ । तस्या हवीषि घानाः करम्भ 
-शष्कुल्प: पुरोडाश उदौदन: क्षीरौदनस्तिल्‍्ौदनो पयोपपादिपशुः। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। बाक्लोणेस के अर्थ 
के विषय में आगे लिछा जायगां। 


अधष्टका का काह़ एवं ध्वकूप १२०९ 


“हैं जञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वातिक एवं काठकगृ० (६१।१) का कथन है कि 'अष्टका' झल्द 
उस छृत्य के लिए अयुक्त हीता है जिसमें पितर छोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अध्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइब० गृ० (२४३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी-को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आइवबु० गृु० (२४१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विद्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पद्ु। गोमििगू ७० (३१०१) ने यह कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका को देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पित्र, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव | 
अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, मोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्बष्टक्य या अच्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये समी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में को जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधिंयाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। 
अष्टकाओं के विषय में आइवक्लायन, कौद्षिक, गोंभिल, हिरण्पकेशी एवं वौधायन के गुद्यसृत्रों में विद 
विधि दी हुईं है। आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्डका की परिमाषा देने के उपरान्त आप० गृू ० (८।२१।१० ) ने छिखा है-- कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की माँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूणिमा के यज्ञों की माँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्‍्त्रपाठ का एक मन्त्र (२२०।२७ ) पढ़ता है। अपूप का झेष भाग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में बल्ति देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा छगता है, बनाता हूँ कथन के साथ गाय को दर्म स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे). घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पश्यु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फछाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाद की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप» 
मन्त्रपाठ, २२२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात वह दूघ में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२।२ ११ 'उक्ध्यश्चातिरात्रइच' ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२२१॥२-९) के साथ घृत की 
आहुत्तियाँ देता है। स्विष्टक्ृत्‌ के कृत्यों से छेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गु० ८।२१।१-९) | कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंझ्य, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है। 
यद्यपि आप० गृ० (२५३) एवं ज्ांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्मसूत्र (यथा खादिर० ३॥५ एवं गोभिकृ० ४।२-३) इस कृत्य का विश्वद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आदइव० गृ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आदव० गु० का-वर्णन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्मसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका 


१२१० धर्मशास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१) | इसे पार० गृ० (३३३० ), मन्‌ (४- 
१५० ) एवं विष्णु० (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गु० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौधाद गृ० (३॥१२।१), गोमिल० (४४) एवं खादिर० (३॥५॥३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आघार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० ( ६६।- 
१६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध, पशुश्नाद्ध (जिसमें पश्षु का मांस 
अधित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपित्‌यज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवरू आहिताग्नि करता है। यह वात सम्भवंत्त: उल्टी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे भी अधिक बिना ग्ह्माग्नि के थे। यह सम्मव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना हाँता था। ज्यो-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना दोष रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-भआाद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्षाद्धों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-आद् ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-भ्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपित॒यज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अभ्यं देना, गन्घ, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिंक विश्द नियम निर्मित कर दिये गये। 
अन्वष्टक्प का वर्णन आइव० गृ्‌० (२।५। २-१५ ) में इस प्रकार है---उसी मांस का एक भाग तैयार करके," 
दक्षिण की ओर ढाल ममि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी जश्ञाल्ला के उत्तर में द्वार बनाकर 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुछ) तीन वार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिकृमिश्चित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा मोजन एवं मघ के साय मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने 
चाहिए(आह्व ० भौ० २।६) | इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थे को छोड़कर सभी ह॒वियों के कुछ माग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस्त हबि का कुछ माग पितरों को तथा उनकी पत्तियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देता चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड्डों में रखने को कहते हैँ, जिनकी संछया दो से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गडढों में पितरों को 
हवि दी जाती है और पश्चिम वालों में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद) की पूर्णिमा के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिधियाँ होनी चाहिए) | उसे कम-से-क्रम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों 
को मोजन देता चाहिए। मांगलिक अवसरों एवं कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिल्ाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विपम संछया में । यह कृत्य वायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ-) का प्रयोग होता है।”* 


२१- उस पद का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आइब० गृ० २।४।१३ ) 
२२- वृद्धि! या आम्युवन्िफ' (समृद्धि या अच्छे भाग्त की ओर संकेत करनेवाले ) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र 


अन्न टक्य इृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्त यदि माघ में केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता या। किन्तु 

आइव ७० गह्मसूत्र ( रापषा९ ) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किसे गये हैं । नारा- 
यण के मत से हा क़्त्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कत्य अष्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदश्ी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्‍्यतः चन्द्र मधा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नांम, लगता है, माध्यवर्ष या मधावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित कार बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, हे अन्वष्टकाएँ, मधा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदक्षी एवं शरद तथा वसन्‍्त की ऋतुएँ। 
विष्णु० (७८।५२-५३) ने भाद्रपद की तयोदक्षी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मन्‌ (३३२७३) का सी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदक्षी को मघु के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हें 
गसीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११४०), याज्ञ० (१।२६) एवं वराहपुराण में भी पाया जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३।३) में मध्यावर्थ आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवक शाक का अर्पण होता है।' अपराक ने मी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृू० ४२२) | मविष्यपुराण (त्रह्मपर्व, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष की जयोदशी को होता था, पश्चात्कालीन भहालयं-भ्राद्ध का 
पूर्ववर्ती है। 

यदि आइवल्लायन का मत कि हेमन्त एवं शिक्षिर में चार अष्टकाएँ होती हैं; मान छिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवालले माध्यावर्ष श्राद्ध कों मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविशतिमतसंग्रह में मट्टोजी ने भी यही कहा है। द 

स्थानामाव से हम अन्य गृह्मसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवह्गत किया है। 

यह कहना आवद्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमदः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता |. 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद् अक्ृति श्राद्ध है जिसकी अध्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ बिक्ृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें मी पायी जाती हैं। 

गोमिलगु० (४।४॥३) में अन्वाहां नामक एक अन्य श्ाड्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४॥११३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 

३ “पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ.) के सम्पादन के उपरान्त बह ब्राह्मण जो 

की है। मन्‌ (३१२२-१२३) का कथन है-- पद | हर 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहितागिन है; प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिष्डान्वाहार्यक आा्ध करना चाहिए । बुध छोग इस 


को नान्दीमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है 


पा कन्या के विवाह के अवसरों पर 228 होता है। वेलिए इस ग्रन्थ का लण्ड २, अध्याय 


कप, ताकाब, मन्विर, वाटिका का निर्माण कार्य जो वातब्यस्वरूप 
२५ एवं याज्ञ० (१।२५० ) तथा झां० गु० (४४१ )। 


श्श्श्र 'धर्मशास्त्र का इतिहास' 


मासिक शद्ध को अंन्वाहार्थ कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बुड़ी सावधानी से अवश्य सम्प 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्नौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था भर उसी दि 
उसके उपरान्त ऐक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गुझ्या 
ग्नियों में पिण्डान्वाहार्यक (या केवल अन्वाहारय) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मार्ते अग्नि में पिण्ड 
पितृयज्ञ मी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता छगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नह, 
करते, या.करते मी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता । यह सी ज्ञातव्य है 
कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्द) का अर्पण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि मी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अर्पित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पश्गु (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहृतियाँ देते हैं। 
श्राद्व-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में आरांद्ध 
के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय' में सहस्तों इलोक हैं। यदि हम. सारी बातों का बिवे- 
चन उपस्थित कर तो वह स्वयं एक पोथी बंन जाय । हम काजानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बात्तों पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-प्रन्थों, गृह्मसूत्रों एवं घर्मसूत्रों से लेकर आरभम्मिक स्मृतिग्रन्यों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेशबर तथा अपराक की टीकाओं द्वारा उंपस्थ 5त विकेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निवन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवऊ ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शासत्राओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वुत्तियों तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपय दाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हैं।” स्मृतियों एवं महामारत (यंथा---अनुद्यासनपववे, अध्याय ८७-९२ ) के बचनों तथा. सूत्रों 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त शआ्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित ) चर्चा होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारकूता 
एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्वि (बिब्छिओथिका: इण्डिका 
माछा, १७१६ पृष्ठों में ), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजातें, आउसार (नृसिहप्रसादं का एक भाग), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रघुनन्दव का श्राद्धतत्त्व, श्राउसौर्य (टोडडानन्द का एक भाग), विनायक उर्फ नन्‍्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पछता, निर्णयसिन्धु,. नीककण्ठ का झआाद्धमयूख, जआाद्धप्रकाश - (वीरमित्रोदयं का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्चचन्द्रिका, स्मृतिमुफ्ताफल (श्राद्ध पर), घर्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका-बालेमट्टी । श्राद्ध 
सम्बन्धी विश्षद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को मोजन-अर्पण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, 
परिचित्ति की परिभाषा, वृुषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। " 
सर्वप्रथम हम धाद्धाधिकारियों, अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवैचन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में मी प्रकाश डांठ दिया गया है। 
ज्ञातव्य है कि कुछ घर्मशझास्त्र-प्रन्थों (यथा---विष्णुघर्मसूत्र) ने व्यवस्था दी है कि.जो कोई मुतक.की सम्पत्ति छेतां है उसे 


: २३. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २१५।२४-२५) में जराघ्रा है--पृध्यन्ते बहुवो भेवा द्विजानों: आ्राद्धकर्मणि.) 
थआारधत्य बहुबो भेवाः शाजाभेद॑ध्यंत्रस्थिता: ॥ 


: आद्ध करने के अधिकारी न 


8! 22332 करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो मी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अत गा 32222 वह मृत्तक की सम्पत्ति प्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपर्व (६५।१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनार्यों (जिन्हें महामारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह मी कहा गया है कि समी 
दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वाछों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन मी 
दे सकते हैं। वायुपुराण (८३।११२) ने मी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३७० एवं २।१०४).ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुन्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े माई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए | 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चछकर पदचात्ताप किया क्योंकि वह कार्य घर्मसंकट 
था। यह वात भी गोभिकछ० के समान ही है। और देखिए अनुज्ञासनपर्व (६१) । अपरार्क (प्‌ ०.५३८) ने पट्चिद्ान्मत- 
का एक इलोक उद्धुत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे माई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बुहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कमी-कमी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता। बौघायन एबं 
बुद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए मी श्राद्ध करने की, विद्येषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (त्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा झूद्र के समान है और वह वैदिक 
मेन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप०» धघ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मन २।१७२ ) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्‍्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २१७२) ने व्याब्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अमी बह 
उपतयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जरूत्तर्पण कर सकता है, नवश्नाद्ध कर सकता है 
और “शुन्बन्तां पितर:' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौताम्नियों या.गृह्माग्नियों के अमाव में वह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पु० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत [ जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं छाट्ों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए थाने स्वयं भी बिना मन्‍्तों के आठ कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम॑ एवं गोत्र या दो मन्‍्त्रों यथा---- वैवेम्यी नमः एवं 'पितृम्यः स्वधा नम: का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ठ करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
'पड़ता था। 


४. यवनाः कराता गान्धाराइचीनताः शबरबर्बराः। शकास्तुवाराः कंकाइच पलल्‍लवाइचान्श्रमद्का: ॥।- « « “कं 
बनने रिया सर्वे विषयवासिनः। सद्दिघेह्च कर्य स्याप्याः सर्वे बे दस्युजीबिनः ॥« - - “मातापित्रोहि शुझ्यूबा कर्तेव्या 
सर्ववस्पुभि: ।. - - पितुयज्ञास्तया कृपाः प्रपाइच शयनानि च। दानानि च ययाकाऊं द्विजेम्यो बिसृजेत्सदा,।- - .पाकयज्ञा 
महाहुश्चि दातब्या: सवंदल्प॒भिः । ज्ञान्तिपर् (६५।१ ३-२१) । इंस पर शूद्रकमलछाकर (पु० ष्‌५) ने टिप्पणी की है--- 
“'इति स्लेच्छादीनां भ्राइविधानं तबषि सजातीयमोजनवध्यवानाविपरमस्‌ । क्‍ ८ 

२५. जीवतो वाबयकरणात्‌ प्रत्यब्ब॑ भूरिमोजनात्‌ | गयायां पिष्डदानाज्ल तिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥ जिस्य- 


लीसेतु (पु० ३१९) | 


१२१४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


तै० सं० (१।८।५।१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एबं प्रपितामह तीन 
स्व-संबंधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अधिभकक्‍तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) 
पौत्र एवं प्रपोत्र। सकलय वे हैं जो विभकक्‍तदापषाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।'" 
मन्‌ (९१३७--वसिष्ठ १७।५--विष्णु० १५।१६) ते लिखा है--पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वर्ग आदि ) की भ्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यक्रोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक छाम पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--“अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वर्ग प्राप्त 
करता है।' अत: जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का दोतक है, क्‍योंकि तीनों 
को पार्वणश्लाद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिप्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से छाम पहुँचाते हैं और 
'युत्र' शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रंत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्‍योंकि किसो 
भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
प्रन्य में यह स्पष्ट रूप से (पृथक ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेबाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० 
(२।५० ) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त अयदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र कौ वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ व्याज भी चुकाता है और पौत्र केवछ मूछ। मिता० ने बृहसुण्ते को उद्धत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशजः 
एक साथ बणित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंद्-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल घन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी पुत्र' शब्द के अन्तगंत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत को सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पंड़ता है, अतः प्रपौत्र को मी 
ऋण .चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ ० २५० ) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो (पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० पुत्र' शब्द में 'प्रपोत्र' को सम्मिलित न करंती तो याज्ष० (२५० ) 
में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्थिनः) ने पुत्र' के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' मी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, बे उसके घन एवं उत्तरदायित्व क। वहन करते हैं और 'पुत्र” शब्द में 
तीनों वंदाज आते हैं (जहाँ मी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो ) | यदि 'पुत्र' दब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


अर कम अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या ऋातरः सवर्णाया: पुत्र: प्रौत्र: प्रपोत्न एतानविभवतवायाबान्‌ 
सापिष्डानाचक्षते । विभक्तदायाबान्‌ सकुल्पानाचक्षते। सत्त्वडरजेषु तद्गामी हार्थो भवति॥ बौ० घ० सू० (१४५! 


११३-११५) | इसे दायमाग (११३७) ने उदृषृत किया है और (११३८) में व्याह्यापित किया है। और वेखिए 
वायतत्त्व (पु० १८९) । 


पुष्र' कषे अर में पौज-प्रपौत्त का भी समावेश; श्राद्धकाल १२१५ 


जायगा तो याज्० की व्याह्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ लड़ी होंगी। उदाहरणायें, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में जाया 
दै । अ 5३८3३ भर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियां एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पह्चातू एक आते हैं। 
यदि 'पुत्र॒ का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौन्र के रहते हुए मृत को पत्नी या कन्या 
(जों मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अविकारिणी हो जायगी। अतः पुत्र' शब्द की व्याल्या किसी उचित संदर्म में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिएं। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ 'पुत्र' दाब्द में तीन 
बंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे पुत्र” का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को भी सयुक्त समझना चाहिए, विज्वेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१ ) की समीक्षा में 
प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। वौघायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंज़जों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल 'पुत्र' या 'सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेइ्वर 'पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराघार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है। 

अब हम शआाद्धश-काल के विषय में विवेचन उपस्यित करेंगे। हमने इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यया---मृतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्ययज्ञ। श० ब्रा० एवं ते० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आहक्िक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वघा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मन्‌ (३।७० ) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मतू (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ आद्ध करना चाहिए और पितरों को सनन्‍्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) | अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; 
सिनोवाली एवं कुह। आहिताग्नि (अग्निद्रोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र छोग कुह 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। कक 

श्राद्ध (या समी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्म, नमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 

नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आहिक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका कै दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा 
हो, यथा--ुत्रोत्यत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विश्षिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वगं, संतति आदि कौ प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्लाद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसौ फल की आज्ञा से करना चाहिए, उनके न * 
करने से पाप लगता है । निस्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा घम्मशास्त्रों में मिलती है चहु केवक्त प्रद्यंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पत्रित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाय नहीं हैं और उनका सम्पादन तमी होता है जब व्यक्ति किसी विश्विष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० घ० सू० (्‌ तो बात, ) अहम के कि पटक 
कॉालों की व्यवस्था पथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराक्ु को श्रेष्ठता 
िल्नी चाहिए बरस क आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५॥३) 


१२१६ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (१११६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूमें० 
(२२०२३) ने मी कही है। अग्नि० (११५।८) का कथन है कि गया में किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीर्थें दद्यात्‌ पिण्डांइच नित्यशः:) । मनु (३।२७६-२७८ ) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरंम करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी ) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसको इच्छाओं की पूर्ति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) में ऐसा करता है तो माग्यशाली संततति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्लु से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७।१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ ० (१२१७-२१८ ), कूमं ० (२।२०।२-८ ), मार्कण्डेय० (२८।२० ) एवं वराहु० (१३॥३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के काछों को निम्न रूप से रखा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा--- 
पुओत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (बे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मा रो (मात, दाल या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुबत रेल्ला पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, ब्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो--यही काल श्राद्ध-सम्पादन के हैं।” मार्कण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराक (ष्‌ृ० ४२६) ने व्यतीपात' को परिभाषा के लिए बुद्ध मनु को उद्घुत किया है-- अवणाहिव“ 
घनिष्ठादननागदेवतमस्तके | यद्यमा रवियारेण व्यतीपातः स उच्यतें॥” और देखिए अग्निपु० (२०९।१३) | जब 
अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन अ्रवण नक्षत्र में या अद्विबरनी, घनिष्ठा, आंर्द़् में या आइलेषा के 
प्रथम चरण में होता है तो उत्त योग को व्यतोपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मुगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने हर्ष चरित में व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राश्षियों की ओर निर्देश करके भो व्यतीपात की परिभाषा 
की गयी है--- पठ्चाननस्थौ गुदभूमिपुश्री मेणे रवि: स्पाद्यदि शुब्लपक्षे । पाक्ञाभिषाना करमेन युक्‍ता तिथिव्यंतीपात 
इतीह योग: ॥' (श्रा० क० त०,पृ० १८-१९) । जब शुक्रूपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया बहु योग है जब चन्द्र मधा 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होती है। विद्बरूप (याज्० २।२१८ ) ने उवृधृत 
किया है-- यदि स्पाच्चन्द्रसाः पिश्ये करे चेब विवाकर:। वर्बासु च त्रयोदश्यां सा च्छाया कुझजरस्थ तु॥' अपरा्फ 

- ने काठकश्रुति को उद्घृत किया है---/एतद्धि देबवितु्णा चायन यद्ध स्तिच्छाया' । सिताक्षरा और अपरार्क (पु० ४२७) 
बोनों में यही बचन है। कल्पतद (थ्वाद्व, पु० ९६) एवं कृत्थरत्नाकर (१० ३१९) ने ब्रह्मपुशण को उस्भधुत किया है-- 
'योगो सघात्रयोददर्ां कुडजरच्छायसंशित:। भवेन्मघायां संस्थे च दाहित्यक करे स्थिते॥' सौरपुराण ने इसे इस प्रकार 
ध्याख्यापित किया है--अ्राउपक्षे त्रयोदज्ष्यां मघास्विन्दु: करे रवि: | स्कन्दपुराण (६१२२०।४२-४४) ने ' 

.. की व्याल्या कई प्रकार से को है। अग्निपुराण (१६५।३-४ ) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग 

गजच्छाया का शाब्दिक अर्थ छंते हैं मोर कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद्ध-सम्पादन होना चाहिए 


नित्य, नमित्तिक एवं काम्य श्राज्धों का काल १२६७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इल्लोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०५ १-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्क्न्द्‌० (७।१।३ ०-३२ ) ] विष्णुपुराण ( रे ।(४।४-६ ), पद्म० ( सृष्टि ९१२८-१२९) । विष्णुघर० सू० (७६।१-२) 
के मृत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, माद्रपद के कृष्णपक्ष की जयोदशी, जिस दिन चन्द्र मधा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
_ नरक में जाता है। विष्णुघ० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जव सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषत: उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्नोत्पत्ति आदि के.उत्सवों 
का काकू---आदि कास्य काछ हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० 
(उत्तराध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध प्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यत्तीपात पर करते चाहिए, 
तब वे (पितरों को ) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्राति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काछ-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करता चाहिए। आप» घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९१०-१९), याज्ञ ० (१२६२-२६३), ब्रह्मण (२२०१५॥२१), विष्णुघ० सू० (७८।३६-५० ), कूर्म० 
(२।२०।१७-२२ ), ब्रह्माण्डण (३॥१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्वाद्धों के 
'फलों का उल्लेख किया है। ये फलूसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपफस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्मवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है---कष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अघोलिल्लित 
फल देता है--संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा को ), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेल्‌ पश प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में छाम्र, काछा 
लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुर्त-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गारग्यं (पराव मा० १२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्‍्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पदचात्‌ वाले नक्षत्रों में आद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के तष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रमोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्व॑जों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। " 

| पल सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिलों में किये जानेवाके आदध नैसित्तिक' हैं और जो विश्विष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निर्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से लित्य कर्मो का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पविन्न बना दे और उसे चुम 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं; सहज्नों कल्प तक संतुष्डि 
से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में ओर गज्ञ के 
है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है बह लोहित रंग के बकरे का 


(२००।१२१) का कहना है कि वह भाद, 
देता है। अपराक (पु० ४२७) ने महाभारत 
कानों द्वारा पंजा झलते समय आद्ध किया जाता 
होता है। 


११श्८ घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह 'विविदिषाजनकः है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है) । जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणासत याग) अवश्य करने चाहिए, 
भले ही कर्ता उनके कुछ उपक्ृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३।८-१० ) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी माग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए । 

विष्णुघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौल्य (या प्रशंसा), 
युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अभोष्ट ज्ञान, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है। 

विष्णुघ० सू० (७८।८-१५) ने कत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्नाद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ ० ( १॥२६५-२६८ ) , वायु ० (८२), 
मार्कण्डेय ० (३०॥८-१६ ), कूम० (२२०।९-१५ ), ब्रह्म 7 (२२०।३३-४२ ) एवं ब्रह्माण्डण (उपोदघातपाद १८॥१)। 
किन्तु इनमें मतैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 

अग्नि० (११७६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं 
(पितरों को ) अक्षय संतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३॥१४।१२-१३), मत्त्म० (१७।४-५ ), पद्म० (५।९।१३०-१३१), 
बराह० (१३।४०-४ १), प्रजापतिस्मृति (२२ ) एवं स्कन्द ० (७३२।२०५।३ ३-३४ ) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, माद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८ ), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५३१॥३ रे- 
३६), पद्मय० (सृष्टि० ९॥१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों ) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं---आश्विन 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्‍्क एकादशी, 
आषाढ़ शुक्ल दद्ममी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्लावण कृष्ण अष्टमी, आषाड़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० रा० (११ पृ० १५६ 
एवं १।२ प्‌ृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पु० ५४० ) में उद्धत है। स्कन्‍्द० (७॥१॥२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थत्तार 
(प्‌ृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्‍्दपुराण (नागर खण्ड) में बवेत से छेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ शआआद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

आप० घ० सू० (७।१७।२३-२५ ), मनु (३॥२८० ), विष्णु घ० सू० (७७॥८-९), कूर्म ० (२। १६।३-४ )। 
ब्रंद्माण्ड० (३।१४।३ ), मविष्य० (१।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोघूलि-काल ), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्ल में आरम्म हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सतन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की सभी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कू्मं० का कथन है 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के सप्तान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप छगता 
हैं या उसका नाश हो जाता है) | मिताक्षरा (याज्ञ० . १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
प्रहणों के समय मोजन करना निधिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवक भोजन करने बाले (उन ब्राह्मणों को जो 





अपराध्ध, छुतप, रौहिण काल; श्राद्ध के पोग्य स्थान १२१९ 
करते हैं)) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 


आद्धकाक़ के छिए मन (३।२७८ ) द्वारा & ं 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों का कान मे शि ननश क 5305 में अपराके (पृ० ४६५), हेमाद्ि 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्यात्ञ के उपरान्त दिन का शोषांद बपराह है। पूर्वह शब्द ऋण (हट हो हे 
, जाया ह्ठै । कुछ लोगों ने २ ५ देवों गपराक्तु है | पूर्वाह्हू बोब्द ऋछ [ १०]३४। १ १ ) मेँ 
द कु हे शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के (पूर्वाह्न देवों के लिए. मध्याक् न्प कल 
लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने प्र दस बा, नि 
तीसरा मत यह है कि पाच मागों में विभकत दिन का चौथा माग जपराह्न है। इस द गला अल 3 
२।३॥९) पर निर्मर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं--प्रात:, संग्रव, सध्यन्वित ( जाबात ्ी 5 ( न 
या अस्सगसमन ) 4 इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५॥ ७इ। ३) में उल्डिलित है ।( कपल के 
में म्राया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहु्तों तक रहता है (दिन १५ मुह्॒तों में बाँटा अप १५६-१५७ ) 
कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठ्वाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उसे ३ के 
आगे नहीं के जाना कट उ शाद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारह॒वें तक) अधिकतम योग्य का के अप 
कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं, जैसा कि स्मुतिच० (श्राद्ध पु० ४ न - श्राद्ध हि 
कहा है। यह दशाब्द 'कु (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं तप कक से बना हा का काम का आह रा 
खड़्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्म, तिछ, गाय एवं दौहित्र (कम्या का 
पुत्र) | सांपान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्लु में किया जाता है (किन्तु यह्‌ नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं 
अंन्यष्टका के शआद्धों के लिए प्रयुक्त-होता है), किन्तु वृद्धि्ाद और आनश्षाद्ध (जिसमें केवकछ अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाक किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३२५४) ने एक स्मृतिबचन उद्धृत किया है। हक 
तिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में आाद्ध करना सम्मव न हो तो उसके पदचात 
वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काछ एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता 
- दैनी चाहिए और समी मुख्य व्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण॑ काक के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करती चाहिए। 
अब हम आाद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्या दी 
है दि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की और ढाछू मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वाह्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये शआद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ छोय बहुघा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्ाद- 


ग्रहण-काल में श्आाद्ध-मोजन 
करता है।'* 


२८. न ज नकत॑ झआाउं कुर्वीत | आारब्धे आाभोजनमा समापतातू। अन्यत्र राहुवर्मतातू । आप० घ० सू० (२॥७॥ 
१७२३-२५) ; नकत॑ तु वर्जयेच्छादं राहोरन्यत्र वर्नात्‌ । संर्वस्वेनापि करर्तेब्यं क्षित्रं वे राहुदंने। उपराधे न कुर्याचः 
। पर गौरिव सीदति॥ कूर्म० (२१६-३।४) । यदहापि चरंतंसूर्प प्रहे नाथात्‌' इति प्रहणे भोजननिषेषत्तयापि भोक्‍तुर्दोधो 
बालुरस्युवयः। सिता० (याक्ष० १२१७-२१८)। ै 
२९. पूर्वाह्ले देविक कार्यमपराहलं तु पेतुकम्‌। एकोहिष्टं तु सध्याह्ने प्रातवृदधनिभित्तकम्‌ ॥ सेघातिथि (सन 
३(२४३ ) । वीपकलिका (याज्ष० १२२६) ने इस इल्रौक को वामुपुराण के इलोक के रूप में उद्घृत किया है । 


१२२० ' घर्मदातत्र का-इतिहास 


स्थल चतुविक से आवुत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए। शंख (परा० मा० १२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पु० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--बैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को- 
भूमि पर शांद्ध नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२।२२।१७) में आया है---बन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर 
इनके निदिचत स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को मूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया जाता है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपती भूमि पर, पर्वत के पास के हूता- 
कुंजों एवं पर्वत के ऊपर आद्ध करना चाहिए।” विष्णुघममंसूत्र (अध्याय 4५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
ओर जोड़ा है--- इनमें एवं अन्य तीर्थों, बड़ी नदियों, सभी प्राकृतिक बालुका-तटों, झरनों के निकट, पव॑त्तों, कुंजों, वनों, 
निकुंजों एवं गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) | शंख (१४२७-२९) ने लिखा है कि जो भो 
कुछ पवित्र वस्तु गया; प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैसिष वन (सरस्वती नदी पर ), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नमंदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मुगुतुंग, हिमालेय, सप्तवेणी, ऋषिक्रप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७) ने मी नदीतीरों, तालाबों, प्रवृतशिखरों एवं पुष्कर जैसे पवित्र स्थक्रों को श्राद्ध के किए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य७. (२२) में मी श्राद्ध के लिए पृत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी 
जाती हैं। 
पवित्र.स्थानों के विषय में हम एक पूँथक्‌ अध्याय (तीर्थ वर्णन) में लिखेंगे। । 
विष्णूघमंसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है. कि म्लेच्छदेश में नःतों श्राद्ध करना चाहिए और न जानां 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेशः वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती | वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु देश, जिसका बारह योजन उिस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकद' (मगघ ) के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इत्ती प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिंधु के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्षम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण: (२२०८-१० ) ने कुछ सीमा तके 
एक विचित्र ढात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध कर्म का यथासंमव परिहार करना चाहिए--किरात्त देश, , 
कलछिग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दश्ार्ण, कुमार्म (कुमारी अन्तरीप), तंग, क्रय, सिंघ्‌ नदी के उत्तरी तट, नमेंदा - 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग। 
मा्कंण्डेयपुराण (२९।१९--श्आवा० प्र०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-के छिए उस भममि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, - अग्नि से दर्ध है, जिसमें कर्णकट ध्वनि होती है,. जो देखने में मयंकर और 
दुर्गेन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्ष्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्थल से दुर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को 


३०. ग्रोगजाश्वाबिपुष्ठेषु कृत्रिसायां तथा भुवि। न कुर्याच्छावमेतेघु पारक्यासु क्ष मुमिषु ।। हांख (परा० सा० 
१।२,पृ० २०३; श्ा० श्र०, पु० १४० ;- स्मुतिच०, आ०, पु० २९५) | अटब्यः पर्वताः पुण्यास्तीर्यान्यायतनानि च॑ । 
सर्वाष्पत्वामिकान्याहुर्न हतेषु परिग्रह:॥ कर्म ० (२।२२१७ ) ।अपरार्क (पु० ४७१), कल्पतव (श्राद्ध, पु० ११५) 
एवं श्ला० प्र० (पुृ० १४८) ने ऐसा हो इलोक यम से उद्धुत किया है--पम:ः । परकीयप्रदेशेष प्रितणां निर्वपेत्तु, यः। 
तवृभूमिस्वासिपितुभि: शआाठकर्म बिहन्यते॥ . . . - तस्साच्छाद्वानि वेयानि पुष्येष्वायतनेषु च। नदीतीरेंशु ती्षेजु 
स्वभूमो चर प्रयत्वतः। उपडृरनिकुंजेशु: तथा पर्वतसानुंणु ॥. अपराक (पृ० ४७१-)), कल्पतद (श्राद्ध, पृ० ११५) । 
मिलाइए कर्म ० (२२२१६) । 


भाद्ध के समय अवर्शनीय ग्राणी; न्लादोंका वर्गीकरण १९२१ 
देखने या अन्य श्रकारों से विध्न डालने की अनुमति नहीं है। यौतम (१५२ ५-२८) में व्यत्चा बाष्काहों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र ( अब ) रात है मन आर कर दरए स्वछ 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देंता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष ) को दूर 
करने के लिए श्ञान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० घ० सू० ते कहा है कि विद्वान छोगों- ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी; 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजोवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्वा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भर्त्सेना की है---यदि ये छोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अश्ुद्ध कर देते हैं । मन्‌ (३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वल्ला एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन छोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), 
वान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे. हों तब या किसी घाम्िक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के छिए अपित मोजन को केवल संघकर, मुर्गा मागता हुआ या उड़ता हुआ, - कुत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्पश से (उस मोजन को ) अज्ुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लेगड़ा, ऐचाताना, अधिक 
या कम अंगवालछा (११ या ९ आदि अंगूलियों वारा) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थरू से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-ग्रस्त ( दिवत्री) द्वारा श्रादमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्णुध० सृ० (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाल्ले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कूर्मं० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी .अंग्रहीकः पतित, कोडढ़ी, पूयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूजर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणात्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्वरहीन; पागल; 
जुआरी, रजस्वल्ा, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र घारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय० (३२२०-२४), वायू० (७८।२६-४० ), विष्णुपुराण (३।१६। १२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में भी लम्बीं सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७४३ ) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वक्ला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्वाडकत्य देखंने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकेरण 


श्राद्धों का वर्गॉोकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोदिष्ट एवं पार्वण' , जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के ली 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या अ ठिव। क्ृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता हैं और इसमें मुख्यतः तीन 


. देखिए इन दोनों की व्याल्या के लिए इस प्रन्ष का खण्ड हे; अम्याय २९ । .एकः उहिष्टः यस्मिन्‌ मक 
ः सर को हिट मिले कमेबाम रस ॥ मितां० (याज्ञ० १२५१ ); तत्र पक 2 यत्‌ कि | 
एकपुदणोहेशेन क्रिपमाणमेकोहिष्टम्‌। मिताक्षरा (याश० १२१७ )। वार्वण' का अर्थ है किसी प "205 
दित।! विष्णुपुराण ( ३॥१११११८ ) फे मत से पर्वे कं बिन में हैं--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्वधी, अष्टमी एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (आज्तत्त्व, पृु० १९२ )ैनें पार्वण दा की परिभाषा यों को हैं-"कमावास्पां यत्कियते 
तत्प/बंणमुदाहृ॒तम्‌। क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पाबणमिति स्थिति:.॥ 


१२२२ घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रघर का श्राद्धविवेक) ने मनु हारा घौषिंत॑ श्द्धों की पाँच कोटियाँ 
कही हैं --नित्य, नै मित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-भ्राद्ध होते 
हैं मौर गोष्ठी-भाद-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२- 
२०२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये 
हैं-“-अहरहः-शआाद्ध, पार्वण, वृद्धि, एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण-। मनु (३।८२--शंख १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) 
ने अहरहः-श्ाद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन मोजन (पके हुए चावल या.जौ आदि) या जल्‍कू या दूघ, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो इलोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, व्‌ द्वि-आद्ध ( पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानेवाला ), सपिण्डन- 
(सपिण्डीकरण ), पार्वण, गोष्ठीशाद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मा ग, देविक, यात्रा-श्षाद्ध, पुष्टि-आाद्ध । कुछ ग्रंथों में इनकी परिमाषा 
अविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिमाषा अभी तंक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है---भोष्ठोआाद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भौजन पकाने- 
बाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्मव हो जाता है और वे मिल-जुलकर शआद्ध के सम्मार (सामग्रियाँ ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एबं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तब वह गोष्ठी- 
जाद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायक्चित्त न करने के कारण 
(वह प्रायश्चित्त का एक सहायक ब्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो. गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन. या सीमन्तोन्नयन एवं पूंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
शाद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के छिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय 
भोजन के साथ सप्तमी या द्वाइशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय करद्ध करता हैं, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-आाद्ध कहते हैं। वह पुष्डि-भाड़ कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (यां मोटे होने के लिए जब कोई ओऔषधघ 
सेवन की जाती है) या घन-वृद्धि के छिए किया जाता हैं। इन बारहों में मुख्य हैं पार्वंण, एकोदिष्ट, वृद्धि एवं 
सपिण्डन। शिवमट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'षण्णवति श्राद्ध/ नामक ग्रन्थ में इन सबका संग्रह किया है । 
एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये है--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संकांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वेघृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
ब्यतीपात योग पर १३ श्आाद्ध, १६ महालूय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दित और चार अन्य दिन 
: (हेमुत्त एवं शिक्षिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी) | इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकढः 
हो जाता हैं कि किस श्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त शाताब्दियों मे बहता हुआ आतिशणय्य की सीमा को पारे 
कर गया। कहना न होगा कि कुछ दही छोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकांश में 
छोग महाछूय श्राद्ध या दो-एक ओर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होंगे।. यह ज्ञातव्य.है कि मन्‌ (३।१२२) नेप्रथमतः 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु:यह समझकर कि यह सब के 
लिए सम्मव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
आद्ध करने की व्यवस्थादी और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पत्नचमहायज्ञों में सम्मिलित 


है। देवक कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष-में केवल एक ही श्राद्ध बड़े. पैमाने पर किया 
. जा सकता है। 


आद में भोजनोय ब्राह्मणों को योग्यता दब 


हक श्रा-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 
अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो मी हो, श्रा्मोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की भ्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ 
अध्याय २ एवं २ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्मपृत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वणित हैं किन्तु 
| स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहर- 
णांय आदव० गु० (४७२), ज्ञांखा० गू० (४१२), आाप० गृ० (८२१२), आप» घ० सू० (२।७। १७।४)- 
हिरण्यकेशी 7 ० (२।१०।२), बौघा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३ ), गौतम (१५॥९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को बेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोष एवं वासनाओं से मुक्त तयो मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अंधिक अंग' (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु दब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३२७-२९ एवं तै० सं० ४।२।९।३), जिसने 
जिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिगाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अद्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ एवं पितृमेघ) 
में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 
अग्नियों को प्रज्वक्तित रखता है. जो >्प्रेष्ठ साम जानता है, जो वेदाष्ययन के प्रतिदिन का क्तेव्य करता है, 
जो वेदज् का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है--ये सभी श्षाद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जों छोग म्रोॉजन करनेवाक्तों को पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ अुतशीलवबुत्तसंपन्नानेकिेत वा। आइव० गृ० (४७२); ब्राह्मणान्‌ शुत्वीन्‌ सन्त्रवतः समंगानयुज 
आमन्‍्जयते । योनिगोत्रासस्बस्थान्‌। नायपिक्षो भोजपेत्‌। हिर० गृ० (२।१०।२ ); अजिसघुस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत- 
इचतुर्मेष: पठचास्निज्येष्ठप्तासिको वेवाध्यास्पनूचानपुत्र: ओतिय इत्येतें शराद्वे भुड्जाना: पंक्तिपावना भवन्ति। जाप०७ 
घ० सू० (२।७।१७-२२) । 'त्रितुपर्ण' शब्द; हरवत्त के मत से, ब्रह्मंसेतु माम्‌' (तै० आ० १०।४८-५० ) से आरभ्भ 
होनेवाले तीन अनुवाकों में या “चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेज्ञा: (ते०ब्रा० १२।१।२७) या ऋ० (१०१ १४॥३-५) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। त्रिणाचिकेत को तोन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तोन बार प्रज्वक्तित किया है एवं (३) वह जिसने 'बिरज' 
नासक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८ ) | 'जिणाचिकत' दाजव 
कठोपतिषव्‌ (१।१।१७) में आया है और इंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है--त्रि: कृत्वा नाचिकतोअस्निक्बितो येन 
स॒ः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तवनुष्ठानवान्‌ वा।  तै ० ब्रा० (शरा७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाया का उल्लेल्ल किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं--गाहँपत्प, माहंबनीय, दक्षिणाग्नि, आवसब्य (या औपासन) तथा 
सम्य। देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्दसासिक आदि दाब्दों की व्याख्याओं के लिए 
वेखिए इस प्रन्ध का खण्ड २, अध्याय २२। वेवल (भा० प्र० पृ० ५९ ) ने ओत्रिय की परिभाषा यों की है-- एकां 
झाल्ां सकलपां वा बड़मिरजूरघोत्य वा। घट्कर्मनिरतो बिप्र: श्रोजियो नाम घर्मवित्‌ ।!! पाणिनि (५२८४) ने 
 श्रोजिय की व्युत्यत्ति यों की है--भोत्रियइछन्दोधीते ।  धद्कम ' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' 
की ओर है। " 


श्श्य्ड घर्म ज्ञास्त्र का इतिहास 


पवित्र करते हैं) के दिघय में यौतन (५२८): बौबा> ब० छू० ( राटा२), नन्‌ (३॥१८०-१८६ ), याज्ञर [ १॥२१६) 
एवं वराहदुराण ६१४॥२) ने रो यही कहा है। अनुशासन पर्व (९ारएु-हे?१), कूनं० (रासश१ा१-१४), रत्स्य७ 


(१६॥७-१३), बहाम>० (२२०३०१-१०४ ), वायु० (७द५६-५६ एवं ८३५२-५०), स्कन्द पुराण (ध्वरश्अआ 


ध्यस्क्यकोत 





र्यकशा गह्ल | 
हैं कि आउइकतों को एंचा ब्याक्त 
जो समोत्र दा वेदाज्ययन से सन्वन्वित हो (कयएत बूतद या सक्‍्लिध्य). या ओ समित्र हो, बा जिससे बढ़ घन कई 


क्यू 
सहायता पाने का इच्छुक हो! मन (इाहेइं८-१३६) से अ्यवस्या दो है कि आइ-मोजन हें मित्र को नह बक्ाना 
ञ्ब जानना 





हि. है... हक... 
अआह्रिड बज अन्चछ जअकक्‍हडरः ददर। बजुनस्थ दाद इचकछद ज्यज्कतः प्रकृूद्ा का लत 
नकल 














इहले हो जिद्त दन्पुम बेद क्या जअज्ययनत कर किया ऊँ फिलता खितका पिला पी किया ता पडा हूँ अर जा स्चचा आऋाजन 


ऊू हो किन्त उच्चका पिता आऑषपकिय हो इता दोनों में अत्तिद जपेज्नाकुत आदिक योन्य है। मन ते बढ़ 





अर बल क्र आा्वूऊ जत इनका जा ऊदल्त करना ऊ 


मा सा हट 
््ड जा ऋआऋनच्चतद्त ऊऋा अलुलस्थः ह् खिला इचन्छ कद 
्डो जन ली दइजकद का उनन्‍्यदायाः 5-7 ८प झच्प त्ज्चछहझाचन्लन हअा इतना करा आइउक्ा हा शत साफ गज क्जस्नचज्यर हिल इक जा 
हअ घर ४ कन्या ध्य पड अच्छ व्का डा छा ऋआनचाद चनच्ननड ज् 
ना 


हा हक का 8... 


् जून छाजऊ कु ऋपञया ४ 
उानडंद का एक दाल पट अल हूः। शऋांद इन दान के एक का उच्चान्क का जाय दा ऋाज क इनय न जत्त करा 
अर. 





च्द्य तू 5. विज _ है 














डकाद कहते) एक ज्ञोल | 8१३ उ्कर के ऋरतक । एक डआचछे 25 प्रक्कार के 

कुब्ब-लिेखित के दाक्तेय बाह्टायों :पॉकेल अणत्त फोड़ कासते बालों को पॉकता के संबंजित बोले पोन्‍्य को उत्व 
हमको चुत दो है “४ बछाज--ज्ञो केंद झछवा डेकनों छा ज्ञात्ा है: जो डचम्कयों सवला कै: जो केक्ल्लाज्यायों कै; 
ओओ सांल्ड दोग: उपयन्फयों एक कर्पशाल्क करे बानता है: जिसे कियाकेट /कान्न . विनमाई जुक्‍ता - विल्तप्पेल 
डुके ज्येष्ट सा 7 का जाह्ययत्त ऊद किया है: फित्ने पास्ययोपा दापलिकत एव उर्यकलानक पता ज्किया है: जो डेड्थाढाय 
है: जो रूदक आनन्द क ऊताना है: जो सात्यानपेल्ता का डाजाज्यरों है जरा कर्लशानवत्वकाय कै अल्‍्दर- पु हे: 
वड७ प्रा दाक इक के ह दो को क्पिया फिश्याडसदुक (डक). जकहु पसक्झत डिक हू*क ... कंद्ध बोलना पुऊ 
४३ है. पन्‍्काप्यत्ते है 5७-७२. रूडू ऋतालापा ( रुसक हुक 7? ऑऔखनन्‍ल्‍क स्कर्ट के को परे कत्हे कू। फेडाल्ति सन 


३३. शकस्क्रकतालापे: अल्य संकतेयाः: केक्केदाकस्पेल. परकआम्मिटएकआन्द: उ्ख्ययोंग्रोप्पलल्थयलालक- 
किक किय:: उ्किजािकेस:: फ्िफइ:- िस्दाएयंको ज्योप्कलसादम:-।. पाब्यियोंसोपन्ल्थ्यूल_वास्याप्यायों शेशमनर उ्ाम्लिय्थो 
ऋत्यापिततदण्घणशइपोाएकररलिए । कुछि : झल्पात्तक शक कं॑ेू। उख्क आम कप पु कुंड 7 


आाद़ में भोजनौय बाह्वन्ों को प्रोग्पता 


श्श्क्ष 


३१४७ ) - नह वैन- से ्ड >> 
हज ४ हे ॥% जेंसा जबड़ान ब्राक्नग, जिसने बेंद का जध्यवन कर 
किया है. जो छात्रु आत्रन दाका है, जो प्रसिद्ध कल ऊर है जो शंचिज फजर झक बे 

् हू £ कुछ औ। आगजद बना झा दचञ कै झाफ जो कर्ता का स्य्य्न्धीः 
लड़ा 5. इनक अचचचय काह्ानन न्‍ न्‍5 ् जे कु डर | 
गद्ू हुए ऋषपो अआनेजध जब ते ऋरषना चाहिए आर ऊच केक कबबाद (प्रझुदशा राज; है। रत (इारस्ट) > औ-कउ 


आआ ;_-..ह0ह...ह. काका ्- 


बयान ४ - 
बॉले कही हैं; देवों और पितरों के छिए अति 


ने उपबक्त उक्तियों का निश्कर्ष रूचातफ है 





अत्यन्त दतय ब्राह्मम (पेदन्ञ ब्राक्ृों के अन्तर्गत) को दो बालो हे; उससे सर्वोच्च फल ऋ्राप्त होते कें। इसके 


- जिदा है कि पक्‍्लिउावन बाज़ाण ने हैं जे भोजन ऊपने जाकर आय झा वॉकिक ऊऋतष 


ख््च्जा बल्त््लाा हु “- न्ज्न्य<5े ए्न्ड्कछ इयूरूूमाण _सलयान-कमाब. 
पदिलदनते करते हू जिदन एूुउ कान हा फान बाद हैं जो अपने हनन्‍्तहित) उन शींखों से सबत हे जो उन्हें श्ोजतना ऊफते 





तक बन न ब्त्ी 
ः अंठल के ऋअवछथ अहूयादे हैं। मत (इश८४-7८६) ने पॉल्लाराबन आक्रमों के ऊदक्कन किले हे डलह- 





बा. व. जद "८ नर नल कै -। नजजज्भाउकऋा -45>-्यी5 तह मम जय पक तब पु] बलि बा यह 
जा छ5 6 ७, पीछा आअडलबक गज का कालाक्येाडइडों मन सलक्लचा हैंओर हराचिकिलाडा अडिका दाजदाना हे बत्ड हे 
है हक 
कर. कद न कूल. च. बल जय ना. का 
बाग कल मल काश गाय नया नाम न्यनुक न ्िस्क कि आधा ८ नी कक न 
हतल्त्न हुए हे अर जा वकिमाजकंत अग्नि के जाला आंदे हैं। ह्नादि शकिद पुऋक 557-5%०७। दव कल्यलड 
«»। ने इन अ पकलापाइल-इुम्डन्धो ऋऑषतिप्य स्लोफ जदलत खिल हैं। 


ध् 


डे कक) का ऋकम्यन्त ड्रे महल चर लम का स्द्ाद्ि खण्ड डर त्ह्ल जा आओ बह बज आलम क्ाल्ा 9 दु>-फहड 
नि कक मु हा या पर कि 





ऋअरता की उसे दी ऋनॉकेट अरतय चाड़िर, कि झांदि किसो ऐसे बाहाफ को उतना अन्न दो हो अत्कल्य 

हि की है 
हद वर क्िप्य को बुला झुकता है। दस हे ब्ककत्वाएं का ( 27२+७ | , कूजेंक (कलराओं >7ृत७ |, कलाकक है 2 
३). नत्थ्य७ (257725-27). क्कियिपुराक हक? ०इरन्ड अन्कल्फेल्लल्ताटान) ने को फबो कली हैंह किल्ट नल 
ने ताजऊान जिया हे कि फल सो न्तिन प्रकार के नकटे कुट जा डुतने उतना डकार आग सहायता न्विया जत्शा हूँ सो 
जजिक फल को पाप नहों द्ती 7 बढ दक कि बपऊ बक सुऊ | साक्ा 9 आाननक। के जो ल्फाट खय के कहा है 
के पांदे डुतने उॉलों के सन ऋववबक वॉन्यकर्यं त दी दी; अपते साई | कीडके। को. औो सत्यी खुबें (कटलिखड दा 


अल्छा सयाआान आदि ते सकाओ हो एच किष्ये अर ब्यस्क्रो जना देना आंक्राा बीफ छऊ लुक 78८: 7 नन्तप्थ्डिः 


हो पनो क्‍कलहाने जो अननारि ही दे। पेचा हमला है कि बोलता 2+फ८क ते नो कक हे के दुलन दूजबूलता जोक के 
का ८८ > हे - ५ ब् कं 
बजञाूऊ दें ऊततन वणबआालों किण्यों ए्ं क्मोज्ों ओ को ऋतत्कित अत केला जाकिर / आजकत्ड जो सिक्स आत्यार 


आान्ेौइड «नई क्ाह््ल्चन्ञे कला ज्ड्ख स्श् न्जल्डः न आऋष्त री 
चैन था जान 5 पहले दो नह दुआ हो सदियों ते आउइसोक ने उत्किलिता दोलेडान्द पर कक जड़ टिका है : कह 


. आओखक़िणे खिदान वात: उसदात्तास्सक्‍तर आय कप सस्तापससयतयी परेल्बलोयः 7 शजिचिक्न स्केक्सर्- 
आलाशोकाः सोमाटिन्िश कन अंटकक । | 
कर उलिकन्िस्सिलादेन फोपलअलया उाहाते 0. फेखाक (उन उेलबक 58 ऋषणातणओओ के 
आशा कै-.0 भय: स्यात्यशममट सल्योस्नाशल्सस्तु क्लोस्वन:। अनु: # 
कल्य इस्टेलिडल्त सतना ॥ के उऊतक कद सिवाय एकम्करताक) # उावव्यलिक हैस्‍क एहू>। के पके याद उममापरर के; 


ऑक्त को वैं--ल लाप्तोति 
ब का क असल कामुकता: सॉकमि नॉस्मम्सितम:आ उरतेसस्टेकस्कियों! अाम्ाााला:-७ जाल जार सुछ- 


>उ्शचाकाझाफनड ; ए 


१२२६ धर्मज्ञात्त्र फा इतिहास 


प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।/२८५९) ने भारद्वाज के कतिपय इलोक उद्धत किये 
हैं---यदि कोई ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते हैं यदि 
' वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के मीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
बुद्धि-आद्ध में मोजन करता है तो उस्ते तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तौ 
उप्ते एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है। मिता० ने घौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पुत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४६७-४६८ ) | वराहपुराण' (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया भोजन खाता हैं और पेट में उस मोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक मयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप से छूटकारा पाता है। 
गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को बुद्ध छोगों की 
अपेक्षा बरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण बाहों -में वृद्धों 
को तथा बुडढ़ों में जो दरिद्र हैं और घनाजंन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
दब्यकृशइचेप्सन्‌ ) | 
कुछ ग्रन्थ संन्याप्तियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघण (८३॥१९-२० ) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्तिपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलछोक उद्धत किया है--- हमारे कुछ 
में कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध, में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैं।! वराहुपुराण (१४।- 
५० )में योगी को १०० ब्राह्मगों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेय० (२९।२९-३० ) में आया है---समझदार व्यक्ति को 
श्राद-मोजन में सदेव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के छिए योग पर निर्मर रहते हैं; यदि 
सहलों ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता ) एवं अन्य मोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नोका जल में से मनुष्यों को वचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गये इलोकों को उद्धत किया है (२९॥३२-३४) | सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला हैं कि एकाग्न मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 
मत्स्य ० (१६।१ १-१२) में आया है--जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार 
करता है और जो साम की हकूयों के नियमों को जानता है, वह प॑क्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज--ऐसे छोग जिस श्राद्ध में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण. देनेवाला है। उप- 
बुकक्‍्त बचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
मावश्यक है (आइव० गृ० ४॥७॥२, गौतम १५।९ एवं मन्‌ २११८) । मनु (२११८) में आया है---उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वजित खाद्य पदार्थ) खा छेता 
है तथा सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शीछ एवं 
* अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हैं। ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्ात, ग० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी छोग 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात द्वो जायें या पास में रहने के 


घाढ़ में भोजनीय ज्राह्मणों की योग्यता... १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष न्‍ 
रा (ज्पो: ड् श _ ताक जान लिये जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५६ )। इसी 
पुराण (उपो० १५२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्यासी चतुवेदी 
इतिहासज्ञ मी हो, तव त्रिवेदी, इसके दिवेदी (संन्यासी ), तब चतुबेदी ब्राह्मण जो 
2 को ४ ' इसके उपरान्त ह्विवेदों, तब एकवेदी और तब उपाध्याय । हेमाद्वि (आ०,प्‌० ४४ 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म छेने से ( ०, पू० ४ ४ वें ) 
हक शप्पकल जग वे | क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरण॑रहित) हों? क्या सुगन्धयु मों में क्ृमि (कीड़े) नहीं उत्तन्न हो जाते ? जातूकर्ण्य का कथन है--देवों 
और पितरों के हृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से । बेब 8 87002 30028: 
ब्राह्मणों से बात मी नहीं करनी चाहिए, मोजन बोत 
भले ही वे विद्वान्‌ हों या अच्छे कहे में ; हों।" । आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
2 आज न्‌ हो या अच्छे कुल में समा मे हों । का योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
हर ग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
जा उपर्युक्त विद्या, शीरू एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वामाविक्त रूप से विवश करती हैं। मनु आदि नें आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिषय नियम दिये हैं। मत्‌ (३३४९), विष्णु० घ० सू० (2२।१-२) “ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मों में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्चाद्ध में (गुणों 
जल गली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।” मन्‌ (३।१३०) में आया है कि भछे ही बाह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए । वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि क्न-धर्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एबं पितरों के क्ृत्यों में परीक्षा आंव- 
इयक है। अनुदासन० (९०॥२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्पताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाड़ि, पु० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पृ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शीछ (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घधकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य छोगों के साथ के ब्यवहारों 
से जननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
| 'यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृस्िहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वजित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भर्त्सेना 
करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराकक, पु० ४५५; कल्ततरु, ्रा०, पृ० ०२) में आया है---वैंदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शीकू की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापण करना चाहिए, किन्तु छान> 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों 
को श्राद्धा्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्य० (बालंमंट्टी, आचार, पृ० ४९५ ) ने कहा है--- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


७. तबुक्तर्माः कं विष्ालेन वृत्तहीनत्प देहिनः। कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिवु ॥॥ 
अलमारि । अपि कल मत हिजाधमाव्‌। अनहाँत्‌ ह॒व्यकब्येषु वाहुमात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ हेमाद्रि 
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श्र्र्ट घमंशास्त्र का इतिहास 


शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याब्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थछों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या वे केवछ दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं ( ह्ेमाद्वि, श्राद्ध, पु० ५१३ एवं बालुंमट्टी 
आचार, पू० ४९४) 
कुछ दश्ञाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में बैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे 
गये हैं, यथा--श्ञारी रिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे ), नैतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड घ॒र्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदृषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणतः: नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान ही क्‍यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 
घ० सू० (२।७।१७।२१) ** का कहना है कि घवल या रक्तदौष-ग्रस्त,खल्वाट,परदारा से संबंध रखने वाला, आयुघजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (जुद्गा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)--ये पंक्तिदृूषक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघव० सू० (१११९) ने भी एक संक्षिप्त सूची दी है---नग्न (संन्यासी) से बचना चाहिए, 
उनसे भी जो दिवत्री (इवेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्छीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके न 
विकृत हैं। गोतम (१५॥१६।१९), मनु (३३२५०-१६६), याज़्ञ० (१॥२२२-२२४), विष्णु घ७० सू० (८२।३- 
२९), अनि (इक्तोक २४५-३५९ एवं ३८५-३८८ ), बृह्यम (३।३४-३८ ),  बृहत्परादर (पुृ० १४९-१५० ), वृद्ध 
गौतम (पुृ०५८०-५८३), वायु० (८३६१-७० ), अनुद्यासन० (९०।६-११), मत्स्य ० (१६। १४-१७ ), कूर्म ० ( २।- 
२१।२३-४७), स्कन्द० (७१।२०५॥५८-७२ एवं ६।२१७॥११-२० ), वराह० (१४।४-६), ब्रह्म ० (२२०।१२७- 
१३५ ), ब्रह्माप्ड० (उपोद्घात १५३९-४४ एवं १९।३०।४१ ), मार्केण्डेय० (२८।२६-३० ), विष्णुपुराण (३।१५। 
५-८), नारद प्रुराण (पूर्वार्ध २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में आद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी मारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनृस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है--- 
(१) चोर, (२) जाति से निकाछा हुआ, “(३) क्लोब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्माचारी (जो 
अमी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाकू कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाब्ययन्त न करनेवाला, (७) 
चमंरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो-घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस. वेचनेवाछा, (१३) दुकान करनेवाल्ा, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विकृत नखों वाछा, (१७) स्वाम्ाविक रूप से काछे दाँतों वाक्ाा, (१८) गृरुविरोधी, (१९) प्रूतार्नियों 
को त्यक्त करनेवाका (श्रौत या स्माते अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला ), (२०) सूदखो र (अधिक ब्याज खानेवाला ), 


३९.. छिवत्नी शिपिविष्ट: परतल्पगास्यायुघीयपुत्र: शुद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येत श्राद्ध भुंजानाः प॑क्तिवृूषका 
भवन्ति। आप० घ० सृ० (२।७ १७२१) । ब्राह्मण-स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुज बहुत-सो स्मृतियों में चाष्णाल 
कहा गया है। अतः उसे भाद्व में मामंत्रित करने के जयोग्य ठहराया गया है। कपदीं ने "शाब्रों . . .हाष्याम्‌” लासक 
कब्दों की व्याल्या इस प्रकार की है--ऐसे ब्राह्मण, पुदष से उत्पन्न जो प्रथमतः श॒ब्र नारी से विवाह करने के कारण 
व्यवहारतः शूद हो गया है मोर तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शाब्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूब्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है--शुद्रोत्पन्नों ग्राह्मण्यां मसमवर्णे- 
वारपरिग्रहे श्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पादृय शुद्रायामुत्पावितपुत्र इति कंपर्दी' (कल्पतद, श्रा०, पु०९० ) । 
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अपात्र ब्राह्मणों फी गणना १२२९ 


( जे | हि रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर मी) पशु पाछत करके जीविका चलानेबाला, (२३ एवं २४) 
बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला ओर पृताग्नियाँ प्रज्वछित करने वाका, (२५ ) पञज्चमहायज्नों के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूताग्नियाँ 
जल्ानेवाा वड़ा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचय ब्रत मंग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी श॒द्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) भमेंडा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा केकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९ ) जिसका क्िक्षक झूद्र 
हो, (४०) कऊंश या असत्य बोलनेवाका, (४१) व्यमिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गृरू कौ अकारण त्यागनेवाला, (ड४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाछा, ( डा ) आग लगानेवाला, ( डंद ) समुद्र यात्रा करनेवाला, (्‌ ४७] माट ( बन्दी ) ( है हद ) तेलो, ( ४९ ) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाल्ा, (५०). पिता के 
विरोध में मुकदमा छड़नेवाछा, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करतेवाछा, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुष-वाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) सित्र को धोखा देनेवाछा, (६०) दूतझ्ाला का पाक्क, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमालछा, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन(चुगछूखोर), (६६) 
पागछ, (६७) अच्घा, (६८) वेद के विषय.में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों; घोड़ों, बैछों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाछा, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेज्षा) करनेवाका, (७१) चिड़ियों को फेंसाने वाला, 
(७२) शास्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलूमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाछा, (७४) जलछमार्गों का अवरोंच 
करनेवाला, (७५) भास्कर्य शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की व्‌ त्ति करनेवाछा, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
लूगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) हयेन (बाज ) पालने वाला, (८०) कुसारी को अप- 
विन्न करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाक्ना, (८२) 
दाद्टों से जीविका प्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दाल माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सदृब्यक्तियों द्वारा मत्सित, 
(९० ) भेड़-पालक, (९१) भैंस पालनेवाछा, (९२) पुनविबाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के छिए) सब 
ढोनेवाछा । मनु (३१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में भाग लेनेवाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध मोजन में एक पंक्ित में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों । लक | 
मनू ( | अं ) ने यह संकेत किया है कि किस अकार ऐसे अयोग्य क्राह्मणों को खिलाने से 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह मी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा लाया गया मोजन 
अजाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए कूम ० (उत्तराब २१३२) एवं हेमाद्ि (६० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध आवकों (साधुओं ), आबकों. ( निर्गरल्य जैन साधुओं ), पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवाल्ों, कापाक्िकों 
- (शिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य ततास्तिक छोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३॥.१८।१७) 
ने एक छह राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी तास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कुत्ते, श्रुगाल, मेडिया, गिड, कौजा, सारस एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा और अन्त में अश्वमेघ यज्ञ में अवमृथ 
सस्‍तान करने पर उसे म्‌ क्ति मिछ्ती। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) कि नास्तिकों से वातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विधेषतः घामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा ली गयी हो। वायुपुराण 
(७८।२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और उसने नग्न 
की परिमाषा यों दी है--तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवुरण ) उद्घोषित किया गया है, 
अतः जो लोग मूर्खतावज्ञ वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थ जठा रखते हैं, व्यर्थ मुण्डी होते हैं, 
जो व्यथं ब्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्तादि कहलाते हैं।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के लिए अयोग्य घोषित हैं, 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये हैं।* उदा- 
हरणार् मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न हैं, नास्तिक हैं, म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो त्रिशंकु, 
करबवीर, आन्प्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अछग कर देना चाहिए। 
हेमादि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह-उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिग, सौराष्ट्र, गुर्जर, आभीर, 
कॉकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगधघ के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बुछाना चाहिए ।' उपर्युक्त दोनों 
' उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे भाग के ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्मवतः यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्म एवं पूर्वनिश्चित घारणाओं 
का दयोतक है। रुद्रघर के आद्धविवेक (पृ० ३९-४१) में श्राद्ध के किए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। 
श्राउकृत्य करते समय अचानक किसी,अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में वराहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तक उपस्थित किया है। “योगी लोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
मतिथि का सम्मान करना चाहिए।” और देखिए मविष्यपुराण (१।१८४।९-१० ); हेमांद्वि (पृ० ४२७) एवं मार्कण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । सार्कण्डेय> (३६।३० ) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
बौर न उसके शोमन एवं अशोमन आका र पर घ्यान देना चाहिए। हेमाद्वि (श्राद्ध, पृ ० ४३०-४३३ ) ने शिवघर्मोत्तर, 
विष्णुघर्मोत्तर एवं वायू (७१।७४-७५ ) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवं योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में लोगों का कल्याण: करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिमाषा एवं अतिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. क्तध्नाझ्नास्तिकांत्तहन्म्लेल्छवेशनियासिन:। विशंकुबर्य रद्ाववीतद्रविडकोंकणान्‌ (त्रिधांकुफरवीरास्क्ष- 
जीनाबिड० ? ) | वर्जयेल्लिगिन: सर्वान्‌ आाड़काले विशेषतः॥ मत्त्य० (१६।१६-१७, हेसादि, श्ा०, पु० ५०५; 
कह्पतव, झा०, पु० ९४) | 

४१. योगिनों विविध रूपेने राणामुपकारिणः। भ्रमन्ति पुथिवीसेतामविज्ञातस्वकूपिणः ॥ तस्मावस्प्चयेत्‌ प्राप्तं 
भाद्धकालेतिधि बुष:। श्राद्धक्रियाफुल् हन्ति दिजेन्यापूणितो हरिः॥ वराहु० (१४१८-१९), विष्णुपुराण (१५॥ 
२३-२४); मिल्लाइए वायुपुराण (७९।७-८); सिद्धा हि विप्रकृपेण चरन्ति पुथिवीमिसास्‌। तस्मावतिथिसायान्त- 
समिगच्छेत्‌ छृतांजलि:॥ 





भिन्न शाला बालों, पोगी-यतियों तथा बराहाणों की श्राउ-पोग्यत्ता १२३१ 


.  हैमाद्वि (श्रादखण्ड, पु० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
वेद-शाल्ा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाज्त्ा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग 'यया कन्या तथा ह॒वि' न्याय के आधार पर केवल अपनी ही झाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपयुक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्वि इस अामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० ध० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) हैं, और कहंते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्ययूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाला बाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने. आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघु:' जैसे 
बचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की वात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाला वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते और कहते हैं. कि यदि 
कुछ: लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुव॒क वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुछों के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्म एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावते के देश्ञों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ छोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बारूम्मट्टरी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्वि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषत: कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों कान भी हो और 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए । 

वसिष्ठघर्मसूत्र (११।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थों, साघुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराघं, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
माहुतियाँ ऐसा यति ब्ाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहलनों (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संकरन अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यवित न श्राप्त ही तो अन्यों को खिछानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१४।५० ), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्वि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक ( ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने ) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम हैं। ज्ातातप 
(हेमाद्चि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अध्येता खिकाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कुछ स्मृतियों ने भ्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई भ्रदर्शित 
की है। औदानस (अध्याय ४) में आया है--वह ब्राह्मण ब्रह्मवन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाघ्ययन एवं वेदी (शत यज्ञों का सम्पादन ) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों। उसी 
स्मृति (अपराकं, पु० ४४९) “में पुन: आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मवन्धु (निन्दित, केवर जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
.कहै जाते हैं, पथा--बह जो शूद्र का एबं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी झूद ही, जो प्राम 3 पुरोहित हो, जो 
पण्यु हत्या फरके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो | महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 
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तप (संयमित जीवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण भाता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिमसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) | यह विचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों को गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध-मोजन करता है तो शआाद्ध अक्षय हो जाता है-। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५- 
१८) में ५० सेऊपर ऐसे ब्राह्मणों कीसूचियां मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवक्त्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से” इस वाक्य के अच्तर्गत केवल 
“टुर्बाल' दब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते हैं)। गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं---दुर्बाल 
(ख़ल्वाट), कुनखी (टेढ़े नखों वाला); श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कुृष्ठी (चरक-पअ्रस्त), पौनर्भव .(पुन- 
विवाहित विघवा का पुत्र), जुआरी; जपत्यागी, राजा का भुृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट-बट़खरा रखने- 
वाछा ), शुद्रापति, निराकृती (जो पंच आक्िक यज्ञ नहीं करता ), किलासी ( भयंकर चर्मरोगी ), कुसीदी (सूद॑खोर ), 
बणिक्‌, दिल्पोपजीबी, घनूष-वाण बताने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार। वसिष्ठ ० (११२० ) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धुत कियां हैं--यदि कोई मन्‍्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुब्त है (जिसके कारण सामान्यतः भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष 
और पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुघा विद्वान्‌ एवं साघुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हैं। ' मन्‌ (३।१८९) एवं पं्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैँ, जेसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आमन्ध्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुद्दिक विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए । गरुंड० (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एवं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलछोक से मृत्युकोक में आने की अनुमति देते हैं। 
विष्णुधर्मसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अःसू गिराना 
चाहिए और न शी क्षत्ता से ही कार्य करना चाहिए। वराह०' ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोमविक्रब्यगारवाहि-गरदावकीणि-गणप्रेष्यांगम्थागासि-हिल्ल-परिवित्ति-परिबवेत्त-पर्या हित-पर्पा- 
जातु-त्यक्तात्म-बुर्बाल-कुनण्ि-इपावदन्त-दिवत्रि-पौनर्भव-कितवाजप-राजग्रेष्य-प्रातिरूपिक-शूद्रपति-निराकृति-किल्लासि- 
कुसतोदि-वणिक-शिल्पोपजीवि-ज्यावावित्रताकछृन त्य-गीतशीलानू । , , , बुर्बालादीन्‌ श्राद्ध एवके। अक्वतान्नणाद्धे चैवम। 
गोतम० (१५।१८, ३१-३२) । यहाँ ऐसे शब्ब, जो सस्धियुक्त हैं विच्छेवकों (हाइफन) से पृथक नहीं किये गये हैं। 

. ४२. अयाध्युदाहरन्ति। अथ चेन्मन्त्रविद्यकतः झारीरे; पंक्तिदूषण: । अवुष्यं त॑ पमः प्राह पंक्तिपावन एवं सः ॥। 
वसि-ठ्घमंतज (११॥२०; मसेघातिथि, मनु .३॥१६८) । यह इलोक अन्नि (३५०-५१) एवं लूघुदंज (२२) में पाया 
जाता है । 

डे, निमन्त्रितांइच पितर उपतिष्ठन्ति तान द्विजान। वायभता निगच्छन्ति तथासीनावपासते ॥ पद्मपुराण 
(मृष्टिशषण्ड, ९।८५-८६ ) । भाद्धकाले पमः प्रेतान्‌ पितुंकचाषि यमालयात्‌ । विसर्जपति मानष्ये निरयस्थांइच कफाइयप ॥। 
गदंडपुराण. (प्रेतल्लण्ड, १०॥२८-२९ ) | इ 

बराहपुराणे। वन्तकाष्ठं त्॒ ' विसुजषेद्‌ ब्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌। कल्पतद (आा०, पु० १०४) एवं ञआा० 
शी (१० ११२) । 


भाद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता एवं संख्या १२३३ 


दातुन का प्रयोग नहीं ०222 चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्वधर्मसूत्र (र७१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण दैने के काल से श्राद्ध-कत्य समाप्त न होने तक भोजनः नहीं 
करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यंदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले क़ी उपेक्षा करके) मूर्लतावश बूला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चल्ता जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म छेता है। भविष्य० 
(१।१८५।२३) में आया है कि विना उत्तरीय घारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता।'' 
श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइव० गृ० (४७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण-श्राद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाते वाले), आस्यूदसिक आद्ध, एकोहिंष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है। सभी पितरों के श्राद्ध में केवक एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक मी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्ाद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गु० (४॥१२) 
एवं कौषीतकि गृ० (३।१४। १-२) में आया है कि क्राह्मणों को विषम संख्या में बुछाना चाहिए और कम-सेन्कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुछाना चाहिए। गौतम० (१५॥२।७-९ एवं ११) का कहना है--वह अयुज (विषम ) संल्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नो या जिततों को ल्लिकछा सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मुदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुकैये गये हैं तो उनमें दो 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए | वसिष्ठ ( १ १।३७--मर्नु ३३ १२५--बौघा० घ० सू ०. २।८।२९) , याज्ञ ० ( १२२८) , मत्स्य ० ( १७। 
१३-१४) एवं विष्णू (३॥१५।१४) ने कहा है कि देव-कत्य में दड्रो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिाना चाहिए; घनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रिंतों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावता यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं .पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वस्िष्ठ० ( ३ १।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके मोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहं वैद्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाछ में रखकर विद्त्रेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उंस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस मोजन को अन्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना 
चाहिए। हांख (१४।१०) ने भी ऐसा ही नियस दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे-एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-भाद्ध के किए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सु० (२।८।३०), मनु (३॥१२६), वसिष्ठ० (११/- 


४६. विलृदेवमनुष्याणां पुजन भोजन तथा। नोत्तरीय॑ थिना कार्य कृत स्पाज्षिष्फल यतः:॥ भविष्य० (१। 
श्टपार२३)। | 
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२८) , कर्म ० (उत्तरार्घ, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है; बड़ी संख्या निम्न पंच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक सम्मान (सतृक्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढाछू भूमि ), काछ, शौच 
(पवित्रता) एवं झ्ीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।'* कर्म ० 
(उत्तरार्ध, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्धं-कर्म में अधिक-व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
वरिमाण में सम्पत्ति-ब्यय की व्यवस्था दी.है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है--उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक्‌ रख देना चाहिए और उस्ले मासिक, छमासी (धाण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्ों में 
व्यय करना चाहिए ।' दायभाग (११।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० ध० सू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में दिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के लिए धर्मंकृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) | इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९), 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तक्षाठय (कंजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत घन व्यय करना चाहिए,नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता । 
और देखिए पह्म० (सृष्टि, ९॥१७९-१८१) | वायु० (८२२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, 
वैदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट हीते हैं तो देव एवं पितर लोग सनन्‍्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुछ, शीछ, विद्या एवं 
तप के विषय में कोई प्रइन नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्लवाद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी देवी इच्छाओं की 
पृति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्‍त हो जाता. है। * स्कन्द ० (६१२२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारशभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।” निर्णयसिन्धु (३, पु० ४०१) ने टिप्पणी की. है कि उनके पितामह-कृत 
विस्यलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवक् अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय.में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


| ४७. सत्किया वेशकाछों च शौच ब्राह्मणतम्पद:। पश्चेतान्‌ विस्तरों हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरस्‌ ॥ सनु 
३॥२२६ ) । 
४८. वित्तज्ञाद॒य न कुर्बात गयाभाद्धे सदा नरः। वित्तक्षाद्यं तु कुर्बाणो न तोर्षफलभाग्भवेत्‌ ॥ वायु० (८२। 
१९)। देखिए स्मृतिच० (भरा०, पु० ३८८)--अतो घवित्तानुत्तारेण शारोरबलानुसारेण चर गयायां शआाद्ध कार्यम्‌।' 
पष्च० (स॒ुब्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है-- सतिल नामगोत्रेण इबल्याच्छफ्त्या च दक्षिणाम्‌। गोमूहिरण्पवासांसि 
भव्यानि झयनानि घ॒ ॥ वदच्चाद्यविष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च। वित्तशादयेन रहिक्त पित॒म्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 
४९. अमानुबतया विप्रा (असानुषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेघु तुष्ठेषु संतुष्टाः 
| पितुभिः सह देवता: ॥ न विचाय॑ कुल शील विद्या च तप एव च। पूजितंस्तेस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति मानवः॥ ततः 
प्रधर्तयेच्छाड य्धाइक्तिबलाबलछ्म्‌। कामान्स लभते विव्यान्मोक्षोपां व विन्वति॥| वायु० (८२।२६-२८) । 
७०० अथाचारपरिक्षष्टा: शाद्धार्हा एवं नागराः। बलोवर्दंसमानोअपि ज्ञातीयों यदि रूम्यतें। किसन्पेर्बहुमि 
विधभ्रवेंदवेदांगपारग: ॥। स्कन्वपुराण (६२२२॥२३)॥ 


धात्व में क्राह्मण-अानन्त्रण को विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाकू (गया के ब्राह्मणं) श्रादध-कर्ता को फल्यु नदी में खड़ा करके उसे-अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोर्षणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरद्वः पाछन करने को उद्देलित 
करते हैं तथा अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णल्पेणं असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो इलोक कहलाये गये हैं--'क्या हमारे कुल में कोई 
घनवान्‌ एत्रं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें विना वित्तशाद्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत््त, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं जल के 
साथ देगा ?* स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रमूत घन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी) । देवर (स्मृति- 
न०, आ०, पृ० ४१० ) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कत्यों, वाषिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिलों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निवन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्मों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियाँ अन्य ब्राह्मणों 
को भागे चलकर दे देती चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ, की कोई संख्या नहीं 
निर्घारित की गयी है)। । 

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैँ। आप० 
घ॒र्मं० सू० (२॥७। १७११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज अबाद्ध-द्विन है, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए ('मोजन तैयार है, जाइए' ऐसा कहकर) | हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें' (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मन्‌ (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व 
या श्राद्ध के. दिन दिया'जाना चाहिए | मत्स्य» (१६१७-२० ] एवं पद्म० (सृष्टि ९८६४-८८) ने व्यवस्था दी हैं कि 
श्राउ-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिते घुटने को इन शब्दों के साथ छूता चाहिए---आपको मेरे हारा निमंत्रण दिया जा रहा है और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए---आपको क्रौ्त से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होता चाहिए तथा 
ब्रह्मचर्य पाछत करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा; पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।' बृहन्नारदीय पुराण. का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए-- है उत्तम मनुष्यों, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। दा ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है. कि श्राउक्त्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक़ दिन पूर्व संध्याकाल में अकोघने: इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कल्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पिंतामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ ब्रत (नियमों) का पाछन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ घारण करके देना चाहिए ॥ इस प्रदन पर 
कि वैदवदेबिक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतमेद है, किन्तु मध्य काछू 
के निबन्धों ने विकल्‍प दिया है (हेमाद्रि, भाठ, पू० ११५४-११५७) | कगता है, मनु (३।२० ह हे ब्राह्मण ् 

वरीयता है श्राउ्क्रियाकौमुदी, गैमदी, पृ० ८०; आद्धतत्त्व, पु० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४॥ का कथन 

कि कर्ता 35 कल रे सन्ध्याकाछ में. आह से इन शान्दों के साथ प्रार्थना करती चाहिए---आप छोगों को 
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१२३६ घरंशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट ) एवं काम-क्रोघ से दजित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है, ब्राह्मण छोंग उत्तर देंगे-.. 
'ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विष्न-वाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१ ), श्राद्धतत्त्व 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिल पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रात:काल वैसा किया जाय तो “अक्रोधने:' इलोक के साथ वैसा करना 
चाहिए ।”' विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ ० १।२२५) के मत से 
शब्द ये हैं--श्राद्धे क्षण: क्रियताम्‌ ।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पु० १०६)। मन (३३१८७-१९१) में निमंत्रण 
एवं 'आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृतत) में भी आमंत्रण श्षब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३॥३॥१६१) ने स्पष्टतः दोनों छाब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकांर 
किया जा सकता है।' अत्तः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि ) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अं में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे बर्गं 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 

(प्रजापति ६४)। प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राइकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति का दाहिता घुटना, क्षत्रिय को वार्यां बुटना, वैश्य को दोनों पैर छुने चाहिए और छ्वुद्द को साध्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र०पृ० १०६) । मार्केण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्ध-क्ृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाघ्ययन करनेवाले ) या संत्यासी अचानक भिक्षा माँगते हुए आ जाये तो कर्त्ता को उनके 
पंरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है) | देखिए विष्णुपुराण (३।१५॥१२) | 

उशनसू्‌-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों क्ने स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए-- 
कल मैं श्राद्ध कर्म करूगा।' और देखिए वराहपुराण . एवं कूर्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मन्‌ (२।२०६) ने भी कहा है कि श्लाद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढाल होना चाहिए। 
कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्त्रीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से' 
असिद्ध (अर्थात्‌ बिना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३॥।१९०) .एवं कूर्मपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी हैं और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-प्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं कूगता। 
स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता कै लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 

कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम ( १५॥२३-२४ ) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राउधभोजन किया: 
है, पूरे दिन भर ब्रह्मचयं-ब्रत पालन करना चाहिए, यदि वह्‌ अपनी शाद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१- अक्रोधते; शौचपरेरिति गायामुदीरयन्‌ । सायमामन्त्रगेद्िप्रान्‌ भाड़े देवे च कर्सणि॥ प्रजापतिस्मुति, ६३। 


श्राद्धकर्ता एवं ्राद्धभोक्ता के पालनौय तियम १२३७ 


र छोंग उसके नंद घल में ० ० 

आररित हाहाण दोनों के किए पपुा जाना है कि कम जप मी व कम 
बी भी कहा हैं कि पमउबल फ लि । ्ट के कक: ट वर्णा की स्त्रियों को ओर निर्देश किया है । मन्‌ (३।१८८) 

जा लक कि किक 5+ (आहू में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं कोघादि भावों से मकत 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ ० (१॥२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है--- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से याज्ा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाघ्ययन, झगड़ा तहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए । और देखिए विष्णुघमंसूत्र (९२-४) | मित्ता० (याज्ञ ० १॥७९) ने दिंन से सोलहवें 
दिन के बीच में जपनी पत्नी के साथ संभोग करने के वियय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हैमाद्रि, श्रा०, पृ०. १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे फिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र'' ने व्यवस्था 
दी है कि आड्कर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने दे छेकर उनके द्वारा आचमन (श्ाद्-भोजन कै उपरान्त) करने तक 
शुचि (पवित्र ) रहना चाहिए, कोव, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य वोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्षम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित बाह्यणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही वात भौशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८।३ १-३३), अनुशासन ० (१२५२४) ४ एवं वायु० (७९।- 
६०-६१) | लघु शंख (२९), लघु होरीत (७५) एवं लिलित (६०) ने भी यही वात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है---पुनर्भोजन, यात्रा, मार ढोता, वेदाब्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम.।' 
प्रजापति (९२ ) ने इन जाठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी है---दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास |' अनुश्ासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल ज्षण्ड, १०१।९४-९५) 
ने न करने योग्य वातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्वकर्ता एवं श्रांद-भोकता के लिए त्याज्य हैं--- 
मैथून, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोता, दान देना, दान-ग्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता---तास्वूछ-चर्वण, वाल 


५२. आमन्नरितों ब्राह्मणों वे योन्यस्मिन्‌ छुक्ते क्षणम्‌। स याति नरक. घोर सुकरत्वं प्रयाति च॥ कूसमं० 
(उत्तराध २२।७, ञआ्ा० प्र०,पुं० ११०) | सच्यः शाद्धी शुद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मास नयति पितृन्‌। तत्मात्तवहर्त्रह्मचारी 
स्यात्‌। गौतस० (१५॥२३-२४)। हरवत्त ने आाद्धो की व्याल्या यों की है--आउमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनो।' 
पाणिनि (५।२।८५) में यों है--आाहुमनेत भुक्तमिनिठनों।' इसमें दो रूप आये हैं--(१) आदी एवं (२) 
आडिक'। पुनर्भोजनमष्वात॑ यानमायासमयुनम्‌। आदुकृच्छाद्भुक्चेव सर्वमेतद्िव्जयेत्‌॥ स्वाध्यायं कलह चब 
विवास्वप्न॑ च सर्वदा। मत्स्य ० (१६।२७-२८)/ आ० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि ० ६१२३-१२४) । 

५३. तवहुः शुचिरकोघनोज्त्थर्तोष्प्मत्तः सत्यवादी स्मावष्वेंमेयु नमस्वाष्यायान्वर्जयेद/बाहनादि वाग्यत 
ओपस्पर्शनाद/मन्त्रिताइचवम्‌ । श्रा० सु० (कात्यायन) । प्ुतर्भोजनमध्वान भाराध्यवनमेयुनम्‌। दान अतिप्रहे होल 
थाठयुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌॥ लघुइंज (२९, मिता० याज० १।२४९)॥ मिलाइए कूर्म० (२२२६) एवं नारदीय 


पूर्वार्ध ॥ जे हं | | | । 
हे शा दत्त्वा च भुक्त्वा च पुरुषों यः स्त्रियं बज्ेत्‌ । पितरस्तस्य त॑ मास तस्मिन्रेतसि शेरते । अनुझालन० 
(१२५॥२४) | यही इलोक सारण्डेय० (२८३२-३३ )। अनुशासन” (९०१२-१३) एवं बलिष्ठ० (११३७) में 
भी है। सिता० (याज्० १७९) का कथन है-- एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचायव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचयं भाद्धावो चोवियं । 
तन्न गच्छतोपि ने ब्रह्मसयंस्खलनवोषो5स्ति | 


१२२८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दाँत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल ) निम्न वार्ते पालनीय 
थीं--आमंत्रण स्वीकार कर छेने के उपरान्त अनपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राउ्कलिका एवं श्राद्ध पर पितृभक्ति )।*' 
अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयक्‍त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों ) तथा उसमें प्रयकक्‍त न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तुत नियम चले आये हैं। आप० ध० सू० (२७।१६।२२-२४) में आया है'--'्राद्ध के 
द्ब्य थे हैं-“-तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिश्चित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं।' और देखिए मन्‌ (३।२६७--वायु० ८३।३) | याज्ञ ० (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन्‌ (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
लाया जानेवाला मोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो ख़राब गंध से मुक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावत्तः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (ह॒विष्य), 
यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ यव ( उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू ) 
मूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूघ, दही, घृत, मूल, फल एवं जल ।* स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्मिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया हैं। तीत प्रकार के घन (शुक्ल, बाबर एवं. कृष्ण ) 
एवं अन्य त्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) घन के विषय में देल्लिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्क॑ण्डेय ० 
(२९। १४-१५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी ) से लिये गये घन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अंन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन, (पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भरत्सेना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ४१२) | स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल्ल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी, आद-स्यलक, मन, मन्‍्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मन (३३२३५८-”-वस्तिष्ठ ० ११।३५) का कथन है--- 
बाद में तीन वस्तुएं शुद्धिकारक हैं, पयथा--दौहित्र, नेपाक का कम्बल एवं तिरू; श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती 
है, यथा--स्वच्छता, क्रोषहीनता और त्वरा (शीघ्षता) को अभाव | प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का 


५५. लिमन्त्रितः आादुकर्ता च पुनर्भोजन शर्त हिसां त्वरां प्रमादं भारोहहन वूरगसर्न फलहूं शस्त्रग्रहणं च वर्जयेत्‌ । 
झुलिः सत्यवादी क्षमी भ्रह्मचारी च स्थात्‌। (ओऔदत्त का पितुभक्ति नामक प्रन्य) । 

५६. तज्न ब्रब्याणशि तिलमाषा ब्रीहियया आपो मूछूफछानि । स्नेहबति त्वेबानोे पितुणां प्रीति्राधोयांसं च फाउस्‌ । 
तथा पघर्माहुतेन द्रष्येण तीर्षप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७॥१६२२-२४)। 

५७. चदगभेकसक्तुकणयावकशाकपयोंदधिघृतमूलफलोदकानि हवीध्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि।. गौतसम० (२७११) । 
लाशयण (आइव० गु० १।९॥६) ने इसो के अनुरूप अर्थ बाछा एक इक्तोक उबृषधृत किया है---पयों द्थि मवागूइच 
सपिरोदनतब्छुलाः। सोमो मांसं तथा तैलमापस्तानि दष्यौव तु॥ 

५८. ज्रीणि श्ाद्ध पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिछाः । जीणि चाज्र प्रशांसन्ति शौचसमक्रोपमत्वराम। सनु (रे। 
२३५) एवं वसिष्ठ० (११॥३५) । औौर देखिए विष्णुपुराण (३३१५।५२), भविष्य० (१।१८५।२०)।; सा्कण्डेय ० 
(२८।६४), स्कन्द० (प्रभासलष्ड, २०५१३) एवं पहद्ा० (सृष्टिण, ४७।२७८-२७९)। सन्‌ के पूर्ववर्तों इक्तोक 
से पता चलता है कि वौहित्र का अर्थ है कन्या का पुत्र'। किन्तु स्कन्द० (प्रमासक्षण्ड, २०५१४) में इसके कई अर्थ 

हैं, पधा--पेंडे के सींग से बना पात्र, या 'चितकथरी गाय के बूघ से बना हुआ घृत / अपरार्क (पुृ० ४७४) 


हथिष्य बस्तुएँ; न्यायागत घन और सामप्रो को पवित्नता; झाद्ध में ग्राह्म एवं त्याज्य अन्न १२३९ 


निशा | 
पराह्ड, दर्म, | पे ) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (मोजन आदि में), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌) ब्राह्मण। _ छः 

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित लोगों के लिए पृथिवी को दुह्य तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुएं; किन्तु ब्रह्मवेबर्त 
(हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६७ ) में आया है कि इन्द्र दौरा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ी तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए--श्यामाक, गेहूं, यव, मुद्ग एवं छाछू घान; ये.अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए ये अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ मोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के.प्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बने) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९ ) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माय, मुद्ग, गेहूँ, घान, यव, कण (भूसी निकाछ। हुआ-अन्न॑) एवं तिल'। मत्स्य० (हेमाद्वि, आा०, पृ० ५३८) 
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्म किया तो कुछ बूंदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान , मुद्ग 
एवं ईलल उत्पन्न हुईं, अत: ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उस्तंका प्रयोग हो सकता है। मार्केण्डेय० (८२९।९-१ १.) 
ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेल किया है।' ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण 
( ३।१६।॥५-६ ), विष्णधर्मसूत्र (2०१) ४ एवं ब्रह्माण्डण (२।७।१४३-१५२ एवं ३॥१४) में श्लाद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायू ० (८०।४२-४८ ) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेल्ल किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वजित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं 
पश्च० (सुष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोंद्रव, उदार, 
चना, कपित्य, मघूक एवं अतसी [ तीसी ) वजित है |! विष्णुघर्म॑सूत्र ( एशार८ ) ने व्यचस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निभित नमक का परहेज करना चाहिए ४ बदूत्रि- 


ने एक स्मृति-बचन के आंघार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं--म्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योजग्निस्तियिरेव च। 
सलिला दर्भावज कालएच नवैते कुतपाः स्मृुताः॥ और वेलिए कृघु शातातप (१०९, आा० कि० कौ०, पृ० 
११ 
हे दे राजध््यामाकक््यामाकी तद्च्वेव प्रशान्तिका। नौवाराः पौष्कराइचेव वन्यानि पितृतृप्तये।। यवत्रोहिस- 
गोघूमतिझमुद्गाः ससर्षपा:। प्रियंगवः कोशबाइच निष्पावाक्यातिशोभनाः॥ वर्ज्या मर्कटका: आादधे राजमाषास्तवाणव:। 
विधप्रूथिका मसूरापच शआाद्धकर्मणि गहिताः॥ (माश० २९६९-११) । कई कल 
६०. तलिलब्ीहियबेर्माबरवृभिर्मूछफले: शाकः इयामाकी: प्रियक्रगुभिनों वारंसुक्रगेघूमेश्च सास प्रीयन्ते | विष्णु- 
जम 5 (८०॥१) | | | पे लिष्पावराजमाबकुसुम्भिकाः . -. ्रोकबोदार: 
६१. देध्याणि संप्रवकक्‍यासि भादें वर्ष्यानि पाति तु। मसूरशण्णानशखावपतता 3 पिन तक >- 
जज माय मधुकातसी ।। मह्स्य० (१५३६-३८; हेसादि, भा०, कक ५४८-५४९ एवं आा०शभ्र०, जप )। के 
(५१९।६४-६७; हेमाड़ि, पृ० ५४८) सें भी यही सूची है। हेसाज़ि ने सधुक को स पेष्ठीमु' कहा है और मत्स्थ० 
ऐसा पाठ है--'कोब्रबोहाहबरककपित्व ० । वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता 33 कि 25 ट 
इबितह्तलवणाति च। विष्णुषर्म० (७९।१८); -कोदवान्‌ कोर- 


६२: राजमावमतूरपपुं 


१२४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


इन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुदूग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नों को वजित माना है। स्थानामाव 
से इस वियय में हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १॥२४० ) | 
इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जां चुका है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३॥२७१) एवं याज्ञ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या. उसमें भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष -तक सनन्‍्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७ ), ब्रह्म ० 
(२२०।१६९),” मार्कण्डेय ० (३२।१७। १२) एवं विष्णु ० (३३१६।११) ने क्षाद्ध में मेंस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊंटनी, 
स्‍त्री एवं सभी एक ख॒र वाले पशुओं के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेंस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वजित नहीं ठहराया है (हेमाद्वि, श०, पू० ५७२) | 
मार्कण्डेम० (२९।१५-१७), वायु० (७८।१६) एवं विष्णुपुराण (३।१६।१० ) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गे्घयुक्त, फेनिल एवं अल्प जल वाली वावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सवको समर्पित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।* 
श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूलों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणाय॑ , ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८ ) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाडिम, नारियल, खज्र; सेव, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए हंंख (१४।२२-२३ )। वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तया अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए ममक आदि का'भाद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।”' और देखिए विष्णुघर्मसूत (७९१७) । 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य-में रहते हुए राम ने इंगुदीं, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुंष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।" स्थानाभाव से स्मृतियों: एवं 


दृषकानू। लोहितान्‌ वुक्षनिययसान्‌ श्राउकर्मणि ब्जयेत्‌ ॥ शंख (१४॥२१ ) ; हेमात्रि (आ०, पु० ५४८) ने 'कोरदूषक' 
को 'वनकोव्र व के अर्थ में लिया है। 

६३. माहिब॑ चापर मार्गमाविंक्कशफोद्भवर्म्‌। स्त्रेणमौष्ट्माविकं च (भजावीक॑ ? ) दि क्षोरं घृतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण (२२०११६९; हेमाद्रि, भा०, पृ० ५७३) । 

६४. दुर्गन्धि फेनिल चाम्व्‌ तयेबाल्पतरोदकम्‌। न रमेद्त्र गौस्तुप्तिं नक्‍त॑ यच्चाप्युपाहतम्‌ ॥ यज्ञ सर्वार्य- 
सुत्सुष्ठ यच्चाभोज्यनिपानजम्‌। तद॒ज़्य सलिल तात सदेव पितृकर्मणि ॥ मार्कण्डेय० (२९१५-१७) | और देखिए 
ब्रह्माण्डण (उपोवृघातपाव १४२६) ॥ 

६५. छशुन गृजजत चेव पलाण्ड्‌ पिण्डमूलकम्‌। करम्भाद्यानि चान्पानि हीनानि रसगन्घत:ः ॥. . .अवेदोक्ताप्रच 
निर्मासा लछव॒णान्पौषराणि च। आउकर्मणि वर्फ्यानि याइच नार्यो रजस्वलछा: ॥ वायु० (७८।१२ एवं १५; हैमाब्रि, 
श्रा०, पृ० ५५५ एवं स्मुतिच०, आ०, पृू० ४१६) | स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४१५) ने सुघुत से डेढ़ इलोक उद॒घुत कर 
'वल्लाण्ड के दस प्रकार विये हैं। 

६६- पिप्पली - मुकुन्दक - भूस्तुण - क्षिपरु - स्प - सुरसा-सर्जक-सुवर्चल-क्ष्माण्ड-अलाबु-बार्ताकु-पालंक्याउपो- 
दकी - तण्डलीयक - कु पुम्भ - पिण्डाडुक-महिषीक्षीराणि बर्जयेत्‌ । वि०घ० सू० (७९१७) । 
. ६७. इंगुदेबंवरेबिल्ज रामस्तर्पयते पित॒न्‌। यद्न॑ पुदयो भुंक्ते तवान्नास्तस्य वेबता: ॥ रामायण, अयोध्या ( १० ३। 


आद्धोपयोगी जल, दूध, शाक, फल; फूल, कुझ, तिल का विचार १२४१ 


पुराणों में वणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पु० ५२-५३ ), रुद्रघर के श्लादविवेक 
(१० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्म एवं वजित भोजनों, श्ाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया 
हुआ नमक वजित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं । अऊरूग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(बि० घ० सू० ७९१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाछ्ा हुआ नमक वजित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०ण,पृ० ५६५) | वि० घ० सू० (७९।५-६) में जाया है कि उम्र गन्धी या गन्षहीन पृष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं छाह् पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कष्टक वाले, गन्धयक्त फसल को चाहे 
वे लाल भी क्‍यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६) | वायु ० (७५॥३ ३-३५ ) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०११६२-१६५ ) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विश्विष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा इवेत, नील, छाछ आदि कमछ-पुष्प। स्मृत्य्थंसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। 

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देलिए इस ग्रन्य का 
खण्ड २; अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपयथ ब्राह्मण (७४२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुमूमि में चलते गये और दर्भों के पोवों में परिणत हो गये।४ इसी प्रकार 
आध्व० गृ० (३॥२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारां प्रातःकाल् किसी पवित्र स्थल से दर्म एकत्र किये जाने चाहिए | 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उत्हें हरे रंग का होता चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के वरावर होना चाहिए, 
तभी वे प्रवित्र होते हैं।*' गोभिछू गृु० (१॥५॥ १६-१७) में आया है--बहि वे कुछ हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से बनते है तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उज़ाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में इंघन, पुष्प एवं कुदा एकत्र करने चाहिए। 
गोमिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पित॒-कृत्यों एवं वैदवदेव-कत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाछे हुए (समूल) एवं कल्माब (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होता चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्म पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म० '(सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५१६ ) का कहना हैं कि कुद एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४१५; हेमादि, आ०, पृ० ५६१; मेधातिथि, मत्‌ ५७; स्मृतिच०, आा०; पृ० ४१६) | स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०४९) में आया है--यदन्नं पुरुषोषइनाति तदन्नास्तस्य बेवता:। 

६८. झतपथब्राह्मण में.वर्भ के विषय में निम्न गाया है और यह शब्द 'दूभ से बना है--- आपदच होता कोष- 
घयदच या ते व॒त्राद्‌ बीभत्समाना आपों घन्व दूभन्त्य उदायंस्‍्ते दर्भा अभवन्‌ पदुदुभन्‍्त्य उदायंस्तस्माहुर्मा: । ता हैताः 
शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यहूर्भास्तेनौषधय उभयेनबनमेतदक्षेन प्रीणाति। (७॥२।३।२) । 

६९. मन्त्रपुता हरिद्वर्णाः प्रातविप्रसमुद्घृताः। दर्भा: स्थ॒ुः पबित्राः पुण्यभूसिजाः: ॥ प्रजापति ० 
(९८) । उत्पाठनमन्त्र यह है--बिरंचिना सहोत्पक् [। नुद पाषानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरों मस॒ ॥| 
(स्मृतिचे०, १, पुृ० १०७ एवं अपरार्क, पु० ४५८) । 


१२४२ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


निकले हैं। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१॥१३९॥१२) में आया है कि वराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्त्य० (२२॥८९ ) | 
ग़रुड़० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र माग में | ब्राह्मण, मन्त्र, कुद, अग्नि एवं तुलसीदछ बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य ( बासी 
अतः प्रयोग के छिए अयोग्य) नहीं होते ।” किन्तु गोभिक ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मछ-मृत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुनः पुन: नहीं होता) । विष्णु घ० सू० (७९।२) एवं वायू० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुझों के अभाव 
में कास या दूर्बा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भांग १।२०६।१७ ) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दरों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृक्ृत्य में उन्हें दुहराकर प्रयोग में लाना 
चाहिए। स्कन्‍्द० (७।१।२०५।१६ ) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भों का.ऊपरी भाग एवं पैतृक क्ृत्यों में मूल एवं नोक 
सहित दर्भ प्रयुक्त होते हैं। यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का। 
श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृहा ० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौघा०घ० सू० (२|८।८ ) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल- 
जल देना चाहिए। बौधा० गृ० (२।११।६४ ) .का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें श्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है। ते० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ध २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि शआद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद:' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के स्ताथ तिल बिकीर्ण करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है---असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जायें ।' 
कूमे ० (२२२।१८ ) में आया है कि चतुदिक्‌ तिक बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँघ देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिछ और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३॥१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिलेरे हुए तिलों द्वारा यातुषानों (दुृष्टात्माओं) को भगाना चाहिए। गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं दैत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०॥२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुघान एवं दुष्टात्माएँ 
हबि को उठा छे जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धुत किया है--जो तिक का उबटन (छेप) छगाता 
है, जो तिकोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिरू दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिरू उपजाता है---वह कमी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अमागा नहीं होता भौर न कष्ट में पड़ता है )। 


७०. विप्रा मन्त्रा: कुशा बहिस्तुलसी च खगेइवर। वंते निर्माल्यतां यात्तति क्रियमाणाः पुनः पुनः ॥ गरडु० 
(प्रेतश्ब्ड २२२) । 

७१. शुक्ल: कृष्ण: कृष्णतरइचतुर्यो जतिलल्तिलः। उत्तरोत्तरतः धाद़े पितुणां तृप्तिकारकाः॥ प्रजापति 
(९९ ) | जतिल' जंगली तिल्लों को कहते हैं। 


आद्ोफ्योगी पात्रों फा विचार श्र्ड३ 


अब्य (आमंत्रित-ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल्‍ू) देने, श्राद्ध-मोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के आदध- 
सूत्र (२)” में आया है कि अर्घ-जल यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अद्वत्य एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्याछों या कटोरों) 
या सोने, चांदी, तान्न, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों ) , रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७९।- 
१४१५) में आया है कि कर्ता को घातु के पात्रों का, विशेषत: चाँदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। माकंण्डेय 
(३१।६५ ) एवं वायु० (७४।३ ) का कथन है कि पितरों ने चांदी के पात्र में स्वघा ढुही थी, अत: चाँदी का पात्र पितुगण॒. 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है । वायु० (७४१२ ) , मत्स्य० (१७।१९-२२] , ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दूघात ११।१-२) एवं पद्म ० (सृष्टि ९।१४७-१५० ) का कथन है कि पितरों के लिए स्तोने-चांदी एवं ताँबे के पात्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है; अच्ये, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यों में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देक्षिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृु० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९।१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-झंस् जादि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताँवे, काँसे या खड़ग के पात्र 
में रखनां चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुनः: (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तांबे या अन्य 
घातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से श्ोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए ) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र व/ल। भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावली (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य ० १७१९-२० ) | केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ छोगों द्वारा वॉजत माने गये हैं। काँसे, खर्पर, शुक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फ़क या छोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। ताँबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से मोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-मोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, ताँबे, कॉसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-माँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए। और देखिए श्राद्ध प्र० (पृ० १५५ )। विष्णु ० 
घ० सू० (७९।२४) ने एक बेलोक उद्धृत किया है कि सोते, चाँदी, ताँबे, खड्ग या फल्गु (कठगूलर ) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता हैं।” 


७२. पज्षिपवक्षचमलेष्‌ पवित्रान्तहितेषु, एककस्मिन्नप आसिदूचति बाज्नो देवीरिति । - »  सौवर्णराजतौ- 
घुम्बरकडुगसणिमयान पात्राणासन्यतसेवु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वेकेकस्येकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेंष | श्राद्धसूत्र 
(फात्पायन, न ) ] 


७३. यर्जंगिरसोक्‍्तम्‌ “न जातिकुसुमानि न कवलीपत्रम' इति कवलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्त 


निधिष्यते। स्मृतिच० (आर ०, पृ० ४३४) ६ ओरों ने कहा है कि कदलीपत्र के विषय में विकल्प है, जेंसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा लध्वादबलायन २३।४२) ने कवल्लीपत्र की अनुभति दे दी है । ब्रह्माण्ड" (उपोद्बातपाद २१३५-४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पल्ाह, अद्यत्य, उदम्बर, विकंकत, काइमर्य, लबिर, पलक्ष, श्यप्रौष एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फहग्‌ क्ाष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ 


अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 





श्रडड घर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णु० घ० सू० (७९११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह् णों के शरीर में अनुलेपत्त के लिए चरदत 
कुंकुम, कपूर, अगुर एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए ! ब्रह्मपुराण (२२० १६५-१६६ ) ने कुष्ठ, जटाभांसी, जाती- 
फल, उश्यीर, मुस्ता आदि का उल्लेख शआाद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगंधित पदार्थों के लिए किया है। ४ ० है: 

श्राद्ध के लिए वजित एवं अतर्जित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। गत्स्व० (१७9३०- - 
३६) में आया है कि दूध एवं दही ठया गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजत सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, ग्राय का दूध या घो या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ) यदि दही 
से मिश्चित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। श्रह्म ० (२२०।१८२-१८४]) ने भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठ 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देता चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खड़े या ' 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (अंसुरों के योग्य) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बलू दिया 
गया हैं। औदनसस्मृति' ते धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध-मोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्युपरान्त इक्कीस जन्मों तक पश्चु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत-करते हुए कहा है कि 
वह श्ाद्ध जिसमें माष के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पावित-सा हैं। । 

अति प्राचीन काल से ही छेखकों के वीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रड़ा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्ाद्ध के समय॑ 
मांस भक्षण के विषय में उसे कहरा देना चाहते हैं। आप० घ० सू० (२।८।१९। १३-१५ ) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादतीय ) में मांसमिश्चित भोजन अवदय होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना ; इत दोनों 
के अभाव में तिक के तेल एवं श्ञाकों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूच (२॥७।१६।२५ ऐवं २/७॥१७॥३)” यह 
भी कहता है कि शाद्ध में गोमांस खिलाने से पितर छोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, सेंस का मांस खिलाने से पितु- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पश्ुओं (खरगोश आदि) , ग्रामीण पश्युओं (बकरी 
आादि) के मांस के विषय में भी है | पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चर्म पंर बंठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही वात शत्तवक्ति' नामक मछली के मांस एवं वा्श्नीणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में दचन जाया है-- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्‍्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की संख्या के घरावर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५० ) ने भी दुढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेबालों 
की पंक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मन्‌ (५॥३५) एवं कूर्म० (२।१७।४० ) 


। ७ड॑. ३३७७७ हिजो माय॑ नियुक्त: पितृकर्मणि। स प्रेत्य पशुता याति सन्‍्ततासेकविद्ञतिम्‌ ॥ मौदानसंस्मृति 
५,पु० ५३१ )॥ ; 

७५. संवत्सरं गब्येन प्रीति:। भूयांसमतो साहिषेण। एतेन प्रास्पारण्यानां पशुतों मांस सेघ्यं व्योह्यातम्‌ । 
खड़्गोपस्तरणे लड़गमांसेनानन्त्यं काछमू। तथा शतललेमेत्स्यस्थ मांसेन वा्श्लीणसस्य च्र। आप० घ० सू० (२७ 
१६२५ एवं २७।१७।३)। वाह्मीणस या वाध्ोणस को ला बकरा फहा गया है जो 'प्रिपिय (ज़िसके कान इतने 
रम्डे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पर्श करते हैं) होता है: जीर जो बड़ी अवस्था फा या झुण्ड में सबसे बड़ा होता 
है। तिपिबमिन्द्रियक्षोणं यूधस्याग्रचरं तया। रक्‍तवर्ण तु राजेज छाग॑ वाशोणस विदुः ॥।विष्णुधर्मोत्तर ( १११४ १।४८)। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिप्रिब नाम पड़ा (मेघांतिधि, मनु ३।२७) । 


भाद्ध में माँस-लोजन का विधान तयः परिहार श्र्ष्ष्‌ 


में भी इसी प्रकार का वचन जाया है जो श्राद्ध के समय आमंदित सभी ब्राह्मणों के छिए वैसी ही वात कहता है। कर्म ० 
(२।२२।७५ ) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो भ्राद्धकरम में नियवत रहता है और अपित मांस का सक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पद्म होता है। मत्‌ (३॥२५७ ) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक 
आहुतियां हैँ---(नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्य के योग्य होता है दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
ठुगन्य नहीं निकलती और विदा बताया गया नमक। सामान्यतः संन्यासियों के छिए मांस खाना आवदयक नहीं था 
किल्तु व्तिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के किए बल दिया है। 
मन (३३२६७-२७२), याज्ञ० (१२५८-२६० | विष्णुध० सु० (८०।१ ), अनुशासन० (अध्याय ८८) 
प्ेत्न (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८ ), कूर्म० (२२०।४०-४२-एवं २९॥२-८ ), वायु ० (८३॥३-९))):मत्स्य ० ( १७३ १- 
३५), विष्णुपुराण (३॥१६। १-३), पद्म० (सृष्टि० ९६१५८-१६४), ब्रह्माण्ठण (२२०।२३-२९)+ विष्णूघर्मोत्तर 
(१।१४१॥४२-४७ ) ने विस्तार के साव श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पद्चओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णत किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दें रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) 
का कब्नन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा---चावल्त,फल्क, मूछ जादि ) से एक मात; गोडुग्य एवं पायस से एक वर्ष ; 
२, हे, ४, ५,-६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक कम से पाठीन (मछली), छोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, रस हरिण; वर्नैले सुअर एवं सरगोदझा के मांस से ; ख इग/ महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यत्ति के योग्व भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (काछृशाक ) एवं वार्धीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हैं ।*' कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१ ) , कात्यायन (श्राद्धसूज्न, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदि से वने भोजन से या जंगली ख़ाद्य-पदार्भ, बचा नीवाह या फ़ल-मुल से सन्तुष्टि केवकछ 
एक मास की होती है तथा वाश्ीणस के मांस से केबछ १२ वर्षों तक (सर्देव के छिए नहीं)। विष्णुध० (2०।१० ) 
एवं मतू (३॥२७० ) ने भैंस एवं कछए के सांस से कम से १० एवं ११ मांस की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। 
हैमाद्धि (ज्षा०,पृ० ५९० ) ने:कहा है कि काहृतिषयक बातों को ययाश्षुत झाव्दिक रूप में नहीं छेना चाहिए, केवल 
इतना हीं स्मरण रखना यथेष्ड है कि मांच-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सत्तुष्टि होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराक, प्‌ृ० ५५५) ने व्यत्रस्था दी है कि बाह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यत्ि-मोजन' अरपण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, कदर द्वारा मबू का अपपंण करना चाहिए । (इन के अतिरिक्त ) सभी वर्णो द्वारा 
अवजित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो; भोजन करने वाछ्ले केवक् ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षन्निय या वैद्य द्वारा जामन्तित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता घा। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मित्ता० 
एवं कल्पतर (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलियूग में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्णित हैं। हमने यह वहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रस्थ का खण्ड २, अव्याय' २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रस्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्वाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थीं कि 
: समिधाओं या भात का भर्पण जब देवों के प्रति मक्तिपूर्वकं होता था तो वह देवों के अनुश्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


न 
न्क 


७६ ह॒विष्पान्नेन वे सास पायसेन तु वत्सरम। मात्त्यहारिणकौरअ्षशाकुनच्छागपाषंते:॥ ऐणरोस्ववारा- 
हशाहोमालेयाक्सम्‌ । सासवृद्ध्याशितुष्पत्ति ड़सेरिह पितामहा/॥ खड़्गामिषं सहादाल्क मधु सुत्यन्नगेव वा । लोहामिय॑ 
सहाशाक सांस वार्शीणसस्प-च।। ग्रदवाति गयास्थद्च सर्वेमानन्त्यमदनुते। याज्ञ० (१।२५८-२६१) | मितां० ने महा- 
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वेण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५। २७-४४ बं ५।४६- 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस श्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमश: १२वीं एवं १३वीं 
दताब्दी के आते-आते मघृपक एवं श्राद्धों में मांसापंण सर्वंधा त्याज्य माना जाने छगा और आगे चलकर वह कलियृग 
में बर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रल्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवक उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मांसार्पण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्मवतः बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का एँसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 
मन्‌ (५। ११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 
के लिए भी वर्जित थी। 
दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (३।४।२४-३० ), वराहु० (१३।५३-५८ ) आदि ने बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि वड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्व लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
दौत या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र कर्ता को 
चाहिए कि वह व॒क्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्‍पालों एवं सूर्य से निम्न दाब्दों में प्रार्थना करे--- मेरे पास 
न तो घन है और न रुपये-नैसे, जिनसे मैं पितरों का श्लाद्ध कर सकू, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
अक्ति से सन्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वायू के मार्ग ) में फला दिये हैं। 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पार्नण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों. यहाँ तक कि अष्टकाओं 
की भी विधि या प्रकृति है।' इस विधय में सूत्रकाछ से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्‍्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राद्सूज) ने कहा है कि स्वाहा या स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियों की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की अ,ज्ञा माननी चाहिए |“ 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितु-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मतोरंजक चर्चा होगी। तै० सं० ( १।८- 
५।१-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमेघ के अन्तर्गत महाप्तुयज्ञ का उल्लेख है--वह पितरों के साथ सोम को 
षट्कपाल पुरोडाश अपित करता है वहिबद्‌ (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
पितरों के लिए बहू अभिवान्या गाय ( जिसका बछड़ा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय ) 


७७. 'पार्यण' एवं 'एकोदिष्ट' आवि शब्दों को व्याख्या पहले की जा चुको है। असावास्पा वाला श्राद्ध नित्य है 
(गोतम० १५१) किन्तु किसो सास के कृष्ण पक्ष की किन्हों तिथियों सें किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और 
देखिए इस प्रन्यथ का खच्ड ३, अध्याय २९)। 

दा तथा च कात्यायन: | स्वाहा स्वधा नमः सव्यम सव्यं तथ॑ंव च। आहतोनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥। 
सबनपा० (पु० ५९२) $ स्मृतिच ० (भा०,पू० ४५८) | हेमादि (का०, पु० ३५६ ) में आया है--'एते देवादिविधयों . 
यदीपेषु कल्पसूत्रगृष्मा तृत्रेषक्तास्ते तदोया एवेति व्यवस्थया बोडव्या:।' द 
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का दूध दहता है। है पिता, यह तुम्हारे-छिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद भाते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
के लिए भी ); है पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पुंद्चात्‌ आम है; हें पितर, आप 
अपने अपने माग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें । हे इन्द्र, पपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। बे(पितर 
लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बत्दता नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण बाले घोड़ों को जोत लोजिए । पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना छिया है, वे प्रखच्च हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर छिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चछे जाइशछ। बब आप लोग जिसे मली भांति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” 
तै०.ब्रा० (११२।१० ) में पिष्डपित्यज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं--- दर्शष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपित॒यज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--पितरों 
द्वारां रीये गये सोम को स्वधा नम: ।' वह कहता है-- कव्य ढोनेवाले अग्ति को स्वथा नमः ।' (इसके द्वारा ) बह पितरों 
की अग्नि को प्रंसन्न करता है। बहू (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; बह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्मो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छ: हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। बाह्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं।. . .दर्म एक काट में काटे गये हैं; पितर छोग सदा 
के लिए चढे-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता .है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर छोग लज्जालु 
हैं। यह तब तक अपने मुख को हटाये रहता हैं जब तक कि (पिण्डों के मात से ) माप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाप से अपना भाग लऊेते हैं; उस्ते केव्छ पिण्ड-यंत्र छेमी चाहिए, मानों वह न खाने या खाने के बराबर 
. है। (आड्-कृत्य से) जाते सभय पितर-लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं।- बह वस्त्र -का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फोड़ लेता है। क्योंकि पितरों का माग वह है जिसे (अपित होने पर ) वे छे लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (बलग-बल्नण) भाग देता है (और उन्हें चछे जाने को कहता है) | यदि कर्ता ढछती 
अवस्था में (५० वर्ष से जागे की अक्स्‍्या में) रहता है तो वह छाती के बा काटता है (दश्षा को तहीं देता) | उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अकस्था) में वह पितरों के पात रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के किए तुम्हें नमस्कार; जीबन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वघा के लिए तुम्हें 
नभश्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानतकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड- 
पितुमज्ञ ) बास्तव में मनृष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।' तै० ब्रा० (१।४- 
१०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। वह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समात हैं ओर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथन्राह्मण (२।४।२) में पिष्डपितृयज्ञ का अपेज्ञाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है । हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं-- जब चन्द्र पूर्व या पष्चिचम में नहीं विल्लाई पड़ता, तब वह (दर्शा यज्ञ का कर्ता ) 
प्रत्येक मास में पितरों को मोजन देता.है। .... - - बह ऐसा अपरा ह्॒ में करता है। पूर्वाहह देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गा्हपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बेठकर, दक्षिणाभिमुल् होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंचे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अर्पण के लिए ) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त बह बहाँ से उठतां है और दक्षिणाग्वि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। वह चावल केवछ एक ही वार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर लोग सद्धा के लिए (एक ही वांर) चलते जाग्मा करते हैं। तब बह उन्हें उबालता, है। वह 
(दक्षिणाग्ति पर) खड़ा रहकर ही उसमें घुत डालता हैं। वहाँ से हटकर बह जन्ति में दो आहुतियाँ डालता है। 
बह पितयज्ञ में संलग्न है ( उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देंदों से'अनमति लेकर व॒ है पितरों 

को भोजन देता है। ब्रह अग्नि एवं' सोम दोनों को देता है। वह “कव्यवाह (पितरों की -आह॒तियों को 
ढोनेवाल़े ) अग्नि को स्वाहा' मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है--पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा । वह तब मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई बंस्तु चलायी जाती है ) को. अग्नि पर रखता है, वह 
ह्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्वंरूप अर्वात्‌ उसके स्थान पर ऐसा करता है। सके उपरान्त वह दक्षिणारिन के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के मोजन को भुसुर एवं राक्षत्र अछुद्ध कर देंगे।. ... .बह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप घारण करके, छोटे या बड़े गरीर में जो असुरुस्ववा (पितरों की आहुति ) से आक्ृष्ट होकर 
इघर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे” (वाज० सं० २।३०); . , .तव वह जेल-पात्र 
उठाता है और पितरों के हाय घुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितांमह के नाम छेता है) | यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक बार 

में नकूग करता है और जड़ से काट छेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का'एवं मुझ भाग पितरों का 

होता है। इसी लिए वे (दर्म) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 

रखता है। इसके उपरान्त बह पितरों को मात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है--देवों के छिए इस प्रकार; 

मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्डं देता है। 

आपके लिए यह ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ छोग जोड़ देते हैं: 'उनके लिए जो 

पदचात आयेंगे, किन्तु वह ऐसा न करे, वेयोंकि वह भी तो वाद को आनेवालों में सम्मिछित है। अतः वह केवल इतना ही 
कहे--अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह 
कहता है--हे पितर, यहाँ आनन्द मंनाओ, वैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ' (वाज० सं० २।३१) | 
इसके उपरान्त वह दक्षिणामिमुख 'हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इसे प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए गा: जब'तक साँस न टूटे तब तक, जैसा कि कुछ लोगों का 





* कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की चहुंत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहते के उपरान्त तह दाहिंनी ओर 


घृम जाता है और कहता है---पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बैंछ की भाँति वे अपने-अपने मांग पर आं गये हैं' (वाज० 
सं० २।३१) | इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से हाथों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलूग-अछग नाम छेकर पिता, पितामहं एवं. प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है' जैसों 
कि अतिथि के साथ होता है। तव वह (यजमान अपना कटि वस्त्र ) खींचकर नमस्कारः करता है।. ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छः बार किया जाता हैं, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ:हैं। बह कहता है 
है पिता, हमें घर दो , क्योंकि पितर छोग घरों के शासक होते हैं; और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के छिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी थाऊ में) अकछूग रख दिये जाते हैं तो यंजमान उन्हें संघता है; यह सूंघना ही यजमांन का भाग 
है। एक बार में काटे गये दर्म अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह . रेखा.के अन्त वाले उल्मुकः (अग्नि-खण्ड) .को 
भी अग्नि में डाल देता है। 


यह ज्ञातव्य है कि पार्वण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ठ रूप से वर्णित है । हम “उन्हें एक 


यदिक एवं ध्षुत्ष स्यों में पितु-पूजन संबन्धी विधान शर४० 


स्थान परयों रखते हं--जनेऊ 3 दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावक्नों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना,.उनका दक्षिणाग्ति पर रखना, उसी जन्ति में सर्वप्रथम देवों को दो भाहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृभान्‌ को अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूँड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उल्णुक) रखना, तीनों पितरों को अबनेजन (जल से मार्जत) कराना, जड़ समेत दर्भ को अछ्य करना, दर्मों को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उतर पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुद्च हटा लेना और 
पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तव बह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैँ, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से' स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्च खींचना तथा छः वार अनिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), 
पितरों से घर देने के छिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूंघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना | आजकऊ भी शक्ल 
यजूवेंदी छोगों द्वारा पार्वण श्षाद्ध में गे ही विधियाँ की जाती हैं, केवछ कुछ वातें और जोड़ दी गयी हैं, थथा- माता के 
पितरों को बुछाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राउ्धसूच् ४१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छ: मसन्यरों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो 
रसाय जादि) , एक: (वाज० -सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तौन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
को छाती के वारू (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पाक्त जल छिडकफना ।** 

जन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९--३४) के मन्त्र 
ताकमंघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रवुकत होते हैं। मैत्रायणी सं० (६।१०।३॥१०-२१) के बहुत-से 
मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (१।१०।३६-११) के हैं। डसी प्रकार अन्य मन्त्र मी समान ही हैं। 

अब हम सूत्र-सोहित्य की ओर आते हैं। हम आइव० ग्‌० (४।७-८ ) में उल्लिखित पार्वण भ्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे ।, अनाकुला व्याक्या (आप०» गु ०, २११) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व- 
पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) बाली ही होती है। यह इस प्रकार है--- पार्वण 
सराद्ध, काम्य श्राद्ध, आम्युदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को वैठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से युक्त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काछ में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गग्मे हैं; जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
_या-वराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिविस्वरूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैँ। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हँं। उतना ही अधिक फछ-प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं चुछाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यौं में एक ब्राह्मण भी बुछाया जा सकता है। पिण्ड- 
पिन्तयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ज्ाह्णों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गांठ देते (जिन पर वे वैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुन: जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं भिट्टी के पात्रों-में जछ ढारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्मों से ढेके हुए हैं जू ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जलू पर ऋ "० (१०।९ ।४) के श्शन्नों देवी' के- पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिरू डालता हैं और निम्न मन्त्रों- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतोर्थ (मंगूठे एबं तर्जनों के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। -यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसको दल्चा था बिना बुना हुआ किनारा बह कमर 
में लपेंटे हुए बस्त्र (नीवो) से जोड़ देता है। उत्ते ही वह आगे खींच लेता है। े ग्रह दें 
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ज्वारण करता है--'तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों ढारा उत्पन्न किये गये हो, . . .स्वधा ! 
नर्म:।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्य से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वायें से संलग्न रहता है, वह पितरों को अध्ध्य॑ निम्न शब्दों के साथ देता हैं-.... 
'पता, यह तुम्हारे लिए अध्ध्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्य॑ है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है।' ब्राह्मणों 
को अध्ये लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा,! ये अर्ध्यजल हैं. कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह 
बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए -- ये स्वर्गिक जल जो - 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भीतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं- 
ऐसे जल हमारे पास: कल्याण के आयें और हम पर अनुश्रह करें । बचे हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे घोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्येजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पित्रर अन्तहित रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, घूप, दीप,एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं॥ (पिण्डपित॒यज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थाक्लीपाक से ) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिडककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित कछूंगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए । अनुमति इस प्रकार मिलती है, ऐसा ही 
किया जाय या ऐसा ही करो | तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथों में आहूृति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-प्रन्थ में आया है---अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है। यदि वह ब्राह्मणों के 
हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अकूग भोजन देता है जब कि वे आचम्नन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग घाद्ध-मोजन से संतृप्त हो चुके हैं तो उसे 'मधु' (ऋ० 
१।९०।६-८ ) एवं 'उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है, ऋ० (१।॥८२॥२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए। 
ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के मोजनों के 
कुछ भागों को छेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (मोजनोपरान्त उठने के पदचात्‌) के उपरान्त पिण्ड , 
रखे जाते हैं। शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजन'बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को वायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम ' 
पात्र को जिसका'मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के.पश्चात्‌ ) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम 
कहो, स्वघा' या ओं स्वघा ! ', ब्राह्मणों को विद देनी चाहिए।" । 
स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्मसूत्रों, तैत्तिरीय झ्षाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य 
केशी, मरद्वाज एवं वैज्ानस) के गृह्मसूत्रों, वाजसनेयी दाखा (कात्यायन के आद्ध सूत्र ), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एबं ख़ादिर) तथा अथवंवेद (कौशिक सूत्र) के गह्मसूत्रों में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। ' 
अब हम छल्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झूकते हैं। मनु (३॥३२०८-२६५) ते श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है। किन्तु याशवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रईंजल 


.._ 4०. जल या जल-युक्‍्त- चावरू, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद - लोगों को अर्पण किया जाता है। 
जस्ते अध्य कहा जाता है। क्‍ 
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दंग ते किला गया दै। दे अत: हम उसे ही प्रस्तुत करके हैं--'जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
। पट में पवित्न घारण करके” उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को -देवकृत्य (अर्थात्‌ वेदबदेविक कर्म) में २.४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध ( पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोवर से लेपित, पवित्र, चतुदिक 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढाल भूमि में बंठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्दण श्राद्ध का ब्रह भाग जिसमें विद्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठा ना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बेठाना चाहिए या दोनों (दव एवं पिज्य) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्नाद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अहूग-अलूग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए ( उनकी दायीं ओर ) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विद्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव विल्वेरने चाहिए और तब घांतु आदि के 
: एक पात्र में पवित्र जरू एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अध्यं देना चाहिए 
(इन ऊृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं) । इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वैष्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंघ, पुष्प, घूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाहिने कंघे पर जनेऊ घारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश- (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पृहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुद रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा छेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। . ... . .बाह्मणों के चारों ओर तिहू बिलेरने के उपरान्त कर्ता: को सभी उपयोगों के छिए 
यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्ध्य आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अर्य॑ देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की:अंगुल्ियों से गिरते हुए जल-कर्णों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) मैं एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों बाले कुशों के 
' एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोज्चारण करता चाहिए। तब 'अग्नौकरण' (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह 
'घृतमिश्चित भीजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगतरा है और उनसे अनू मति मिलने पर अग्नि में ( घृतमिश्चित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डाछता है। हक उसे सम्पर्‌ का से श्राद्ध, 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पिश्य ब्राह्मणों को छिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो 
विश्षेषत: चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में ओऔजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


देखिए इस ग्रंथ का लण्ड २, अध्याय २७। बाहिने हाथ मा मे 
अनामिका अंगलो में द्मों की जो पहनी जाती है, उल्ले लोग 'वथित्र' कहते हैं। वजिताकरा ने कहा आमंत्रित 
ब्राह्मणों ०३ घारण 2: । षथित्र झब्य को परिभाया के शिए देखिए तोभिरत्वतति (१।२८) एवं 


अपरार्फ (पुृ० ४३ एवं ४८०) । ! : ह 
न जम काप्ठ का एक अरत्मि लम्बा रच्छ होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुरू लम्धाई में 
घोलाकार पट होता है। यह बटलोई में पकली हुई साथश्नियों को मिलाने में ग्रगुक्त होता है। 


८१: पत्ित्र' के अर्थ के किए. 
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करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे बाह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ८ ३।६२।१०; वाज० सं० ३३५ एवं तै० सं० १५।६।४ ) का पाठ ओम व्याहृतियों एवं मधवाता 
(ऋ ० 2१)९०।६-८, वाज० स० १३॥२७-२९, त० स० ४॥२॥९। रे ] से आरम्भ होनेवाले त्तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिएं। बिना को एवं 
शोरगुल के उसे मोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हूँ 
तब तक वैदिक मन्‍्त्रों एवं जप के मनन्‍तरों (्‌ गायत्री मच्च जादि, याज्ञ ७ १।२३६ ) का पाठ हाता रहना चाहिए । मित्ता ० 
(याज्ञ० १।२४० )] ने पाठ के लिए पुरुषसूकत ( ऋण १०।९०। १-१६ ) एवं पावमाना सूकत (ऋ० के नव मण्डल बाला ] 
बतलाये हैं, जैसा कि मेघातिथि (मन ३।८६) एंवं हरदत्त (गौतम० १९१२) ने कहा है। मनु (३३२३२) ने प्राठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यंया--घर्मशास्त्र, आरुयान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसुक्त एवं विद्यासूक्त के समात रचना ) । ब्ह्म-भोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र क्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सत्तुष्ट हो गयें?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और में 
इतना रखकर क्‍या करूगा। जव-ब्राह्मण छोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में धाट दे, तो उसे 
शेष भोजन को दक्षिणाभिमल् वाले दर्मो पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए---- उनके छिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जल्ाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जू ढारता है जिससे वह अपना मुख - 
आदि घो के। इसके उपरान्त पात्रों से मोजन का कुछ भाग निकाकृूकर, उसमें तिछ मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रंख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुवत 
होती है। इसके उपरान्त कंतता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता हैं। तब ब्रोह्मणों से आशीर्वाद माँगता है।. जब 
ब्राह्मण स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, (यह अक्षय हों।' इसके उपरान्त 
सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणां देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, 'क्या मैं आपसे पुनः स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हैं ?” जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है-- सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुछ के पूर्वज) 
के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए | तब ब्राह्मण कहते है---स्वधा हो ।” जब ब्राह्मण ऐसा कर छेते हैं तो वह 
पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है--विष्वेदेव प्रसन्न हों।' जब ब्राह्मण कह देते हैं कि विश्वेदेव प्रसन्न हों' तो 
वह निम्न वात कहता है--- हमारे कुछ में दाताओं की वृद्धि हो,-वेदाघ्ययन बढ़े; सन्‍्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हो | यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले दब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणो करने के उपरान्त) और स्व प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए-- वाजे वाजे० (ऋ० ७॥३८।८, वाज० सं० २१।११, तै० सं० १॥७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-त्राह्मण पहले प्रस्थान करें; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विद्दवेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात्र जिसमें पहले अर््य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया , 
जाता हैं तब ब्राह्मणों को विदां किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदर्क्षिणा' करके लौट 
आधा जांता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खातों हैं। श्राउदिन की रात्रि में भोजेन करने 
वाछे ब्राह्मण एवं आद्धकर्ता संभोग नहीं करते ।” और देखिए मिता० (याज्ञण शर४डर)+ 
._. बहुत-सें पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता हैं; उदाहरणार्य 
मत्स्य० (१७।१२-६० ), विष्णु० (३।१५।१३-४९), मारक॑ण्डेय० (२८३७-६० ), कूर्मं० (२२२।२०-६२), पद्म० ' 


पुराणों में पार्बण भाद्ध का विधान बन 


खण्ड, ९|१ बह्माए्ड5 (ऊपो .ु 

न्‍ 27० हर । | रा / 82727 या ४० १२), स्कन्द० (२२४३-५१), विष्णुषरमोत्तरे- 

लत लत के आइ जवाहर 7 0 हम का छोड़कर ग्राज्ञ ० (१।२२७-२७० ) की सभी बातें 
यथावत्‌ पार्यी जात हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में वहुत-से इलोक जाइव० गु० एवं याज्ञ ० के समान 
है “2 नदत-त अन्य 20५ के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरडपुराण में वहुत-से इलोक याज्ञ वल्वय- 
पक क्र 0. नि 4280 250 2 / मिलाइ ए याज्ञ ० १।२२९-२३९ एवं गढड० ?१।९९। १ १- १९ | पुराणों क्री चाते गृह्य- 
सूत्रों, मन्‌ एवं याज्ञ ० से बहुत मिलती है, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहाँ कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४।५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्रादू-विधि एक-सी है (इयं सर्वपुरांणेपु सामान्या पैत॒की क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९।१४०-१८६ ) का निष्कर्ष यहाँ दिद्या जा रहा है--कर्ता विड्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या बाह्मणों 
को, जो विद्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जी एवं पृष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०।९।४) के 'शन्नों देवी०' मन्त्र के साथ 
एवं जी का अर्पण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें विश्वेदेवा:' (ऋ्‌० २॥४१।१३ ) के साथ बुछाया जाता है और 
यवों को (विद्वे देवास: (ऋऋ० २।४१।१३-१४) मन्‍्त्रों से विख्ेरा जाता है। उसे इन मन्‍्त्रों के साथ यवों को विखेरना 
चाहिएं--- तुम यब हो, अन्नों के राजा हो आदि । ब्राह्मणों को चन्देंन एवं फूलों से पुजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या ० मन्त्र से सम्मानित करता चाहिए। अर्ज्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात्‌ उसे (कर्ता को) 
पित॒यज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्नों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पुजा करनी चाहिए, उत पर 
पवित्र रखकर दान्नों देवी०' (क्हव० १०९४) के साथ जरू भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
., तब उनमें चन्दन एँवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५९२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में छाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पुर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्रार्थना करता है--'मैं पितरों का आवाहन करूँगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं-“- ऐसा ही हो, तब वह ऋ० ( १०१ ६॥। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पदचात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अर्ध्य (वा दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अत्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अर््यंपात्रों के शेप जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिल्ञा में अंग उक्लटकर रख देना चाहिए एवं तुम पितरों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए | तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें मोजन वना था, छाकर विभिन्न भ्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के मोजनों एवं उनके द्वार पितरों की सन्तुष्टि 
के काछों का वर्णन है )। जव ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय ज्से पितृ-संवन्धी वैदिक मन्त्रों,- पुराणोकत ब्रह्मा की 


८३. किन मन्‍्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्ठि० ९।१६५-१ ६९) के इलोक अपराक 
(पू० ५०२) ने उद्घृत किये हैं। पहला इलोक 'स्वाध्याय आदि मनु (३ २३२) का है। मिलाइए नारबपुराण 
(पूर्वार्, २८।६५-६८ ) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोघ्न, बेण्णव एवं पेतृक (ऋ० १०१५।१-१३) सत्त्रों, छुस्षचुक्त, 
थ्रिमध एवं त्रित्त॒पर्ण का भी उल्लेख है ] हेमाद्रि (श्ला०, पु० ९१ ०७५) के मंत से शान्तिक अध्याय वाज० संठ 2 १०) 
है, जो 'शं नो वातः पंबताम्‌' से आरम्भ होता है। मघुन्राह्मण वही है जिसे बूह० उ०० (२।५५ ये पुथिवो सर्वेधां भूतानां 
मधु से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्‍्वोग्प० (३।१ 'असौ वा आदित्यों देवमधु से आरमस्म- होनेवाले) में मधघुविद्या 
कहा गया है। मण्डलश्राह्मण एक उपनिषद्‌ हैं। पह्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी के मत्व्य० (१७३७-३९) 
में भी हैं। हेसादि एवं आा० प्र० का कपने है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मनन कह पाढ़ 


करना चाहिए। म्द्क 


श्रप्ड बर्समशास्त् का इतिहास 


कतिपय प्रश्वस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पावमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रपन्तर एंवें ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (दृष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
बाछे अंश), मघुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का मी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के मोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए---पृथिवी पर रखे 
हुए मोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करे और सनन्‍्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण ) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित ) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिलें और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े । श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुछ की*स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर, कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भों को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितुयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुन: जल चढ़ाना चाहिए | उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिकर्मा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अर्पण करना चाहिए । भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं बक्षत देने 
चाहिए, तव तिल युक्त अक्षव्योवक्त देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए | दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदशित करनी चाहिए | इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें बेसा करना चाहिए | तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आश्यीवाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीर्वेचन सुनने 
चाहिए---पितर हमारे लिए कृपाल हों, ब्राह्मण कहेंगे--ऐसा ही हो ; हमारे कुछ की वृद्धि हो, वे कहेंगे--- ऐसा 
ही हो ; मेरे कुल के दाता, समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सनन्‍्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों, ब्राह्मण कहेंगे---ऐसा ही हो।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से स्वस्ति' कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते-तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पच्च० (सुष्टि०, ९।१८० ) में आया है---गोभूहिरष्यवासांसि अव्यानि शयनानि च॒ । वच्चाष्नविष्ट विश्वाणा- 
सात्मनः वितुरेव ल। शआड्ध में भूभिवान के जिघय में कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गॉंनरिजदेज के ) सांवत्सरिक अाड्ध के अथसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुलि' भानक ग्राम के वान फो चर्चा गांभेवदेश 
के बुच कर्जवेच के अभिलेख (उत्कीर्ज लेख ) में हुई है (सन्‌ १०४२ ६०) | और वेलिए हृष्डियन एष्टीक्थेरी (णिल्य १६: 
बु० २०४-२०७ एवं जिल्य २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु० ४१) । आाषपमवासिकपण. ( १४।३-४ ) में जाया है कि' 
बुचिब्हिर मे भीष्म, ब्रोज, हर्पोषन आदि के आड़ में बाह्ाणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, प्राम्ों, भूमियों, हाथियों, 
जोड़ों (उनके आात्तनों एवं जीनों के साथ ) एवं कन्याओं के दान किये थे । 


' एक शालानुयायों के लिए अन्य ज्ञाला को विधि सातन्य है या नहों ? श्य्५प ै 


हटाया नहीं जाता गौर न्‌ वहां प्फाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्िक कृत्य 
करता है। त्यक्त मोजन (ब्राह्मण! द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्य ) उत दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को के जाकर वाजें वाजे' (ऋ० ७३८।८; वाज० सं० ९।१८, तै० सं० 
१७। ८।२) के साथ क़ुझों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पग्गों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट 
आना.चाहिए और तब आह्िक वैश्वदेव एवं वलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साय ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त मोजन-पात्र में वचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 

हमने यह देंल लिया कि पद्मपुराण की वातें (मन्त्रों के साथ) याज्वल्वयस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाख। एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 

कतिपय गृद्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्मसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे था अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उभकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्वि (आा०,पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एंवं मेघातिथि (मनु २२९ .एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपरार्क (पृ० १०५३) आदि ने 
प्रक्षेप में इस प्रइन्‍न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
बे ऐसा कहते हैं--यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में 
विरोध, उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुछ-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए बिष्णुघरमत्तिर० 
(२॥१२७ | १४८-१४९)” । स्मृतियों में जो अतिरिक्‍त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गह्यसृत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्मसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३ ) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराधिकरण न्याय या सबशाल्लाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी ऋृत्य के प्रयोजन एवं फलछ एक 
ही हैं।' उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध. में पितर छोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, मोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सीं है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोद्टिष्ट श्राद्ध आदि ) भी 
समान ही हैं। अत: स्पप्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक हीं बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां कंबल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते । अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णो के लोग किसी-त-किसी सूत्र से अबश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
घ्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, पड का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से क्त्य के क्रम एवं काल में मेंद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी झाल्ला या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वशृत्रमतिकम्य परसूत्रेण वर्तते। अप्रमाणमुषिं कृत्वा सोप्पधर्मेण युज्यते॥ विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
(२॥१२७। १४८-१४९) | 


शैरप६ घर्मशात्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जाय॑ँ तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवकृम्बन करना चाहिए। यदि कोई वात दूसरी शाला के सून में पायी जाय और अपनी ज्ञाल्वा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

'सर्वशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निवन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर आद्धों के विषय 
में वबहुत-सी ऐसी वातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं | 

कर्म० (उत्तरा्ध, २२२०-२१) में आगा है कि मध्याह्नं समाप्त होने के पूर्व ही! आमन्चित ब्राह्मणों को धर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख्॒ कटवानें के उपरान्त उस समय आता चाहिए। कर्ता को दाँत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग जासनों पर बठाना चाहिए और हनान के लिए तैेछ एव जकछू 
देना चाहिए। यह ज्ञातब्य होना चाहिए कि ये वातें आइव० गृ०, मनू (३३२०८), वाज्ञ ० (१।२२६ ) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भो नहीं पायी जातों। उदाहरणार्थ, वराहु० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराक् में ब्राह्मणों को 
आसन देते की विधि बतलांयी है। इसी प्रकार के वहुत-सें उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा 

मध्य काल के निवन्धों में एवं आजकरू पायी जानेवाछी पार्वणश्नाउ-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 

अपराह्न में जब आमन्तित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो सण्डझ 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ तारदपुराण में आया है--ब्राह्मण, कर्ता के छिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और छाद्रों के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देंना पर्याप्त है । गोबर और जलमिश्चित गोमृत्र से पृथिवी को पवित्र,करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलञों में एक उत्तर दिल्ला में ढालू मूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिज्ञा में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्व की ओर नोक करके कुओों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की रूम्वाई का और देक्षिणी मण्डरू दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता हारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल परे जल से उनके पैर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान वार्याँ घुटना 
मोड़कर उनके पर (पाद्य) धोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अर्पण (पाद-प्रक्षाकूत) के समय का मन्त्र है-- 
शाज्नों देवी (कऋ० १०९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पिन््य ब्राह्मणों को जेल देना चाहिए। 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने भाते हैं और आचमन करते हैं। 3 

प्रांचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्कय ( ११२२९ ) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विदृवेदेवों का आवाहंन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८० ) जैसी पदचात्कालीन स्मृतियां एवं पुराण बिहवेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्घृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में वाटकर श्राद्धों की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धा- 
रित करते हैं। उनमें आया है--- किसी इच्टि में सम्पांदित श्राद्ध के विदवेदेव हैं कतु एवं दक्ष, नान्दीमुस श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं बसु, काम्प श्राद्ध में घुरि एवं छोचन, नेमित्तिक श्राद्ध में काल एवं कांम तथा पार्व॑ण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आदेव 


._ ८६: ऋतुर्देक्षो बसु: सत्य: कालः कांमस्तयेव च। धुरिव्वारोचनइचेव तथा चेव पुरूरवा: ।। आईंवदच ददौते तु विः्वे 
देवा: प्रकीर्तिता:। बृहस्पति (अपराकं, पु० ४७८; कल्पतव, क्रा०, पृ० १४२; स्मृतिच०, आआा०; पृ०, डी४२-४४वे ) ५ 


विश्वे देवों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्ि के मत से विह्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपवेंबत नामों का उच्चारण 
करक कांतपय शभाद्धा भ उनका भावाहन किया जाता है। मिंता० ( याज्ञ० १॥२२४ ) हँमादि ( आ०; प० १२९५५ ) 
एवं अन्य निवन्तों के अनुसार पार्वणथाद्ध में दिह्वेदेवों के जावाहन के लिए दो मन्त्र हैं--'विद्वे देवास सागत' (ऋह० 
२|४४५।१५३ ) एच आनच्छन्तु महाभागा: , किन्‍त स्मतिच6 [प्‌ 9 हडीह ) ने बिहने देवा: दणत' ( ऋण ६॥५२।१३ ) 
यह एक मन्त्र और जोंड दिया 

सामान्य नियम यह ह कि विद्वेदेव ब्राह्मण पर्वाभिमुर्ज एवं पिच्य ब्राह्मण दक्षिणानिमुख बैठते हैं (याज्ञ० ११२८ 
एवं बराहु० १४११) किन्तु हँमाद्वि (क्षा०, पु० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-ते-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हूँ। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विशद्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेते के विषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती | दक्षिण एवं पश्चिम भारत में शक्षाद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दर्मो की आकृत्ति 
पूजी जाती है। यही वात रघुनन्दन के श्राउ्तत्त्व में भी आबी है (पुरूरवत्ताइबसोबिद्वेपां देवानां गारवंणश्राड्ं कुदमर- 
ब्राह्मण करिप्ये इति पृच्छेत ) | ह 

वबायु० (७४॥ १५-१८ ) ने छिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्‍ज तीन 
यार कहे जाते चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध न शीक्षता से आते हैं और राक्षत भाग जाते हैं तथा यह मन्य 
तीनों कोकों में पितरों की रक्षा करता है--देतों, पितरों, महायोगियों, स्ववा.एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।"* सम तिच० 
(क्षा०,पू० ४४१) के मत से बाद्याणों के आ जाने एवं ब5 जाते के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों १र कुद रख देने के 


“विद्रवे देवा? को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। हृष्टिश्राद्वे ऋतुर्देक्ष: सत्यो नान्‍्दोमुखे बसुः। 
नैसित्तिके कालकामी काम्पे च धुरिलोचनो ॥ पुरूरवा आंवश्च पार्वणे समुदाहततों।' बृहस्पति (अपराक, पु० ४७८; 
श्रा० प्र०ण., पृु० २३; मद० पा०, प० ५७३ -५७४ ) ने व्याल्या की है- इष्टिश्ाहमाधानादी क्रियमाणम्‌ . . .। नैमित्तिके 
सपिण्डीकरण । कामतयानुष्ठेयगयामहालयादिश्वाद्धं काम्पम्‌ । दृष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ श्राद्ध है (विश्वासिन्न, 
कल्पतर, पु० ६; स्मृतिच०, भा०,पु० ३३४) | भ्रा० प्र० (पृ०२३) ने पुरूरवस्‌ एवं आइंव ऐसे नामों के विभिन्न 
"पाठ दिये हैं, यया 'पुरूरव' एवं 'माद्व'। श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धप्तोस्य) ने 'माद्रव” नास 
विया है। श्राउ्धतत्त्व ने 'इष्टिश्राद्ध को इच्छाभाद” एवं नेमित्तिक को एकोद्विष्ट' कहा है, भाद्धक्रियाकोमुदी 
- (पु० ५६) ने पुरोरवाः' एवं 'माद्रवा: पाठ रफ़ो हैं। ब्रह्माप्डण (३३३।३०-३१) ने विद्वेदवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं---पुरूरवों माहवसों रोचमानइच'। ब्रह्माग्ड० (२।१२।३ ) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या बिद्रत्रा से १० 
पु उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिजर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कंहा--अग्रे दत्त्वा तु मुष्माकमस्माक दास्यतें ततः। वितर्जनमयास्माक पूर्व पद्चात्त 
देवतम्‌ ॥' यह गाथा सम्भवतः श्राद्ध में वैदबदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुघरमत्तिरपु ० 
(३।१७६। १-५) ने विद्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं। 
: ८७. ये उक्तियाँ (इलोक) स्कन्द० (७॥१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्डण (३।११।१७-१८ ), विष्णघर्मोत्तर० 
_ (१॥१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साध) में पायी जाती हैं। मन्त्र गदड़० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतद (श्रा० 
१४४) में पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त “नित्यमेव नमोनमः से होता है। हेमादि (ज्ा०, च० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे सप्ताचिः संज्ञा दी है ओर कहा है कि यहु सात पुराणों में आया है। . 


१५८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्मण (२२०।१४३), ्रह्माण्ड० (उपोद्घातप्राद ११२२) एवं विष्णु- 
घर्मोत्त० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका सप्ताचि: नाम रक्षा है और यह अद्वमेधघ के 
बराबर कहा गया है। न्‍ 

घितरों को आसन बेने, आसन पर कुवा रखने एवं अर्ध्य वेने के लिए «ाब्दों के कम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
ः पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दियें हैं। यहां भी ऐकमत्य नहीं है। वृहस्पति का कथन है---आसन देने, अध्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जलू देने के सभय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरष से अपना: सम्बद्म, पित्तरों के ताम एवं गोत्र 
तथा उनके ध्यान का (उंसु, रुद्. एवं आदिट छात्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।' 

कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छ: बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षातन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। 

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रइनों में एक महत्त्वपूर्ण प्रन्न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुल्तियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आश्व ० गु० (४॥८।१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले . . . दानम्‌' एवं वराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत विभवे सतति विप्रेम्यों ह्मस्मानुद्िदय 
दास्पति' शब्दों पर निर्मर रहकर उद्घोथित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने 'अक्षन्न पितर: 
अमीमदन्त पितर:' (बाज० सं० १९३६) जैसे श्रुति-वचतों एवं 'पितरेतत्‌ ते अर्ध्यम्‌' या 'एतद्द: पितरो वास: जैसे 
मत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर छोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं मौर शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएं ब्राह्मणों 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पु० ४४७- ४४९) एवं श्रा० प्र० (प० ३०-२१) | यह जशातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के किए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि 
(श्रा०, पृ० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं---पिव्य 
ब्राह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखते जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पदचात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त |' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३ ), ब्रह्माण्ड ० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र--उशन्‍्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९७० एवं तै० सं० २।६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु न: (चाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करता चाहिए। विष्णुध० सू० (७३१०-१२) 
का कथन है---ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करते के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए | तिल्‍ल विकीर्ण 
करनके यातुघानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए--हे पितर, 
यहाँ पाश्ष में आइए, हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयें', हे पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमादि (श्रा०ण,पृ० १२६०।१२६७) ने विभिन्न ले व़कों द्वारा उपस्थापित सन्‍्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ञ ० (१।२३६-२३७ ) द्वारा बणित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकंत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौतारिनयां रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपितृ- 
यज्ञ के उपरान्त करंता है, वह दक्षिणागिनि में होम करता है. क्योंकि उसके पास औषासन (गृह्य ) अग्नि नहीं होती | 
मिता०» ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०॥९८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
ढपक्ति अर्धाधान-विधि से श्रौतास्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वंण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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22 कप और उसके पास केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
ते श्निर्यां हैं और न गृह्यार्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मन्‌ (३॥२१२) एवं एक गह्मसूच 
के दो बंचनों के व निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्नियाँ रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनोय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पार्वण-श्ाद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्युदयिक, एकोहिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
में केवकछ पिज्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४ ) एवं बालम्मट्टी (आचार०, पु० 
५१८) | टोडरानन्द (श्राद्सौरूय) ने मन्‌ (३।२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री वर्श (अर्थात्‌ 
अमाबास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता | ४ 
अग्नौकरण में आहुरतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम बाले वेबों, वेबों के नामों 
के कण एवं प्रयुक्त होनेयाले हाज्यों फे घिघ्रव में मी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुर्तियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं न्तोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में स्वाहा' 
दाब्द कहा जाता है। त० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में 'स्वचा नमः ( स्वाह्या' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृु० ४५८ ) ने कहा 
है---ह्वाहा' या 'स्वधा नमः कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) घारण करने और 
आहृतियाँ की संख्या के विषय में अपने-अपने च्ृत्र के नियम मानने चाहिए।“ ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काछ से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० ग्‌० (२१।३-४) ने १३ आहुत्तियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ मोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आइव० श्रौ० (२।६।१२), आइव ०» गृ० (४॥७॥ 
२० ), मांख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८६), काठकगृ० (६३।८९ ), नारदपुराण (पूर्वार्ध, 
२८।४८ ) एवं मार्क॑ण्डेयचुराण (२८४७-४८ ) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ० घ० सू० (२।१४।७), 
शांखा० श्रौ७ (४३), शांखा० गृु० (४१।१३), विष्णुघर्मसूत्र (७३।१२ ) मन (३।२११), वराहपुराण (१४। 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उररोद्बातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१॥१४०।१९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं स्वाहा' तथा स्वघा' के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग कम यों देते 
हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के-साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। ग्रह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अब्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम ) को दोनों और के मध्य में दी जाती है। ४ 
भोजन परोशने, ग्राह्मण-मोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 
स्मृतिच० (पुृ० ४६५-४७० ), हेमाद्वि (पू० १३६७०१३८४), श्रा० प्र० (प० ११६-१२२) श हज 2298 कक! 
इन विषयों के विस्तृत मियम दिये हैं। याज्ञ० (शे२३७गने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात्‌ शोषांश पिव्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदीं के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पिव्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (जज) ब्राह्मण कै हा 3 ६ मात कै सास 


८८. स्वाहा स्वधा सभः सब्यमप्सव्य तथेव च। आहतीतां तु या संख्या सावगम्या स्वसुत्रतः॥ कात्यायन 


[स्पृलिज्ञीवका, शरा०, प्‌ ० ड५८) | 


होम करना चाहिए और देषां् को अत्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल्० २१२०, 
२, पृ० ४६२) । स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम देव ब्राह्मणों के हाथ पर होता 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के छिए अकृग रख दिया जाता ५ साकण्डय एवं 
गरुड़) | यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारंण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सबर्णा ) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाता चाहिए। ह्राह्मणों के पास छाया जाता हुआ भोजत दोनों हाथों से मोजत-पात्र पकड़कर न छाया जाय तो 
दुष्ट असुरों ढ्वारा झपट लिया जाता है। श्राढ्वकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन छगाये हुए) चटती-भचार 
शाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के वने पीढ़ों आदि पर नहीं ) । पृथिवी पर रुखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायल, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मशाछेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करता चाहिए, यधा--सह मीठा हूं, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं: करता चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छता चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए । ब्राह्मणों की रुचि के अनुश्तार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भूनभ नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न म॒द्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें घीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राहाणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के वियय में मौत रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खाये, वे मोजन के गुणों का उदघोष न करें तो पितरं लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण छोग श्राद्च-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अंगोछे आदि से अपना सिर ढेककर या दक्षिणामिमुख होकर था 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन छा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सुगं घित कंरना 
जाहिए। 
भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इल्ोक ५७-६२.) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वालीः हो, पुत्रवत्ती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पालन करने वाली हो, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सघवाएँ श्राद्ध-मोजन वन्ता 
सकती हैं। अच्छे कुछ की नारियाँ, जिनकी संतानें अधिक हों, जो सघवा हों और जो ५०. वर्षों के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विषवा हो चुको हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--शआाद्ध-भोजन बना सकती हैं 
और वे तारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृद्ध स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-मोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, मतीजा, भानजा, पुत्र, क्षिष्य, बहित का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध मोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो इवेत या गीले वस्त्र घारण किये हो; जिसके 
केद खुले हों,जो चोली नहीं पहनती हो, जो रुप्ण हो या जिसने सिरघो लिया हो। ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विश्वेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पिव्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुघ० ७३१३-१४); किल्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवदयकता पड़े (किसी 
कै पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मन्‌ ३॥२३ १ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन, 
परोसते समय (यहाँ तक कि पिव्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत -विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहा गया है कि भोजन गरम होता चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगंधित एवं 


के 
] 


मसालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १ ४१३) । हेमाद्वि (आ्आ०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु बारया हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए । सभी प्रकौर के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएं, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं ), किन्तु 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुघ० ७९॥। 
१२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है---अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पिच्य ब्राह्मणों के पात्रों में समी 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पृथिवी पात्र है, आकाश अपिघान (ठक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
, में अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पिञ्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को 
कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक्‌ एवं यजु के उन मत्त्रों के साय जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ मोजन होनेवाला है) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं' कहकर तिल बिखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाल्ला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (११२३८), वीघा० सू० (२।८।१५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्वि, श्रा०ण, पृ० १०२४) | बौघाय॑नपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण क॑ अँगूठे को 
इस प्रकार भोजन ते छुभाना चाहिए कि नांखूत वाला भाग भोजन॑ को स्परश नकरे (हेमाद्ि; श्रा०, पु० १०२४; श्रा० 
प्र०, पृ० ११९)। वस्िष्ठ का कघन, है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। झंख-लिखित (हेमाद्वि, श्षा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०,पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य माषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए ओर न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है. (और मत परोसिए ); केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नीकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिछाकर खाना चाहिए। हेमाद्वि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोत्तें त्रमय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४३९६ ) ; 
वाज०» सं० (२॥३२ एवं २३॥३२) ; तै० सं० (३२५५ एवं १५।११॥४) | आप» घ० सू० (२।८।१८।११) में 
आया है कि शआद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मन (३।२४५९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शाद्र को देता है तो वह कालछसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रवि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृू० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 

प्‌ृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों. को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आज्ञीवंचन देने चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है--हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमाए प्रति दयालु 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं--तथास्तु (ऐसा ही हो) '। कर्ता पुनः कहता है--- हमारा कुछ बढ़े, हमारे कुछ में दाता 
बढ़ें और भोजन भी'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तरं देते हैं--- ऐसा ही हो ।' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ.सफाई करने के काल कै विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ ० 

(११॥२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट मोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटठाता चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की घारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलूतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मत्स्य ० १७।५६, 
पद्म०, सृष्टि० ९१८५) ने एक पृषक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण-लोग प्रस्थान नकर जायें। हेमाद्वि (श्रा०, पू० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
दो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चछे जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ० १।२५७ एवं मत्त्य ० १७५६) । बृहस्पति (स्मृति०, श्ला०, पू० ४८९; हेमाद्रि, श्राद्ध ०, 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हंटाना चाहिंएं; जांतूंकर्प्य (स्मृति- 
च०, आ्रा०, पु० ४८२; हेमादि, श्रा०, पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमाद्रिं, आ०, पृ० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य हारा उठाथा जाना चाहिए. किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मन्‌ (३२५८) ने व्यव॑स्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मनू (३॥२५९), 
याज्ञ० (१॥२४६), विष्णुब० सू० (७३।२८), मत्स्य ० (१६।४९-५० ) | आप» गृ० (२०९ ), आप० घ० (र७छ। 
१७१६), मनु (३॥२६४ ) एवं याज्ञ ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं दोष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० ,मन्त्रपाठ5 २२०२६) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हैं; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
गृ० एवं आप० घ० सू० (२।७१७१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरात्त कर्ता को शेषांश स्ले एक कौर 
भोजन कर लेता चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भक्ते 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में ) | ब्रह्मवैवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि 
कर्ता को श्राद-भोजन का शैेषांश सूँघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्वि (क्रा०, पृ० १५१९- 
१५२१) । हेमाद्वि (पृ० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है)-की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीर्वचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अम्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए । ब्राह्मणों कों भोजन 
के अपने पात्रों में असावबानी से मोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या यवाह्न 
(सत्तू) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। श्ांखा>्गृू० (४॥१।९), 
आइव० गृ० (४॥८। १२), शंख (१४॥११), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ ० (१।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान कसा है। पिण्डों का निर्माण तिछमिश्चवित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र रहते हैं, 
एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुल्ठ रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
लेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइव० गृ० ४।८। १२-१३; कात्यायनकृत आद्धसूत्र, 
कष्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख घो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अम्नौकरण के पइचात्‌ होता है और तब ब्राह्मण मोजन करते हैं। 
श्रह्माण्डपुराण (उपोद्धात० १२।२४:२६) ने बल्पूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति ने कहा है। 
विष्णुष० (७३। १५-२४ ) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब.पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण ख्ता रहे हो | चौया 
मत यह है कि (आप०.गू० २४।९, हिरण्यकेशि- गृ० २।१२।२-३) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
आदि हैमाद्वि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
न पी ह के ब पर जे जा ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृह्ममूत्र में पिण्डदान' के काल का उल्लेल 
पिण्डदान करना चाहिए। आ्राद्धप्रकाश [पा दिए शी यह व्यवस्थित करता है कि अह्म-मोज एवं आचमन के उपरात्त 
रृपर रखा जाता है। अपराक (याज्ञ 0 मी यहीं संत अकाबित किया है। प्रत्येक -पिष्ड २५ दो के 
20220 5 ' साज्ष० १।२४) का कथन है. कि सभी दक्षाओं में (बिना किसी अपवाद के) पिण्डों के 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्ि का, जो कात्यायन के 
“उच्छिष्टसपन्रिघौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहितार्नि है तो उत्ते अपना पिण्डदान पपित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता ग्ज्ञग्नियाँ नहीं रखता तो उसे उन॑ पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना घाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-मोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्नाद्धों आादि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांव.सरिक आद्ध, महालय आदि म॑ यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पू० १६४) | 
अभावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिष्ड देना चाहिए? इस विषयण में भी 
मतेक्‍्य नहीं है। अधिकांश वैदिक प्रन्य णर्वंण श्राद्ध क देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व १ुरुषों की गणना करते हैं। 
ये तीनों अछग-अलग देवता हैं न कि सम्मिछित रूप में, जैसा कि आइ%० औतसश्ृत्र (२।६।१५) एवं विष्णुघ० (७३। 
१३-१४.) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है---क्या प्राचीन काछ में तीनों पित्तरों की पत्नियाँ, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रभातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पार्वण में माता के. पितर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे ? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१।८॥५१), तैं० बा० (१।३॥१० एवं २६१६), वाज० सं० (१९।३६-३७ ), 
श० ब्रा० (२।४२।१६) , जिनमें केवल पितरों एवं तीन पैत॒क पूर्व-पुरुषों के ही नाम जाये हैं। किन्तु नाज० सं० (९।१९) 
में पेतुक एवं मातृक, दोनों पूर्व-परुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कांत्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) । पार्वण में दोना प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्रौ० (२।६।१५) ; सुदर्शन 
(आप» ग्‌ृ० ८।२१।२) का कहना है कि सूजकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दौहित्र (पुत्री के पुञ्न) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन [घश्राद्धक्षृत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं भातृक पितरों के लिए भी तीन ण्णिड्ों के निर्माण की बात कही है। गोमिलूस्मृति (३॥७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वाधिक श्राद्ध कों छोड़कर अन्य श्राद्धों में छ: 
पिण्डों का दान होना चाहिए। घौम्प (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा*, १० ३३७) का कथन है कि जहां पैतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता बिभेद करता है तो वह नरक में जाता है।” विष्णुपुराण “, ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ छोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुषों का श्राद्ध भृधक्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति . 
(कल्पतरु, श्राद्ध, पृ ० २०४ ) का कथन है कि शझ्लाद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिछू और मधु से अपनी गुद्मासूतर- 
विधि के नियमों के अनसा र. पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों कें लिए होना चाहिए। वराहु० (१४ 
४०-४१ ) में आया है कि पिश्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरों यत्र पृज्यन्ते तत्र सातामह। शुवम्‌॥ अविवोधेण कर्तव्य विश्वेषान्नरक ब्रजेत्‌ । घोम्य (श्ला० प्र०५ 
पुृ० १४; स्मृतिच०, जा०,पृ० ३३७) | पर) । 

६०. पृथक्तयों: अर आदस्प करण नुप । एकजैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये सहर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३३१५।१७ ) ; 
पृथग्मातासहानां तु केचिविच्छन्ति मानवा:। जीन पिष्डानानुपुष्धंण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्मण्ड० (उपोदघात 
पाव, ११६१) । और देखिए बराहपुंराण (१४।२२) | * 
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और मात-पितरों के लिए पृथक पिण्ड देनें चाहिए (१४।३७) । कुंछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है। बहत्पराशर (अध्याय ५,पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं।. यह सम्भव हैं कि जव पुत्रो को 
'शौद लेने को प्रथा कम प्रचलित हुईं या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पावंण श्राद्ध में मातृ-पितर पिन्य-पित्तरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये। 
पितरों की पत्नियाँ पुरुषों (पूर्व-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुई ? इस प्रइन का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निद्िचत है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्नियाँ सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गृ० (२।१०) 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौघा० गृ० (२॥१ १-३४) ने अष्टर्का भ्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष-के पितरा के साथ 
रखा है, प्रत्युत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्‍्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।' शांखा० गृ० (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिष्डों के 
पश्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्तियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनों प्रकार के पिण्डो क॑ बीच कुछ रख देना चाहिए,जिस पर 
माष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। फौशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की-ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आइव० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वैल्लातसस्मातंसूत्र (४|७) ने पिण्डपितृयज्ञ के कृत्य का वर्णन (४॥५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
भौर सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्त र यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों- की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरों की पत्नियों के लिए: पिण्डदान का प्रचछन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियों ने पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है---सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कूत्पा, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वाधिक थाद्ध-क्रिया में मात्रा का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही 
उसका न्वाद्ध होता है (क्षा० प०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९) | बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही' एवं प्रपितामही .के .लिए भी 
लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृू० ३६९; हेमाद्वि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०,पृ० ९) । कल्पतर एवं अन्पों का कथन 
है कि पितरों की. पत्लियाँ पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवाला वायव्य भोजन पाती 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) | हेमाद्वि एवं अन्य दक्षिणी छेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्थ्री-पूर्वजाएँ पार्वण श्राद्ध 
के देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि 'माता', 'पितामही', प्रपितामहीं' शब्दों 
में उनको सौतें (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्वि (श्रा०,पृ० ९७-१०४) में इस पर रूम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विसाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्वि के मत से केवेल 


४४ माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालूय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैस अवसरों, पर सभी 
ञ ] 


हे - मार्जयन्तां मम पितरो भार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहा:। सार्जयन्तां मस मातरों 
मार्जयन्तां मस पितामह्यों सार्जवन्तां मस्त प्रपितामहा:। आप० म० पा० (२।१९२-७)। 


आद्धांग फर्मों के विविष झप धर 


पिण्डदान संवन्धी मन्‍्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कंर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है।'* कुछ लेखकों फे मत से पिण्डदान का रूप यह है---है पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, लक कि गोत्र वाले | तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप» मन्‍्त्रपाठ (२।१०१३) 
आदि ने निम्न और कक दिया है---और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामनु )  गोभिलमृ० 
(४।३।६) एवं खादिरग ० (३।५॥१७) में सूत्र और रूम्वा हैं--हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे छिए है और उ्लाह 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके छिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो।' तुम्हें स्वधा।' भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वसि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथब्नाह्मण ने तै ० सं० के बचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा-है और उन्तका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं', तो बह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर छेता है, जो अशुभ है। गोभिकगू० (४।३।१०-११; हेमाद्वि, श्ला०, पु० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पू० २६० ) ते 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहते वाल पितरों 
को स्थधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो बायु में निवास करते हैं 'स्वचा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाल्ले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओं और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतर, श्रा०, पृ०:२०३) | विष्णुघ० सू० (७३।१७-१५) में भी ऐसा ही है और मन्त्र हैं क्रम सं पृथिवी 
दर्विरक्षिता', 'अन्तरिक्षं दविरक्षिता' एवं चभौर्दर्निरक्षिता।' मेघातिथि (मन्‌ ३१९४) ने आश्व० औ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हे पिता, पित्तामह 
आदि।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो 'क॑श्यप' गोत्र का प्रयोग करता चाहिए।*' 


९२. अर्ध॑दाने5य संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षयें। गोतरत्तस्वन्धतासानि ययावलत्पतिपावयेत्‌ ॥ पारस्कर० ( अपरार्क, 
पृ० ५०६; हेसाद्वि, आ०, पु० १४३४; आ० प्र०; पु० २५८)। सूच इस प्रकार का है--अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकबार्स न्‌ 
एतत्तेष्न॑ (या ते पिण्ड:) स्वधा नम इदमसुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुंकशर्मणे न समेति' (हेसाद्वि, क्षा०ण, पृ० १४३६) 
किल्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु | आप० स० 
पा० (२॥२०११३ ) । ; 

९४. असाववबनेनिदव ये चात्र त्वामनु यांश्व त्वमन्‌ तस्मे ते स्वघेति। गोभिल्ल गु० (३।३।६) एवं खादिर गृ० 
(३।५।१७) । टोडरानन्द (आद्धसौरुय) ने यजुर्बेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सृत्र दिये हैं---अम॒क- 
गोत्र पितरमुकशर्मन्लेतत्तेडन्न॑ स्वधेति यजुर्वे दिनामुत्सगंवाक्यम्‌ ॥ अमुकसगोत्र पितरमुकदेवप्मंप्षेतत्ते्न ये चाज्र त्वामनु 
पांकच त्वमन्‌ तस्मे ते स्वघेति छन्‍्दोगानाम्‌। मिलाइए भाव्धतस्व (पु० ४३७) एवं आद्धक्रियाकीमुदी (प्‌ ०७०) । 

«५- गोत्राज्ञानेप्पाह व्याप्नपावः--गोजनाओों तु कश्यपः--इति। गोजाज्ञाने कश्यपगोजग्रहण कर्तव्यम्‌। क्यप-- 
सगोत्रस्य सर्वेसाघारणत्वात्‌ ॥ तथा च स्मृतिः । तस्मावाहुः सर्वाः प्रजा: काइयप्य इति। स्मृतिच० (आ०,पु० ४८१) 
और देखिए इन्हीं बातों के लिए शआरा० प्र० (पुर २६० ) । शूद्बकमलाकर (पु० ४९) कर कथन है-- यद्यपि तस्मादाहु: 
सर्वाः प्रजा: काव्यप्प इति शतपथथुतेः . - - -कक््यपं गोत्रमस्ति तमाषि आदध एवं ततू ।' सर्वाः प्रजा: काइयप्य:--ये दाम्| 


इतपथनब्राह्मण (७५५॥१।५) के हैं। 


श्र्द्ष धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकंतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के 
विधय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराक॑, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलल्‍ूक जैता होना चाहिए, एकोहिष्ट में आकार बिल्व (बेल़) के वराबर होना चाहिए, 
किन्तु आशद्योच के काल में प्रति दिन: दिये जानेबाले पिण्ड का आकार (नवश्वाद्धों में) उपयुंकत आकार से अपेक्षाकृत 
बड़ा होता चाहिए। स्कन्द० (७१२०६, स्मृति च०, श्रा०, पृ० ४७५ ) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का वछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुस्त में ले छे। अंगिरा (स्मृतिच०, पूृ० ४७५ एवं हेमाद्वि, श्रा०, पृ० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्वि, शा०, पृ० १४३० ; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामहे का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का प्तब से बड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्व दिये जायें तो उन्हें पचव चावलरू 
(भात या चरु) से बनाना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के प४चात्‌ दिये जायें तो (अग्नौकरण के पदच।त्‌ के शेषांश 
से) पर्क भोजन में तिछ मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ० १।२४२)। यदि ब्रह्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-मोज से बचे पक्‍व भोजन स होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
आहुरति बनानी चाहिए, जैंसा कि कात्यायन के श्राद्धयृत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमृत्र एवं गोबर-मिश्वित जल से लिपे-पुत्रे स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए। देंवल, ब्रह्माण्डपराण एवं 
भविष्यपुराण म आया है कि भूमि पर चार अंगुलू ऊँची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बाछुकावेदिका 
बनानी चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ 
रखकर पिण्ड रखें जाने चाहिए। वायुपुराण का कंथन है कि वेंदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नलिब्लित 
प्रन्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--जो अज्ुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षत्त, 
पक्ष, पिशाच., गुह्मक एवं यातुघानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर वैदे हैं) मार 
डालो' (७५४५-४६) । आप» श्रौ० (११०२) मन्‌ (३॥२१७), विष्णघ०  (७३॥१७-१९), यम (हेमाद्ि, 
पृ० ६४४०) कल्पतर (श्रा०,पृ० २०३) , महार्णवप्रकाश (हेमाद्वि में उद्धृत), हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १४४०-४२) एवं 
श्ला० प्र० (पू० २६६-२६७ ) में छ: ऋतुओं, नमो व: पितरो' (बाज० सं० २।३२) के साथ पितरों के छिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गण है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को रस , 
'क्षोष' एवं अन्य चार शब्दों (धाज० सं० २३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथवंणश्राद्ध-कल्प में पिण्डारपण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को '(हेमाद्वि, श्रा०, पु० १४४२) | आप० औ० (१।९।४) ने 
'पितामहप्रभृतीन्‌ वा' में इस विधि की ओर संकेत किया है। ह 

पिंष्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भे कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११३३) 
एवं अन्य सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच का) पिण्ड कर्ता की पत्नी द्वारा खाया जाना 
चाहिए, यदि बह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
बिवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आघत्त पितरो गर्भम्‌' मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा छेना चाहिए, 
तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिस्नान, सन्‍्ततिमान्‌, साधुचरण एवं सत्‌ 
जित्त वाला होता है। यही नियम छबु-आइबलायन (२३॥८३), झूर्म० (२२७१), मत्स्य» (१६५२), वायु 
(७६।३६ ), विष्णु घर्मोत्तर० (१।१७१-१७८ एवं २२०। १४९), पद्म० (सुष्टि० ९१२१) आदि पुराणों में भी पामा 


पिष्डों फे निर्माण, वान जावि. एवं: मात्र से. मुख्य अंग का विचार . १२६७ 


जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आइव० ओ्ौ० (२७१४-१७) का कथन है कि मध्यन के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें ला सकता है जिसे भोजन से अदचि उस्रन्न हो गयी हो; 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोभिलगृ ० (४॥३॥३ १-३४ ) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल्ल में या अऑग्नि में छोड देना.चाहिए या किसी आहाण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन (३३२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़.दिया 
है कि वें किसी बकरी को भी लाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ ० (१।२५७), मत्त्य० (१६५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९॥१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भुमि-दृह पर भी रखे जा सकते 
हैं।' वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए भौर तीसरे को जल में डाल देता चाहिएं।” अनुशासन० (१२५॥२५॥२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पतली द्वारा खा डाला जाना चाहिए | 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतर, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है क्ति यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किस्तों बैछ या वकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१।८) में आया है कि यदि झाद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा बायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्मण (२२०११५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर छोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यज्ञ की तथा पक्षों आदि को देने से दीर्ष आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्डण (उपोद्घात, १२।३१-३५) का कथन 
है कि गायीं को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (मात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पछतता (प० ८६-८९) 
में उन आाद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गेया है जिनमें मोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्य, 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी सांक्रान्ति पर पिंड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, -जयोदशी, मघा एवं क्ृत्तिका नक्षत्रों के शाड़ों 
में पिड-दान नहीं करना चाहिए । सह गा 

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जसे--कुंछ छ (यथा गोविन्दराज ) 
का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-मोजन है और इस कथन के लिए वे मनु ० 
(३१२९) के निम्त छिखित वचन को उद्बृत करते हैं--दिवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों को 
अपेक्षा एक ही. विद्वान्‌ आह्मण को मोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


। वल्यादंग्नो वा। वप्रान्ते वाप विकिरेवापोभिरय बाहयेत्‌ । पद्म० (सुच्टि ०५ 
९६. पिभ्डाइव गोडजपिप्रेम्थों दक्यादंग्नौ जलेडपि वा। वप्रानते वाष विकिरेव मं 
९।१२० ) ; अपरा्क (पु० ५५० )एवं हैमावरि (आ०, पु० १ ५०४) | पक्षियों को पिड खिलाने को जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विष्यास किया गया या कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। 
और वेलिए कर्म ० (२२२८३ ) | | 585 द 

हर पेन प्रथम पिण्ड पहंस्‍्ये देयं तु सध्यमल्‌। तृतीयमुवके वल्चाच्छाड एवं विधिः ह्मृतः ॥ बराहु० 


(१९६०११२१)। 


श्स्ध्ट घर्मशास्त्र का इतिहास 


है. यहाँ श्राद्धकर्म का फल विद्वान ब्राह्मण के भोजन. कराने से संबंधित है | इस विषय में देखिए जैमिनि (४। १४।१९ ] 
की पूर्ब मीमांसा द्वारा उपस्थापित स्यांय और वेदान्त पर .शॉकिरमाध्य (२।१।१४) और जैमिनी (४४२९- 
३८)--जो किसी कृत्य की समीपता में वणित होता है उससे फ़र की प्राप्ति तो होती है -किन्तु कोई विशज्ञिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह घोषित कल का अंग. मात्र होता है।' कुछ श्राद्धों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्नाद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।'' कर्क जैसे छोगों का कथन है कि श्वाद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
बे इस तथ्य पर निर्मर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुघर्मसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५६५-६६), - 
वराह० (१३५० ), विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३ ) , ब्रह्म ० ( २२०३ १-३२ ), विष्णुवर्मोत्तर० ( १११४५।३--४ ) के आधार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करें। इस मत की पुष्टि में यह बात मी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सत्‌ शुद्ध द्वारा 
किये गंये श्राद्ध में ब्राह्मण-मोजन निधिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मणम्ोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुद््‌ 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३३१६०-१६३) ने मी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'श्राद्ध' शब्द 
प्रयुक्त होतः है और जहाँ ब्राह्म गमो जन एवं पिण्डदान, नहीं होता, यथा-देवश्नाद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही 
प्रधुक्त होता है। देखिए हेमाद्वि (श्रा०, पु०१५७-१६०) | घर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयागियों 
(बाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मपममोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में 
दोनों प्रमुख विषय माने जाते हूँ। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज्ञ ) है और दान भी । हरदत्त, 
हेमाद़ि, कपर्दों आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मौजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए 
संस्काररतनमाक्ा (पृ०१००३) ॥ । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१३॥२९) की एक प्रसिद्ध उंक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर छोग कछेपमाजः [श्राद्धकर्ता के हाथ में छगे पिण्डावशेषों 
के मागो ) होते हैं; (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।“ साप्त- 
पौदुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२८।४-५) में भी उल्लेख है।'”' और देख्लिए ब्रह्म ण (२२०१८४-८६) । मनु 
(३२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में गे भोजनावशेष एवं जकू 
को दर्मों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रख्ले हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाड़न उनके लिए होता है जो लेपमागी (प्रपितामह 


९८, पुष्कल फलमराप्तोतीत्यमिधानाद्‌ ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डवानावि त्वंगसित्यवसीयते । गोविन्य- 
राज (सनु० ३११२९) । कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही इलोक-उद्घुत किया है। 
के ६९. तया च पुलस्त्य:। अपनद्वितये भाढ् विषुववृद्धितये तथा। युगादिषु च सर्वातु पिण्डनिर्वपणादुते । इति। 
कर्तव्यभिति झेषः। स्मृतिच० (०, पृ० ३६९) । और वेलिए हेमाद्रि (आ०, पु०३३४-३३६) । 
१००. लेपभाजइ्चतुर्याद्या: पिन्नाद्या: पिष्डभागिन:। पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौदयम्‌ ॥| मत्स्य० 
(१४८।२९)। ये ही पद्य पद्म० (सुध्टिलंड १०३४-३५) में भी जाये हैं, जिसमें 'सपिण्डा: सप्तपुरुषा:' पाठ है। और 
बेलिए अपराक (पु० ५०७)। मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है--तेषु वर्मेबु त॑ हस्त निमुज्याल्लेपभागितास्‌ । 
350 ॥। 2>+ जप कक ) प्रभृत्युक्ास्त्रसस्तेषां यजमानइचल .- सप्तमः। इत्पेवं 3० 
प्रोक्त: सम्बन्धः साप्तपोदव: ॥ सार्केष्डेय० (२८४-५ )। बैल्लिए दायभाग ( ११४ से उत्पन्न बाप 
बे लबमा खिला है। -५)। बेक्षिए बायभाग (११४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न झाशीभ्र 


लेपभागी पितरों एबं बलिवेदबदेव-समय का विचार १२६९ 


की पसडल) चहल ह।० ढकाही भकता किनावून (५९) वयहाान (९०३०) 
की हक दाग हाय में २४) एवं कूमपुराण (२२२।५) में मी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३२१६) का 
दे है कि यदि हाँथ में मोजन एवं-जल न मी लगा हो तब भी कर्ता द्मों (जिन पर प्रयम पिण्ड रखा गया था ) की 
जड़ी से हाथ पॉछता है। श्राद्धकल्पछता (पृ० १४) में उद्घृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है 
कि यदि पिता या माता बलवश्ञ या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद् 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रइन उठता रहा है कि क्या आाहिक घेदवदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पदचात्‌ | इस विषय- में हगें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर छोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।'” मनु (३३२६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबल्ि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अपंण) करनी चाहिए, क्योंकि यही घर्मव्यवस्था है। मेघातिथि ने व्याख्या 
की है कि बक्ति शब्द. केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।'” मत्स्य ० (१७६१), वराह० (१४।४३), स्कत्द० 
(७।१।२६६। १० १-१०२), देवल, काष्णाजिनि आदि का कथन है कि पितंरों क़े कृत्य के उपरान्त वैद्वदेव करना 
चाहिए | जव श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्बदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो आद्ध-मोजन के 
उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेभाद्वि (पृू० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचतत उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाले हैं। आहितागिनि के विषय में वेइवदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य कछोगों (जिन्होंने अश्न्याघान नहीं किया है) के छिए वेइबदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा---अग्नौकरण के पद्चात्‌ या विकिर (उनके लिए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पहचात्‌ या भ्राद्ध-समाप्ति के उपरात्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पृ० १०६४) | यदि वैश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैह्वढ़ेव एवं श्राद्ध के लिए पृथकू-पृथक्‌ भोजन वनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे सास्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ -हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बचे भोजन: से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि ज॑से ऋषियों ने प्रतिपादित किया हैं कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैद्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही मोजन ब्राह्मणमोजन के 
लिए बना हो तो वैद्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए ।'” निर्णयसिन्षु ( ३, पृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्ञाद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बेहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेघातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को ्राद्ध-समाप्ति के उपदान्त वेश्वदेव करना चाहिए 


१०३२. न्युप्यपिण्डांस्ततस्तांस्तुप्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तेषु वर्मेषु त॑ हस्त निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌॥ मनु (३३२१६) । 
अन्तिम आघा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है। मइबोक 

१०३ देवकार्याद्‌ द्िजातीनां पितुकार्य विशिष्यतें। सन्‌, (३॥२०३); ब्रह्माण्ड" (उपोद्घातपाव, १०११०४)॥; 
मत्त्य० (१५४० ) एवं वायु० (७३५५) + 

१ जे कप पक मशिय घ॒र्मो व्यवस्थितः। मनु (३।२६५) । मेघातिथि की व्याल्या 32० गृहब्लि 
जिष्पसल्ले आदकर्मण्यनन्तरं वेशवदेवहोमान्वाहिकातिध्याबिभोजर्न कर्तब्यमु। बलिदाब्बस्य प्रवर्शनाथेत्वात्‌व 0: 

१०५. वितृणासनिवेध तस्मावष्नाद्वदवदेबादिकमपि न कार्यम्‌। तथा च पैडीनसि:। पितृपाकात्समुदधत्य वेब्वदे 
करोति यः। आसुरं तदू भवेच्छाडं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतित्र० (आ० पू० ४१०) | 


१२७० 'चर्मशास्त्र फा इतिहास 


अब हमें यह देखना आवश्यक है कि जाजकल पार्वण-श्वाद्ध किस प्रंकारे कियों जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में .भिन्नंता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध छेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-प्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पार्वण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मातृपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
को पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु काछान्तर में इनकी परिगणना हो |गंयी और याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय ज़्क कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्लाद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-कृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय प्रौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु' 
एवं देवतास्यः पितृम्यह्च॑ । और भी, - आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न. 
शाख्राओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी मी शाख््रा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह. 
अपनी श्ञाख्ता या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्षाद्ध-क्षत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से क्‍या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दृष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपान्नक-पार्बण भ्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी छोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेथियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में वाजें 
वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० 
९११६९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के दिष्ट छोग, जैसा कि 
श्राद्धरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपाञ्रक-पार्बण श्राद्ध में इत नियमों का पालन नहीं करते। रुद्धर के आद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपाज्रक-पार्बणश्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ, बंगाल के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों द्वारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' एवं 'यजुर्वे- 
दिश्वाद्धतत्त्व में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते: हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभकति एवं 
सामवबेदियों के लिए शआाद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच) के भ्राद्वरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुजा है और मैथिलों के किए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिलू 
साम्प्रदायिक श्राड्धपढधति ) विल्यात है, लिखा है कि इसने छन्‍्दोंगों के लिए एंवं बाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहस्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सार्वभौम या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाचार्य की पूर्व एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोगवैद्यनाय के स्मृतिमुक्ताफल 
“का, जो बहुत-सी बातों में बेविक सार्वभोम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। थहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिछान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पद्िचम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध प्रसिद्ध 


विभिन्न ब्राव्यों में भ्रनछ्तित जाउपदति बरं७३ 


सता बर्नत हम यहाँ नहीं करेगे। दक्षिण भारत (भद्रास॒ आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक आद्ध होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० 
3 अर आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशंसा वाले इलोक जाते हैं। बहुत-से वैदिक एवं 
स्शिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आज्ञीर्बाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्मः के लिए भी आश्ीवदि-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसक्‍त' के रूप में दिये 
गये हैं. और उस पद्धति के;अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--'काग्रेन वाचा मनसेनि्रयेर्वा' | 

हक बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाछे यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुतन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
, पृणरूपण कात्प्रायन के श्राद्धयूत्र की दूसरी एवं तीसरी कृष्डिकाओं पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसबंस्व में 

जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाताः है, वह कात्यायन पर आधारित है। पदिचम बंगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्रा्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही ह॒लायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
, कुछ दिया जा रहा है।. * 

“पार्वण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है।'” 
पितृक्ृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयकत होते हैं (वेश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पिश्य कृत्यों में) पवित्न पहनता है और बैठे-वैठे दान देता है। (जब प्रइन पूछे 
जाते हों तो ) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्घन्य से (दैव कृत्य में मूर्घन्य देव ब्राह्मण से एवं पिज्य कृत्य 
. में मूर्धन्य पिह्य ब्राह्मण से) प्रइन करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं) | आसनों पर दर्भ बिछाकर (बह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रन्‍नन करता है---क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन 
, करों?” (दँव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह 'विह्वें देवास आगत' (वाज० 
सं०:७।३४ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दम पर बैठिए) के साथ विदवेदेवों का आवाहन करता 
'है ।' इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिज्लेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
सं० ३३।५३, (विदवंदेवा' शुणुतेमम्‌ ' अर्थात्‌ हे दव, मेरे इस आवाहन को सुनिए ) ॥ इसके उपरान्त वह (पिन््य ब्राह्मणों 
से) पूछता है---'मैं पितरों को बुलाऊंगा |” (पिव्य ब्राह्मणों से)-अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), 
चह्‌ “उद्न्तस्‌ त्वाम्‌! (वाज० सं० १९७०, हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि ) 

मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पिव्य बाह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, 'आयन्तु नः पितरः' अर्थात्‌ सोमप्रिय पिता हमारे पास जायें आदि ) | तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपित॒यज्ञवंतुपचारः--परिणाम यह है--अपराक्त काल: शाद्धकर्तु: प्राचीनावीतिता, वक्षिणाभिमुजता, 
वामजानुनिपातः, पितृती य॑, अप्रावक्षिष्पं, बक्षिणापवर्गता, दर्माणां वक्षिणाप्रता चेत्यादय: पेतृका घर्मा:। इनसे यह प्रकट 
होता है कि बेद्बदेबिक ब्राह्मणोपचार में निम्त प्रकार पाये जाते हैं--ग्रज्ञोपव्रीतिता, कतुंददड्मुलता, वक्षिणजानु- 
निपात:, देवतोय॑, प्रादक्षिण्पम्‌, उदगपवर्ग ता, प्रागप्रता चेत्मावयों दैविकर्षर्मा:। प्रथम भाग सें कुछ अपवाद हैं, यथा-- 


वक्षिणादान, स्तोत्रजप एव॑ विप्रवित्तजन | 
१०७: यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन ढ्वारा उदृधृत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचोन हैं। स्थानाभाव से सभी मन्त्र 


अनूबित नहीं किये जा रहे हैं. 


१२७२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


(पलाश, उदुम्बर आदि ) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें श॑ नो देवी (वाज० सं० ३६।१२, देव जक हमारे 
सुख के लिए हूं आदि) मन्त्र के साथ पवित्र डुंबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है) । वह्‌ 
प्रत्येक पात्र (चमस ) में (तिलोसि' (आइव० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और तब पिश्चय) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं । ऐसा करते समय पा दिव्या आप: मन्त्र का पाठ होता है। जल इन दाब्दों के 
साथ दिया जाता है-- हे पिता, अमुक नाम, यह आपके लिए अर्ध्य है” (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। 
(पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डाउ॒व.र वह उसे यह्‌ 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो | यहीं पर (पिव्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप, पुष्प, 
घृप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैं।*“ 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है---मैं अग्नौकरण करूंगा ।' “अवद्य करो की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहृतियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) शेष मोजन को आमन्तरित ब्राह्मणों के पात्रों में. परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पर्श करता हैं और इस मन्त्र का पाठ करता है--पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन 
अछग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तव (पात्रों में मोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋतचा (क० १॥२२।१७, 'इदं विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से छगाता है। तब वह (यवों 
को दैव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को अपहता असूरा रक्षांसि वेदिषद:' (वाज+० सं० २।२९) के साथ 
' बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण. लोग खाने में व्यस्त रहते हैं, वह निम्न मन्त्रों का जप करता है--ओमू्‌ 
एवं व्याहृतियों से आरम्म करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्ती (४।४।१-१५) 'उदी रतामवर उत्‌' ऋचा 
से आरम्म होनेवाले मन्त्र, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) , अप्रतिरथ सृक्‍त (ऋ० १०।१०३।१-१३) आदि | इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार 
(मोजनोपरान्त अपोज्ञन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मघुमती मन्त्र (ऋ० १॥९०।६०८) एवं. 
मघ्‌ (तीन वार) का पाठ करना चाहिए। तव उसे पूछता चाहिएं---क्या आप संतुष्ट हो गये ?” उनके द्वारा 'हम 
सन्तुष्ट हो गये कहे जाने पर बह उनसे शेष भोजन के लिए ' अनुमति माँगता है, समी भोजन को एक्‌ पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए); जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिष्डों के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देते चाहिए। आचमन के उपरान्त बह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अक्षग्योदक देता है।”' इसके पदचात्‌ वह कल्याणाथ् प्रार्थागा करता है--'पितर छोग अघोर 


. १०८- छः पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मतृपक्ष के, जतः छः पात्र होते हैं । पाँच पात्रों की जल-बूंदें प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दत ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर 
उछटे मुंह रख दिया जाता है। 'ब्राह्मणसर्वस्व ने व्याख्या को है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तोति बहस्पति:। आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः आद्धदेवता: ।' 8." 

१०९. अक्षम्पोदक' के विषय में गदाघर की व्याख्या यों है--'अक्षम्पोदकब्ब्देन दत्तान्नपानादेशानन्त्यप्रार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिघीयते। तच्च पितृत्राह्मणेन्य एवेति कक: । सर्वे्यों दच्यादिति स्मृत्यर्थसारे 


उत्तर भारत को पार्वण-धाद विधि १२७३ 


(दयारू) हों। ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो, वह हैं हमारा कुल बढ़े।' ऐसा ही 
हो।” वह प्रार्थना करता है--हमारे कुल में दाता बढ़ें।' रे कही है. पे हक बाप लाश 
विद और सन्तति बढ़ें। वे कहते हैं--- वैसा ही कहो।” वह कहता है--'मुझते श्रद्धा न दूर हटे ।” वे कहते हैं-- 
न दूर हो। वह कहता है--- हमारे पास भ्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें । वे प्रत्यत्तर देते हैं--'ऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पदचात्‌ वह पवित्रों के साथ स्वघो-बाचनौय नामक कुझों (अग्रभायों एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि 'देवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता:है; वह (समी 
ब्राह्मणों या मूर्घन्य से) पूछता है--क्या मैं आप लोगों सै स्का कहने को कहूँ ?!” उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है-- पितरों के लिए स्वघा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) लाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वघा हो | जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो' तो वह 'ऊर्ज वहन्ती:' (वाज० सं ०-२।३४) पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुझों पर जल छिड़कता है। तब बह उलटे मुंह वाछे पात्र को सोधा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है--सभी देव प्रसन्न हों।' तब बह सभी 
ब्राह्मणों को वाजे वाजें (वाज० सं० ९।१८) के साय विदा करता है और भा मा वाजस्य' (वाज० सं० ९। १९) 
' के साथ (गाँव की सीमा तक) -उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर छौट 
गाता है।' 
यह ज्ञातब्य है कि दर्मों पर पिण्डों को रखने के पदचात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्व बंगाल के 
पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायूघ के ब्राह्मणसर्वस्व एवं रघुनन्दन के यजुर्वेदे-श्राद्धतत्त्व पर आघारित है, कुछ 
अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुसख्त होकर कहता है-- हैं पितर कछोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बेछों की भाँति आमो।' तब बह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--पित्तर छोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बैछ की माँति आये। तब वह अपनी घोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोँसा हुआ था, खींच छेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 
'नमों व: पितरों रसाय” (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूंघता हैं और मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्त' ( वाज० सं० २॥३३ ) का पाठ 
करता है।''” | ह 
हे स्थानामाव से हम आघुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वणलाद-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते । यह बहुत 
अंशों में माशव० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह का कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक दा जय यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बार की खाल निकाली है। पू० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्ों की ओर संकेत है, यथा--मासि-भाडध एवं मालिक-झाद़। पहले का वर्णन हिरष्यकेशी 
: धर्मेसूत्र में एवं दूसरे का गृह्मसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने जागे कहा है कि गृह्मसृत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पड़ति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवरूम्बित है, और मासिश्ाद्ध घर्मशास्‍्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सवित्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्रात्व ही मासिश्राद है हे ९८८), मासिक शआाद्ध प्रत्येक दर्दो या वर्ष में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। मन्‌ (३॥१२२ ) के मत से मापि पिण्डपितयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 
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१एडड घर्मध्ाध्त्र कर इतिहांस 


और मासिक शआद्ध का सम्पादन माप्तिश्नाद्ध के उंपरात्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता । अब तो श्ाद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराक ९ एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,पूृ० २५४) ने मत्स्य० एवं भविष्य ० का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पावंणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 
हो, तो वर्ष में कम-से-केम तीन बार करनां चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य 
कन्या राज्षि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए । 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस प्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
में छिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारछौकिक 
या'आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान- करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार. रकत-सम्बन्ध पर निर्भर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता' मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज्ञ ० २।५१ ) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए. पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है. और बह है व्यक्ति की 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्य। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) | 
यवि तीन पूर्व-पुरुषों में एक या अधिक जीबित हों तो आाद्ध क्षिस्त प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्ौ०. (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुनः उनका ख़ण्डन किया है। गाणगादिं का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए,. क्योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिंण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) भर प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह' के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पदचात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के छिए पिण्डदान नहीं किया जा सकत |! 
जीवितों के लिए अग्ति में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों .पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन औ०्सू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत 


१११५ बेविक उक्तियों के अनुसार पिता मे आरम्भ कर तीन पूर्वपुरुषों को पिण्ड दियें जाते हैं। सन्‌ 
(९।१८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चौथी. या पाँचवीं या छठी पीढ़ी के पूर्वपुदुथों को पिण्ड वेने 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। 


त्रि-पुर्वजों में किसो के जीवित रहने पर पार्वण श्राद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के वीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह इत्य ही न करे। जातूकप्यं ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूरंज के बीच 
कोई पृबंज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योकि अति बचत है. जालिय 
प्वज से ही के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए [! मन ( ३॥२२०-२२२ ) ने इस प्रदन पर यों विचार 
किया है-- थदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्म करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित ही तो वह केवल पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायँगे )या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानों वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से बह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है। विष्णुधरमंसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६।२२५॥२४-२५), अग्नि० (११७।- 
५८-५९ ) आदि पुराणों ने भी इस प्रइत पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रइन पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह इल्ोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।'* बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ ० १।२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४० ), श्राद्धक्रियाकौम॒दी (पृ० 
५५२-५५६ ) एवं निर्णयसिन्धू (३, पु० ४९९-५०३) | इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतर 
(श्रा०, पृु० २४० ) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--( १) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मन्‌ ३२२०, विष्णू- 
ध० ७५।१); (२) वह केवल अग्ति में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आश्व० श्री० २६१६-२३); (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल्‍्० २।९३) | निर्णयसिन्बु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्य हैं। एक मत यह-है कि जीवित पिता वाक़े को पार्वण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए । वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मन्‌ (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ब, घृप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह्‌ एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुप्तति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य हैं कि लोगों के मन में, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी घारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महान्‌ कल्याण होता है, इप दक्षा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता: और पिष्ड दे सकता है, तब उसकी जाज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५०८) ने माता के पूर्वपुरुषों के हक जीवतू-पितृक 
वालो विधि डी दीं है ( कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्चों में परिवर्तत कर दिया गया है) | ऐसे द्ठी नियम 


११२. सपितुः पितृक्ृत्येषु अधिकारों न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्प किचिद्‌ बद्यादिति श्रुति: ॥ गोमिल० (२। 


मिलछाइए ० स०(४।१।२२-२७ ) । 
९३); श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२) | मिलाइए कात्या० भ० थू, (४।१४२२-२७) ०) पमोनकफिज 8 
११३. मातामहानामप्येव भाड़ कुर्पाहिचक्षण:। मन्त्रोहेण ययास्पायं शोषाणां ॥ विष्णघर्म० 


(७५८ )। 


१२७६ छर्मक्षास्त्र का इतिहास 
माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में मी दिये गये हैं (अग्नि० ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके ) । 

गोमिलस्मृति (३३१५७ ) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उम्र श्रृतति- 
नियम को अनूकल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशीर अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए।'” यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवछ एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छ: पिण्डों का अरपण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४।१० ) | यदि पार्वंण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बदुओं की कुशाकइृतियाँ वता छेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रदनन करना चाहिए और 
पार्वण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिएं (देवल, हेमाद्वि, क्षाण,पृ० १५२६; शआआद्धक्रियाकोमुदी, 
प्‌ृ० ८९)। 

जब कोई ब्राह्मण न मिल्ते, श्राद्ध-सामग्री न हो, ज्यक्तित यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वछा हो गयी हो तो आमश्माद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए। ' यह स्कन्द० 

(७॥१।२०६।५२) की उक्त है.। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में मी ऐसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में 

या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के छिए अग्नि न हो या यदि. कर्ता बहुत दुर्बे हो तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए। मदनपारिजात (पुृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्चञाद्ध कर सकता है जिसे पाव॑ंण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाघा हो तो आमर्शलाद्ध करना 
चाहिए। किन्तु मास्तिक एवं सांवत्सरिक श्रांद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्राद्ध शुद्रों के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपधित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग.में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि,आ०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हों जाय। आवाहन, 
'स्वधाकार, विसर्जन जैसे दाब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यधा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है---उद्य॑तस्त्वा' 
(वाज० सं० १९।७० ) जिसका अन्त 'हविषे अत्तवे” (हविष खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविषे स्वीकर्तवे' 
का प्रयोग करना पढ़ता हैं। 


११४. चरितार्था भ्रृतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पत:। अतो देय यवाश्ञक्ति श्ात़्काले समागते॥ कात्यायन 
(हेमाड़ि, आ०, पृ० १५२२) । 


११५. भोजयेबयवाप्पेक ब्राह्मण पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा तु नेवेद्य पत्चाइह्नौ तु तत्किपेत्‌ ॥ हांख (१४१० )। 
(आ०, पु० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--परश्चात्तत्य तु निर्बपेत्‌ । 


११६. व्रध्यामावे दिजामावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमथाढु प्रकुर्वीत पस्य भार्षा रजस्वछा ॥। स्कन्‍्व ० (७१२०६) 

४६२) । इसे स्मृतिच ० (धरां०, पु० ४९२) ने व्यास फी उक्ति कहा है। आपच्चनस्नों ती्े च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमभाएं 

प्रकु्षात भोयारिजसि संकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्घु हे, पृ० ४६२; सदन पा०, पूं० ४८० । कल्पतद (पु० २३४) ने 
ब्याक्या को है--अनग्निकवात्र पाफसमर्थाग्निरहितः, न पुतरनग्निरनाहिताग्निः 


जाम्-लआाज़ एव हेम-भाव गा 


आमणाद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोहिष्ट का मच्याह्ल में, पार्वण श्राद्ध का अप- 
'राह् में और वृद्धिश्नाद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में बाँटा जाता है) ।* 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्लाद् (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमभाद 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शुद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, था यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूता आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्नाद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न छूगता है उसकी कल्लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पाछन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 

(१३।५७-५८ >“+विष्णूपुराण ३।१४।२९-३० ); मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६); निर्णयसिन्घु (३, पु ०४६७) | 

बुहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. जामभाउं तु पूर्वाह्े एकोदिष्ट तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्ले तु प्रतवृद्धेनिभित्तकम्‌॥ हारीत एवं 
शातातपव (अपरार्क, पृ० ४६८) । 


अध्याय १० 
एकोदि्ष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोह्िष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। एकोहिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसमें एक ही. मृत 
* व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।' पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अत: वह एकोहिष्ट से भिन्न है। शांखा० गृ० (४२), बौधा० 
गृ० (३॥१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं।' इस श्राद्ध में एक अर्ध्य दिया जाता है, एक ही पबित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विए्ते देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्‍्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-मोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रइत स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ! ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं; बह अक्षय हो' के 
स्थान पर 'उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ 'यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुंचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते हैं (जब मोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विंदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
हैं और वे 'अभिरता: स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णपुराण (३।१३।२३-२६ ) एवं मार्कण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने आ्राद्धसूत्र एवं याज्ञ ० का अनुसरण किया है।' शांखा० गृ० (४।२/७); मनु (३॥२५७), मार्कण्डेय (२८।११), 
याज्ञ ० (१।२५६) आदि के मत से ह्विज व्यक्ति की मृत्यू के पदचात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुघर्मसूत्र (२१॥२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तत (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरो मादयध्वम्‌' के स्थान पर अन्न पितर्‌ 
मादयस्व' अर्थात्‌ हे पिता, यहाँ आनन्द करो' कहना चाहिए) | एकोद्दिष्ट में ये च त्वामनु” (वे जो तुम्हारे बाद 


१० एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ भ्राद्वे त्देकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ | सिता० (याज् ० १२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--तज्र त्रिपुद्षोद्देशेन यत्‌ क्रियत तत्पारंणम्‌, एकंपुरषोहेशेन क्रियमाणमेकोहिष्टम! (सिता०, याज्० 
११२१७) । हलायुष ने आराउ्धसूत्र में कहा है-- एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोहिष्ट इति।' 

२. अयेकोहिष्टेषु नाग्नोकरणं ना्भिक्षावर्ण न पूर्व निमन्त्रणं न देव॑ न घपं न दीपं न स्वधा ल नमस्कारो नाता- 
पूपम्‌ | बौ० घ० सू० (३।१२।६) । 

३. अयेकोहिष्टम एकोर्ष्य एक पवित्रभेक: पिण्डो नावाहनं नास्नौकरणं नात्र विदवे देवा: स्वदितमिति 
तुथ्तिप्रइनः सुस्ववितमितीतरे ब्रूयुदपतिष्ठतासित्यक्षय्यस्थानेइमि रम्पतासिति विसर्गंहमिरताः सम इतोतरे | आाद्धसृत्र ४ 

।(कात्याग्रनीय) । ये ही शब्द कौषोंतकि गूं० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदिश्ाद्धतत्त्व (पु० ४९५) में व्यास्या 
है--एक एकवलकूप पवित्रम्‌ 


एकोहिष्ट भ्ाद्ध के तीत प्रकार; धोडत्ञ बाद १२७९ 


आति हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पितृ' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
तहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराक, पु० ५२५ में शौनक-पगृह्मपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है)। 
जैसा कि हमने इस खण्ड के सातग्रें अध्याय में देख लिया है (अपरार्क, पृ० ५२५; निर्णयसिन्यु ३; 
पृ० २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिश्र एवं पुराण। नब श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वों दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिन से छेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों ) तक किये जाते हैं। अपराक ने व्याप्न' का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोहिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यू के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहितागर्नि के छिए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और श्लुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराक ने 
व्याल्या की है कि श्रुवाणि' क्रा अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव थाद्धों के विषय 
में मी कई मत हैं। स्कत्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुड़ंपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नी हैं, जिनमें तौन का सम्पादन मृत्यु-स्थलू, दवयात्रा-विन्वामस्यथकू, अस्थिसंचयन-स्थक्ू पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त पवें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 
बहुत-से ग्रन्यों में ऐसा आया है कि घोडञ भआद्व होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।' इन षोडश श्रार्धों के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डोकरण को सोलेहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोमिल- 
स्मृति (३६७ ) ने घोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिता है---१२ माप्तिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में-किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन वाला शआंद्ध ), मृत्य्‌ तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिल पूर्व) दो भ्राद्ध एवं सर्पिण्डीकरण | गरुड० (प्रेतल्लण्ड, ५॥४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने 
१६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
'छ: मासों के पदचात्‌, प्रत्येक मास के पद्चातू एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। प्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१) में 
गणना इस प्रकार है--षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमार्सों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरू (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का. कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्य्‌ के पश्चात्‌ चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दित तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्र व्यान्न:। एकादशोें चतुर्थ च मासि मासि च बत्सरम्‌ । प्रतिसंबत्सरं चंवरमेकोहिष्टं मृताह॒नि ॥। कात्या- 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कार्य वाहादेकादशेड्हनि। श्रुवाणि तु प्रकु्वीत प्रमीताह॒नि सर्बदा॥ अपरार्क, पृ० ५२१। यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें प्रत्याब्दिक प्रकुर्वोत पाठ आया है । वाह 

५. यस्‍स्पैतानि न दौयन्ते प्रेतश्राद्धानि घबोडश | पिशाचत्व शुत्र तस्य दत्त: आडदातेरपि ॥ यम (श्राउक्रिया- 
कौमुदी, पृ० ३६२) । यही इलोक गवड़० (प्रेतहण्ड, ५५५०-५१), लिखितस्मृति (१६ यस्येतानि न कुर्वीत एको- 
दिंष्टानि), लघुदशंख (१३)+ पद्म० (सृष्टिख॒ण्ड, ४७।२७२ न सन्तीह ययाशकत्या च अडया) में भी झाऊा है। ओर ः 
देखिए मिता० (याज्ञ ० १।२५४, पाठान्तर---न वत्तानि' एवं 'प्रेतत्व॑ सुस्थिरें स्स्य ) एवं पुन मितता० (याज्ञ ० १॥२५३ ) 
'प्रेतछ्ोके तु बसतिनृणां वर्ष प्रकीतिता। क्षुत्तुष्णे प्रत्यहूं तत्र भवेतां भुगुनन्दन ॥' जो मार्क ण्डेयपुराण से उद्घुत है । 
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१२ मासों (वर्ष मर) में किये जाते हैं। लौगाक्षि (मिता०, याज्ञ ० १२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भरट्टोजि, चतु- 
विश्षतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धों के सम्पादन 
के उपरान्त सपिष्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पुृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पान करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के आद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णों के लिए मृत्यु का. आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पैठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के छिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) | दूसरा म्नत मत्स्य० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२१।१) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोद्दिष्ट) 
आझ्यौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत संन्यासियों के विषय में उद्चनना (मिता०, याज्ञ ० १।२५५ ; परा० मा० १२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ०, पृ ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संत्यास (कलियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ठ हो जाने से 
दे प्रेत-दश्ा में नहीं आते, उन्तके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्विष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए । केवल ११वें दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पदचात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा>, पू० ६२७; शआआा०.करि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८ ) ने भी कहा है कि संन्‍्यासी के लिए 
'एकॉदिष्ट, जलू-तर्पण, पिण्डदान, शवदाह, आशज्षौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रयेता (मिता०, याज्ष० १।२५६) का कथन है कि संन्‍्यासी के लिए एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भादपद (आदएिवन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्य-दिवस पर पावंण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर १ १वें एवं १२वों दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३) | 
नव श्राद्धों में घूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें 'पितु' एवं स्वधा नमः जैसे शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और “अन्‌' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्‍्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आज्शौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोद्दिष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आश्षौच के दिनों में होता है) मृत्य्‌ के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जलू-तर्पण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशोच, प्‌ृ० १७६) | कुछ लोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्‍्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काछ में और आजकल भी पोडद श्राद्ध ग्यारहवें दित किये जाते. हैं। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। * 
सपिष्डीकरण या सपिध्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मुत्त व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रत्यों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौषीतक्रि-गृह्म ० (४॥२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
बह बाद्ध करना चाहिए। भारद्वाज-गृद्य ० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पदचात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है।_ बौ० पितुमेधसूत्र (२१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छः: मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 
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अवस ६। विष्णुपुराण (३।१३॥२ ६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोदि्ष्ट श्राद्ध कहा है। 
अपराक (पृ० ५४० ) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, जाशौचावधि 
के एव मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या । इसने उनके 
लिए जिन्होंने न अग्नियाँ नहीं जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं हैं ) चार काछ दिय्रे हैं, यथा--एक वर्ष, 
छ: म्ासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में । मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का.एक इलोक उद्धृत कर कहा 
है कि सपिण्डन श्लाद्ध के लिए १२वां दिन उपय्‌ क्त है, क्योंकि कुछाचार बहुत हैं, मन्‌ष्य की आय्‌ छोटी है और झरीर 
अस्थिर है।' विष्णुधमंलूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पदचात्‌ केवल १२वाँ दिन ( बिना 
मन्‍्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त भ्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या झौनक, जैसा कि अपराक्क, पु० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोहिएष्ट 
श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हों सकता है। भट्टोजि का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ ० (१।२५५ ) एवं विष्णुष० (२१।२३) में आया है कि यदि एक वर्ष 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के छिए एक घड़ा जल्‍ू एवं मोजन देते रहना 
चाहिए। उश्ना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अकृूग-अछूग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र ) द्वारा नव श्राद्धों, घोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पद्चात्‌ प्रत्येक पुत्र अकूग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* 

शांखायनगृह्म ० (५।९), कौषीतकिग्ह्म ० (४२), बौ० पिंतृमेघसूत्र (३॥१२।१२), कात्यायनश्रादसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ ० (१।२५३-२५४) , विष्णुपुराण (३।१३॥२७), विष्णुध० (२१।१२-२३ ), पद्म० (सृष्टि० 
१०२२-२३), मार्कंण्डेय> (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यर्थंसार (पृ० 
५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पु० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन था सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जूब ब्राह्मण छोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितृमेघमूत्र, ३। १२।१२) | वेश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपराक, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पू० १४२ 
एवं स्मृतिच ०, भा०, पृ० ४२-४४ ) / पूप एव दीप दिये जाते हु और 'स्वघा एवं नमस्कार होते ्् । चन्दनकेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्ध्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


णिं पुसां : क्षयात्‌ दावशाहों प्रशस्पते॥ व्यास (मदन- 
६. आननन्‍्त्यात्कुलधर्माणां पुसां चेवायुव: [। अस्थिरत्वाच्छरीरस्प हावदाह स््थ 
पा०, पु० ६३१) | श्वा० कि० कौ० (पु० ३५० ) नेइसे व्यात्न की उक्ति माना है। और देखिए भट्टीजि (चत 
इतिमत०, पु० १७६) एवं आद्धतत्त्य (पृ० ३०१) । 
अजब है: प्रागेव सपिण्डोकरणं क्रियते तदा यद्यपि घोडश धाद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, आद्वानि 
घोश्शादत्त्वा न कुर्पातु सपिण्डनमू--इति वृद्धवसिष्ठोक्तेट, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि साप्तिकादीन्यावर्तनीयानि। 
भट्टोजि चतुविशतिमतसंग्र । है, प्‌० १७१) । (लटकन 
कल हा नवधाएँ लि भ्राद्वान्यपि च घोडश। एकलेव हि कार्याणि संविभक्तधनेध्बि ॥ उदाना ( अपरार्क, 
प्‌ृ० ५२४; सिता०, याज्ञ० १२५५) यह इलोक गवंड ० (प्रेतखण्ड, २४।१२८-१२५ ) में मी आया है । 
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लिए होते हैं। दो दैव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के छिए निम- 
न्त्रित होते.हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुछाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुछाना चाहिए, जिनमें 
एक विद्वेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उ्े प्रार्थना करनी चाहिए--- मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा । अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोड़ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल वेता है (ये समाना 
वाज०्सं ० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के ज़ल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है---'मैं प्रेत-पिण्ड को 
उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊँगा', जब 'अवश्य मिल्ाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अहछग-अकूग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
भन्‍्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गदडपुराण (१।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवलछ पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए | 
'सपिण्डीकरण में एकोद्विष्ट एवं पार्वण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत बाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण क़ा अन्त ब्राह्मणों के दंक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दक्षा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर बसु, दब, आवित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसर्ग में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं' हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह, है कि मृत का प्रपितामहू, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की पंक्ति से हट जाता है और केवल' लेपभाक्‌ (अर्थात्‌ केवल हाथ में लगे भोजन के झाड़न' का अधिकारी ) 
रह जाता है, फलतः प्रेत पित्तरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पद्चात्‌ किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पार्वण की भाँति ही अपराह्न में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितुपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में मेद पाया जाता है। 
विष्णुघमंसूत्र (२१।१४ ) में मन्त्र ये हैं--संसूजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करें या मिलाये) एवं समानी 
ब्र आकृति: (ऋ० १०।१९१।४) । आइ३० गृह्मपरिशिष्ट (३४११) ने ऋ० (१।९०।६-८ ) के तीन. मघुमती मन्त्र 
और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये हैं।* 
याज्ञ ० (..।२५४) एवं मार्कण्डेय ० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्िष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पावंण एवं आम्पुदयिक नहीं ) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
स्त्री पुजहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण शसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३३१०२) । .यवि पुञ्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता.पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ. उसका सपिष्डन करना चाहिए, उसके किए अछग से सपिण्डन नहीं होता | यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो' 


९. प्रेतपिष्ड जिघा विभज्य पितुपिण्डेबु त्रिष्वादघाति मधु बाता इति तिसुभिः संगच्छध्वमिति हाम्यासनुमस्ध्य 
ज्ञेषं पार्वणबत्कुर्यात्‌ । आइव० गृ० परि० (३॥११) । 


साता, विभाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 


था मई व ता बता हम ही न उत्र को अपनी माता का सपिष्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिशाया पिता: 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुछाचार हो तो उसका अनसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्रीका विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि , मत्‌, (९।१८३--बसिष्ठ १७।११) ने संकंत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४ ) एवं 
स्मृतिच० (आशौच, पूृ० १६९)" - 

निर्णयसिन्धु (३, १० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह पांच वर्ष से अधिक का रहा हो तो षोडश श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए | यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल. के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन जावश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)। 

मन्‌ (५।८९-९० ) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जलू-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा---तास्तिक, वर्णसंकर, संनन्‍्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, अरूण 
एवं पति की ह॒त्याकारिणी एवं सुरापी नारी | याज्ञ ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भर्त्सना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, 
जल-तर्पण, रुदन, दावदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ ० ३६) ने बुद्धयाज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धुत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरात्त नारायणबल्ि करके शाद्ध 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणवल्ति पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं “ 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९॥१९-२१ ) । झ्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-कगड़े में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। 

अब हम आसम्युवयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आइव० गृ० (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्युव्थिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया.है। आइब० गृ० (२५१३-१५), झांखा० गृ० (४४), गोमिक- 
गू० (४।३।३५-३७ ), कौषीतकि गृ० (४४), बौ० गु० (३॥१२॥२-५) एवं कात्या० श्वाद्धसूत्र (कण्डिका दर 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्ाद्ध पु्र-जत्म, चौक कर्म, उपनयन, विवाह जर 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आएव० गृ० एवं गोभिलगृ ० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भेर्त्रा सम॑ आा्ढ माता मुंक्ते सुघामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, 
शरा०,-पु० ४४९; कल्पतद, आ०, प० २३९ एवं ज्ञा० क्रि० कौ०, पु० ४२८) । पितुः पितामहे यहत्‌ पूर्ण संबत्सरे 
सुतेः। मातुर्मातामहे तहदेथा कार्या सपिण्डता॥ उद्दना (मिता०, याज्ञ० श२५३-२५४) । जातुः सपिष्शीकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति ९१०२३ आ० क्रि० कौ०; पू० ४२८ ) । गदड़० (प्रेत० ३४१२१) में जाया. 


्ः 


है--'पितामह्या सम॑ मातुः पितुः सह पितामहैः। सपिण्डीकरण कार्यमिति ताध्य मर्त समा. 


१२८४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कत्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए । यह श्राद्ध अपरार्क (पृ० ५१४) के मत से 
पार्वण की ही बिकृति (संशोधन या शाखा ) है, अतः इसमें पारवंण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर प्रयुक्त ' 
होते हैं। आइब० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्यसार (पु० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं। 
इस श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है) 
विश्वेदेव हैं सत्य एवं बसुं; इसका सम्पादत पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्नाह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए 
दर्म सीधे होते हैं (दहरे तहीं)और जड युक्‍त नहीं होते; कर्ता उपबीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
सेनहीं); सभी कृत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ( प्रदक्षिणम्‌' न कि अपसब्यम्‌ ढंग से |); स्वथा' द्ब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमंन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनों (मेरे घर) आयें और वे 
कहते हैं--'हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए 'यवोसपि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है---मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा।' अवश्य 
बुछाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है---नान्दीमुख पितर प्रसन्न हो ; वह एक बार हे नान्‍्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अध्य है' कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, घृप, दीप दो वार दिये जाते हैं; होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हैं-“--कव्यवाहअग्नि के लिए स्वाहा' एवं पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा | ब्राह्मणों के भोौजन्त करते 
समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मनन्‍्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५। १-१३) का. नहीं; जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह 'उपास्मे गायता नर: (ऋ० ९॥११।१-५) से ओरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १॥९०।६-८) मन्‍्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को पितर (भोजन का) भाग छे चुके हैं, वे आनत्द 
ले चुके हैं! मन्त्र सनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'अक्षयग्पोदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
“मैं तान्दीमख़ पितरों से आश्षीवंचन कहने की प्रार्थना क़झुँगा' और ब्राह्मणों को हरत्यत्तर देना चाहिए---भवद्य 
प्रार्थना कीजिए ।' कर्ता 'सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्ण था ? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण सुसम्पन्नम्‌ (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्भो के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिंछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए ) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, वंदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घुत पे 
बना हुआ ) मिछाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
परनाना एवं बड़े प्रसनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से: इस श्राद्ध में पिण्डा्पण नहीं होता (आइब० 
गु० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्धतत्त्व का कथन है-कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्युदय्रिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होगा---ओम्‌ अमुकगोत्राणां मातृषितामहोप्रपितामहीनाममुकामुकामुकदेबीनों 
सान्दीमुखीनां तथानुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकमुकशर्माणां नान्दीमखानां तथामुकगोज्राणां मांता” 


भहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाताममुक्रामुकामुकदार्माणां तान्दीमुल्लानामुकगोत्रत्य कर्तेव्यामुककर्मनिशित्त कमास्युदसिक- 
भाड़मह करिष्ये । आउविवेक (रदघरकृत, पु० १४९) | 'ेवीनां' के लिए 'दांना' ही बहुधा रखा जाता है | 


पे अ दि पा विलय इन भाव श्स्टप 


मातृश्नाद्ध नहीं सम्पादित होता | यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य भाद्ध “ 
के लिए भाड़ किया जाने लगा, जैसा कि आइब ० गु० (२५१ बल अक अतामह हा 
.._नान्दीश्ाद्ध ड्वं वृद्धिक्राद्ध/ द्ाब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ० (१।२५० ) में ऐसा कथन है कि बृद्धि 

(शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति ) के अवसर पर नान्दीमुल पितरों को पिष्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकंत 
है कि नानन्‍्दीश्राद्ध एवं वृद्धिभ्राद्ध दोनों समान ही हैं-। मिता० (याज्ञ० १२५० ) ने ज्ञातातप को उद्भधुत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन कि हैं, यया--मातृश्राद्ध, पितृश्चाद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर मविष्यपुराण (१।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा--मातृश्चाद्ध एवं नान्‍्दीमुखःपितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९१९४) आदि 
ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूर्तं-कर्म के आरम्म में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३।१३।२-७ ), मार्कण्डेय ० (२८।४-७ ), पद्म० (सृष्टिखंड, ९॥१९४-१९९ ), भविष्य ० ( १।- 
१८५।५-१३ ), विष्णुघर्मोत्तर० (१।१४२। १३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं---कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहल्य को नान्‍्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए | मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ छोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि० ९१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्नाद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का। हेमाद्वि (श्रा०;पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इछोक उद्धत करते 
हुए कहा हैं कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर 
' लोग नान्द्रीमुख क़हे जाते हैं।” कल्पतर (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला. है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों मौर कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्ाद्ध के लिए दंवता होंगे 
भविष्य ० ने टिप्पणी की है कि कुछाचार के अनुसार कुछ छोग वृद्धिश्नाड्ध में पिण्ड नहीं देते ।" 

'भातर: दाब्द के दो अर्थ हैं। गोमिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी हैं कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है गौर १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२) । इस विषय में 


१२. अपरेशुरन्वष्टक्यमू ।. - « -पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन। ह॒त्वा मघमन्थवर्ज पितृम्यों इच्चात्‌। स्त्रीस्‍्यह्॒नल सुरा 
चास्राममित्यधिकम्‌ । आइव० गु० (२॥५॥१, ३-५) ।. हि 

१३. क्न्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे लववेइसनि । नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ सोमन्तोन्नयने चेव पुआादि- 
भुलदर्ने ॥ नान्‍्दीमुल पितुगर्ण पूजयेत्‌ प्रयतों गृही। पितृपुजाबिधि प्रोक्तों बुद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३8३॥ 
५-७) ।. इसे अपरा्क (पुृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर ) 222 धि हर 

१४. पिता पितामहइचैव तयंव प्रपितामहः । त्रयो ह्भुमुखा होते पितरः ता; ॥ तेन्यः पूर्व त्रयो येतुंते तु 
तान्दीमुला इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाव्रि, आा०, पृ० १०७; कल्पतद, श्रा०, ६० २७० ) | तान्दी' का अर्थ है समृद्धि 
(बरहमपुराण, कठ्पतद, आ०, पुृ० २६८) । “ 
लक १५. पिण्डनिवंपण् कुर्याक्ष वा कुर्यादिचक्षण:। वुद्धिभाद्धे महाबाहों कुलधर्मानवेक्ष्य तु प्‌ भविष्यपुराण ।इस पर 
... पृष्बोचन्योदय की टिप्पणी यह है-- अत्तदचाग्नोकरणादीनासपि निर्षेषः । तवा---अग्नौकरणमर्घ चावाहनं चावनेजनस्‌ । 
. पिश्यक्षा्ध प्रकुर्बोत पिष्डह्रीने निवर्तते॥ . का कम 
ु १६० बडे 3225 सप्त बुगक्षित्रणणाधिपान्‌ । वुद्धयादी पूजपित्या तु पद्चान्नान्दीमुख्ान्‌ पितुन्‌ ॥ मातृपूर्बान्‌ 


१२८६ धर्मश्ास्त का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।'" अपरार्क (पृ 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्‍्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए । वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्नाद्ध 
(बुद्धिल्ाद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
आऔर उनका सम्मान करना चाहिए।* 

प्रतिसांबत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलूस्मृति ३६६ ) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण 
कौ विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पु० ३०४)। भविष्य ० एवं स्कन्द० का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्ों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामिल्न नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म छेकर नगर-सूकर होता है। इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द ०, पद्म० एवं भविष्य ० ने कुछ नियम दिये हैं--( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं: तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्यान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्य का सन्देश मिले तमी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पिश्य कृत्यों के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है--म्त ० ) होता है और दिन 


पितुन्‌ पुज्य ततों मातामहानपि | मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातय: ॥ (अपरार्क,पु० ५१७ ) । गोभिलस्मृति 

(१॥१११२) द्वारा उपस्यापित १४ मातुका ये हैं--गौरी, पष्मा, शी, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कु लदेंवी ( अभीष्टदेवता ) । मार्क ण्डेय ० में सात ये हैं--श्रह्माणी, माहेबबरी, फौमारी, 
बाराही, नारसिही, बेष्णबी एवं ऐन्द्री । 

१७. धर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओं के अन्तर्गत माता-वेवी या मातावेधियों 
की पूजा भो है। मातृ-पूजा मंसोपोटासिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सम्यताकालों तथा आदिकालौन यूरोप एवं पश्चिमी 
अफ्रीका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अयवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आक्ृतियाँ या 
श्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये मात-देबियों की प्रतिमाएँ हैं। देखिए श्रो एसु० के० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज” (पुना)। 

१८- मातृथर्ग मातामहीवर्ग वा ब्राह्मणालामे पतिपुत्रान्विताइथतल्रदचतल: सुवासिन्यों भोजनीया इत्युक्तं बृद- 
बा । कप तु विप्राणामछाभे पूजयेदपि। पतिप्रुज्ान्विता भव्या योधितोष्ष्टो! मुदान्विता:॥ आद्धप्रकाश 

पु० २९८ | । 
हे १९. सर्वेबामेब आद्धानां श्रेष्ठ सांवस्सरं स्मृतम्‌॥ क्रियते यत्लग्ेष्ठ मृतेडहनि बुचे: सहू।।. . - स याति नरक 
घोर तामिल्न नाम नामतः। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकर: खग। भविष्य” (१।१८३॥२० एवं २५) | प्रथम 
. इलोक स्कन्द० (७१।२०५।४३) में भो भाया है। 


महाज़य-घाद्ध को व्यास्या;  संकल्प-माड 


'अहः:' एवं वासर का तात्पर्य 'तिथि' से है (अपराकं, पृ० ५४५) | स्कत्द० 
मास (मल्‍्मास) में प्रत्याब्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 
कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 
महालयश्ञाद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८) 
*का कथन हैं कि आषाढ़ मास की पृरणिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूथ के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राश्षि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो:तो तुलाक॑ में किया जा सकता है। जब 
यह क्राद्धन किया जाथ और सूर्य वृश्चिक राश्षि में चछा जाय तो पितर छोग सारी आश्ाएँ छोड़कर और वंशजों- को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूणिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भादपद (आशिवन) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आएिवन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महाल्य के लिए भाद्रपद (आइिवन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आसय (निवास) है। और देल्लिए स्कन्द० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पछतता, पृ० ९८) | कल्पतद ने 
भविष्यपुराण को उद्धत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाद्रपद (आदिवन ) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आशिवन (कातिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जछाये जाते हैं। श्लाद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पू० ७४५) ने वृद्ध-मन्‌ को उद्घृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त ) का अन्तिम पक्ष, जब किसूर्य कन्या राशि में रहता है, महाूय या गजच्छाया कहलाता है। महारूय 
भाद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यया इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से छेकर अमावस्या तक को किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से छेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वुष्तिचिक राशि में प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालूय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 
मा्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पारवण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यथंसार का कथन है कि पार्वणश्नाद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सर्पिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता हैं, जिसमें आवाहन, अर्ध्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्राद्ध, में अध्यंवान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
कया कर्दब्र को खिलाना अवश्य चाहिए। ; “ 
म अब बट विश्वेदेव हैं घुरि पालन । यह झाद्ध न केवछ पितृवर्ग एवं मातुृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के ( उनकी पत्तियों, पुत्रों एवं मृत पत्तियों के) लिए भी होता 
है, यया--बिमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, जाता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, इवशुर, सास, 
“आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी | कुछ लोग केवल लितुयो एव गाता व 
उनकी पत्नियों के जय ही इसे करते हैं। जिस दिन माद्रपद (आदिवन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
। कर 2 कि - और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-आाद के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
3 20 है सै इस पक्ष की द्वादश्षी को होता है, अन्य तिथि को नहीं,. और 
 श्रादइकल्पछता, पु० ९९) । संन्यासी का महाल्यक्षाद्ध ई 


१२८७ 
(७।११२०६।५९) के अनुसार अधिक 


१२८८ घर्मशाहत्र का इतिहास 


उसका वाधिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) “नमों नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महा लयश्राद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालूय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता । 
दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते: हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहथाद्ध या दौहितन्न- 
प्रतिपदा-भाद्ध | केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र ), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का आद्ध आदिवन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। -दौहित्र ऐसा कर सकता है भले 
ही उसके नाता के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के विना या उसके साथ (बहुधा बिना. 
पिण्डदाल के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राइ्धसार 
(पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्नाद्ध केवल शिष्टाचार पर ही.आधारित है। 
दूसरा आद्ध है अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुछ की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्धपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्धु (२, पृ० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पाछन करना चाहिए। मार्क॑ण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत्‌ एक सघवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घनी), माछा एवं कंगत का दान करना चाहिए।, 
आदव० गृ०, याज्ञ० एवं पद्म ० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अनु सार दक्षिणा देती चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४ ) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अँधेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोष्याकाण्ड ७७।१-३ ) में आया हैं कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सैकड़ों गायों, घन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी | आश्रमवासिकपर्व ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधत एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णों को अन्न-पान (भोजन, एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विज्ञद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव सै सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए मोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कत्य के अवसर पर यूधिष्टिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन. के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देती चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो प़नी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०- अन्नदो खमते तिल्नः कन्याकोटौस्तवेब च। अन्नवानात्यरं दान॑ विद्यते नेह किचन। मज्नाद्‌ भूतानि जायन्‍्ते 
जीवन्ति च न संदाय: ॥ जोवदानात्परं दानं त किचिविह विद्यते। अन्ने्जोवर्ति जेलोक्यमन्नस्येव हि तत्फलम्‌ ॥ अपने लोकाः 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌। अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेन सर्वभिदं ततम्‌॥ वायु० (2०।५४-५७) | और वेखिए 
ऐं० ब्रा० (३२३।१)--अन्न॑ हु प्राण: ॥ 


शआद्ध में दक्षिणा, शब्या आदि के दान का महत्त्व; उपपुऑ्रों का पिष्डवाताधिकार १२८९ 
चन्द्रोदय; मार्कण्डेय० ३२॥९९; वामनपुराण १४।१०६)। आइवमेधिकर्पव (६२।२- 

अपनी वहिंत के पुञ्र'अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहस्नों ब्राह्मणों को सोना, शक पाए न ४५६ 3 
ज्न्हें खिलाया । बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दियां है कि पिता के प्रयोग में जाये हुए वस्त्र, अलंकार, दब्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने दिए ह 
और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जतों आदि के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। है 

मृत द्वारा प्रयुक्त शब्या के दान के विषय में, जो मृत्य के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरुड़० (प्रेतलण्ड, ३४॥६९-८९), पद्म० (सृध्टिल्वण्ड, १०१२) एवं मत्स्य० (१८।१२- १४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले दय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाझौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युवंत श्पा का दान करे; उस पर मृत की 
स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मांनित करके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बैल छोड़ना (वृषोत्स्ग करना) चाहिए और कपिल्‍ला गाय का दान करना 
चाहिए। गणड़० (प्रेत०, ३२४।७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमादि द्वारा उद्धत) के इलोकों के 
समान है। भविष्य० (हेमाद्वि एवं निर्णयसिन्घु , पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र छिखा है--- 
जिस प्रकार विष्णु की शब्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उप्ती प्रकार जन्म-जन्मान्तर्‌ में मेरी दस्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शब्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ते डाग्यादान 
अंगीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है--जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयंत- 
संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शब्या-दान गहित माना गया हैऔर जो छोग इसे भ्रहण करते हैं, 
वे नरकगांमी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८)। 
अव हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में वारह प्रकार के पुन्नों को मान्यता 

दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये ।! इन समी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रइन 
था; वे किनको पिण्डार्पण करें ? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतघर्मसूत्र का उद्घरण देकर व्याक््या की 
है। हारीत का कथन है--विनता क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुञ्र) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक ) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुनहोन व्यक्ति की पत्नी या विधवा से किसी सोत (भाई या किसी सत्य स्व) दवा 
असमोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज' कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उतन्न उुत्र है। इसे उत्पन्न करनेबाला बीज) 
कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को क्षेत्रों कहा जाता था। शुन्निकापुत्न के दो प्रकार हैं--(१) चुजहीन 
पिता अपनी पुत्नी को किसी अन्य से इस शर्ते पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया आर पल १७१६) । 
'त्तक' बह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे है (मनु ६१६८) ॥ 
इन पुत्रों एवं अन्य पुंज्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस प्रन्य का लष्ड हे, अल्याय है । 


१२९० घर्मशास्त्र को इतिहास 


दोनों के नाम के सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए ) 
दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रंपितामह वाले पिण्ड ) 
के विषय में कर सकता है। मन्‌ (४१४०) एवं गोमिलस्मृति (२१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यंह पृत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाल्ला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) | शांखा० श्लौ० (४॥३।१०-११ ) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है,और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ ० (२१२७ ) ने भी कहा है---नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्यःकी पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।' मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं | अव क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अत्त: यह विषय 
अब केवल विद्वत्समाज तक हीं सीमित है, अर्थात्‌ अब कैवेछ उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्‍वयः नहीं। किन्तु 
दत्तक' की परम्परा अब भी है, अत: बह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (श्षा०, पृ० २४१) ने प्रवरा- 
ध्याय से निम्न उद्घरण दिया है--यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये' हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उत्तके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तेक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्‌- 
पृथक रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम छिये जाने चाहिए।" 
बौ० घ० सू० (२२।२२-२३ ) ने एक इलोक उद्धृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम छेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपयुक्त होरीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मन्‌ (९१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; .पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनूसरण करता है; जी अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्ववा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं धिती कौंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ छिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२- अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोग्रोत्यादितः सुतः। उभयोरप्पसौ रिक्यी पिण्डदाता चर घर्मत:॥ याज्ञ ० (२।१२७)। 
यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ केवर्ल क्षेत्रिण: पुत्रार्य प्रयतेते तदा तदुत्पन्नः क्षैत्रिण एव पुत्रों भवति न बीजिन:। स च न 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदों बेति (मिता०)॥ 

२३. अथ यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याव्रिक्थ हरेयु: पिष्ड चेम्यस्त्रिपुरुष दद्यरथ यद्यभयोर्त स्पादुभास्यां दर्युरेकः 
ौसिमिज्छाड] पृथगुहिदिमेक पिण्डे द्ावनुकीत्तयेत्‌ प्रतिप्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌॥ कल्पतर (श्रा० पृ० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उद्धृत किया है। ओर देलिए कात्यायन (व्य० स०, पृ० ११५)३६ कात्यामत 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में डृद्धृत), जो निर्णयस्तिषु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्घृत हैं। 


देत्तक पुत्र के कुल-गोत्र का विचार; वधोत्सर्ग १२९१ 


बे हे तक है, विवाह एवं आज्यौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
तिर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्‍्धु (३, उत्तरा्ध, पृ० ३७१ ) एवं दत्तकचन्द्रिका में बोधित 
रूप में दिया गया पुअ अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की हे रे दत्त में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
थी के सकता है। एूं पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
वृषोत्सगं (सांड या बल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्गन उपस्थित किया है, यया शांजा० ग० 
(३।२) , कौषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९१), पारस्कर गृ० (३॥९), विष्णु- 
धर्मसूत्र (८६। हु ० ) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गायाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अफ्डिया 
व्यकत की गयी है -- बहुत स्रे पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापण करता है) या वह अद्वमेघ यज्ञ करता है या नी (काछे रंग का) बैछ छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
बाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (2६। १-२०) का वर्णन ययथाप्मम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं--- (यह कृत्य) कातिक या आहिवन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषम्र 
की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं वहुत-से जीवित वछड़ों वाछ्ली गाय का बच्चा होता 
चाहिए, उसे सर्वेक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नीछ या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूँछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊंचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक कुश विछाकर पृष”के लिए दूध से पायस तेयार करना चाहिए और 'पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले” (ऋ० ६।५४५) एवं हि है। आनन्द है. (वाज० सं० ८।५६१) मन्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दूसरे पर 
त्रिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उत्ते (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै०सं० ५॥६।१।१-२) 
एवं पाँच मन्‍त्रों (क० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पॉछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और उद्रों (तै० सं० ४।५।१-११), पुल्षसूकत (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०३-५) मत्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'वछड़ों के पिता” तथा निम्त मन्त्र क़हना चाहिए--प्रवित्र धर्म वृषम है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती थे घूमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्‍्तति का अमाव न हो और 
न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम छात्रु से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के जा वृधम को 
हाँकना चाहिए और बस्त्रों का जोड़ा, सोता एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार लीडर) को 
मुँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पकवान खिलाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्येकोपि गया बजेत्‌ । यजेत वाइवमेघेन नील वा वृषमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुधरन ० (८५६७ ), 


:५ मत्स्य | छठ 9] | २ नं छः. ३।११-१२ ), 
बहस्पतिस्म , लघ॒बंख (१० ); मत्स्य ० (२२।६)/ ऋरह्म (२२०३१२-३३)+ बायु ४६८ है १-१ २ 
पद्म० (पा ष्लन्ट है (अरब १९११), विष्णुषर्मोत्तर० ( १।१४६।५८ एंव ११४४३) 5 
मत्त्प० (२०७४० ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाया है और तीलरे पाद को यों पढ़ा है--गौरीं वाष्युद् हेत्कन्याम्‌ । 


मिल्लाहए कूर्म ० (२२०३०-३१) । 
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से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जब भी कभी 
छोड़ा गया साँड मस्ती में आकर अपने खुरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचता है।” अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषम छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सगं ) से, तिछ-जल के अर्पण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्तित पितृ-ऋण से मुक्त 
जाता है। 
० 0 (२५४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस-मृत-व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायें । इस पुराण ने यह भी कहा है कि ' 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी, के बैल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ध्य० (निर्णयसिन्ध ३, प० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँड़ छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्ब ते कहा है कि 
दर्म, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी. साँड़ छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यथा-पितृदयिता (पु० 
८४-९४). रुद्रघरकृत श्राद्धविवेक (पु० ६९-७७), निर्णयसिन्धु (३,१० ५९५-५९६ ), शुद्धिप्रकाश (पृ० २१५- 
२३०), नारायण भट्ट-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दागे हुए साँड़ (उत्सगें किये गये बे) को बैलछगाड़ीं में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ता चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो ढृहना चाहिए और न गोशाला 
में रखना चाहिए । मुत स्त्री के लिए वषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अंकित किये बछड़ें-सहित एक गागय़ को 
माला आदि से अलुंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वषोत्सर्ग क्‍यों होता है ? कल्पना-का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम से 
(जो कि सभी बैलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे बेल को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृतः व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवशधाद्ध या 
जीवच्छाद्ध जिसके विषय में वौ० गृह्मशेषसूत्र (३१९) ,लिगपुराण ( २।४५।८-९०--श्रा ०प्र ०, पृ० ३६३-३ ६४ ) ,कल्पतर 
(श्रा०,पू० २७७-२७९ ) | हेमाद्ि (श्रा०,पृ० १७०४-१७१७) , श्रा० प्र० (पृ० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया . ' 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में वौधायन का 
: उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं---/वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं में अ्युक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामश्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रुई के सूत्र से बता एक रूच्छा 


_२५- नील बृष का अर्थ कई ढंग से लगाया गया है। मत्स्य० (२०७।३८ ) एवं विष्णुघर्मोत्तर० (११४६।५६) में 
आया है---चरणानि मुल्ल पुच्छ यस्य इवेतानि गोपतेः। लाक्षारससवर्णश्च तं नीलसिति नि्दिशेत्‌ ॥! इन ग्रन्थों में साड 
के शुभ परम अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। - भा० क० छ० (पृ० २१४) ने शौनक को उद्घुत किया है--- लोहितो 
यत्तु बणन मुणे पुच्छे ज॑ पाण्हुर:। गबेतः खुरविषाणाम्पां स नीलो वृष उच्यते॥। श्रा० प्र एवं चु० चुंछ (पु० २२६) 
ने इसे ब्रह्माष्ड० (रेवाजष्ड) का माना है। 


जीवज्छाड़ (जीवित अवस्था में अपना भाड़ करना) १२९३ 


बात कहलाता है---यह शुभ दिन है, ( तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े ।' 503 
है: 2०2 है लए दअगानिद) 8 पृतमिश्रित सौर (दूष में पकाया हुआ चावल ) खाता है। बह होम की 
पढ़ति से ऑग्न प्रज्वछित करता है, उसके चतुदिक्‌ दर्भ विछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी बार भाहतियां तियाँ 
अन्न में डालता है; प्रधम आहृति प्रथम धुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्यना ) 'चत्वारि खंगा' (ऋण 
0 गम १११०३) के पा के जया ही गयी है; बह को बाज्या (कर्ण के ससप की 

है के अली कहकर देता है।* भात की दूसरी आहुति की 'पुरोनुवाक््या' एवं 
याज्या हैं 2 5 (ऋ०३।६२।१०, तै० सं० १॥५॥ ६।४ | एवं योजयित्री सूनृतानाम्‌।' तीसरी जआहुति 
की ैँ क्रम से ये चत्वार: (ते० स० ५॥७।९।३ ) | एच है: ह श्रती' (कू० १०।८८।१५ एवं तैं० ब्रा० १॥४)२।३ ) ; और 
चौथी की हैं क्रम से अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं तै० सं० १११४३) एवं 'या.तिरइची” (बु० उ० ६३॥१) | 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३१।१-१८; तै० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियां देता है 
और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे 'यम के दूत प्रसन्न हों' कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रख्तता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर*.[ बाँघने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, २ से मुख, २१ से ग॒ रएन, ४से घड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह “श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगन्य से घोते हुए 
एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टह॒नियों) से बनाता हैं, तब वह घड़े पर वती आक्लति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने छरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जीता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूकत का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकांल तिल एवं घृतमिश्चित मोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रह्ममोज देता है। चौथे दिन वह मन्‍्त्रों के सांथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त बह 'अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक्त में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा नमः ऐसा कहकर जलक्ल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आश्ौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी छोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दित वह एकोहिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नछिलित इलोक उद्धृत करते हैं-- जो 
कृष्ट में है उसे तया स्त्री एवं शूद् को मन्‍्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 
यही श्रूति-आज़ा. है।' स्त्रियों के छिए झृत्य मौन रूप से या बैदिक मन्तों > है: साव (2) मिवेटजाने बा हिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षो तक भ्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल “अनुवाब्या') इसलिए हा जाता है, क्योंकि यह पज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पढ़ो जातों हे (पुरः पूर्व यागादेवः या ऋणुच्यते शत ब्युत्पक््या) | इसी प्रकार 'याज्या' 
अपंज की स्तुति है। इसके पूर्व 'ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पदचात्‌ बषद्‌ (उच्चारग अर 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। याज्या का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु पुरोनुवाक्या का 


वैठकर ; 'णोज्नयित्री सूनुतानाम्‌' 'चोबपित्री सुनृतानाम्‌' (ऋण (३१९ ) का पाठान्तर है। 


१२९४ घर्ञास्त्र का इतिहास > 


इसके उपरान्त बन्द कर देता चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्घृत किया जाता है- -उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्या 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नंहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणमभंगुर होता है। 

. यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्मशेषसूत्र (३।२२) में जीब-भाद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्ण का एक इलोक उद्घृत है। लगता है, ये क्षैपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० 
प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गुह्मशेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्यांख्यात 
किया है (पृ० ३६३-३६८ ) | लिगपुराण की विधि बौघायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानांभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं।' 
'जीव-शआाद़ में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए | व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निर्मित होती है और 
वूसरे व्यक्ति द्वारा 'क्रव्यादमग्निम' (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलकायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्ति से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पंर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्ढा खोदता चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; -यह सव उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्बई विश्वविद्यालय के मडकमकर संग्रह में एक शौनकक्कृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्नाद्ध का 
वर्णन हैं वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायत की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। े 

जीवितावस्या में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौकछिक एवं 
तात्विक श्ाद्ध-सम्बन्धी घारणाध्मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं अआान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 
आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बंतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पदचात्‌ दुःख एवं रुदत के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में छिलित वचत के साथ गोदान करता है।” दान लेनेवाला ओं स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्‍कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति', गाय की पूंछ 
पकड़ता हैं और अपने अघीत वेद की शाखा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३३२९।७; तै० ब्रा० २२॥५॥९ 
एवं तै० आ० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँसे का बना ढुर- 


* २७. ओसमू। अचाक्षौचान्ते दितीयेक्ि जमुकगोत्रस्य पितुरमुक्प्रेतस्य स्वर्मप्राप्तिकाम: इसां कपिलों गां हेसःडंगी 
रोप्यलुरां वस्त्रयुगच्छन्नां कांस्पोषपदोहां मुक्‍्तालांगूलभूषिता सबत्सां रदद॑ब॒त्याममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुस्यमह 
संप्रददे । ददघर का भादविवेक (पृ० ७७) | हि. हम 


.... मृत के लिए गोदान; महमास में भ्राउ- कृत्य का विचार । १२९५ 
पात्र भी दिया कि है। उसने यह भी.कहा है कि ऐसे दान से न केवछ दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्यृत 
उसके पुत्रों |; रे ३0४8 एवं कुछ की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७१० ) जहाँ 
सभी गायों में सर्वेश्नेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनशुति कही गयी है। 

पुराणों एवं निबन्धों | तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अति (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०ण, पू० १५६८ एवं १५७५) | इस' विषय में हम 
आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे। - " ४ 

अधिक सास या सलसास में श्राद्धों.का सम्पांदन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बडुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिक्छुच (काठकसंहिता ३८।१४ ), संसर्थ या अंहसस्पति (बाज० सं० 
७३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास | ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुक्षो तम सास्त (विष्णु का मास ) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आयी है। गृह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्ि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरह॒वें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--'मलिम्छच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है। किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें जाती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रषा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्ञाद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी फिये जाने चाहिए। * स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पदचात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलूमास 
में होना दोष नही है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पु० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मल्मास में न मरे) तो उसी: 
नाम वाले साधारण मास मैं श्राद्ध करना चाहिए।" वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासतों में करना चाहिए।'. 

मलमास में क्या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काछ के प्रकरण में 


२८. मलिम्लचस्तु मासों बे मलिनः पापसम्भव:। गहितः पित॒वेबेन्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ | गृह्मापरिक्षिष्ट (श्रा० 
कि० फौ०, घुछ ह८॥॥ | / मरे 

२९. अल लग नवभ्कैद्ध तयेव च। मधात्रयोदशीआा्द आाद्धानयपि च घोडश | चस्डसूरंग्रहे स्नान 
श्राद्ध दानं तथा जपः। कार्याणि सलमासेःि नित्य नैमित्तकं तवा॥ व्यास (श्राद्वतत्त्व, पु० २८३; स्मृतिच०, श्रा० 
रे७३े ) । ६ ्द् 
। ३०, मलसासे म॒तानां तु भा मत्परिवत्सरम्‌। मलमासेडपि तत्काय॑ नान्पेषां तु कयंचन ॥ भृगु (स्मृतिच०, 
ला० वृछप्‌ ) || निर्णयसिन्धघ ( ३,१० ४७५ ) का कपतने है--- मलमासमुतानां तुयदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्य- 
नस 7 क्‍ ॥' स्मेब द 

३१ ४ धादोमाहि सम्प्राप्ते अधिमातों भवेद्यवि । मासहमेपि कुर्वोत आाद्धलेब न मुह्यति॥ वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 


शरा०, यु० ३७५) ; निर्णयसिन्थु (पु० १३) । 


१२९६ धर्मशास्यं का इतिहास 


फरेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। 
पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्ाउ-सम्बन्धी प्रन्थों में संघातभाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जाये तो, ऋष्यश्ंग के मत से, उनका श्षाद्ध-सम्पादन उसी काछक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पाँच या छ: व्यक्ति मृत हो जाये (यथा ताव डूबने पर या हाठ-वाजार में आग छग 
जाने पर) तो श्राद्-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्‍्यों का उसी क्रम से) निर्मर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जाये तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जाय तो पिता का पहले और माता का (शवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए।'* द 
यदि किसी विध्त-वाघा से श्राद्ध करना असम्भव हों,तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुईं है। ऋष्यशूंग ने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्नाद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए । 
यदि एकोहिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उद्े दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।"! 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से षोडश श्षाद्धों में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा क्ृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिएं। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाघा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशाोचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पद्म० में भी आयी है.।' यदि बिघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी की रजस्व॒ला-अवस्था से सम्बन्धित हों तो जामश्नाद्ध किया जा सकता है। 
यह ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान ब्राह्मण को आमत्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
"द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षो तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वर्ष में श्राद्ध-मोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्पियाँ एवं मज़्जा खाता है, दूसरे वर्ष. में उसका मांस, तीसरे बर्ष में रक्त; 


३२. तज्रेकस्मिन्नहनि करण मुतानां सरणफ्रसेणैकेन कऱ्ा शाद्ध॑ कर्त व्यम्‌ । तदाह ऋष्यस्पूंग: । कृत्वा पूर्वमृतत्यादौं 
ड्वितीयस्य ततः पुनः | तृतीयत्प ततः कुर्षात्सेनिपाते त्वयं क्रम: ॥.. . . .भवेद्यवि सपिण्डानां पुगपन्‍्मरणं तदा। सम्बन्धा- 
सत्तिमालोच्य तत्कमाच्छाद्धमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचन्दोदय, पांडुछपि २६५; जाबालिः--पित्रोस्तु मरणं चेत्स्थावेकबंब 
यद तदा। पितुर्दाहादिक कृत्वा पंदचान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ बही (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितुणां भाड़ें तु जाज्यौ जायते यदि। आश्ौचे तु व्यतिकान्ते ते्यः श्राद्ध प्रदीयते ॥ एकोदिष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विध्न: प्रजायते। मासेध्न्यस्मिस्तियों तस्यां भाड़ कुर्यात्मयत्नतः ॥ ऋष्यश्यूंग (अपरार्क, पृ० ५६१३ भा० 
बा अं पूृ० ४८०; सबने पारिजात पृ० ६१८)। और देखिए स्कत्य०» (७॥१।२०६) एवं गवड़० 

'५॥९ |॥ 

३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसृतके। बदल्ति शुद्धों तत्काय दशें वाधि विचक्षणा:॥ घदटुत्रिद्वन्मत 
(अपरा्क, पु० ५६१) ; मासिकान्युवकुस्भानि भाद्वानि प्रसवेजु च। प्रतिसंवत्सरं श्राद्ध सूतकानन्तरं विद्ुः ॥. . - एकादह्याँ 
कृष्णपको कर्तव्य दुभमिच्छता | तज्र व्यतिकमें हैतावसायां कियते तु तत्‌॥ पच्म०  (पाताछलण्ड १०१६८ एवं ७१ ) । 


संघात या ऋणिफ आठ; आद्धमोजन, दान आदि न लेंनेबाल़े कौ प्रझसा १२९७ 


कह चौधे वर्ष में बह (कुछ ) पवित्र होता है (8 देखिए परा० माछ० ( जिल्द २; भाग १, पु० ४२३ ) जहाँ सांबत्सरिफ 
श्राद्ध के साय अन्य श्राद्धों में मोजन करने पर प्रायदिचत्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है---नव 
भाव बोतत करने पर चाल्द्रायण ब्रत करना चाहिए। मासिकश्राद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यब्दिक 
भाद्ध में खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान छेनेवाले को दान लेता चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
. है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने 
पर बे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च छोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नहीं केना 
चाहिए (याज्ञ ० १२१३) । मन्‌ (४।१८६) का भी कथन है कि दान लेनेःका अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानंग्रहण 
से नष्ट हो जाते हैं। मनु (४॥८५-८६--पद्म ० ५।१९।२३६-२३७ ) का कथन है कि राजा का दान लेता घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक) है और पद्म० (५॥१९।२३५) ने-सावघान किया है कि ग्रहण करने में दान मघु के समान मीठा 
: छगता है किन्तु (फल् में) यह विष के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ू-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं प्रत्युत छककर खाने के लिए स्वादिष्ठ भोजन भी मिलता है। 
: हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काछ में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल्त पाते हैं, 
पूबंपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्व होते थे, यथा--प्रत्येक मास की अमाव।सस्‍्या को किया जानेवाला पिष्डपितृयश्ञ 
तथा झञाकमेधघ एवं अष्टकाश्राद्धों में किया जानेवाला महापित॒यज्ञ | क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और श्राद्ध-भावता के प्रति अतिशय महत्त्व दिल्लाया जाने छगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने छग गया। 
अब प्रइन यह है कि वीसवीं शताब्दी में श्राद्धों के विषय में क्या किया जाना चाहिए। यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 
 कम-से-कम प्रति बर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अय वाउभा्ध विवोदासोयें। सपिष्डीकरणादूरष्य यावदब्दत्रय भवेत्‌ । तावदेव न भोकतव्यं क्षयेंड्वनि कदा- 
चन ॥ , . प्रथमेस्थीनि मज्जा च द्वितीयें मांसभक्षणम्‌ । तृतीये दधिरं प्रोक्‍्त भाएं शुद्ध चतुर्षकमिति आद्धकारिकोक्ते: ॥ 
निर्णयसिन्घु (३, पृ० ४७५) । चान्द्रायर्ण नवणाड़े प्राजापत्यं तु सित्रके । एकाहं तु पुराणेषु प्रायक्ष्षित्तं विधोयते॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, पृ० ४२३) | स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रहघरकृत आड़ विवेक (१० ११३) 
एवं धा० क्रि० कौ० (पु० ३४५) । पद्म ० (५।१०१९ ) का कथन है--- नवभाडे न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत' । 

३६- प्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसंग तत्र वेजयेत्‌ । प्रतिग्रहेण हस्याशु बाहां तेजः प्रशाम्यति ॥ मनु (४१८६) । ओर 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पद्म० (४॥१९।२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहों घोरों मध्वास्वादों विधोपम:। तब्‌ ज्ञाय- 
मानः कस्मात्त्वं कुरुषेसस्मत्मछोभनम्‌ ॥ वशसूनासमश्चक्रो « -« तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिप्रहः॥ पद्म० 


(५११९।२३५) । 


१२९८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


मार्ग का द्योतक है। जो लोग श्राद्ध -कर्म में विश्वास रखते हैं भौर यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌ (३॥१२५-१२६), कूर्म ० (२२२- 
२७) एवं पद्म ० (५।९।९८ ) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं--श्राद्ध में अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में । जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक वात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विधय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
धनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुक्छ होगा और उन आचरणों एंबं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक- 
से लगते हैं, पुनर्जावित एवं अनुप्राणित करने के समांन होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मौहक धारणा भी. 
रही है। पितृ-ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
घारणा है। गया में तिलयुक्त जल के तर्पण एवं पिण्डदांन के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है---मेरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिल॒वुक्त यव (जी ) के पिण्डों से तृप्त हों, 
और प्रत्येक वस्तु, जो बहा से लेकर तिनके तक चर हो या-अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो । यदि हम इस 
महान उक्ति के तात्पर्य को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुटुम्ब हो जाय । अतः युगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे घारमिक क्ृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न ठुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुमाव लोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कर्म करते हैं । 


३७. द् देवे पितृकृत्ये त्रोनेकेकमुभयत्र वा। भोजयेदौहवरोपौह न कुर्पाद्िस्तरं बघ:॥ पद्म० (५॥९।९८)॥१ 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवाँ जायते ब्रह्मचर्यण ऋषिस्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पित॒म्य एव वा अनुणों यः पुत्री 
पज्वा ब्रह्मचारिवासी। त॑ ० सं० (६।३।१०५) ; ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गल्‍्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य 
च्चेज्नीबतों मुखम्‌ ॥ ऐ० ब्रा० (३३।१ ) । इस विषय में इस प्रन्ध के झष्ड ३, अध्याय-- में लिखा जा चुका है और 
हम पुनः गयाश्राद्ध में इस पर विचार करेंगे। ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरों मम | ते सर्वे तप्तिमायान्तु सकतु्भिस्तिल” 
भिश्चित॑: | आज्रह्मस्तस्वपर्यन्तं यत्किंचित्सचराचरम्‌। मया दत्तेन तोयेन तृत्तिमायातु सर्वज्:॥ वायु० (११०६३ 
६४) । मिलाइए वायु० (११०।२१-२२) एवं मेत्तसुत्त (सुत्तनिपात) । 


अध्याय ११ 
तीर्थ॑यात्रा 


सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर वल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए घामिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्ययात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक घा्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-स्ेकम एक वार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहव के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।! बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (इम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था ), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्यल (जहाँ उन्होंने पहला धामिक उपदेश दिया था ) एवं निर्वाणस्थकू (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेद्सकेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक काछों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्ययात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएं किसी अन्य घामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्‍्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहल्नों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदक्ष के परिपाकन 
में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं रकूम्बी नदियाँ, पर्वत - 
एवं वन सर्दैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकाछीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सं क्रंड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका ) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। सबका एवं मदीना 
की तोर्ध यात्रा फो हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

" २. गिब्बन ने लिखा है--अपने पादरी की पुकार पर सहल्रों की संख्या में डाक, गृहदाही एवं नर-घाती लोग 

अपनो आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधामिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे बे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते ये, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये / देखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आब दिं रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण ), पृ० १८८। 

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी साधना में कहा है--- भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्वलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विधिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका सन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षो ये, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर विया--पह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।' आधुनिक पाक््चात्य छोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतोयों के वृध्टिकोण में मौलिक भेंद है (जों आज भी अत्यधिक सात्रा में विराजमान है) । यदि 


१३०० घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत छाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-माँत 
के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की 

मौलिक एकता की भावना को संवर्धित किया। वाराणसी एवं रामेहवर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यत्॒पि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्‍त था 
और जाति-संकीर्णता में फेसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर विठल्ा 
दिया। प्रवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमझीछलता, पवित्र एवं दाइनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-भक्ति की माँवना भर उठती थी जो तीर्थ॑यात्रा से छौटने के उपरान्त भी दीर्घ का तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थभय जीवन-कर्मों से टूर रखने में 
सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं" 
विश्वास के कारण प्राचीन घर्मशास्त्रकारों ने तीों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुघमंसूत्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म में निम्न वातें आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौत्त, दान, इन्द्रिय-संयम, 
अहिसा, गुरुशअूषा, तीर्थयात्रा, दया, आ्जव (ऋजुता), छोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति) । उन आधुनिक छोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के घामिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विश्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरर्थक से लगते हैं या सर्वथा हिल-से उठे हैं, त्तीथों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गेल नहीं समझना चाहिए। 
ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुघा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 

में तीर्थ शब्द, ऐसा छूगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा--तीर्थे -नार्य: पौंस्यानि तस्थु: (ऋ० १।१६९- 
६), तीथ नाच्छा तातुतणमोको' (ऋ० १।१७३।११), करने इन्द्र: सुतीर्थाभयं च॑ (क्र० ४॥२९।३) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थमर्वतोी यथान्‌ू, नो नेषथा सुगम! (ऋ० 
८।४७।१ १ ), 'अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्ये सिन्धुनां रथ: (१॥४६।८) । ऋ० (१०।३१॥३) की उक्ति तीर्थे न दस्म- 
मुप यन्त्यूमा:' में तीर्थ” शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'सुवास्त्वा अधि 
तुग्बनि' की व्याख्या में निवक्‍त (४१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और तुग्बन' का अर्थ है तीर्ष 
(तरण-स्थान या पवित्न-स्थल) । तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्मवतः पवित्र स्थल) 


कहीं कोई सुन्दर स्थले है तो पद्चिचम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटरू-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु 
बहीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय छोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण फी बात सोचते ये । 

५... ४. क्षमा सत्यं वसः शौच दानसिन्द्रियसंपमः। अहिसा गुणशुश्रूषा तोर्थानुसरणं बया॥ आर्जवं लछोमशून्यत्व 
देवब्राह्मणपूजनस्‌ । अनम्पसूया च॒ तथा घरर्म : सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२३१६-१७) । वेखिए विष्णुधर्मात्तर 
(२।८०१ १-४) जहाँ अहिसा, सत्यवचन, तोर्यानुसरण जेसे अन्य सामान्य घर्मों को सूची दी हुई है। देक्षिए इस ग्रन्य का 
छाण्ट २, मध्याय १, जहाँ श्ञान्तिप, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण विये हुए हैं। 


मच शब्द का व्यास्था १३०१ 


मल अत किंदी गया 2 ।' तै० सं० (४॥५।१११-२) एवं वाज०सं० (१६।१६) में रुद्दों को तीर्यों में विचरण 
रते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर छेते हैं और 
तंध्याएँ ( समुद्र के) अगाघ तीर्थ हैं।' तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञियं स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
उत्कर एवं चात्वाल' (गड्ढा) के बीच पड़ता है।" और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 
ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवश्मरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यथा--स्थक की कुछ आइचर्य जनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तप:पूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसाधना करने आदि के लिए ) रहने 
के कारण। अत: तीर्थ का अर्थ है बह स्थान या स्थल या जलयुकत स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सबन्निकट 
में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।* ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों 
ने तीर्थों की संज्ञा दी, तीर्थ हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं वृद्धि' जैसे पारिभाधिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्‍्द० (१।२।१३।१० ) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजेन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथे हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।' 
ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विश््यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें दैविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाह माना गया है।' ऋग्वेद (७४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है--ता आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात्‌ दैवी जरू हमारी रक्षा करें ।' ऋ० (७।४९। १) में जकों को पुनाना: (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है। ऋ'० (७।४७, १०।९ एवं १०३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।'' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अप्सु स्‍्नाति साक्षादेव दीक्षातपत्ती अवरन्धे तीर्ये स्‍्नाति। तै० सं० (६।१।१।१-२) | इस उक्त के 
बिवेचन के लिए वेखिए जैमसिनि० (३।४।१४-१६) । 

६. समुद्रो वा एब सबंहरो यबहोरात्रे तस्य हैते अगाघे तीर्ष यत्सन्प्ये तद्या अगाधाम्यां तोर्थाम्याँ समुनन- 
पतीयात्ताबृक्‌ ततू। श्ञां० ब्रा० (२।९) । 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्कामन्ति तद्धि यशस्य तीर्षमाप्नानं नाम। ज्ञां० ब्रा० (१८९) । 

८. यथा दारीरस्योहेंशाः केचिन्मेंप्यतमाः कर पुथिण्या उद्देशाः 32002 [सपना सा गा 
ददुभुताद भूलें सलिलस्य च तेजसा । परियग्रहान्मुनीनां च पुष्यता च्मृता ॥ पा ० | चत्त  रेकेजार५-२७ |; 
स्कन्च्‌० (अनार -४४); नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७) । ये इलोक कल्पतव (तीर्थ, पृु० ७-८) द्वारा 
महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीर्य प्रकाश (पु० १० ) ने भी उद्धृत किया है। और वेलिए अनुशासनपव ( १०८।१६-१८ )। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्यगरात्रानुषेंगतः। सुरभि: समाध्चितों भूप भूमिभागस्तथोच्यते ॥ स्कत्च॒० ( १२। 
१३।१० ) ; यद्धि पूर्वतमः सदृभिः सेवितं धर्मसिद्वये। तद्धि पुण्यत्म लोके सन्तस्तीषं प्रचक्षते ॥। स्कन्द० (पृथ्वीच०, 
पाष्डलिपि १३५) । स्यं 

१०. ऋण्वेद में उल्लिलित नवियों के लिए वेलिए इस प्रत्य का लण्ड २, अष्पाय १। ५ 

११- इबमापः प्रवहत पत्कि च दुरितं सयि। यहाहसभिदुद्नेह यढ़ा शेष उतानुतम्‌॥ ऋ० (१०९८) 


१३०२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचितं दोषों एवं पापों से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० सं० (२६।८।३) 
ने उदुघोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो वै सर्वा देवताः) | अथर्ववेद (१।३३।१) में जल्ों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।'' ऋणषग्वेद' (५॥५३। ९, 
१०।६४।९ एवं १०॥७५।५-६) में छगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है। ऋ० (१०॥१०४।८) में इन्द्र 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाक्ला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१-. 
३२।१४) | ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्‍्बु नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में पृ थक रूप से (एक-एक दल के लिए ) मुख्य हैँ ।ऋ० (१॥३२।१२, 
१३४॥८, १॥३५॥८, २१२॥१२, ४|२८।१, ८२४२७ एवं १०।४३।३ ) में स॒प्त सिन्धुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, 
: (६॥२।१) में भी ऐसा आया है--अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका छल्लेख हुआ है। ऋ० (७॥९२॥२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतों से बहती' हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है +जिसने नाहुष की 
प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८) ।' 


१२. हिरण्यवर्णा: शुच्ययः पावका यासु जातः सविता यास्वस्नि:। या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
श॑ स्पोना भवन्तु ॥ मयबं० (१।३३।१) । 

१३. इम्रं से गंगे यसुते सरस्वति शांतुद्वि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या। असिक्‍नया मरुद्ु॒धे वितस्तया«जकीये शुणुह्या 
घुषोमया |॥। तुष्डा मया प्रथम यातबे सजू: सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिन्धों कुभया गोमतों कुमुं मेहत्नुवा सरय॑ 
पाभिरीयसे ॥ ऋ० (१०/७५।५-६) । 

१४. देखिए जर्नेल आव दि डिपार्ट मेण्ट आव लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द १५, पु० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी ही है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता । सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु फा वर्णन ऋ० (१०६४।९ ) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के सत-सतान्‍्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (पू० २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें सण्डल में सरस्वतो को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४ ) में सरस्वती को सिन्धु नहीं 
कहा जा सकता, फिर निःचयपूर्वक कहा है कि ६४ एवं ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं। 
सारा का सारा तर्क कतिपय अप्रामाणिक घारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों को आरम्भिक वेविक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कयन के बिरोघ में कि प्राचीन काल में 
परस्वती उतनी ही विज्ञाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भ्चाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण 
बहू अतीत काल में अपना स्वरूप लो बैठी, कौन से तर्क उपस्यित किये जा सकते हैं ? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
कि ६७ एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋः० (३।२३।४ ) एवं ऋ० (१०॥७५।५ ) के प्रणयन में कितनी झताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल में सिन्‍्धु एवं सरस्वती नामक 
वो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार के साय यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई माना गया है, कुदक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहस्नों पहाड़ियों को तोड़तो-फोड़ती 
हत बन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। वेखिएं वामनपुराण (३२।१-४ )--लैषा शैहूसहुस्लाणि विदा च महा” 
नदी । प्रविष्टा पुष्पतोयेषा बन देतसिति श्रुतम्‌ ॥।' पं 


हम 
] 


सरस्वती नदी एवं उत्तके प्राचीन तीर्थ हा 


प्रचण्ड एवं गर्जनथुक्त सरस्वतं की बाढ़ों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुईं इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१॥२ एवं ८) में हुआ है।' ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में अपुर्या (दैवी उत्पत्ति 
वाली ) कहा गया है। दुषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनाए़े यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३॥२३॥४) । 
ऋ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे तदीतमे देवितमे सरस्वतति )। 
ऋ० ( १।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सदूृदिचारों को जगानेवाली और अपनी वाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवालली कहते 
हुए की है।। ऋ० (७॥९५।२, ७।४९।२ एवं १७१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी. कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थीं--सिन्धु, पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उवितयों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के का में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्धि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी | वहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मद्भूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।११ ) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं ।'' प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन त्नत्र होते थे, य्ञा--( १) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूल्ले तट पर दौक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण ) का सम्पादन होता था।* प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य 


१५. इयं शुष्मेभिविसला इवासजत्सानू गिरोणां तविषेभिरूसिभिः। ऋ० (६।६१।२); यस्या अनन्‍्तों 
अह्ल तस्त्वैषइचरिष्णु रण व: । अमदच रति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६।६१॥८ ) । निद्वत (२।२३ ) में आया है-- तत्र सरस्वती 
इत्पेतस्य नदीवत्‌ वेवताबच्च निगमा भवन्ति, और इसने यहु भी कहा है कि ऋ० (६।६१॥२ ) में सरस्वती नदी के 

। र्बा ण 
५349 १ हे योदपित्री सूनृतानां चेंतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती |॥। महों अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना | 
ऋः० (१।३।११-१२) । देखिए निरुक्‍त (११४२७) | 

५९७. पठुच नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सस्नोतस:। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेध्भवत्सरित्‌ ॥ बाज० सं० 


रे हु ॥। गय॑ ् 
हक हट सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते। -- -«-दुषद्वत्या अप्ययेष्पोनप्ज्रीयं चई निरूप्पाथातियन्ति | चतुष्चत्वारि- 


शदाइबवोनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रांल्वणस्तावदितः स्वर्गों लोक: सरस्वतीसंमितेनाध्वता स्वर्गेलीक यन्ति | « - 
पदा प्लक्ष प्राल्वणंसागच्छन्त्ययोत्यानम्‌। - --- - कारपचवं प्रति यमुनामवभ्यमम्यवयन्ति। ताप्डप० (२५१०१, 
१५, १६, २१ एंवं २३) । मनु (२१७) ने ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दुषहती कै बोच की भूमि माना है और मध्यदेद 
(२२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनश्ञन के पर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनदन के 
लिए देखिए बौ० घ०- सू०, वत्तपर्व एवं इाल्यपव (इस ग्रन्य का खण्ड १५ शाप १) | डा० डी० आर० पाठिलल ने 
अपने ग्रन्थ 'कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण' (पृ० ३३४ ) में कहा है की अ तीर्ययात्रा की प्रथा का आरम्भ बोढ़ों एवं 
जैनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रच हो गयी। कितु मह सर्वेया श्रामक बात 
है। ब्राह्मणों एवं औतसत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक ीव्दल थे जहां 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्य॑ल्थानों की महत्ता; उनकी यात्रा करना और बहाँ धाभिक कृत्यों का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन घर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहत्न वर पहले की बात है। 


१३०४ घर्म ज्ञासत्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रशः २५।१०, २५।११ एवं २५१२ अंश) | विनद्न एवं प्लक्ष-प्रास्वण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। सरस्वती एवं दुषद्वती के संगम (पद्चिम प्रयाग] 
पर 'अपां नपात्‌' इप्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पकव चावकू (चर) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाले स्थल से केकर प्लक्ष-प्रा्वण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्राख्वण तक पहुँचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना ' 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूय स्तान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तव भी नहीं) | विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्ौतसूत्र (१०।१५-१९ ), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीण:' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आइव० भ्औौ० सू० (१२।६। १-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
दाम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६) , जिसमें आया है कि 
दुषढ्ती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाया आयी 
---“ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे वाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय | किन्तु उसने ऋ० (१०३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे') के सूक्‍त-पाठ के रूप में जल या अपां नपात्‌ की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनपृत्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौडकर आ गयी जहाँ कव॒ष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पदचात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।/* इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल्ल ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थों के नाम से पुकारा है।'” 
ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि परव्व॑तों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र 
हैं।“ प्राचीन लोगों ने पर्वतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पर्नसिस को पवित्र पर्वतों 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हे इन्द्र एवं पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें! (ऋ० १॥१२२॥३); हे इन्द्र एवं 
पर्वत, आप दोनों यूद्ध में आगे होकर अपने वज्ञ से सेना छेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाली (ऋ० १।१३२।६) | 
ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक रूप से पर्बत को भी सम्बोधित है---देवता अहिर्तुघ्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें ।” ऋ० (३॥३३।१) में विषाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्री को 


१९. यह शातव्य है कि बनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीयों का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीय॑ को चर्चा की है जो तोन करोड़ तो्ों को पवित्रता को अपने में समाहित करता या 
(लोक ७५-७६) । यह सरक, रूगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ हो है। हक 
२०. प्लक्षप्रत्॒पर्ण वृद्धकन्याकं सारस्वतमादित्यतीय कोबेरं बैजयन्त पुथुद्क नैभिदां विनवानं बंझोद 
प्रभासलिति सारस्वतानि। देवक (तोर्यकल्पतद, पृ० २५०) । 
२१. उपझूरे गिरीणां संगये ज नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत॥ ऋ"० (2।६।२८) । वाज० सं० (२६११५) 
में संगमे पढ़ा है। । 


' जलाशय, वन, फुछ-पर्वत आदि पुथ्यस्थल 


पर्वेतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ पर्वत” शब्द साघारण अर्थ में आया है अवर्बबेद 

की त्रककुद नामक चोटियों से निकले हुए अछ्जन का उल्लेख किया है---बहू न बल हट 4 ०5: 
चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे ।' हिरण्यकेश्ि गृह्य ० ( १॥३।- 
११५) ने भी इस अज्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० घ० सू० एवं वस्तिष्ठघर्मसूत्र में मी वहो सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश ) जो पुनीत हैं मौर पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।** वायु० (७७।११७) एवं कूर्मपुराण (२। ३७४९-५० ) का कथन है कि हिमालय के दा 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्यानों में पुण्य (पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाधिक पवित्र 
है। प्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या बनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहंना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्मव (११) 


२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः लवन्त्यः पुष्या हु॒वास्तोयान्युविनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति वेशा:। गौ० 
(१९१४), वलिष्ड० (२२।१२) एवं बौ० घ० सु०(३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाठान्तर आया है) । 

२३. स्ज पुण्य हिमवतों गंगा पुण्या व सर्वतः । समुद्रगाः समुद्राइच सब्वे पुण्या: समन्‍्ततः ॥। वायु० (७७३१।१७) ; 
सर्वत्र हिमयान्‌ पुण्यों गंगा. . . -न्ततः। नद्य: समुद्रगाः पुण्या: समुब्रंदय विशेषतः ॥ कूर्म० (२।३७।४९२५० ) । राजा 
समस्ततीर्यानां सागर: सरितां पति: । नारदीय० (उत्तर ५८।१९) । सर्वे प्रत्नवणाः पुण्या: सर्वे पुण्या: शिलोच्चया: । नद्यः 
पुष्याः सदा सर्वा जाह्लूबी तु विज्षेषतः॥ शंख (८।१४ जिसमें सरांसि च शिकोच्चया: पाठ आया है); तीर्थ्रकादा 
(प्‌ृ० १४) | सर्वाः समुद्रगाः पुंष्याः सर्वे पुष्पा नगोत्तमाः। सर्वभायतन पुष्य सर्वे पुण्या बनाअमा:।॥। (तीर्यकल्प०, 
पृ० २५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल वराशञ्या:' पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
- कुछपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेत्दो मलयः सहाः शुक्तिमानुक्षपर्वतः। विन्ध्यद्य पारियात्रइच- सप्तात् 
फुलपर्वता: ॥ कूर्म० (१४७२३।२४); वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५ ), मत्स्य ० (११३॥१०-१ ) 
एवं ब्रह्मण (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बाहस्पत्पसूत्र (३८१) में आया है---तत्रापि _ 
: रैबतकबिन्ध्यसद्ञाकुसा रमलयश्रीपर्वतपारियात्रा: सप्त कुलाचलाः।' नीकूमतपुराण (५७) में ऐसा आया है-- महेन््रो 
'. .« - ऋष्षवानपि । विन्ष्यद्त पारियाजइच न घिनहयन्ति पर्वता: ॥' विष्णुषर्मोत्तर० (३१७४ ) ने ९ प्ंतों के नाम 
, सिये हैं.-.हिसवान्हेमकूटदच निषघो तीलएव च । इवेतइच श्ूंगवान्‌ सेक्मल्यिवान्गन्धमावनः । नवेतान्‌ वौलनपतो न्नवम्यां 
कह ॥' (पर्वताष्टमीज्नत)। ब्रह्माण्डण (२।१६-२९) एवं वायु० (४५१ ०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नवियों 


. * के विधय में यों लिखा है--'तास्तु नमः सरस्वत्यः सर्वा गंगा: समुद्रगाः । विश्वस्थ मातरः अर्बा जगत्पापहराः स्मृता:॥ 


. कुछ पुराणों में कुछ विज्ञास नवियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा--देबीपुराण (कल्प०, तो, 
पु० बज में आज है--कार्तिके ग्रहण श्रेष्ठ गंगायमुतसंगमे । मार्ये तु ग्रहण पुण्य॑ देविकायों महामुने ॥ पोषे तु नमंवा 
.पृष्या माधे सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरणा रुपाता चंत्रे पुण्या सरस्वती ॥ वंज्ञाले तु महापुष्पा चच्धभागा सरिदवरा। 
ज्येष्ठे तु कौशिकी पुष्या आषाड़े तापिका नदी ॥ श्रावण सित्युनामा च भाद्रमासे च गण्डको। आशिवने सरयुइचेव भूयः 
: पृष्चा सु नर्मदा ॥ गोदावरी महापुष्या चले राहुसमन्विते ॥' विष्णुधर्मसूत्र 2208] 'आया है--- एवमादिष्वयान्येणु 
तोर्षेण्‌. सरिदरासु सर्वेव्यपि स्वभावेषु पुलिनेधु प्रत॒वणेव्‌॒ पर्व॑तेषु घु॒. वनेष॒पवनेधु॒ गोमयलिप्तेषु 
मनोश्षेषु कल जलकर प 


क्‍ १३०६ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को वेवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पव॑तों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित पर्वतों, प्राणदायिनी विज्ञाक नदियों एवं बड़े वनों की सौन्दर्यशोभा एवं गरिमा सभी छोगों के 
मन को मग्घ कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दँवी सत्ता है और ऐसे परिवेज्ञ में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता हैं। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के छोग विश्वाम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एवं संकुछ जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीर्थस्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अछेक्सिस करेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
तोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ 'ए जर्नी दू लौडेंस' में फ्रांस में स्थित लौडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीर्घयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायद्धों 
में मारे गये अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थ॑यात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है। 
ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वत (अरण्यानी ) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये हैं---काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन | 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों को कोई महत्त्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों से वढ़कर माना गया है। वनपर्व ' 
(८२।१३-१७ ) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं की तुलना की गयी है; यज्ञों में वहुत-से पात्रों, यन्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजंकुमारों या 
घ॒निक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निर्घतों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उतका सम्पादन सम्भव नहीं। 
तीर्थयात्रा द्वारा जो पुष्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्ठोम जैसे यज्ञों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।' किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एवं अनुशासनपर्व (१०८- 
३-४) ने तीय॑यात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करते के लिए उच्च नेतिके एंवं आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल्ल दिया है। ऐसा 
कद गया है--जिसके हाथ, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिये विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


र४. शुणू सप्त बनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यत:। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥ कास्यकं च बन 
पुष्यम्‌० | वामनपुराण (३४।॥३-५) । 

२५. ऋषिभि: क्रतव: प्रोक्‍ता देबेष्चिव यथाक्रमम्‌। फल चेव ययातथ्य॑ प्रेत्य चेहु च सर्वेज्:॥॥ न ते शक्या 
दरिद्रेंण यज्ञा: प्राप्तुं महीपतें। बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तरा:॥ प्राप्यन्ते पा्िव॑ रेत: समद्धैर्वा नर: क्वचित्‌ | 
नार्थन्यूनेन विगश रेकात्मभिरसाघने: ॥ यो दरिदरपि विधि: दाक्‍्य: प्राप्तु नरेइबर। तुल्यो यज्ञफलैं: पुण्यैस्तं निबोध युधां 
बर ॥ ऋषीणां परम गुह्य सिदं भरतसत्तम । तीर्याभिगमने पुण्ष॑ यज्ञैरपि विशिष्यते ।। महाभारत । ( बनपर्व ८२।१३-१७)३ 
तीर्येकल्पतरु (पु० ३७); तोर्थश्र० (पृ० १२) ने ध्याब्या की है--अवगणै: तक्षादिसहायरहितेः, यज्ञस्थ कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वातू, एकात्मनिः पत्नोरहितें:, असंहत ऋत्विगादिसंघातरहिते:। और देखिए अनुशासनपर्व (१०७ ॥३-४ )। 
मत्स्यपुराण (११२॥१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९॥१२-१५) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३॥२७३।४-५) । 


तीर्य-फल के लिए भाषना-शद्धि एवं संपल कौ मुख्यता १३०७ 


कर सकता है रे जो प्रतिग्रह (दान प्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीय फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवजञ्चना या कृपटाचरण से दूर) है, निरारम्म है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भांति-भाँति के उद्योगों से निवृत्त है), रप्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्र है अत जो 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और जह भी जो अक्रोची है, सत्यशील है, दुढब्ती 
है, अपने समान ही अन्‍्यों को जानने-मानने वाला है, वह तीथ्थेयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है।** इसका तात्पर्य 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्य॑यात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्‍त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३ )ने दुढतापूर्वक कहा है--'जिसका दरीर जलू 
से सिक्‍त है उसे केवल इतने.से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्‍्त है (अर्यात्‌ उसमें इबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवछ वही ह्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है। यही बात अनुशासनपर्व (१०८।९) में भी कही गयी है।” वायूपुराण में आया है--'पापकर्म कर छेने 
पर यदि धीर (दुृढसंकल्प या ब्‌द्धिमान्‌ ), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्ययात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध हैं ? क्तु जो अश्चद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीर्च- 
यात्रा के फलों एवं वहां के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्रष्टा (व्यर्थ के तर्कों में लगा हुआ )' है--ये 
पाँचों तीर्थफलभागी नहीं होते।  स्कन्द० (१।१।३१॥३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं माँति- 
भाँति के दान मन की शद्धि के साधने हैं (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं)। पद्म० (४॥८०।९) में आया है--पज़, ब्रत, 


२६. यस्य हस्तो च पादी च सनव॒चैव सुसंयतम्‌ । विद्या तपश्च कीतिइच स॒ तीर्यफलमइनुते ॥ परिप्रहाबुपावत्तः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहुंफारनिवृत्तत्च स तीयंफलमइनुते । अकल्कको निरारम्भो लष्वाहारो जितेन्द्रिय:। विमुक्तः 
सर्वपापेम्य: स तौर्थफलूमइनुते ॥ अक्ोघनइच राजेन् सत्यशीलो दृढब्रत:। आत्मोपमइ्च भूतेषु स तीर्यफलमइनुते ॥ 
वनपर्ब (८२।९-१२) ; तीर्थकल्पतद (पु० ४-५); तौीर्थप्रकाश (१० १३) । हस्तयो! संयमः परपीडा चौर्या दिनिवृत्त्पा, 
पादयो: संयसः अगस्पदेशगसनपरताडनादिनिवृत््या, मनसः संपमः कुत्सितसंकल्पादिनिबृत्त्या | विद्या अन्न तत्ततृतीर्ष- 
गुणज्ञानम्‌, तपः तोर्थोपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि:। तीयंप्रकाश (पृ० १३). अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोष्जार्थाजनाविव्यापाररहितः । तीर्यकल्पतद (पृ०५)॥। और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३॥२०-२३ ) । 
ये बनपर्ब के इलोक पद्म० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म० (उत्तरसण्ड, २२७।३०-३२ ) में 
आये हैं; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्च प्रयम दो के समान हैं। 
'यस्य हुस्तो च' नासक इल्लोक शंखस्मृति (८।१५)/ बहा० (२५२) एवं अग्नि० (१०९। 3 में भी पाया जाता 
रे । स्कन्द० (१।२२५-६) के सत से “यस्य. . - संयतम्‌। निविकारछट क्रिपाः सर्वा: से . . . .इनुते! वाली गाया अंगिरा 

गायी है । 
कप , नोदकक्लिन्नगात्रस्तु स्तात इत्यभिषीयते। स स्‍नातो यो वमस्नातः स बाह्मास्पन्तरः शुचि:॥ अनु- 
शासन० (१०८९) | कदथेत हे दस: सके रकिक नमन 

२८. तीर्थान्यनुसरन्‌ घीरः झरद्दधानों जितेखियः। कृतपापी विशुष्येत कि पुनः झुभकमछतूु॥ अमहुवाता: 
पाष्मानों नास्तिका: स्थितसंज्याः । हैतुदृष्टा च पञ्चैते न तोर्षफलभागिनः ॥ बायु० (७७।१२५ एवं ६२७ ) 32323 ;तीर्थकल्प० 
(पु० ५-६); बाचस्पतिकृत तीर्यचिस्तामणि (प० ४), जिसमें आया पल अं ही। 'पापक्ममन 
तोर्य भवति न तु ययोक्षफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० (काशीलण्ड, ५६।५९-५ ) में भी आये हैं। 


श्छ्ण्ट शर्म झास्म का इतिह॒त्स 


न कलियुग में भछे प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
को व व है विष्णुघर्मोत्तर० (३३२७३।७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--- जब तीर्थेयात्रा की 'ाती है तो 
कापी के पाप कटते हैं, सज्जन की घर्मवृद्धि होती है; सभी बर्णों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है। 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीखण्ड ६; पद्म ०, उत्तरखण्ड २ पक ७) का कथन है कि भूमि के ती्थों (भौम 
तौथों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर दील-आचार भी हैं जिन्हें (आलंकारिक रूप से ) मानस तीर्थ कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, 
ब्रह्मचर्य, मुदुबाणी, शान, पैर्ये और तप तीर्ष हैं और सर्वोच्च तीर्थ मनःशुद्धि है।' उनमें यह भी आाया है कि जो लोभी, 
हुष्ट, ऋूर, प्रवश्वक, कृपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त: भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योंकि मछल्ियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
होते--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्ययात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता |" 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्‍्तान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
बह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों बार घोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, ब्रत, आश्रम 
(में निवास) उत् व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसफा हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी. होता है और जिसकी इंन्द्रियाँ 
बसंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं. रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३॥२५) 
में एक. सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता छगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।" पर्म० (२॥३९।- 
५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ बैंदिक अध्ययत होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहाँ अध्वत्य वृक्ष रहता है, 
बह पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुर रहता है या पत्िव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निदास होता है--वे सभी स्थान (तीर्थ जैसे) पवित्र हैं। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीयों एवं पुनीत घार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य ० (११०।- 
७); गारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म ० (४८९॥१६-१७ एवं ५॥२०१५०), वराह० (१५९।६-७), 
ब्रहा० (२५।७-८ एवं १७५।८३)आदि में तीयों की संल्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य ० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
बामन० (४६॥५३ ) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म ० (२५।७-८ ) का कहना है कि तीर्थों एवं पुनीत घामिक 


२९. बापानोां पापशमन पर्मवृद्धिस्तवा सताम्‌। वि्षेय सेबित ती्य तस्मात्तीर्यपरों मथेत्‌ ॥ सर्वेबासेय बर्णानां 
शर्धाधभनिषासिताभ्‌। तीर्ष फठप्रद शेय नात्र कार्या विचारणा॥ विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३३२७३।७ एवं ९) । 

३०. लत्य॑ तीर्ष क्षमा तीय॑ . . .तीषनामुत्तमं तीथ विशुद्धिमंनसः पुनः ॥। . . . जापन्ते ले खियन्ते च जलेष्वेव 
जलौकतः। भ थ गण्छन्ति ते स्वर मविशुद्धमनो मल्ा: ॥ . . . -दानभिज्या तपः क्ौच॑ तीर्षसेवा शर्त तथा। सबष्यितान्य- 
ब्ोर्यानि बदि जायों न तिर्मलः ॥ ह्कल्द० (काशीक्षष्य, ६२८-४५) ; पद्ष० (उत्तरखंड, २३७।११-२८) । मिलाइए 
गत्थ० (२२।८०--पतत्यं ती् दया तीथंम . . .. ) 

३१. आत्मा नदी संघमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा तन्ाभिषेक कुद पाण्डपुन्र 
चालारात्मा ॥ बामतपुराण (४३ ( के प् 32402: 


तीझ-णाहात्म्य का अरथंयाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सेकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। बनपर्व (८३।२०२) का कथन 

है कि पूषिवी पर नैमिय एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीय॑ हैं, कुरुक्षेत्र तीनों छोकों में विशिष्ट तीर्य है और दस 
सहल्न कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीयों में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विश्ेषतः तीवं-पुरोहितों (पण्डों ) ने घन-लछाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निबन्धकारों ने स्वरुचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निवनर्ध- 
कारों में लक्मीघर (लछगमग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यकल्पतरु के आधे स्ते अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध ती्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नृत्तिहप्रसाद ने अपने तीर्थंसार में अधिकांश दक्षिण के तीयाँ पर ही लिखा है, यथा--सेतुवन्ध, पुण्डरीक (आधघु- 
निक पण्डरपुर ), गोदावरी, कृष्णा-वेष्या, नमंदा। नारायग भट्ट के त्रिल्वलोसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थो के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गैया के विषय में। इस असमान विवेचल के कई कारण हैं; केखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एवं निवन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्य के ही विषय में पढ़ें और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियोाँ पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर संकता है कि एक ही तीर्य की याज्ा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काश्षी-प्रयाग जैसे तीर्यों में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एंवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेघ करने का दसगुना फल पाता है। प्मपुराण (५वाँ खण्ड, 
२७७८) ने पुष्कर के विषय में छिखा है फ़ि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्य नहीं है। वनपर्व (2८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुछक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुयक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक 
सभी तीर्षों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कतिपय तीथों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--'सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्कण, 
किन्तु नमंदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।”'' वाराणसी की प्रश्मस्ति में कूर्म० (१।३१।६४) में आया 
है---- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही !' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि छोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्मह॒त्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्यूत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं छेता।'' 
यही बात लिगपुराण (१॥९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में जाया है-- चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वतं तोय सप्ताहेन तु पामुनम्‌। सद्यः पुनाति गांगेय॑ दर्शनादेव ना्मदम्‌ ॥ पद्म ० (आबि- 
लब्य १३४७); मत्स्य" (१८६११) । अभिलवितार्थ चिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान बात पायी जाती 
है-- सरस्वती ज्रिन्रिः स्नानै: पड्चभमिरंमुनाथहुत्‌ । जाक्ल॒वो स्नानसाजेण दर्शनेनेव लमंवा ॥। कर 

३३. आ देहपतनादावस्कषेत्र पो न सुझ्चति। न केवल ब्रह्महत्याप्राहृतं च नियतेते॥ प्राप्प विड्वेक्वर 
बेब न स भूपोजभिजायते । मत्स्य० (१८२।१६-१७) ; तीर्षकल्प० (पु० १७ ने प्राकृतश्च' पाठान्तर दिया है, जिसका 


१8१० घर्मञ्ञाहत्र का इतिहास 


हो सकती है; ब्रह्मज्ञात, गयाश्नाद्ध, छीनकर या भगाकर छे जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास | 
जो कुछक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर छीटकर नहीं आते हैं।” काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय में मत्स्य० (१८१।२३), अग्नि० (११२॥३) एवं अन्य शुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचछ डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थों में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए ।*" 
ब्रह्मपुराण ने तीर्यों को चार को्ियों में वादा है--देब (देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गय, बलि 
जैंसे असुरों से संबंधित हैं), भार्ष (ऋषियों द्वारा सैस्थापित, यधा--प्रभास, नरनारायण ) एवं भानूव (अम्बरीष, 
मत्‌ , कुरु आदि राजाओं द्वारा निरमित), जिनमें प्रत्येक पूर्वकर्ती अप्रने अनुवर्ती से उत्तम है।** ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्गत छः नदियों को देवतीयों में सबसे अधिक पुनीत माना है, यधा--मोंदा- 
बरी, भीमरयी, तुंग मद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विज्ञोका एवं विततस्ता। इसी 
प्रकार काज्ञी, पुष्कर एवं प्रमास देवतीय्थ हैं (तीर्थप्रकाश, पू० १८)। ब्रह्मण (१७५।३१।३२) ने देव, आसुर, आर 
एवं मानूष तीर्यों को कम से कृत (सत्य ), चेता, दापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित माना है। 
उन लोगों के विवय में, जो तीर्ययात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं नियरन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनंपर्व (८२।३०-३१ एवं तीर्थप्र ०, पृ० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
एवं शूद्र, जो तीर्यों में स्नान कर छेते हैं, पुन: जन्म नहीं छेते। वहीं (८२।३३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पचित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से म॒कत हो जाता है। इससे स्पष्ट 
: है कि स्त्रियों को भी तीर्ययात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४।६६-६७ ) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णों, विवर्गों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवंर्ण हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब छोग घुणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भांति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्‍त व्यक्तियों के छिए अविभुक्त (बाराणसी) 
सबसे बड़ी औषध हैं। और देखिए कूर्म ० (१॥३१।४२-४३), तीर्थेकल्प ० (पृ० २६), तीर्थप्रकाश (पृ० १४०] 
एवं तीर्यचिन्तामणि (प० १४०) | वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी जाश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान* 


अर संसारबन्ध' किया गया है); तोर॑चिन्ता्माण (पृ० ३४५); लिंगपुराण (१।९२॥६३ एवं ९४) और स्क्न्व॒० 
(काञीखण्ड, २५६७ ) । 

रेंड. ब्रह्मतात गयाशाद गोग्रहे मरण श्वम्‌। वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मुक्तिरुफ्ता चतुविधा ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 

कालेन पतनाद्‌ भपम्‌। कुरक्षेब्रमृतानां च पतन नैच चिधते॥ वस्मन० (३३।८ एवं १६)॥। प्रथम इलोक वायु० 
(१०५। १६) एवं अग्नि० (११५।५-६) में भी आया है। 

३१५. अइमना चरण ह॒त्वा वस्तेत्काशों ने हि त्यजेत्‌ । अग्चि० (११२।३ ) ; अविमुक्त पदवा गच्छेत्‌ कदाचित्काल- 
प्रययात्‌ | अह्मन। चरणी भित्तवा तत्रैव निधन ब्रजेत्‌ ॥ महत्त्व 6 ( १८१९॥२३ ) $ तीर्यंकल्प० (पृ ० श्द् ) :* अवमना चरणी 
हत्या बाराणस्यां वर्सेन्नरः | कूम ० (१३ १।३५) ; तीर्थप्र० (पुण १४०)। 

३६. चतुरविधानि तोर्थानि स्वगें मर्पें रसातले । देवानि भुनिज्ञादूंछ आसुराण्यादघाणि च मानुषाणि लिलोकेष 
विश्यातानि सुरादिभि:। . . . -बह्मधिष्णुशिवेदेवेनिसित देवमुच्यते ॥ ब्रह्म० (७०१६-१९); तीर्यप्रकाश (पु० १८: 
जिसमें ब्रह्म ७०३०-५५ में उल्लिल्लित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीयों के नाम दिये गये हैं) १ 'आदण/ का अर्थ है आफ ? 
ती्यों की व्याक््या के लिए वेख़िए ब्रहा० (७०३३-४०) । 


तीर्ययात्रो में पति-पत्नी क्षा साहित्य बौर स्त्री-धाड़ों फा अधिकार-जिचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर में स्नान कर कुछ की सांत पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्व्रियाँ 
भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी ग्‌र की आज्ञा 
पा सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्वथ को अपनी पत्तिब्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्य- 
यात्रा-अवश्य करती चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (मूमिस्नण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहाँ कृकक की गाया कही गयी है। कृकछ ने अपनी पतिन्नता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिका (भार विना हि यो धर्म: स एवं विफलो भवेत्‌, ५९।३३) | तीर्यचित्ता- 
मणि एवं तीर्थप्रकाण ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है *-.. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य, गूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, स्लेज्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चींटियाँ, पक्षि-पशु आदि जक् अविमुकत (वाराणसी) में मरते हैं तो वहाँ वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा 
अविमुक्‍त में जो पापी मनृष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शुद्रों के विवय्य में एक स्मृति-वचल 
है--- जप, तप, तीर्ययात्रा, प्रव्नज्या (संन्यास-ग्रहण ), मन्त्रश्नाघन एवं देवताराधघन (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं ज्लूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं. (अर्थात्‌ ये उनके छिए वजित हैं) |“ इस कथन की व्याख्या की गयी हैं और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्थियों को तीर्ययात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की जाज्ञा बिता जाने की ओर 
संकेत करता है, और छुद्टों के विषय में यह वात है, जैसा कि मनू (१०॥१२३) ने कहा है, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कर्तव्य के विदद्ध पड़ता है। कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ ० ११३) ने व्यवस्था दी है--/नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुण्यफ़ल) से संत्र- 
घित है, जो बिना पिता (इ्वशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है। इससे 'स्पष्ट होता है कि 
ओरम्भिक काल में सभी वर्णी के पुरुषों एवं नारियों का तीर्चयात्रा करना पापों से छूटकारा पाने के छिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्‍्यायारय 
के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में 
खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थों में स्नान करते समय छूआछुत का विचार नहीं किया जाता। 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शूद्ा ये वर्णसंकराः। स्त्रियों म्लेच्छाइच ये चान्पे संकीर्णा: पापयोत्य: ॥ कोटाः 
पिपीलिकाइचैय ये चान्ये मुगपक्षिण:। कालेन मिधन प्राप्ता अविमुक्ते वरानने |. . . शिव मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवा:। नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्नरक' याति किल्विणो॥ कूर्त० (१।३१॥३२-३४); मत्स्य" (१८१।१९-२१)६ 
तोर्यंचि० (पु० ३४६) । तीयंग्र० (१० १३९) ने कूम० को उद्धृत किया है और जोड़ा है---नाविमुक्तमृतः कविचन्न रके 
याति किल्विषों ।' कर्म ० (१।३१॥३ १-३४); तीर्यचि० (पु० ३४६) एवं तं(युप्र० (१० १३९ ) । यही इलोक पद्म ० 
(१॥३३।१८-२१) में भी है। 'जल+व ५ 

३८. जयस्तपस्तोयेपात्रा प्रश्नज्या भन्‍्त्रताधनम्‌ ॥ देवताराघनं चेति स्त्रीज्ब्रपतनानि घदू॥ त॑ 
(पृ० २१); ज़िस्थलौसेतुसारसंग्रह (पृ० २) में भट्टोजि ते इसे मनु को उक्ति कहा है। गा 

३९. मारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर््ना सुतेन वा। बिफर्ल तब भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्वंदे हिकम्‌ ॥। कात्या० 
(व्य० मयूद्च, पृ० ११३) । हेमाहिकृत चतुर्वर्ग चिन्तामणि (ब्नत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है और “औष्व देहिकम्‌' को '्रतानि' के अर्थ में लिया है। 

४०. तीयें विवाहे यात्रायां संग्रामे वेशविप्लने । नगरप्रामदाहै च स्पुष्टास्पृष्दिन दुष्पति | बुहस्पति (कल्पतद, 
शुद्धि पृ० १६९; स्मृतिच० १, पृ० १२२) । 


१३१२ धर्मशात्त का एसिहास 


केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं; एक उक्ति यह है (जैसा.कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
प्न ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थंधर्म का पालन करते जाना तथा वेदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाघार एवं जाजल्‍लि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तर्पों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहतियों एवं 
बल्षियों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं. सभी पर्वतमालाएँ .(न-केवल हिमाकूय आदि ) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीर्थ है। ज्ञान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
ती्थों की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे ) | तीर्घचित्तामणि एवं तीर्थ॑प्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्ययात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म ० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा 
है--'जो व्यक्ति अपने धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्च सेवन करता है वह तीर्घयात्रा का फल न तो.इस लोक में 
पाता है और न उच्च छोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यावावर छोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्ययाज्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रवन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए ।' 

प्राचीन घर्मशास्त्रकारों ने तीर्ययात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुघमेसूत्र (५।१३२-१३३) में आया 
है. कि वैदिक विद्याथियों, वानग्रस्थों, संन्यासियों, गर्मवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।*' किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दूं राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कष्मीरियों पर कर लगता था:।”' अनहिल्‍लवाड़ के राजा सिद्धशज (१०९५-११४३.ई० ) द्वारा सो«नाथ के यात्रियों 
पर बाहुलोद नामक नगर की सीमा पर कर छगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसक्मान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि क॒वीन्द्राचायं नामक एक बड़े विद्वान्‌ ने शाहजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं काष्ी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और 


४१. यृहस्थ दो प्रकार के होते हैं--शाक्वीन एवं यायाबर। यायावर गृही वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज फो चुनकर जीबिका चलाता है, या जो घन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य कार्य, 
अध्यापन था वान प्रहण से अपनी जीविका नहीं चक्ताता। देजिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों 
(वेबऋण, पितुऋण एवं ऋषिऋण) के लिए वेलिए यही, क्ण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रत्यभिक्षुृषिणीतीर्य नुखारिणां नाविकः शौल्किकः शल्कमाददानइच । तच्च तैथां ददष्यात्‌ । 
विष्णूघर्मसूत्र (५१३२-१३३) । धर 

४२३. काक्बीरिकाणां यः भा शुल्कोच्छेता गयान्तरे। सोप्पे रमन्तंक: व रः परिहासपुराधभय: ॥ बद्भुवा महाशिलां 
कष्ठे वितस्ताम्मसि पातितः। राजत० (६२५४-५५ )। परिहासपुर के शूर दर्शक को, जिसने गयाभाद्ध करनेवाले 
कशमीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानो दिद्दा ने पछ्ते में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डुबा विया। 


री 


भावत-तीर्च-प्रषांसा, बाजा-कर, घात्रा-खनुदान, यात्रा कै-पूर्व कृत्य १३१३ 


उनको सर्वविद्याननिघान की पदवी दी।” भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सत्तोष हुआ और कवी- 
न्द्ाचार्य को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नन्‍्दन-पत्रों को डा० हरदत्त दार्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।* होय- 
सल-राज नरसिंह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
: शजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के वराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुल,तिरहुत, गौड़ आदि देक्षों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुंसलमान वादशाहों ) द्वारा लगाये गये करों को दे सके (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिलल्‍्द १५, संख्या 
२६८, पृ० ७१-७३ ) | 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेबाले कृत्यों के विषय में निबन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचयंपूर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिएं। निवन्धों ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेदा-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, घृप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें मी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायू० (११०।॥२-३) में आया है कि गणेश; ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वेष घारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अँगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिघान' घारण करने चाहिए । भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए । पह्मपुराण (४॥१९।२२ ) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिघानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिघान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही घारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, बवा--भोजन आदि के समय में (प० ९) ।” 


उ४, देखिए इृष्डियन एष्टीववेरी, जिलल्‍व ४१ (१९१२ ई० ) १० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हुर- 
प्रसाव शास्त्री ने शाहजहाँ हारा दी गयी यात्रा-कर की छुट का उल्लेख किया है। 
४५. येन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्थ बश्यः कृतोष्मृत 
किचावयक्य॑ प्रपन्न: पुनरपि विहितः शाहिवाराशिकोहः। 
काशीतीयंप्रयागप्रतिजनितकरप्राहमोकीकहेसुः क्‍ 
सोय॑ श्रीमान्कवीन्दों जयति कविगुरुस्तीर्थराजाधिराज:॥। कवीलाचन्द्रोदय (पु० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः कैशिचत्तीय पात्रां तु गच्छेत्सु संगत: सच पूव गृहे स्वे । कृतोपबासः 83202 28. 890 व 
नख्चो गणेबाम्‌ ॥। देवान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणांपचेब साधून्‌ धीमान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च । प्रत्यागतश्चा'प पुनस्तमंब देवान्‌ 
पित॒न्‌ ब्राह्मणान पूजपेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्षकल्प० पु० ९); तोर्यचिन्तामाणि (पुृ० ६, सुसंयत इति पुर्वेदिने कृतेक- 
भकतादिनियम:') ; तीर्यप्र० (पु० २३ 'धुसंयतः पूर्व दिने कृतंकभक्ताविनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यावियुक्त इति 
तु पुकतम्‌' ) | थे इकोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५ ) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्‍्द० (काशीलण्ड, 
६।५६-५७ ), पद्ष० (उत्तर०, २३७॥३६-३८), ब्रहा० (७६।१८-१९) | ५४८ 
४७. उद्यतब्चेद्‌ गयां गन्तूं घाठ कृत्वा विधानतः। विघाय कार्पटीवेष कृत्वा ग्राम प्रवक्षिणम्‌ | ततो प्रामाष्तरं 
गत्वा श्राउदोषस्थ भोजनम्‌ ।। वायु० (११०२-३ ), तीर्यचि० (१० ७) । तीर्षप्रकाश (पृ० २६ ) ने व्यादया की है-- 


लि 


१३९४ धर्मक्षासत्र फा इतिहास 


तीर्थयात्रा करते समय मृण्डन कराने के विषय में निवन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्द० 

ने इसे अनिवार्य माना है। तीर्यकल्प० (पृ० ११) ने शिरमुण्डत की चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। पदचात्कालीन निवन्धों ने सामान्यतः धामिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दुष्कर बना डाछा है। चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूंछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
ब्राह्मण, २।६।३।१४) | समावततन के समय भी मुण्डन की व्यवस्था थी।'' पापों से मक्ति पाने के लिए किये जाने 
बाले प्रायद्चत्तों में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) | तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश 
ने स्मृतिसमुच्च॒य से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है--अयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर बालू 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ।” मिता० (याज्ञ ० ३३१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है---गंगा पर, मास्कर- 
प्ेत्र में, माता, पिता सा गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोसयज्ञ में---इन सात अवसरों या 

स्थानों में मण्डन करना चाहिए।' तीर्यचि० एवं तीर्थप्र० ने एक इलोक उद्धृत किया है---कुरुक्षेत्र, विद्याला (उज्ज- 
पमिती या बदरिका] / विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीथ्थों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 

अवद्य करने चाहिए। इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 

दो अंगुछ को लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (१।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी हैं कि सघवा 

नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवछ सभी वालों को उठाकर उनका तीन अंगुंल लंबा अग्नमाग कटा लेना चाहिए। 


कार्पटीवेषः ताज्नमुद्रातानज्ञकंकणकाधायवस्त्रपारणम्‌ | तीर्थचिन्तामणि में आया है कि यद्यपि थे आवश्यकताएं गया- 
यात्रा के विषय में वणित हैं, किन्तु ये सभी तीयों के छिए उपयुक्त हैं। यहू भां ज्ञखाह््य है कि कार्पटिक का घारण यात्रा 
में ही होता है न कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने देनिक कृत्य करता रहता है या जाता रहता है या भाद्ध का 
सम्पादन करता रहता है। 

४८. तीर्थोषवासः कर्तव्य: शिरसो सुण्डनं तथा। शिरीगतानि पापानि यान्ति सुण्डनतो यतः ॥ पडा ० (उत्तर०; 
२३७।४५ ) एवं स्कन्द० (काशीजण्ड, ६।६५ ) । 

४९. पारस्करगु० (२६१७), झाविरगृू० (३।१२।२३), ज्ञांखायनगु ० (३॥१।१-२)। खादिरगृ० में 
आया है---प्राह्य बापयेत्‌ शिक्षावर्ज फेवाइसअुलोमनल्ानि | 

५०५ मनुष्याणां तु पापानि तीर्यानि प्रतिगच्छताम्‌ | फेशानाशित्य तिब्ठन्ति तस्मात्तद्रपनं चरेत्‌ ॥ पद्म० 
(पाताछ०, १९२१) ! उपवासदिने मुंग्डनसपि। प्रयागे तोर्ययात्रायां पितुमातुबियोगतः । कचानां बपन कुर्याद वृया 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्चय घृतविष्णुलिखितवचनात्‌ । तीर्यक्षि० (पु० ७) एबं तोर्यप्र० (पु० २८) । यह 
इलोक नारदोष० (उत्तर, ६२।२८) का है। मिता० (याज्ञ० ३॥१७) ने उद्घत किया है---'गंगायां भास्करक्षेत्र 
मातापित्रोगु सोम तो। आधानकाले सोमे च॒ बपन॑ सप्तसु स्मृतम्‌ ॥' कुछ लोगों के मत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। घम्ंशञास्त्र"प्रन्यों में आथान सासाल्यतः अस््पाधान है। गर्भाधान को निषेक सा गर्भा- 
धान हो कहा जाता है, अतः भाघाव को अग्न्याघान ही कहुना चाहिए । मास्करक्षेत्र कोणाक है न कि प्रयाग। मत्स्प० 
(१०४५ एवं १११।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है । 

५१- मुण्डन चोपवासइच सर्वती्येष्ययं विधि: । बर्जयित्वा छुदक्षेत्र विद्याल्लां विरजां गयाम्‌ ॥ बायु० (१०५। 
२५) | इसे तींचि० (पुृ० १४) ने स्कन्वपुराण का माना है और तीर्थप्र० (पु० ५० )-ने वेवल एवं स्कन्द० का। 
भौर वेखिए तोथंचि० (पृ० ३९), बालम्भट्टी (याज्ञ० ३१७), अग्नि० (११५७) एवं नारदीय० (उत्तर ६२।४५) । 


स्त्री-पुरुषों के भुण्डन त्या क्षौर का दिचार; सवारी और पंदक्त यात्रा का फलछ श्३१ष 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराझर (मितता० , याज्ष० ३॥२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुरू लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
प्‌ृ० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि नारी का तात्पय है 'वह स्त्री जो सघवा है! ।** यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायद्चत्त-सम्बन्धी हैं, तवापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। .विघवाओं, संन्याश्तियों 
एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिछाषा का 
सहारा लेना होता है। तीर्यकल्पतर (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पुजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो. धनवान्‌ होता है। क्षोर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्य है केवछ सिर के केझों 
को वतवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूंछ के साथ सिर के केशों को वनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षीर वर्जित नहीं माना, केवक वहाँ मुण्डन वजित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता।' तीर्थेन्दुशेल्लर (प्‌ृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक-न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विद्विष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और झ्िष्ट छोग बहुत-से तीथों पर ऐसा नहीं 
करते | 

पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया हैं। मत्स्य० (१०६।४-६) का कयन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बे गाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्य 
पर दिये गये जकू-तपंण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्थ या मोह या मूर्खतावश वाहन (बेल्तों वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वुथा जाते हैँ, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए। 
कल्पतरू (तीर्य पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वजित है, किन्तु तीर्थंचि० (पृ०.८) एवं तीर्यश्र० 
(पृ० ४५) ने एक एलोक उद्धृत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्लत्रीणां पराशरेण विशेषोष्मिहितः। बपन॑ नेव नारीणां . - . सर्वान्किज्ञास्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिदयम्‌। 
सर्वत्रेवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृुतम्‌ ॥ मिता० (याज्० ३।२६३-२६४) । सर्वात्‌ केशान्‌. . . मुण्डन॑ भवेत्‌ । 
इत्यस्प प्रायश्चित्तप्रकरणे श्ुतस्पाकांक्षातौल्पेनात्राप्पन्बयात्‌ । प्रयागादावषि तासां दृ्ंगुलकेदाग्रकर्तनमात्र वपनम्‌ | 
तीयंप्रकाश् (पु० ५०-५१) | द से 

५३. गयादावपि देवेशि इमश्ूणां वपन॑ बिना। न क्षौरं मुनिननि: सर्वेनिषिद्ध चेति कीतितम्‌ ॥ सब्मश्ु 
मुण्डनं तहिदुर्बुघा:। न क्षौरं सुण्डनं सुश्रु कौतितं वेदबेदिसि: ॥ नारदीय० (उत्तर; ६२ ।५४-५५) । प्रयागब्यतिरेके तु 
गज्जञायां मुण्डन नहि। वही (६।५२ ) । 

पड. बाय ह 5 प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलीवर्देसमारूढ: शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके दसते 
घोरे ग़वां क्रोघों हि वारुण:। सलित्त न च गृह्हन्ति पितरस्तस्प देहिनः॥ ऐश्वर्यलछाभमोहादा गच्छेद्यानेन हक) 
निष्फलं तस्य तत्सर्व तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्त्य० (१०६।४-५ एवं ७) । गौर देखिए तीर्यचि० (पु० ८, 'ऐंश्बर्य- 
छाभमाहात्यम' ) ; तीर्यप्र ० (पु० ३३-३४) ; प्रायश्चित्ततत्त्व (प० ४९२ ); कूमे० (१।३७-४-५) । गंगावाक्यावछी 

(पृ० १३) ने 'ऐश्वर्यभवर्मोहेन' पाठ दिया है ओर उसमें आया है--मत्स्यपुराणीयव्चनस्प प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ ऐश्चर्मसदशुन्यस्यैव प्रयागगमनेषि दोधामावः 





१३१६ घमं शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदर जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।” और देखिए पद्म० 
(४१९२७ )। कूर्म ० में आया है कि जो छोग असमर्यता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से लींचे जानेवाले 
रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्यप्र०, पृू० ३४) | इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३॥१२३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या बन में 
इण्ड़ लेकर चलना चाहिए।" विष्णुघर्मोत्तर० (३।२७३॥११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फ़ल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फछ मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-पयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। 
तीर्थेयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थकीसेतु (पृ० १-३) में विश्द विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।” निष्कर्ष ये हैं--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्च 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पदिचम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
हैं) में संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पद्िचम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का सकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के छोगों को सर्वप्रथम 
शया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश 
(पु० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो छोग बहुत-से तीथों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें केवल 'तीर्थयात्रामहं करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है। 
स्मृतियों एवं पुराणों ते व्यवस्था दी हैं कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अति (५०-५१) ने कहा है--वहू, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजल में. डुबोयीं जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टमाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, 
उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं। पैठीनसि (तीर्थकल्प०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता है उसे षोडजांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदर्शन आदि 
के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्घाश्ञ फछ पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्‍्कन्द० (कांशी०, ६६२), प्म० (६२३७।४३) एवं विष्णुघर्मोत्तर० (३३२७३।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए घनिक छोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए ) धर्मशालाओं, जलादयों, अन्नसन्रों, कूपों का 


५५. गोपाने गोवषः प्रोक्तों हययाने तु निष्फलम्‌। नरयाने तदर्घ स्पात्‌ पदृम्यां तच्च चतुर्गुणम्‌ ॥ गंगाभक्ति- 
तरंगिनी (पृ० १३); तीर्षचि० एवं ती्षप्र ०.। “उपानद्‌म्यां चतुर्थाशं गोयाने मोवधादिकस्‌ ।' पद्म० (४१९-२७ )। 

५६. वर्षातपाविफे छत्री बण्डी राप्पंटवोषु च। दारीरत्राणकामों वे सोपानत्क: सदा ब्जेत्‌ ॥ इति विष्णु- 
पुराणीयबचनेन निष्खतिपक्षसदाहब्दस्वरसात्‌ तीर्षयात्रायामपि उपानत्परिघानसावइ्यकमिति। तीर्थ चि० (पृ० 
<-९) | देखिए विष्णपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५ )। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१२७ रे। 
११-१२) में आया है---तोर्षानुसरणं पद्‌म्यां तप: परसिहोच्यते । तदेव क्ृत्वा यानेन स्नानसात्रफल लमेत्‌ ॥। 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है---/भों तत्सवत्च अ्रतिपदमहइवतेघयज्ञजन्यफलससफल्तप्राप्तिकासो5- 
.. झुकतीर्थयात्रामहं करिष्ये।' ः 


तीर्षयात्रियों के छिए जलाशयदि-निर्माण का फल; तीर्य-त्तट पर निर्मकता ; तीर्थे-द्िज की श्रेष्ड्ता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रमास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को घन था थान द्वारा तीर्षयात्रा की सुविधा देता है बह तीर्ययात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है। 

रघुनन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तंट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--ज्नौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेक-सावुन लूगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), 
केश-शरृंगार, निर्माल्य घारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधमर्थघण सूकत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), बेह 
मलबाना, क्रीडा-फौतुफ, वानप्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तोयं को भवित, अन्य तीर्य की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों 
का बान, किसी को मसारना-पीटना एवं तीर्थजल को तैरकर पार करना । 

एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मन्‌ (३।१४९) ने शआद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुछ एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थत्त कल्पतर (तीययें, पृ० १०), तीर्थेचि० (पु० 
. १०), तीर्थप्र० (पूृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्यप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८ ) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषिंत ब्राह्मणों को चारों बेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।** , 
मौर देखिए वायु० (८२।२६-२८ ) , स्कन्द ० (६॥२२२।२३ ) । वायु० (८२।२५-२७ ) में जाया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण छोगों से ऊपर (अमानूष ) 
दोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग मी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुछ, चरित्र, ज्ञान, त्तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला ) संसार से मुक्ति पाता है। वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गझुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेनु गौएँ, 
कल्पतर दिये, 'किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे न तो भिक्षार्मागें और न किसी से दान ग्रहण करे। किन्तु 
छोमवश्ञ ब्राह्मणों ने धर्म (यम) हारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
लिया | इस पर ब्रह्मा ने उन्हें श्ञाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामघेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यद्यान्य कारयेत्‌ शक्त्या तीर्षयात्रां तयेदबरः । स्वकीयव्रव्ययानाम्यां तस्य पुष्य चतुर्मुणल ॥ प्रभासल्षष्ड 
(तीर्षप्र०, पु० ३६) । तीर प्राप्पानूबंगेण स्नान तीर्ये समाचरेत्‌ । स्नानज फलमापष्नोति तीर्यवात्राफल न तु॥ दांख 
(८7१२); स्मृतिच० (१,पृ० १३२) एवं कल्पतद (तीर्य, पृ० ११) | और देखिए पंद्र० (६।२३७।४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मोत्तर ० 9६९॥१०॥ ॥ 

५९. _ +08: माथुरं पूजपेत्सवा। मघुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः॥-ज्ञानिनस्तान हि 
पश्यन्ति अज्ञा: पद्यन्ति तान्न हि। वराहपुराण (१६५।५७-५८ ) । 

६०. यवि पुत्रों गयां गच्छेत्कवाचित्काकृपयंयात्‌ । तानेब भोजयेदिप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ जमानुषतया 
विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः। वायु० (८२२५-२७) । 








१३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिये। अग्तिपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्म ने उन्हें झाप दिया कि वे विद्याशून्य होंगे और लालची 
हो जायेंगे।! इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्म से प्रार्थना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की । ब्नह्मा 
द्रवीभत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करो और उचको पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पूजा का 
फछ पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुयुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएँ थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था | गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्मिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणस्तैन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्नपत्र में 
पाया जाता है।' 
पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय वना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायश नहीं है। गयावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लैंड की प्रिवी' 
कौंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मुण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं।” स्वयं गयावाल 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आसपास की वेदियों के पास छे जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिछतो है और गयावालू पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्थ॑र्ग जायँंगे। अपने ही कुछों में इस धर्मं-ब्यापार को 
सीमित रखने के छिए गयावालों ने विकृक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावारू अपनी गही का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाकू को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रया नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुलछ में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध 
अपने वास्तविक कुछ से नहीं टूटता । इसी से कृमी-करमी एक ही गयावाल चार-चार गदियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई छोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) | प्रत्येक गयावाल के पास वही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी ग्रयावाकू-कुल के छोगों को अपना पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावालों कै पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को छाते हैं। 
घर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपर्व (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लूगभग 
केवल तीर्थयात्रा-सम्बन्धी इलोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रंह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का रूगमग अर्धाश) तींचों के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डों के 


६१- ल्थिता यदि गयायां ते बप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविवर्णिता यूयं तृष्णायुक्ता भविष्यथ ॥ 
अग्निपुराण (११४॥३६-३७) | 
35244: ६२. “भोबल्लालसेनदेवप्रवत्त-गयाल-ब्राह्मणहरिदासेन प्रतिगहीतपञ्चशतोत्पत्तिकक्षेत्रपांटकासिधान- 
शासनविनिमयेन फल देखिए एपिप्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१, पृ० २११ एवं २१९।० 
0४४ ्ड्पुराण में आया है--वाराणस्यां कृतभाढ़स्तोषें शोणनवे तथा। पुनःपुनामहानय्यां आद््ध॑ स्व 
|| 


३१००० इलोकों में ४००० इलोक तीये-सम्बन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें ३१८२ इलोक तीय॑ 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० इल्लोक केवल मथुरा के विषय में हैं) और मत्स्य० के १४००२ इलोकों में १२०० 
इलोक तीर्व-सम्बन्धी हैँ। इसके अतिरिक्त निम्न निवन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्य उल्लेखनीय हैं। छदमीघर के 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्वि की चतुर्वर्ग-चिन्तामंणि का तीर्यल्लण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाच- 
स्पति( १४५ ०-१४८० ई० ) की तीर्थचिन्तामणि; नृस्िहप्रसाद (लगभग १५००ई०) का तीर्वेसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीलेतु ( १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द ( १५६५-१५८९ ई० ) का तीर्वेसौल्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०ई० ) 
का तीर्य॑तत्त्व या तीर्ययात्रा-विधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्यप्रकान्; भट्टोजि (छगमग 
१६२५ ई० )का त्रि स्थलीसेतुसारसंग्रह ; नागेश का निस्यलीसेतुसारसंग्रह : नागेश या नागोजि का तीर्थेन्दुश्ेखर । बहुत- 
से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनुपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्च- 
रत्नाकर सम्भवत्त: सबसे वड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीयों पर भी पृथक्‌-पथक्‌ ग्रन्थ हैं, यया--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावकछी नामक ग्रन्थ; सुरेदवराचार्य का काशौमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दत की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत््व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का छेखा जो पुराणों एवं निवत्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्वान पर दे रहे हैं। 
तीर्थयात्रा करने की भांवता के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवछ एक वार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जंसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्थान की मैं.तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीये- 
यात्रा की निविष्त समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उंपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तब अपने गृह्मसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्नाद्ध करना चाहिए, कम-सै-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
धनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उद्े यात्री का परिधान घारण करना चाहिए । 
तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दोया 
ढाई मीक) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तव श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपबास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्तान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान कंरना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए दे और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके मोजन को सूंघ सकता है। कल्पतद (तीर्थ, पृ०११) एवं तोर्यचि० 
(पृ०-१४) ने देवल को उद्घृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १५॥। ब्रह्मवैव्तपुराण (बहा- 
खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है---आसन बसन॑ पाद्यमध्यंमाचसनीयकम्‌ । पुष्प 
चन्दनघूपं च दीप नैवेद्यमत्तमम्‌ ।। गन्ब माल्य॑ च धय्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च॒ ताम्बूल साधारं देंयमंब च ॥ 
गन्धान्नतल्पताम्बूल बिना द्रव्याणि द्वाददा। पद्माष्यंजलनैवेद्यपुष्पाण्येताति पंच च॥ 








अध्याय १२ 
गज्जा 
गड्भा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अव- 
स्थित हैं, अत: गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 
हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ०.१०॥७५५-६) में धर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३ १) में गाज़ूघ' शब्द आया है जिसका सम्भवत्तः अर्थ है गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ |” शतपथ ब्राह्मण (१३॥५॥४।११ एवं १३) एबं ऐंतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३॥५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाया का उल्लेख है--नाडपित्‌ पर अप्सरा दाकुन्तला ने भरत को गर्म में घारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्न से अधिक अदव भेजे ।” महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तरा्घ, - अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म० ५।६०।१-१२७; भअग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५; पह्म०, आदिखण्ड, अध्याय३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्नीकरण के विषय में 
सकड़ों प्रशक्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काझीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८ ) में गंगा के एक सहस्न नामों का उल्लेख 
हैं। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्व॑तों के दो स्वरूप घर कर बैठे हैं---भौतिक एवं आध्यात्मिक । विज्ञाल्ल नदियों के 
साथ देवी जीवन की प्रगाइता संलम्त हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय संस्करण, पु ० 
४७७ ) में लिखा है-- जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-दस्त्र आदि, बे जीवित, बुद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्चयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर 
(१३५० ई० ) का गंगापत्तकूक, मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी विश्वासदेनत़ी की गंगावाक्यावरू), गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धभान का गंगाकृत्यविवेक | इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्य के अन्त में दी हुई हैं । 
वनपर्व (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
-- जहाँ भी कहीं स्तान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बरावर है। किन्तु कनखल की अपनी विद्येषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सकड़ों पापकर्म करके गंगा-जंल का अवसिचन करता है तो गंगा-जल्‍ू उन दुष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि इंघन को । कृत यूग॒ में सभी स्थल पवित्र थे, ज्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बुब॒ः पणोनां वर्षिष्ठे मुर्धप्नस्थात्‌ । उदः कक्षो न गाझुग्प: || ऋ० (६॥४५।३ १) । अन्तिम पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उगी हुई घास या झाड़ो के समान ।' े 





। 
| 


गंगाजी फी प्रशंसा १३२१ 


से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक 
कुछ पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तव तक वह स्वर्गलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सद॒श् कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा बहती है और 
वह तप्रोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु- 
शासनपर्व (३६।२६,३०-३१) में आया है कि.वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुष्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९३०-३१ 
एवं ४०।६४ ) | 

भगवद्‌गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि घाराओं में मैं गंगा हैँ (ज्ञोतसामस्मि जाह्नवी, १०३१) | 
मन्‌ (८।९२ ) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।_ कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवतो के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म ० ६।२६७।४७ )। विष्ण आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के बायें पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात घाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नकिनी, ल्लादिनी एवं पावनी ) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्ध्‌ ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं घारा भागी रथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म ० १॥३।६५-६६ ) । कूर्म ० (१।४६।३०-३ १) एवं वराहु० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष एवं भद्रा नामक चार विभिन्न घाराओं में वहती है; अछकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है।' ब्रह्मण (७३।६८-६९ ) 
में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है। 

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१ ) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जलू 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी छूगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन दूर रहनेवाले छोग गंगा 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराग में भी ऐसा ही आया 


२: यमों बैबस्वतो देवो यस्तवेष हुवि स्थित: । ते न चेदविवादस्ते सा गँंगां सा कुहन्गमः ॥ सन्‌ (८९२) । 

३. बामपादाग्जुजांगुष्ठसलखोतोविनिर्गताम्‌। विष्णोबिभति यां भक्त्या शिरसाहनिशं प्रुवः॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९) ; कल्पतर (तीर, पु० १६१) ने 'शिव:' पाठान्तर दिया है। नदी सा वेष्णवी प्रोक्‍्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा। पद्म ० (५॥१२५११८८ ) । स्तर ह 

४. तथवालफनन्दा & वक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागर भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमा:॥ कूर्म० (१।४६। 
३१)॥। कल 

५. श्रुताभिलषिता दुष्टा स्पुष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि कीतिता च दिने विने।। गंगा गंगेः 
येनॉस योजनातां शर्तेव्यपि। स्थितेदज्वारित हस्ति पार्प जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१)॥ गंगा- 
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है * मंत्त्य 6, कूर्म ० / गर्रडे० एवं प्रद्यु० का कहना है कि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में रा है, केवल गंगाहार 
(हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग 
जाते हैं और जो छोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।* तारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों 
में दुर्लभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच. जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य०७ १०७॥४) । कूर्म० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण हारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रइत्त किया हैर-वहुत धन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्या छाभ, जब कि सुछूम रूपसे प्राप्त होनेवाली एवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है! नारदीय पुराण में भी आया है--आठ अंगों बाछे योग, तपों एवं यज्ञों से क्या छाभ ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है।' मत्स्य० (१०४।१४-१५) के दो इलोक यहाँ वर्णन के योग्य हैं--- पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहल्ों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर॑ लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल्‍ू के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुछ 
को पवित्र कर देता है।' काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तठ पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश-शुभ 
हैं और सभी छोग दान ग्रहंण के योग्य हैं। 

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति गां गता (जो पृथिवी की ओर गयी हो ) है । पद्म ० (सृष्टि 
खंड, ६०।६४-६५ ) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है--भों नमो गंगाये विश्वकृपिण्ये नारायण्ये नमो 
नमः ।' 


बाक्यावली (पृ० ११० ),तोर्यत्चि० (पु० २०२), गंगाभक्ति७ (पु०९)। दूसरा इलोक पद्म० (६।२१।८ एवं २३।१२) 
एवं ब्रह्म० (१७५।॥८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यथा--गंगा . . . यो ब्रुयाद्योजनामां शतैरपि। मच्यते सर्व 
पापेम्यों विष्णुल्लोक स्त गच्छति॥ पद्म ० (१३ १७७) में आया है...दातेरपि | नरो न नरक याति कि तया सदृझ्ं भवेत्‌ ॥ 

६- दर्शानात्स्पर्शनात्पानात्‌ तथा गंगेति कौतनात्‌ । स्मरणादेव गंगाया: सच्यः पापै: प्रमुच्यते ॥ भविष्य ० (तीर्यचि० 
पु० १९८; गंगावा०,प्‌० १२ एवं गंगाभक्ति०,१० ९) । प्रथम पाद अनुशासल० (२६।६४ ) एवं अग्नि० (११०१६) 
में आया है। गर्छ॑स्तिष्ठज्‌ जपन्ध्यायन्‌ भुज्जम्‌ जाप्रत्‌ स्वपन, बवन्‌ । यः स्मरेत्‌ सतत गंगां सोषपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशीजण्ड, पूर्वार्ध २७३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७ )। 

७. सर्वत्र सुलभा यंगा त्रिष्‌ स्थानेष्‌ दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ॥। तत्र स्नात्वा विव॑ यान्ति 
चे मृतास्तेध्पुनर्भवाः ॥ मत्स्य० (१०६५४); कम ० (१।३७॥३४) ; गरुड़० (पूर्वा्ं, 2८११-२) ; पद्म ० (५॥६०। 
१२०) । नारदीय० (४०२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है--सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिघु स्थानेषु ज्ञाघिका। गंगाद्वारे- - - 
संगमे ॥ एप स्नाता दिवं . . . .भंवा: ॥ 

८. तिल्नः कोट्यो्धकोंटी च तीर्थानां वायु रग्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च॒ तत्सवं जाह्नवी स्मृता ॥ कूर्म ० ( १ 

३९।८); पद्म० (१४७७ एवं ५६०५९); मत्स्य० (१०२।५, तानितते सन्ति जाह्नवि) । 

९. कि यज्जैबंहुवित्तादय: कि तपोभि: सुदुष्करै:। स्वर्गमौक्षप्रदा गंगा सुल्ससोभाग्यपूजिता ॥ पद्म ० (५॥६०। 
३९); किमष्डांगेन योगेन कि तपोभिः किमध्वरं:। वास एवं हि गंगायां सर्वतोषि विशिष्यते ।नारदीय० (उत्तर, 
३८।३८); तीर्षचि० (पुृ० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्प फारणम्‌ ); प्रायश्चित्ततत्त्व (पु० ४डरड)। _ 
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पद्म० (सूष्टि० ६०३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 

इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है--पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 

चाण्डाल एवं ग्‌रुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं ड्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 

एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 

६०।२५-२६ )। 

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारवीय० (उत्तर, ४३।११९- 

१२०) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठोक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तौरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्बतों, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से ) नहीं हो श्रकता । द्ह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठग्रत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेता चाहिए। गंगाल्षेत्र के गर्भ (अन्तर्वत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
बहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्गपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक धारा पहुँच जाती है और उत्तके आगे तीर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फंला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तौर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 

रहता है। 

अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में'निवन्धों ने कई विकल्प दिये हैं| प्रायश्चित्ततत्त्व (प्‌० ४९७-४५९८ ) में विस्तुत संकल्प दिया हुआ है। ग़ंगावाक्या- 
वल्ी के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी | मत्स्य० (१०२) में जो सनान-विधि दी हुई है वह सभी बर्णों 
एवं वेद के विभिन्न जञाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्पपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
बिना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी ये मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०. तौरादू गव्यूतिमात्र॑ तु परितः क्षेत्रभुच्यतें। तीर त्यक्तत्वा बलेत्केत्रे तोरे वासों न चेष्यते॥ एकयोजन- 
बिस्तीर्णा क्षेत्रसीसा तटहयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३॥११९-१२०) । प्रथम को तोर्यचि० (पृ० २६६) ने स्कन्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याल्या की है---उभयतढे प्रत्येक क्रोशद्टय क्षेत्रम्‌ू अन्तिम पाद को तीयेचि० (पु० 
२६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्घुत किया है। गब्यूति दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो क्रोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार “ब्यति' दो 
क्रोश के बराबर है, यथा--'गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌। बायु० (2:१०५ एवं १० ११२२-१२६) एवं अह्माण्ड० 
(२७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुलू--एक हस्त, ९६ अंगुल-- एक घनु (जर्यात्‌ दण्ड, युग या नाली); 
२००० घनु (या दण्ड या युग या नालिका) +-गब्पूति एवं ८००० घनुन्‍-योजन | सा्कंण्डेय० (४६।३७-४० ) के अनुल्तारः 
४ -हस्त-- घनु या वष्ड या युग या तालिका; २००० धनु--कोश,.४ क्रोद्--गब्यूति (जो योजन के बराबर है)। 
और बवेखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ५। 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतियौ सद्यः्पापप्रणाहापूर्वेक सर्वधुष्पप्राष्तिकामो गंगायाँ स्नावमह करिण्ये। 
गंगावा० (पुृ० १४१) । और दे खिए त्ीर्चचि० (१० २०६-२०७ ) जहाँ गंगास्‍्नान के पूर्वक लिक संकस्पों के कई 
विकल्‍प दिये हुए हैं। 
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स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूप या धारा से पात्र में जल छेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बृद्धिमान्‌ छोगों को तीर्थस्थल का ध्यान करना चाहिए | 
हाथ में दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वर्गहस्त स्थकू को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगां का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पुथिबी में २५ करोड़ तीर्थ हैं; हे ज।ह्लवी गंगा, ये सभी देव तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनी (आनन्द 
देनेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा वक्षा, पृथ्वी, विहगा, विदवकाया, अमृता, 
शिवा, विद्याघरी, सुप्रश्चास्ता, ज्ञान्तिप्रवाधिनी ;' स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों छोकों में बहनेवाली गंगा पास में चछी आयेगी (भछे ही व्यक्ति घर पर ही सतान कर रहा हो) | व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तोन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिट॒टों का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर जाना चाहिए और दो हवेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सनन्‍्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए।” पहइचात्‌ सुर्य को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय क। स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार ) में जाना चाहिए 


१२- स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के इलोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्म ० “(४।८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहस्न नामों की ओर संकेत किया जा चुका है। 

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं--प्रधान एवं मोण | प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों हारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति विन किया जाता है। दूसरा स्ताम के अंग के रूप में किया जाता है। नित्य नैमित्तिकं कास्य॑ 
ज़िविघ स्नानमुच्यते | तर्पर्ण तु भवेत्तस्य अज्भूस्वेन प्रकोतितम्‌ ॥ ब्रह्म ० (गंगाभक्ति०, पु० १६२ ) । तर्पण हनान एवं 
ब्रह्मयक्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का ख़ण्ड २, अध्याय १७।. तर्पण अपनी बेद-शाला के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्॑ण तिलूयुक्त जल से किसी तीर्य-स्यल, गया में, पितृपक्ष (आदिवन के फ़ृष्णपक्ष ) में 
किया जाता है। विघया भी किसो तोर्य में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। संन्‍्यासी ऐसा नहीं 
करता। पिता बाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के सत से वह तोन अंजलि देवों, तोन ऋषियों को 
एवं एक प्रजापति (दिवास्तृप्पन्ताम्‌' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से श्राद्ध में 
या अग्नि में आाहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने बाली नदी में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है--भादे हुबनकाले च॒ पाणिनैकेन दोयते । तर्पणे तृभयं कुयदिव एव विधि: स्मृत:॥| नारदीय० 
(उत्तर, ५७६२-६३ ) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न सन्‍्त्रों के साथ (जो बायुपुराण, 
पड १०२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुश से मिश्चित जंछ की तोन अंजलियाँ दे सकता है--आग्रह्मस्तम्वपर्यन्तं 

बतृमानवा:। तृप्यन्तु पितरः सर्ब मातृमातामहादयः॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्षीपनिबासिनाम्‌। आम्रह्मभुब- 
गाह्छोकादिदमस्तु तिलोवकर्त्‌ ॥!' म 

१४. तर्पण के लिए देक्षिए 'आहिकसूत्रावली' या तित्यकर्म विधि संबन्धी 'धर्मराज', 
'चित्रगुप्त के छिए देलिए वराहुपुराण (अध्याय २०३-२०५ )। कक 
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गंगा-त्नानविधि, गंगा में अध्यिविश्नर्जन १३२५ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२।२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म ० ( पाताछजख़ण्ड «८९ ६१५२-४२ एच सृष्टिख॒ण्ड २०।१४५-१७६ ) में भी पाये जाते हैं । प्रायह्चित्त तत्व 
(पूृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।'* 

हमने इस ग्रन्य के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुघर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुईं अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीर्यों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है.। हमने अत्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही इलोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है| अग्निपुराण में आया है--मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अध्त्यियाँ गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अध्थियों का एक दुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है |” आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उन्तकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
कल्याण होता है। तीरय॑चि० एवं ती्येप्र० ने ब्रह्म० के ढाई इलोक उद्धृत किये हैं जो अस्थि-प्वाह के कृत्य को निर्णय- 
स्िन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते हैं। इलोकों का अर्थ यह है---अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
जस्तथियों पर पंचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिरू रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 
: के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिल्ला में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि 'र्मे 
को नमस्कार ।' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश क्र यह कहना चाहिए 'र्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों' और अस्तवियों 
को जल में वहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
और देल्लिए स्कन्द ० (काशीखण्ड, ३०।४२-४६-) 'जहाँ यह विधि कुछ विशद-रूप में वणित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विव्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपययगामिनि | धर्मत्रतेति बिल्‍्याते पापं से हर जाह्लुषि ॥ अरद्धया भक्तिसम्पन्ने 
(प्ल॑ं?) श्रीमातर्वेवि जाह्नुवि। अमुतेनाम्बुना देवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥ स्मृतिच० (१११३१); प्राय० तत्त्व० 
(५०२) ; त्थं बेब सरितां नाथ त्व॑ देवि सरिता बरे। उभयोः संगमे स्नात्वा मुझ्चामि दुरितानि बे ।। वही । और बेलिए 
घ्द 6 सुधष्टिक्षण्य जज, ६०॥६० ) ४] 

हे ६.- यावदस्यि सनुध्यस्य गंगाया: स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरुषों राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्च (८५९४ 
पद्य० १॥३९॥८७) ; अनुशासनपर्थ (३६।३२) में आया है---यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति-.हि शरीरिणः। तावदर्ष- 
सहल्ाणि . . . -महोयते ॥' यही बात मत्य० (१०६।५२) में भी है। छूर्म० (१३७३२) ने पुव्यस्कष तु पढ़ा है। 
नारब० (उत्तर; ४३।१०९) में आया है---यावन्त्यस्यीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वे । तावहर्थ. . .महीयते ।' पुनः 
नारब० (उत्तर, ६२।५१ ) सें आया है--पावन्ति नखलोमानि गंगातोये पर्तान्त जे। तावद्रष॑ सहल्नाणि स्वरगलोके महीयतें ॥ 
नारबीय० (पूर्वार्, १५।१६३ )--कैशास्यिनखदन्ताइच भस्माषि नृपसत्तम। नयन्ति विष्णुसवर्न स्पुष्ठा गांगेन 
वारिया॥ 

१७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिफ्त्वा हिरण्यमध्वाज्यति्लेन योज्यम्‌। ततस्तु मृत्विष्डपुटे चिधाय पहयन दिशं 
प्रेतगणोपगूढाम्‌ ॥ नमोः्तु धर्माय बबन्‌ प्रविदय जल स मे ्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथीत्तीर्य च भास्कर च॒ दृष्ट्वा 
प्रद्तावण वक्षिणा तु॥ एवं कृते प्रेतपुरस्थितस्य स्वगें गति: स्पात्त महेन्बतुल्पा । ब्रह्म ० (तीौर्षचि०, पु० २६५-२६६ एबं 
तीषंप्र०, पृ० ३७४) । यंगावा० (पृ० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा-- यस्तु 
स्बहितो विष्णु: स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌ / और वेखिए नारद० (उत्तर, ४३११३-११५)। 








१३२६ घर्मशात्त का इतिहास 


परम्परा सम्भवतः सगद के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म यहां दी गयी तब उन्हें रक्षा मिल्ली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२८-१० ) | नारदीय ० के मत से न केवल 
भस्म हुईं अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हूँ ।” काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंगा[स्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्पफल प्राप्त होते हैं, यथा--- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावसत पर स्नान करने से सौ गुता फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर सतान करने से सहस्र 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ छ|ख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 
सूर्य-ग्रहण पर स्नान करने से अस्ंब््य फल प्राप्त होता है।* 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काजझ्नी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थल्ीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) छिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है। प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीथों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


भयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यल्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--/'जों छोग श्वेत (स्ित) या कृष्ण (नील था असित) दो नदियों के 
मिल्लन-स्थक् पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते) हैं; जो घीर लोग वहाँ अपना दारीर त्याग करते हैं (डूम 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।”* सम्मवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्‍्दपुराण ने इसे श्रुति 


१८. तीर्यमन्यत्मक्मसन्ति गज्भातोरे स्थिताइच ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्पुनिरयगासिनः ।। स्कन्‍्द० (कादी- 
खण्ड, २७॥८०» ) । 

१९. दर्शे शातगुण पुण्य संक्रात्ती च सहस्नकम्‌ । चन्द्रसूपग्रहे लक्ष ब्यतोपाते स्वनन्तकम्‌ ॥ - - -सोमग्रह: सोसदिने 
रबिवारे रबेग्रंह:। तच्चूडामणिपर्वाढय तत्र स्नानमसंड्यकम्‌ ॥ स्कन्द ० (काशोखण्ड, २७।१२९-१३१ )। 

२०.- जअयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्थली | । 

_ २१. सितासिते सरिते यत्न सज्भुसे तत्नाप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वे तल्ब॑ विसुजन्ति धीरास्ते जनासो असृतत्त॑ 
भजन्ते ॥ त्रिस्थली० (पृ० ३ )के मत से मह आइबलायन शाखा का पूरक श्रुति-वचन है । किन्तु तीर्चिन्तामणि (पृ ० ४७) 
ने इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे 
बही भाव प्रकट होता है कि केवछ एक वार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि ध्यक्ति प्रयाग में मर जाता हैं 
तो वह सम्पक ब्रह्मज्ञान के बिना भी सोक्षपद प्राप्त कर लेता है। बेलिए र॒वुवंद्ा (१३॥५८ ), 'तत्त्वावबोधेन विनाशि 
भूपस्तनुत्यर्जा नास्ति झरीरबस्घ:' (तोय॑प्र०, पू० ३१३) | स्कन्द० (काशीखण्ड, ७५४) का कथन है--श्रुतिशिः 


प्रयाग का अर्थ और सौसा १३२७ 


कहीं है | महाभारत ने प्रयाग की मअहता का वर्णन किया हे (वन० ८५॥६९-९७, ८७॥ १८-२०; अनुशासन० 
२५३६-३८ ) । पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; 
प्रद्म० है, अन्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशौीख़ण्ड, अध्याय ७॥४५-६ ५ ) । हम केवल कुछ ही शलोकों की 
ओर-संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातेब्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ बन था (रामायण, २।५४-६ )। प्रयाग को त्ोोर्थराज कहा गया 
है (मत्स्य ० १०९१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६॥२३॥२७-३५, जहाँ प्रत्येक इोक के अन्त में "स 
तीर्थराजों जयति प्रयाग: आया है) ।* गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (त्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों में वीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरबेदी कहा जाता है) एवं पूर्व 
में गया । ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में.अन्तर्भमि में है) । मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी 
मिट्टी लगाने मात्न से मनुष्य पापमुक्‍त हो जाता है। कूर्म० ने घोषणा की है- यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं छेते।' यही पुनीत स्थल तीर्थराज है; । 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है।' 

'प्रयाग' शब्द की व्यृत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व में आया है कि सभी जीवों के अधीक्य ब्रह्मा ने ; 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से यज' घातु से प्रयाग' बना है।'' स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं याग' से युक्‍त ।॒ 
माना है -|इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे प्रयाग” नाम दिया है।' 
मत्त्य० ने प्र' उपसर्ग पर वल्त दिया है और कहा है कि अन्य तीर्यों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 





परिपद्पेते सितासिते सरिहरे | तत्राप्लृतांगा ह्ामृतं भवन्तीति विनिश्चितम्‌। (त्रिस्थलीसेतु,आअ० ११) । और देखिए 
काशीलण्ड (७।४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में व दिक रंग है। त्रिस्यली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संकेत है। गंगा का जल इबेत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरंगों की 
बोर संकेत किया है। देखिए रघुबंद (१३॥५४-५७) | ९ " 

२२. दक्ष तोयंसहुल्लाणि तिल: कोट्यस्तवापरा:। समागच्छन्ति साध्यां तु प्रयाये भरतर्णम ॥ साधमास अ्रयागे . 
तु नियतः संशितव्तः । स्नात्वा तु भरतश्षेष्ठ निर्मल: स्वर्ग माप्नुपात्‌ । अनुश्ञासन० (२५३६-३८ )। वर्शनात्तस्थ तीर्थस्य 
सामसंकीतनादपि । मृत्तिकालम्मनाद्वापि नर: पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ सत्स्य० (१०४॥१२)। कूमें० (१।३६।२७ )॥ ओर 
देखिए अग्नि० (११ १।६-७ ) एवं वनपर्व (८५॥८०) । एवत प्रजापते: क्षेत्र त्रिषु लोकेबु विशुतम्‌। अत्र स्नात्व! दिये 

'धान्ति थे मृंतास्तेष्पुनर्भवाः । कूम ० (१३६२० ) । मत्स्य० (१०४५ एवं ११११४ )एवं नारद० (उत्तर, ६३। 
१२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है। [ शिकार 

२३. गंगायमुनयोवॉर संग्रम- छोकविश्वुतम्‌ ॥ यत्रायजत भूतात्मा पूर्वभेव पितामह:। प्रयागभिति विख्यात॑ 
तस्माद्‌ भरतसत्तम ॥ बनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयाग चपुजयेव्‌ बुधः। पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेज 
बुधिष्ठिर ॥ मत्स्य ० (१०९॥१५) | ढ 

२४. प्रकृष्ट कमर न 2 अकाल गौयते। दृष्ठवा प्रकृष्ठयागेम्पः पुष्टेम्थो वक्षिणादित्रिः। प्रयाग्िति 
तन्नाम कृत हरिहरादिभिः॥ (त्रिस्थलोसेतु, पृ० १३)। प्रथम मंद स्कन्द० (कादी० ७४४९) में भी आया है। 
क्षत: प्रयाग' का अर्थ है 'यागेम्यः प्रकृष्ट, यज्ञों से बढ़कर ज्ो है! या प्रकृष्ठो यागो यत्र, जहाँ उत्कृष्ट पज्ञ है। 


| 





१३२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
ब्रहय० का कथन है--प्रकृष्टता के कारण यह भ्रयाग है और प्रधानता के कारण यह राज' शब्द (तीर्थराज) से 
पुक्त है।'' 


'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं बेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य० " का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पांच 
पोजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अइवमेध का फल होता है। 
विस्यलीसेतु (प० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है--यदि ब्रह्मययूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूँटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होंगा। बनपर्व, मत्स्य ० 
(१०४५ एवं १०६।३० ) मादि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है --- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अदवतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप में विल्यात है।' मत्स्य ० (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। जिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है--पपूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वासुकिह्ड़ है, पश्चिम में 
कुम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तोर्थ है। मत्स्य० (केल्पतद, तीर्थ, 
प्‌ृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिंणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में विपुल्े यमुनातदे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म ० (१।४३।२७) से पता चकृता है कि कल्पतर का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणें तटे) ठीक है। 
बेगो-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० घन्‌ है, जैसा कि पद्म० में आया है। यहाँ तीन पवित्र कृप हैं, यथा 
प्रयाग, प्रतिध्ठानपुर एवं अलक॑पुर में । मत्स्य० एवं अभ्नि० का कथन है कि यहूं तीन अग्निकुण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थकू का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आया है, उसका 
तात्पय है बेणी-स्थल-सनान और वेणी का तात्पय है दोनों ( गंगा एवं यमुना) का संगम ।** वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सवंतीर्येम्थ: प्रभवत्यधिक विभो। मत्स्य० (११०॥११)। प्रक्ृष्टत्वात्मथागोसी प्राधान्याद- 
राजपाब्दवान्‌ । बहापुराण (जिस्पलीसेतु, १० १३ ) । 

२६- पम्चयोजनविस्तीण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्भभावशवमेघः पदे पदे ।। सत्स्य० ( १०८१९-१०, 

१११॥८); पद्म० (१॥४५।८ ) । कर्म ० (२।३५॥४) में आया है--पंचयोजनविस्तोर्ण ब्रह्मण: परमेष्ठिन:। प्रयाग 
ब्रचितं तीर्ष यस्य माहात्म्पभीरितम्‌ ॥। 

२७. आ प्रयाग भ्रतिष्ठानायत्पुरा बाधुकेहवात्‌ । कम्बलाइवतरी नागौ नागइच बहुमूलकः | एतत्‌ प्रजापते:ः क्षेत्र 
शिष छोकेष विश्वुतन्‌ । मत्स्य ० (१०४५) ; पद्म० (१।३९॥६९-७०, ४१।४-५ ) में भ। यही बात कही गयी है । वनपर्व 
(८५७६-७७ ) में आया है--- प्रयाग सप्नतिष्डानं कम्बछाइवतरावुभौ | तो्भ भोगवती चंव बेदिरेषा प्रजापते: ॥ तत्र 
बेदाप्रच यज्ञाइच मूतिमन्तो पुधिष्ठि र। अग्नि० (१११५ ) में भी आया है--प्रयागं . . . प्रजापतेः' (यहाँ वेदी 
श्रोषतता' पढ़ा गया है) । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजतूये: समो भवेत्‌ । धनुविंशतिविस्तीर्णे सितनीलाम्बुसंगमे ।। इति पाह्ोफ्तेः । 
जिल्यलीसेतु (पृ० ७५) । सितासित (इबेत एवं नील) फा अधं हे वेणी' । 'घनु' का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के | 

२९. तत्र जोष्परिनकुण्डानि येषां सध्येत जाह्नवी । बनपर्व (८५।७३) ; ज्रीणि चाप्यगिनकुण्डानि येषां मध्ये 


तु जाह्॒बी। मत्स्य० (११०।४), अग्नि० (११११२) एवं पद्म ० (१।३९।६७ एवं १॥४९।४ )। सत्स्प० (१०४।१३ ) 


एवं कूर्म० (१।३६।२८-२९) ने 'पुण्च कुण्डानि' पढ़ा है। 


प्रयाग और शत्रिवेणी को महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की मूमि पृथिवी को जाँघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी को अत्यन्त संमृद्धिशाली मूमि है) और 
प्रयाग जघनों की उपस्य-भूमि है।'” ' 
नरसिह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य ० (१११।४-१० ) में आया 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयांग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्ण एवं 
महेष्वर (शिव ) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गृप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाघव के स्म में 
रहते हैं और शिव वहाँ जक्षयवट के रूप में रहते हैं । इसी लिए गन्ध॒वों के साथ देवगण, सिद्ध छोग एवं बड़े-बड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बचाते रहते है।'' इसी से मत्स्य ० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए भौर वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५॥१६-२२ ) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोमित कपिलछा गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पश्म ० (आदि, ४२।१७-२४ )। मत्स्य ० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्प विवाह की बड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य० (१०५।१३-१४ ) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफक होती है और उसे पुण्प प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बुद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड०ने आइवासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुप्तार कुछक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।'' वनपर्व॑ (८५।८२--८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-मूमि देवों ढारा पूजित है भौर यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान्‌ होता है। 

तौनों नदियों का संगम “ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) | पुराण-बचन 
ऐसा है कि 'ओोम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल 
क्रम से प्रदुम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं।'' 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कर्म ० (१।३७:३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्ति० (१११) 


३०. गंगायमुनयोर्मष्य॑ पुथि७व्या जघन॑ ह्मृतस्‌ । प्रयाग॑ जघनस्वानमुपस्थमृषयो बिंदु: ॥। बनपर्व (८५॥७५ पद्म० 
१३९।६९ एवं १॥४३।१९); अग्नि० (१११।४); कूर्म० (१।३७।१२) एवं मत्स्य० (१०६१९) | भावना यह 
है कि तीर्थ-स्थल पुथियो फे बच्चों के समान है। 

३१. प्रयाग निवसन्त्पेंते ब्रह्मविष्णमहेश्वरा:। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छदाना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाघवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिध्ठति। महेशवरो बटो भूत्या तिष्ठते परमेशबरः।। ततो देवाः सगन्धर्वा: सिद्धाइच परमर्षयः। रक्षान्त 
सण्डल नित्यं पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य० (१११॥४-१० )। और वेषिए कूर्म० (१।३६।२३-२६), पद्म ० 
(भादिलष्ड ४११६-१० ) ॥ हे ; 

३२: क्दक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतों गंगाद्वार च नैमिषे। यहानं दीयते क्षक्‍्त्या 
तवानन्त्याय फल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थछीसेतु, पू० २४) । बी मा 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परव्रह्मभिघायकम्‌। तदेंब वेणी विज्ञेया सर्वत्तीह्यप्रदायिनों॥ अकारः झारदा 
प्रोक्ता प्रद्यु्नस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोक्तानिरद्धस्तज्जलात्मक:॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हूरिः । 
एवं जिवेणो विल्याता वेदबीजं प्रशीतिता ॥ तिस्यलीसेतु (१० <) द्वारा उद्घृत । 











| 
! 


१३३० घर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतर ( तीर्य) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्स्य० (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५१-२२; १०६९-४८; १०७२-२१: १०८। 7 ' ८-१७ एवं 
रबर) 8 0 १०-१२: ०११०।११६ १११८-१० कुछ मिलाकर छगमत रैई॥ रे का बचत सच्याय ८९७ 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्घरण दिये हैं और कई विषयों पर विश्वाद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहाँ करेंगे। 

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का । गंगावाक्यावली (पृ० २९८ )एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५ )का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतर के लेखक ने प्रयाग में व॒पत के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टों एवं निवन्धकारों ने इसे 
अनिवाये ठहराया है। अधिकांश लेखकों ने दो इलोकों का'हवालछा दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दात और वाराणसी में (घामिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता | 
इन इलोकों के अर्थ, राजिसत्र न्याय ( निर्णय ) कै प्रयोग एवं बपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (प०१७) के मत से इकोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
माज करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन इलोकों के विषय में राज्िसब्र-त्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है। किन्तु तीर्थचि० (प्‌ृ०३२ ) ने इस न्याय का प्रयोग किया है ।" त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भल्ते ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धार्मिक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवात्रों को भी मुण्डन कराना होता है, सघवाएँ केवल अपने जुड़े से दो या तीन अंगुल बालू कटाकर त्रिवेणी 
में छोड़ देती हैं और उपत्यन सैस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्त बच्चे भी म॒ण्डन कराते हैं (पृ ० २३-२४) । त्रिस्थली- 
सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यवित के केशों में पाप छगे 
रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बालू-गुच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 


३४. प्रयागे बन कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दान॑ दद्यात्‌ कु रक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ।। कि गयापिण्डदानेन 

काइयां वा भरणेन किम्‌ । कि कुदक्षेत्रदानेन प्रयागे वपन॑ यदि ॥। गंगावा० (पु० २९८ ) ; तौर्य चि ० (पृ०३२) ; त्रिस्थली ० 
(१० १७); तीयप्र ० (पृ०३२३५)। ये दोनों इछोक तारदीय ० (उत्तर, ६३॥१०३-१०४ ) के हैं । 

३५. राजिसज्रन्याय की चर्चा जेसिनि० (४३।१७-१९) में हुई है। पंचिज्ञ ब्राह्मण (२३॥। २४) में आया 
है--- भ्रतितिष्डन्ति य एता रात्रीरुपयन्ति' यहाँ पंचविंश में राजिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 
को चर्चा नहीं की गयी है। प्रइनन उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उदृ्धोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्‍योंकि ज॑मिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या को है कि जहाँ किसी फल कौ स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यज्ञ. 
सम्पावन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात्‌ यद्यपि राज्िसत्र के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेज़ नहीं है, किन्तु अर्थवाद-बचन को फल-ब्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों इलोकों में 
अ्यागे बने कुर्यात्‌ ' के दाब्दों में बिधि है और दूसरा इलोक अर्थवाद है। प्रदन यह है कि कौन-सा फल मिलता है। पदवि 
राजिश्चज्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं । 
किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव हो फंल है । थे 4 





प्रयाग में म॒ुण्डन ओर देह-त्याग का विधान १३३१ 


मुण्डन कराना चाहिए । ऐसी ज्ञारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य श॒भ पदार्थों से सुशोमित 
कर बे पति के समक्ष नुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मृण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चौंदी की वेणी एच मोती तथा सीपी रखकर सवको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चाहिए-- वेणी में इस वेगी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सघवापन बृद्धि को 
प्राप्त हो । त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तौथों में नारियां मुण्डन नहीं करातीं, इसका 
एक मात्र कारण है शिप्टाचार (विद्वान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मुण्डन की व्यवस्था दी है। ० 
ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना 'वेणी' (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निर्दो- 

' शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पू० ८)। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयबट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लगता है हिछुनहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्य के 
ख़ण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक वातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्म ज्ञास्त्रीय वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० ध० यू० (१।१०१२८।१५-१७ ) ने हारीत का वचन उद्घृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायदिचत्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ० (३॥१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेघ किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
. की व्यवस्था देते हैं (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने ज्त्महत्या को 
अपवाद रूप प्लूँ माना है। इसे हम कई कोटियों में रख़ सकते हैं--( १) महापातकों (ब्रह्महत्या, घुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरूतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मों के पाकन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा ( मन्‌६। ३ १ एवं 
पाज्ञ ० ३५५) ; (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पान नहीं कर सकता या जब बहू असाब्य 
रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण करु या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराकं, पृ० ८७७,आदिपुराण, मतिस्मृति २१ ८-२१६ 
के उद्घरण; मेघातिथि, मन्‌ ५।८८; मिता०, याज्ञ० ३।६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं ० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुलल- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-मंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५)घामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहां बट 
के पास और कुछ अन्य तोर्थो में व्यवस्थित है; (६) सहगमत या अनुसरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
तारदीय० (पूर्वार्ध, ७॥५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने-पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों,जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुईं हो या उस समय 
बहू रजस्वला हो । पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास या कि प्रयाग में (संगम या बट के पास) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है. (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषा्ों ३४२६ कल 32 कक करन रपट 
महान्‌ कंवल्प गे के लिए वेदान्त 

ह्वानू कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैवलथ या अपब को जंत्य तस्वेतान के जिला भी गॉस मे बहती के मद 
अनुमूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु 


“3. जप + मम 
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कर्णदेव, चन्देल धंगदेव एवं चालुक्य सोमेदवर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमा रगुप्त 
ने गोबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्स्य० (१०७।९-१०--पप०, आदि, ४४।२) में आया है-- 
'बह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्वास न होने पर भी और पाँचों इन्द्रियों को वश्ञ में रखने पर भी 
कर्षाग्ति वा करीषाग्नि (गोवर के उपलों की अग्नि) में जलकर 'मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैं।! राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।' 
उस्त महत्त्वपूर्ण इलोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है--- 
'तुम्हें वेदवचन एवं छोकवचन के निबंध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए |" 
वेदबचन निम्न है (बाज० सं० ४०।३) जिसका. शाब्दिक अर्थ है असुरों के लोक अन्ध हैं, जो छोग आत्महत्या करते 
हैं वे इन छोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानों अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४३ )। दूसरा वैदिक वचन झतपथब्राह्मण (१०२६७) का 
है--पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से ) 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।! छोकवचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वजित मानते हैं। यथा गौतम 
(१४॥१२) , वसिष्ठ० (२३। १४-१५), मन्‌ (५८८) एवं विष्णुघर्मसूत्र (२२।५६)। 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एवं महामारत ने स्वयं तथा पुराणों. ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को 


गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कू्म ० के दो इलोक ये हैं-- वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्यात्ती । 


को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगा में मरता है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता।' कर्म ० (१॥३२।२२) ने स्पष्ट कहा है; 'सहल्लों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मि्त सकता है या नहीं भी मिलू सकता, किन्तु एक ही जन्म से का में मोक्ष. मिल सकता है।' 
पक्म० (सृष्टि ६०।६५) में आया है-- जाने या अनजाने, चाहें या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वर्ग एवं मोक्ष पाता है।' स्कल्द०» (काशी० २२७७६) में आया है--'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं रूगता और वह वांछित फलू-पाता है।' कर्म ० (१॥३८। ३-१२) ने चार 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रों वर्षों तक स्वर्ग छोक़ का आइवासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की घीमी अस्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में 
डूब मरना, (३ ) गंगा की घारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६, माइन-ए-अकबरी (ग्लेडविन द्वारा जनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई० ) में पाँच प्रकार फी घासिक पुष्य 


वापिनी बात्महत्याओं का वर्णन है, पयया (१) उपवास करके मर जाता, (२) अपने को करीषों में हंककर आग रूगा 


कर मर जाना, (३ ) हिस में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम सें डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि पग्राह ( सगर) आकर निगरू न जाय एवं (५ ) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में मपना गला काटकर मर जाना | 
३७. नवेदबचनात्तात न छोकबचनादपि । मतिरुत्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति॥ वनपर्व (८५॥८३ )$ नार- 


बीय० (उत्तर, ६३।१२९ ) $ पदा 9. (आदि, ३९।७६ ) ; अग्नि ० (११ ११८ ) + भत्त्य ० (१०६।॥२२ ) # कूमें ० (१।३७॥ न 


१४); पद्म० (३३।६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना। छेनःँग (६२९-६४५ ई०) ने इस घामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतद (तीर्थ, सन्‌ १११०-११२० ६०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५) | क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैछती गयी। वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा) में आत्महत्या की वात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७२५) नेमोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या. करने को कहा है। छिंग० (पूर्वार्, ९२१६८-१६९) का 
कथन है--यदिं कोई ब्राह्मण श्रीशेल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म ० (आंदि, १६। 
१४-१५) ने नमंदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपबास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्तित उत्पन्न हो गयी। कलि- 
वर्ज्यों में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर किया गया (देखिए 
इस ग्रत्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) | मध्यकाल के कुछ पश्चादभावी छेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीकूकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वामा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकुर मरने की ओर । यही वात खिल मन्त्र ('सितासित' आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के इलोंक की दो वेकल्पिक व्याख्याएँ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 


. रोग से पीड़ित हैं, वे प्रषात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं;' दूसरा विकल्प यह है 


कि यह इलोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवह्ृत होता है। 
गंगावाक्यावक्ली (पृू० ३०४-३१० ) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्यप्रकाश (पृ० ३४६-३५५) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को घार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (प० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के छिए मी, जैसा कि 
- कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवर्ज्य नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
” कर सकते हैं, किन्तु अपने बढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती | यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वानु ये और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते ये , अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-मावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का-उन्होंने अनुसरण किया 
 है। अलवेरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'घामिक आत्महत्मा तभी को जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या बह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
' कुछ या अपरिहायें शरीरदोब से पीडित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट छोग नहीं करते, केवल वैद्य या शूद्र करते हैं |! 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को. जलकर मर जाना मना है | इसी से दी ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं।' त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करनां चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका शक्षाद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध मी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिंखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
कर॒ना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशीच. छगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए । 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्तों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे; तस्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दुढ्संकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से वढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और विशाक्त होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उर्वर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते , ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य ० (१८२॥।२२-२५ ) में आया है'-..- मृत्यु के समय, जब 
कि शरीर के मर्म भाग छिंन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
ख्रवश्य दुर्बल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकरणिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईइबर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र छोगों को मिलता कठित है।' काज्ीलण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि ) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता । तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथतों के शाब्दिक अर्थ को छेकर सामान्य लोगों के मत में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। 

घामिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी दताब्दी में तक्षशिलक्ता से ककनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से वाहुर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में मस्म कर दिया (देखिए जे ० डब्लू ० मैक्‌ क्रिण्डल का 'इन्वेज़न आब इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट , नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३० १ एवं ३८६-३९२ )। स्ट्रैबो ने झर्मनोचेगस नामक भड़ोच के भारतीय 


३८. स्कन्‍्व० (काशीक्षण्ड) में निम्न दलोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को बुहराते हैं; दिब काशी 
में मरते हुए ध्यक्ति के दाहिने कान में श्रह्मज्तान का मन्त्र फूंकते हैं ज़ो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्‍्यथा जन्तवः क्वचित्‌ । ब्र ह्मशानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥। ब्रह्मज्ञानं तदेवाहू काशीसंस्यितिभागिनास्‌ | 
दिज्ञामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्कषयात्‌ ॥ (३२।११५-१ १६ ) ; साक्षान्मोक्षो न चेतासु पुरीष्‌ प्रियनाधिणि । स्कन्द ० 
(काञ्नी ० ८।३, यहाँ अगस्त्य' ने छोपामुद्रा से कहा है) । मत्स्प० के इलोफ हैं; अन्तकाले मनुष्याणां छिल्यसानेंयु मर्मसूं । 
बायुना प्रेषमाणातां स्मृति बोपजायते ॥॥ अविमुक्‍ते हान्तकाले भक्तानामीदवरः स्वयम्‌ । कर्म लिः प्रेमेंसाणानां कर्णजापं 
प्रयच्कति ॥ सबिकर्ष्या त्यजन्वेहू गतिसिष्दां ब्रजेन्नरः । ईइवरप्रेरितो याति दुष्प्रापामकृतात्मनिः ॥ (१८२॥२२-२५) । 


्छसस | 


प्रयाग, काझी आवि में बेह-त्याग का विधान १३३५ 


को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ इूत होकर 
गया था ( इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर', पृ० ३८९)। ह्लेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का वुद्धिस्ट रेकर्ड स आवब दि वेस्टर्न बल्ड जिल्द १, पृ० २३२-२३४)। जैनों ने जहाँ एक ओर महिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक घामिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है। 

काझीम्‌ति-मोक्षविचार ( सुरेदवरकृत, पृ० २-५ ॥| | निस्यलीसेतु (पृ ० प०-५५ ] , तीर्थप्रकाश (पु० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ते विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है.। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे। उनके तक॑ संक्षेप में 
यों हैं- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रिवमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उत्त व्यवित से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं छूगे रहते, ज्ञानागिति सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) | इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर छी है, अपने क्रियमाण कर्मो से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
दारीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रमाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते । जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है । मत्स्य ( १८३।७७-७८ ) का कथन है--जो अविमुक्त ( वाराणसी ) के विघानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ मक्त वाराणसी में उपबास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस चिश्व में जन्म नहीं लेते | अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त शिव का अनु ग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती, है जो अन्ततोगत्बा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियां एँसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ।* तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेइवर के मतानुसार तारक मन्त्र जोम्‌' है जो ब्रह्मा का प्रतीक है, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति-ब्रह्म) में आया है, और गीता (८१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ) ने मी कहा 





३९. देलिए इण्डियन ऐ प्टीक्वरी, जिल्द २, प्‌ृ० ३२२ जिन इंस्किप्संस ऐट श्रवण बेलगोला, जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्घृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसर्गे दुभिक्षे जरति रुजायां च निष्प्रतोकारें । धर्माव तनुवि- 
मोचनमाह: सल्लेख नामार्या: ।।' 

४०. यया पुष्करपलाश आपो न हिलष्यन्त एवमेवंबिदि-पाप कर्म न इिल्ष्यत इति। छा० उप० (४॥१४॥३ ) 5; 
भिश्चते हृदयप्रन्यिडिछच्यन्ते सर्वप्तंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराबरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२॥८) 5 
पर्यधांसि समिद्धोस्नि्भस्मसात्कुछते जुन । ज्ञानाग्ति: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुष्ते तथा।॥ भगवदुगीता (४॥३७ ) । 

४९१. साक्षान्मोक्षों न चंतात पुरीष प्रियमाषिणि। स्कन्‍्द० (काशी०, ८२, यहाँ अगस्त्य ने छोपामुद्रा से बात 
को है) । तारक: प्रणव: तारयतोीति तार; स्वार्ये कप्रत्यय:। संसारसागरादुत्तारर्क तारक च तद्‌ ब्रह्म इति तारक 
ब्रह्म उच्चते । काशीमृतिसोक्षविचार (पुृ० ३) 





है। तरिस्थलीसेतु ने इसकी एक अत्य व्यांख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० में मन्त्र यह है-- श्रीराम- 
रामरामेति” (तिस्थलीसेतु, पृ० २९१)“ 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें बट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (१११॥१३) में 
आया है--'जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुंचता है। वट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१।३७।८-९; पद्म०, आदि, ४३।१६१- तीर्थचिन्तामणि ) में आया है-- 
'जो बटमूल में मरता है वह सभी स्वर्ग लोकों का ज्तिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है।' प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अइवतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व 2५॥७७; मत्स्य०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९।६९; अग्नि० १११।५ एवं 
कर्म ० १३७१९) ; (२)गंगा के पूर्व /य तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का स/मुह-कूप है (मत्स्य० १०६३०; 
कूर्मे० १३७२२; पद्म०, आदि, ४३३० )। वनपर्व (८५११८ ) से ,प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) पन्ध्यावट (मत्स्य० १०६।४३; कूर्म० १३७।२८ एवं अग्नि० ११११३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२; कूमें० १।३७।२४; अग्ति०१११।१०; पह्म०, आदि, 
३९।८० एवं ४३॥३२) ; (५) कोठितोर्य (मत्स्य० १०६।४४; कूर्म० १।३७॥२९; अग्नि० ११११४; पद्म ०, आदि, 
४ं३।४४) ; (६) भोगकतोी जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की बेदी है (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य० १०६।४६; अग्नि० 
१११॥५; पद्म०, आदि, ३९७९ एवं ४३।४६; (७) दक्षाववमेघक (मत्स्य० १०६।४६ एवं पद्म०, आदि, ३९॥ 
८०); (८) उर्वश्ञीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म० 
आदि, ४३।३४८४२; अग्नि० १११।१३; कूर्म० १३७॥२६-२७) ; (९) आऋणप्रपोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १।३८।१४; पद्म०, आदि, ४४॥२०); (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० 
१०७९; पद्म०, आदि, ४४२ एवं अग्नि० १११।१४); (११) अध्नितीर्य, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८। २७; कूर्म० १।३९।४; पद्म०, आदि, ४५।२७) ; (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (प्म०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो घर्मराज के पश्चिम है (कर्म ० १३९५) । 
पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थ॑थात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीर्थयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरणःकरता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरण्यमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस््रों स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब वह्‌ छोटकर इस पुृथिवी पर आता है तो जम्बूद्वीप का राजा होता है। न 
अधिकांश तीर्थों में यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का 
उल्लेल किया है। कल्पतर (तीय॑), गंगावाक्यावल्ी, तीयय॑चिन्तामणि एवं अन्य निवन्धों ने इस विबय -में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु श्रोरामसन्त्र एवं तारकवाब्दार्थ उक्त: । मुम्घोर्दिक्षिणे कर्ण यल्य कल्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदेध्यसि मन्मन्त्रं स मुकक्‍तो भविता शिव॥ पश्मे तु श्रोब्दपूर्वकस्त्रिराबत्तो रामशब्द एव तारकतयोक्तः। सुमूर्षोर्मणि- 
कब्य॑न्तरघोवकनिवासिन:। अहूं दिजशासि ते मन्त्र तारक ब्रह्ममाचकम। श्रीरासरामरामेति एतत्तारकमुच्यतें ॥ 
जिल्नलोसेतु (प० २९१) । 





प्रयाग के तीर्य एवं श्रावविधि; माघस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैँ, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अर्ध्य एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
'परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सस्तुष्टि एवं विक्र का ही प्रइन उठता है। यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्‍्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में बनो हुई गेहूं की पसी ), खीर (चरू, दूध में उबाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण 
किया जा सकता है।'*' इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धों को दृष्टि से बचाना चाहिए | तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्य पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। तरिस्यलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्य पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पदचात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए---'यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुछ के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हूँ और अपने कुल के उन छोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं छूले-लेगड़े रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक़ थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ' (वायु० ११०।५१-५२) | इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दास्तों, मित्रों, 
आशितों, दिष्पों, ज़िनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५) | यदि व्यक्ति रू्ण हो और विज्ञद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
'मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की मात़ता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ । यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो ।। (वायु० ११०।२३-२४ ) | 
अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मांस में 
संगम-ह्नान की महत्ता गायी है। सभी वर्णों के छोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; दूद्व, स्त्रियाँ 
एवं वर्णस्नंकर लोगों को मन्त्रोज्चारण नहीं करना चाहिए, वे छोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या “नम: झब्द का उच्चा- 


४३. अध्यंमावाहनं चंब द्विजांगुष्ठनिवेशनम्‌। तृप्तिप्रइनं च विकिरं तीर्थश्राद्धें विवर्जयेत्‌॥ त्रिस्थलोसेतुसार- 
संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्घृत; देवाइच पितरों यस्माद्‌ गंगायां स्वदा स्थिता:। आवाहनं विसर्ग (बिसर्गइच ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि॥ काशीखण्ड (२८।९) ; तौर श्राडं प्रकुर्वीत पक्‍्वान्नेन विशेषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूछफलेरपि। 
सुमन्तु (ज्िस्थलोसेतुसारसंप्रह, पु० २०) | सकतुभि: पिण्डदानं तु संयावे: पायसेन तु। कर्तव्यमृषिभिदृंष्टं पिष्याकन 
गुडेन च॥ श्राद्ध तत्र तु कर्तव्यमर््यवाहनवजितम्‌ ।. इवष्वांक्षय भकाकानां नंव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ श्राद्ध तत्तेषिक प्रोक्‍्त 
पितुणां प्रीतिकारकम्‌। . . . काले वाप्पयवाष्काले तोर्ष श्राद्ध तथा नरे:। प्राप्तेरेव सदा कार्य कर्तव्य पितृतर्पणम्‌॥ 
पिण्डवानं च तच्छस्त पितृुणामतिवल्‍्लभम्‌ । विहृस्बों नव कर्तव्यों न च विध्त॑ समाचरेत्‌॥ पद्म० (५॥२९।२१२-२१८; 
पृथ्वीचन्द्रोदय हारा उद्घृत) | इन्हीं इलोकों को कल्पतरू (तीर्य, पु० १०) तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११) गंगा- 
वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्घृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्‍्द० (काशीखण्ड, 
६॥५८-६० ) एबं नारदीय० (उत्तर, ६२।४ १-४२, अन्तिम दो इलोकों के लिए ) | 

४४. दवा तोर्यसहलाष्णिध्टिकोट्यस्तथापरा:। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतघंभ।॥ अनुशासन० (२५॥ 
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रण कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३२९) | इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह 
तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।' इन तीन दिनों 
के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (प० ३२) में आया है। कुछ मत ये हँ--वे तीनों दिन 
माघ की मकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अनावस्या हैं; माघ के शुक्कूपक्ष की ददामी के साथ छूगातार तीन दिन; माघ 
के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की त्रयौदश्ी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 


दिन। 


३६-३७); षष्टिस्तोयंसहल्ाणि बष्टिस्तीर्धशतानि च। माघसासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमें॥ कू्म० (१।३८।६); 
मत्स्व० (१०७७) में भी छग॒भग ऐसा ही आया है। 

४५. गर्बां कोटिप्रवानाआत्‌ ज्यहं स्नानस्प तत्फलम्‌। प्रयागे माघमासे तु एबमाहुमंनीषिण:॥ अग्नि० (१११ 
१०-११); गयां झतसहल्लस्य सम्यग्दत्तस्थ यत्फलम्‌।- प्रयागे माघमासे तु ऋ्यहं स्नातस्थ तत्फलम्‌॥ पद्ा< (आदि; - 
डं४।८ ) एवं कूर्म ० (१।३८।२)। 





गाल 


अध्याय १३ 
काज्ञी 


विद्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से वढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो | छगभग तीन सहस्राव्दियों से यह पुनीतता श्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुकत एवं काशी | काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की घामिक भावनाओं को जगानेबाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अटूट धाभिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल . हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े धर्म 
वीद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हँ। वाराणँसी बा काशी के वियय में महाकाब्यों एवं पुराणों में सहस्नों इछोक 
"कहे गये हैं। गत सेकड़ों वर्षों के भीतर इसके विधय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केबल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे। 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। झतपथ्न्नाह्मण” (१३॥५॥४२१) ने एक गाया 
उद्धृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साय व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने का द्षि लोगों के पुनीत यज्ञिय अदब को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४३।१।२२) में घृतराष्ट्र 
विचित्रवीर्य को काइय कहा गया है। गोपथ (पूर्वमाग, २९) में काशी-कोशला:' का समास आया है। कैम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पु० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काश्षियों की राजघानी वरणावती पर 
स्थित थी। वृह॒दारण्यफ्रोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषपीतकि उप० (४॥१) में ऐसा आया है कि अहंकारी बाछाकि गाय 
काशी के राजा अजातझलत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को ) ब्रह्मज्ञान सिलाएगा। पराणिनि (४२।११६) 
में काशी छब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काइ्यादिम्यप्ठनिठी)। पाणिनि (४२११३) में काशीयः 
रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०।१७९।२) के सवर्निक्रम में ऋषि प्रतर्देत को काशिराज कहा गया है। 
हिरप्पकेशिगृह्सूत्र (३८।१९।६) ने तर्पण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुदस्कत्द के साथ उल्छिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का चहुधा वर्णन आाया है। ऋ० (१।१३०७ ) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
लो थीं और ऋ० (४३०२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये" इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वमावतः दिवोदास को मारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४॥१।५४) के वातिक (४) के महामाष्य में हमें काशि-कोसलीया:' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पु० २२३) । महामाष्य (जिल्द २, पृ० ४१२३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तबेतद्‌ गाययाभिगौतम्‌। शतानीकः समस्‍्तासु सेध्यं सात्राजितो हयम्‌। आदत्त ये कादीनां भरतः सत्व- 
,.तामिवेति॥ इतपयन्नाह्मण (१३।५॥४२१) । 
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चौड़ाई वाले वस्त्र के मल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी 
दहातकि में काशी आपने बारीक बस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतज्जलि (ई० पू० दूसरी शताव्दी ) के समय तक चल्ला 
आया । एक अन्य समान उदाहरण मी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१।१७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु- 
म्यहच; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अबन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था ( अयोध्या मथुरा * : 
अवन्तिका') | फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे भ्रकट होता है कि 
छगमग चौथी झताब्दी में मो काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महाभाष्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपव॑ (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह हर्यज्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआवे में बीतहन्यों द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये थे । हर्येश्व का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा वना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा वना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी बर्णों से संकुल 
वाराणसी नगर वसाया। इस गाया से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीत नाम था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी | 
हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है।' इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
शक्त एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश से काश्ि नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक वंशज बन्वन्तरि 
काशि छोगों का राजा हुआ (इक्तोक २२) | दिवोदास घन्वन्तरिं का पौत्र हुआ। उसने भद्रश्नेण्य के, जो सर्वप्रथम बारा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाछा। तब शिव ने अपने गण निकुम्म की दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नाद् करने के लिए भेजा। निकुम्म ने उंसे एक सहंख्न वर्ष तक नष्ट-अ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुनः स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्नेण्य के पुत्र दुर्दम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी वच्चा था ) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुईं | इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्दम 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अल्क ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अब्याय ९२) एवं ब्रह्म (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलर्क तथा 
वाराणसी के विपर्ययों का उल्लेख मिलता है। 
महामाष्य (जिल्द १, पू० ३८० ) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थिश कहा है, और पाणिनि 
(४।३।८४) के भाष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी' कहते थे । 
प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्धकाल (कम-से-कम पाँचवीं ई० पृ० दाताव्दी) में 
चम्पा, राजगृह, आवस्ती, साकेत एवं कौज्ञाम्बी (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर घर्मचक्र प्रवर्तत किया। इससे प्रकट होता 


| ) काशिव्वपि नूपो राजन विवोदासपितामह:। हर्यइव इति विल्यातो वभूव जयतां बंरः॥ अनुधासनपर्व 
डहे०१० | । 


बयान --+-+--न---. 


काशी को प्राचोनता के उल्लेख १३४४१ 


है कि उस समय यह नगर आया कौ संस्कृति की छीलाओं का केन्द्र वन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पृ० तीसरी दाताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताच्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य० (२७२।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० कार्ओि एवं कुश थे ।' किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में मी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहँत्‌ पाइवनाथ्र का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसलछ के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छबियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैक्रेंड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६) | अश्बघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) में बाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है-- जिन॑ (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक मर दिया ।'' बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, माग १, पृ० १६९) | सम्भवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५॥ 
११०) में काशि-कोशल मब्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विष्णुपुराण में पौण्ड्रक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने क्ृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्लों को समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्डूक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किय्रा। कृष्ण ने पौण्ड्कर को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरां। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे कृत्या' प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविप्ट हुई। कृष्ण के चक्र ते उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवात्तियों 
के साथ जला डाला। विण्णुपुराण (५॥३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९ ) | ये ही इलोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापर्व (१४। १८-२० एवं ३४।११) में मी वर्णितः है । 

उपर्क्त गाथाओं से, जो महामारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कर्ष निकाछे हैं, यथा--महादेव अनारयों के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त वहुत काल तक वाराणसी 
अनारयों का पुजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काल की दाझ- 
निक विचारवाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।" इन निष्कर्पों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके छिए 


३. शतमेक धातंराष्ट्रा ह्मशीतिजनमेजया:। शर्त वे बहादत्तानां वीराणां कुरब: शतम्‌ । ततः दर च॒ पञ्चालाः 
शर्त काशिकुशादय: ।। सत्त्व० (२७३।७२-७३) । 
४. बाराणसो' प्रविद्याथ भासा सम्भासयड्जिन:। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाकान्तचेतस:॥ बुद्धचरित 
(१५।१०१) | 
ण्‌ दर स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्री आब बनारस (पु० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काझो माधव (विःणु) का नगर या, किन्तु आगे चछकर चह 24098 बोव क्षेत्र 
हो गया। क्‍या इस कयन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? डा० अततेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 





हिट 
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पुष्द आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि- 
कांड मारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्पषक जीवन विताते रहे हैं अथवा आज भी वैसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं मयाकुल स्थित्यात्मक मूल की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गायाएँ हैं जो कई कोटियों में वाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य छोगों की उपयुक्त मूल को मिटातो-सी 
रही हैं। पुराणों की कतियय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही वात आज के पश्चिमी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती हैँ 
पुराणों की कुछ गायाएँ गम्मीर निर्देश भी देती रही हैं। वे धामिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाथाएँ ऐतिहासिक आबार रखती हैं। किन्तु वे मी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-बर्ग, कुछ के पक्ष में या विपक्ष में 


अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहुल्लों वर्षों की वातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 


ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुधा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५॥३०।६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारम्मिक रूप में अनाय॑ देवता थे ? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विंष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि भगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाप दिया है [त्रह्माण्ड०५, २।२७॥२१-२५) । 

कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विश प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अव्याय १८०-१८५, कुल 
४६११ .इलोक ), कर्म ० (१।३ १-३५, कुछ २२६ इलोक ), लिग० (पूर्वार्घ, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ), पद्म ० (आदि, 
३३-३७, कुल १७० इलोक ), अग्ति० (११२), स्कन्द ० (काशी ०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) | 
केवल काशीख़ण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्यों के विषय में कूगमग १५००० इलोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने मृगु से पाँच प्रइत पूछे थे, यथा--काजशी की महत्ता क्‍या है? इसे कैसे समझा जाय ? कौन लोग यहाँ 
जाये? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है ? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द० (काशझीजलण्ड, अध्याय 
२६।२-५) में मी ऐसे प्रइनों की चर्चा है; कब से यह अविमुकत अति प्रसिद्ध हुआ ? इसका नाम अविमुक्त क्‍यों पड़ा ? 
यह मौक्ष का साधन कैसे बना ? किस प्रकार मणिकणिका का कुण्ड तीनों कोंकों का पूज्य बना ? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था ? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा ? यह नगर काशी एवं रद्राबास क्‍यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कैसे हुआ ? तथा आगे चकककर अविमुक्त एवं महाइमशान क्‍यों हुआ ?' 

भताब्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, . आनन्दकानन, इसशान 


हज आार्यों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । किन्तु यह निष्कर्ष नारदोय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पड़ता है । 

« ६५ कि माहात्म्यं फथ्॑ चेद्यं सेज्या कैइच द्विजोत्तम | परिसाणं च तस्या: कि फेनोपायेन लप्यते ।। पद्म ० (पाताक्- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, पृ० ७२); अविमुक्तमिदं क्षेत्र कदारमभ्य भुवस्तल्े। परां प्रधितिमापन्न॑ं मोलदं॑ चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कथमेषा श्रिलोकीड्या ग्रीयते सणिकर्णिका । तत्रासीत्किं पुरः स्वासिन्‌ यवा नामरनिम्नगा ॥ बाराणसीति काशीति दश़ा- 
वाल इति प्रभो। अवाप नामघेयानि कबमेतानि सा पुरी ॥ आनन्वकाननं रम्यमविभुक्तमनन्तरस्‌। महाइसशानसमिति 
श्र कप स्यातं शिक्षिप्वज ॥ स्कन्व ० (काशी० २६।२-५) । पह + जाग 
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काशी के नामों. को निरक्ति १३४३ 


या महाइमशान || काशीखण्ड (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तव इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एंबं अन्य ग्रन्धों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश' (अर्थात्‌ चमकना ) 
से बना है। स्कन्द ० में,आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है डा इसलिए 
कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव मासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह बरणा एवं अधि नामक दो घाराओं के वीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती. रद (पद्म०, आदि, ३३॥४९: मत्स्य० १८२॥६२; स्कनन्‍्दं०, काशी० ३०६९-७० ; अग्नि० 
११२।६; वामन०, इलोक ३८) | पुराणों में बहुधा वाराणसतो एवं अविम॒क्त नाम आते हैं। जावाक्लोपनिपद्‌ में गढ़ार्थ 
के रूप में अविभुक्त, बरणा एवं नासी छब्द आये हैं--“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा--कोई अनमभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुकत में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुकत में केच्चित 
है। तब एक प्रश्न पूछा गया--अविमुकत किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविम॒क्त वरणा एवं 
तासी के मध्य में अवस्थित है। वरणा' नाम इसक्िए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को डूर करती है और 'नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ठ करती है। तब एक प्रइन पूछा गया; इसका स्थान क्‍या है? उत्तर यह है कि यह भौंँहों 
एवं तासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान नौंहों (च्ू-युग्म) एवं नासिका को जड़ के;वीच 
है।' इससे प्रकट होता है कि बरणा' एवं नामी नाम है (न कि बरणा' एवं असि ) | बामनपुराण ने असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविमुकत को निंधात्मक न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) 
कृगाकर समझाया गया है, और विम॒कत (व्यक्त) के साथ न' (अ') को जोड़कर उसकी व्यास््या की गयी है। वहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कमी-कर्मी झिव एवं शिवा) 
ने इसे कभी नहीं त्यवतत किया या ,छोड़ा। किंग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है। अबि' का अर्थ है पाप, अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है।” काशीखण्ड (३९।७४) का कथन हैं कि आरम्म में यह पवित्र स्थक आनत्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्‍यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चल्के तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये। 

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानत या आनन्दवन है। कुछ: 
, कारणों से यह इमज्ञान या महाइमश्ञान मी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काज्ी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और सभी घामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशी की पवित्र सिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग पहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को छोग 


७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्र कदाचन। विमुकतं हि शिवाम्पां यदबिमुकतं ततों बिदुः ॥ स्कन्द० (फाज्ञी० 
२६।२७; त्रिस्थली०, पु० ८९); लिगपुराण [(पूर्वार्ध, ९२।४५-४६ ) में आया है--विमुक्तत न मया यस्मान्मोक्ष्यते 
वा कदाचन। मम क्षेत्रचिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥। और देखिए यही इलोक नारबीय० (उत्तर, ४४।२४) में; 
भत्त्व5० (१८०५४ एवं १८१।१५); अग्ति० (११२।२ ) एवं छिगं० (१।९२।१ ०्ड)। न्‍ रे 

८. अविद्वब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते हिज: । तेन मुक्त मया जुब्टमबिमुक्तमतोच्यतें ॥ लिग० (पुर्वार्, 
हब १४३ ) |] 

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वपुन्दरि । तथा प्रियतर चतन_में सदानत्वकाननम्‌ ॥ काशी० (३२।१११) ; 
अविमुकत पर क्षेत्र जल्तुनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सतत घीमात विशेषान्मरणान्तिके # छिग० (शर्शा७ए६)॥ 


विश कक की कक कक लक :ै$*"ैऔ].].].-“"॥ऑझ़्-_+६९॒ ._. 





१३४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा लाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायँ। गंगा के तट पर 
मणिकर्णिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहल्नों वर्षों से 
इमशान घाट होने पर भी यह गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि इम' का अर्थ है 
'शब' और 'शान! का सोना (शयन) या शृथिवी पर पड़ जाना; जब प्रछय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाइमशान कहलाता है। पञ्म> (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--/अविमुक्त एक विख्यात एमशान है, मैं काल (नाशक या काछू देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ।” मत्स्य० ने बहुघा वाराणसी को इमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आया 
है-यदि कोई महाइमशान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो माग्य से उसे पुनः इमशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेता पड़ता) | | 
ठ यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थल्ी ०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पु० 
१७५ द्वारा उदघुत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्र से वरणा एवं असि, पूर्व में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है।” आइने-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विज्ञाल नगर है और यहू एक घनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यज्न्चा गंगा है। मत्स्य० 
(१८४।५०-५२) में आया है--वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं परदिचम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (अस्त) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेह्वर-लिग को देहली-गणेश 
से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही वात अग्नि० (११२।६) 
में मी है। किन्तु यह सब लगभग विज्ञाकृता का द्योतक है.।। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मेंठा ओरिण्टेलिया' (लून्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्मों की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के वराबर होता है। अविमुकत को विश्वेश्वर से चारों 
दिज्ञाओं में २०० घनुओं (अर्थात्‌ ८०० हाथ या लगमग १२५० फूट) के ब्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के बिषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविम॒ुक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्त:वृत्त यों कहा गया 
है--पश्चिम में गोकर्णदवर, पूर्व में गंगा की मध्यघारा, उत्तर में मारमूत एवं दंक्षिण में ब्रहश्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पूर्वार्ध, ९२।९९-१००; तीर्थचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली ०, पृ० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिद्यानों में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९ ) ने इसकी सीमा यों दी 
है--( यह क्षेत्र) पूर्व एवं पदिचम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आघा योजन चौड़ा है, 
देवता झम्मू ने वदणा एवं एक सूखी घारा असि के मध्य में इस+ विस्तार बताया है। पद्म० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने रुद्न से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच क्रोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब समी नदियों 
में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


.._ १०: वक्षिणोत्तरपोनंद्री बरणालिश्च पूर्वत:। जाहुबोी पश्चिने च्रापि पाशपाणिर्ग णेश्बर: ॥ पद्म० (पातालल्षण्ड, 
जिल्यली०, पु० १०० एबं तीषंप्रकादा, पु० १७२ ) ] 


काशी एज॑ं बारालसो को सौचा और महिमा शह 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब ग्रन्यों में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थंचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यों के द्योतक हैं)। यह्‌ 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पदिचम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवों शताब्दी में ह्वेनसांग ने लिखा है कि बनारस हूम्बाई में १८ लो (छगमग ३१. मील) एवं चौड़ाई 
में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं अति के 
मध्य में था। 

वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विषय में सहल्नों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इल्लोकों की चर्चा कर सकगे | बनपव (८४।७९-८० ) में आया है--अविमुकत में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीथ॑सेवी 
व्यक्ति विश्वेश्वर का बशन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७ ) ने कहा है--वाराणसो मेरा सर्वोत्तम तोर्थ-स्थलू है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हों सकती हैं, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह 
तीर्थ राज प्रयाग से भी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े ), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे समी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं, 
वे समी अपने सिरों पर चन्द्वार्थ ग्रहण कर लेते हैं, छलाट पर (तोसरा) नेत्र पा जाते हैं और वाहन रूप में वृष (बैल) 
पा छेते हैं।' मत्स्य ० (१८०७१ एवं ७४) में पुनः आया है- - विषयासक्त-चित्त लोग, घर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाक्े 
छोग मी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते ; सहलों जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होतो है, किन्तु याश्ी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधामिक व्यक्ति मी 
पापम॒कक्‍्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्त्य० १८३।११; पद्म० १॥३३॥३८ )। मोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाते पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६) | इस विद्व में बिना 
पोग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं. (मन्‍्स्य० 
१८५।१५।१६) । समय स्ते ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य ० १८५-६ १ -काशीख़ण्ड ६४।९६ | दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों वा स्त्रियों द्वारा जो भी 5 प्ट कम जान या अनजान 
में किये जाय॑. किन्तु जब वे अविमुकत में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म ) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४ढ। 
२३-३४; काशी० ८५॥१५) | काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है. वाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्‍यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता। 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया हू। उड़ा । 
आया है कि असि इडा नाड़ी है, बरणो पिगला है, अविमुबत सुपुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५॥२५) । सा खिि० 
(ती्थंचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। इसमे आधा हैं किले मे 
(शुष्क नदी ), वरणा एवं मत्स्योंदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इडा एवं सुपुम्ना हैं।_ 


7 हैं। उदाहरणार्थ, काशी खण्ड में 


११. स॒ होवाचेति जावालिराशणेंइशिरिश मता। बरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ।। सा सुवुम्गा बरा 
नाड़ी जय वाराणसो त्वसौ।। स्कर्द० ( काशी ० ५।२५; भिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७॥२२-२३; ) पिगला नाम 
या नाडी आन्नेयो सा प्रकौतिता। शुष्का सरिच्च सा ज्ञेपा लोलाकों यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाडी सा सोम्या 











१३४६ घर्मपास्थ फा इतिहास 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल मी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो। केवल अध्याय १० में ही काशीखवण्ड ने ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। हछ्लंनसाँग का कथन 
है. कि उसके काल में वनारस में एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फूट से कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवश सन्‌ ११९४ से छेकर १६७० ई० तक मुसक्मानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों में अधिकांश में समी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया । इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 
ख़ड़ें कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्रियाँ मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं। कुतुबुद्दीन ऐंचक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन को हिल्ट़ी आव इण्डिया, जिल्द २, पृू० २२२) । अलाउद्दीन 
खिलजी ने गे के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहख्न मन्दिरों को नष्ट-अष्ट करा दिया (शेरिग, 
प्‌० ३१ एवं हैवेल, पृ० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुनः वनवाया। किन्तु यह मन्दिर मी कालान्तर में घ्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, 'हिस्ट्री आब इण्डिया, जिल्‍द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य हैं--“घर्म के रक्षक शाहंशाह कें 
कानों में यह पहुँचा कि थट्‌ट, मुझतान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस ) में मूर्ख ब्राह्मण छोग अपनो 
पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों को व्याब्या में संलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जाते हैं। धर्म के संचालक ने फलत: सभी सूबों के सूबेदारों को बह फ़रमान (आदेश ) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठ्शालाएँ नष्ट कर दी जायें; उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-छाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
घामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उतको आज्ञा के पाकनार्थ राजकर्मचारियों 
ने बनारस के विज्वनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया है।* 
विश्वेद्वर-मन्दिर के स्थक्ल पर औरंगजेब ने एक मसजिद वनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब 
ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काल (सन्‌ १६५८-१७०७) के वीस मन्दिरों को मी बनारस में पाना कठिन है। वाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर वनवाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने | प्रिसेष ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजियदें हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
कुल' मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदें हैं (शेरिग, पू० ४१-४२)। हैवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में छगी हुईं प्रतिमाएँ असंख्य हैं। 0 की 
. विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
व्यवस्था दी गयी हैं प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देल्लिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० २१४) | विश्वनाथ-मन्दिर जब औरंगजेव द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से 


संप्रकीतिता। बरणा नाम सा ज्ञेया केदवो यत्र संस्थितः ॥ आम्यां मध्ये तु या नाडी सुधुम्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योवरी 


चसाशेया विषुवं तत्यकीतितम्‌ ॥ लिग० (त्ती॑चि०,पु० ३४१, त्रिस्थलौ०, पु० ७८-७९) । 


१३. तीर्यानि सच्ति भूयांसि काह्यामत्र पदे पदें। न पञ्चनदतीर् स्प कोटयंज्ञन समान्यपि ॥। स्कत्व॒० (काशी०/ 


५९१४८); तिलान्तरापि नो काइयां मूमिक्तिड्ओं विना क्वचित्‌। काशी० (१०१०३) । 


काशी-विशंवनाव का विकोप तया पुनः ल्‍्यापना; अन्य मन्दिर, घाट, पहुूच तोर्य १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्मवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री छोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्यलछ पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्तनान आदि नहीं करः सकते थे। आधुनिक विद्वनाय- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पश्यों द्वारा छूने से विष्वेश्वरलिंग दूषित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाक मणिकणिक़ा में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर छेते 
हैं। इसका तात्पयय यह है कि सामान्य किगों के विषय में बड़ी साववानी प्रदक्षित की जाती है। छिगों को समी लोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी भी छ सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृत्य मी इसे छू सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेदवर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पू० 
२९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेदवर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ छिग-माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त वात्री-गण वनारस में पाँच तींथों (पंचतीर्थी) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।॥६८-६५९) के अनुसार विद्वेदवर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्य हैं; दशा- 
इवमेघ, लोलाक,” केशव, विन्दुमाबव एवं मणिकणिका।  आघुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाइवमेव घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम | यह काशीख्॒ण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। छोलाक तीय॑ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९ ) ने छोलार्क नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मन लोछ 
(चंचल ) हो गया ।' वर्षा ऋतु में असि छगमग ४० फूट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है ( अर्थात्‌ 
हिमालय की दिल्ञा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विद्विष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दक्षाइवमेघ घाट 
दातान्दियों से विल्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याल्या उपस्थित की है, बह ठीक हो है; मारक्षिव छोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और ददय अश्वमेघ यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया बा और 
इसी कारण इस घाट का नाम दक्षाइवमेघ पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रत्य 'हिस्ट्री आब इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रातःकाल दश्ाक्ष्ममेघ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की भ्रश्नस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्िस्थलीसेतु (पू० १५९) | काशझीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का आर- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दशा अज्वमेघ किये तो यह दशाह्वमेघ हो गया (५२६६-६८) | 
मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के घामिक जीवन का केन्द्र हे और वनारस के समी तीयों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६॥५१-६३ एवं तरिस्थछ्ली ०, पू० १४५-१४६ ) -- 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया और १०५० (या ५०००० ) वर्षों 





१३. काज्ञी में कई सूर्य-तीर्य हैं, जिनमें छोलार्क भी एक है (काझोल़ण्ड, १०१८३), अन्य १२ अक हूँ उत्तराक, 


साम्बादित्य आदि (४६४५-४६) 
१४. तोर्थानां पठ”चक सारं विदवेदानन्दकानने। दह्याइवमेघं लोलाक॑: केदवो बिन्दुमाघव: ॥। पडञ्चमी तु महाश्रेष्ठा 


प्रोच्यते सणिकरणिका । एभिस्तु तौर्यवर्येद्च वष्यंते ह्विमुकतकम्‌ ॥ मत्स्प० (१८५॥६८-६९) ॥ 
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तक इसके तट पर तप किया। श्षिव यहाँ आ। और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकणिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाभा गया है; शिव, जो कांक्षापूर्ति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उतके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०७ हाथ (१६० फूट) 
यह विस्तृत है. (९९५४) | आजकछ मणिकर्णिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, बयोंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदरूना चाहिए | पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रले जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यात करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (प्‌ृ० १५७ ) ने कई मन्त्र लिचे हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा हैं कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) | पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घूतपात, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी वड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता । <क्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यया--घर्मनद, घृतपातक, विन्दुतीर्थ एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवर्दात्याँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५०।१०१।१०६) | वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्नपत्रों एवं शिल्ताेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट छगमभग एक सहख् 
वर्षों से रहे हैं। ऊंनोज के गहड॒वार राजा छोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्नपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के मक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
थ दिये। देखिए जे० आार० ए० एस० (१८९६, पू० ७८७, जहाँ वणित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीववेरी (जिल्द १९, पू० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
5 8 ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका ( जिल्द १४, पृ० १५७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशाव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके संवत्‌ ११५६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०७ ब्राह्मणों को दित्रे॥ इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। 
बज के गे हा) बजा हे हे ६७ एवं ८/१४१)। काशी० (१२५९) में आया है कि जो पवित्र 
्यं र के घट (घाट) वनव वरुणलोक को जाते हैं (घरट्टान्‌ परुण्यतटिन्यादेबेन्ययन्ति शिलादिभिः 
तोयाथिसुखसिद्धधर्य ये नरास्तेत्र मोगिन:॥) । 50 7 6 बरिजान्ति विक्ाई 5 
पाक, इसका ता जा 80 डा लेक पेलअ लिपिक आन 
व भा के लिए वमिकरिका को का >चक्रोक्षी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीर्थ हैं। 
पा कर गा शाचोचाक (२२८० पर राणा ९ 
से होता हुआ असप्लि एवं गंगा के संगम पर पहुँचता ;है सा मा गा रत करता है।गगा के 
नोमकर्गाँव में एक दित के छिए एकता है। के न मणिकणिका से लंगमग ६ मीक की दूरी पर जाकर खाण्डब 
होती जहा मे मो की बेदी की पा यात्रा घपचण्डी नामक ग्राम (छगमग ८ या १०मील) तक 
| पूज़ा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेइ्बर ग्राम में पहुँचता है। 


सरणिकणिका, पंचक्रोशी परिक्रप्ता, ज्ञानवापो, काशी-निबास आदि का वर्णन १३४९ 


चौये दिन यात्री ८ मीर चछकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दित ६ मील चलकर वह कपिलघारा पहुँचता है और 
बहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलघारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मीरू मणिकण्णिका 
पहुँचता है। कपिलधारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पब्चकोंशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। ' 

वाराणसी में वहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वंर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानबापी-की गाथा काशी- 
ख़ण्ड (अ० ३३.) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (प्‌ू० १४८-१५० ) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान ) ने विश्वेदवरलिग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुईं। उन्होंने विद्वे- 
इबर के मन्दिर के दक्षिण में अपने चिशूल से एक कुण्ड खोंद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरल्िंग को स्नान कराया। 
तब विश्वेशवर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्‍योंकि 'छ्िव' ज्ञान है (इकोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोंद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३६७-६५) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वज्च- 
पजञ्जर कहा जाता है [(त्रिस्थको ०, पू० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मैरवनाथ -का 
मन्दिर है। 'मैरवनाय काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की छाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है. 
(काशी ०, अध्याय ३० ) । गणेश्ञ के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृू० १९८-१९९) ने काझी० (५७।५९-११५, 
घट-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्य: संस्मरिष्यति) के आधार पर ५६ गणेंशों के नाम दिये हैं और उतके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी ० (५७।३३) में दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे दुष्डि' अर्थात्‌ अल्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणें दुष्दिरयं प्रथितोस्ति घातुः) | 

त्रिस्थलीसेतु (पू० ९८-१०० ) ने इस प्रइन पर विचार किया है कि क्‍या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के मी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के हीं। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पद्धित्र स्थलों में स्तान करने से पूर्व जीवनों के पाप मी कट जाते हैं। अन्य छोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से समी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्तान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की मावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित छगे। 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतलछाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७-४५ ) 
एवं काशी ० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में मिक्षा नहीं मिली तो वे मूख से कुपित 
हो उठे और काशी को शाप देने को उद्यत हो गत । शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप घरकर 
सर्वोत्तम मोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी ० (९६१२-८० एवं ११९-१८० ) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें मी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थक्ली ०, पू० १२९) 
' जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण कं प्रद्मस्ति गायी गयी है (जिस्थछीसेतु, 
पृ० १३३) | 

रे शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपाकमोचन घाट मी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्द- 
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चन्द्र ने बतारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विपय में मत्स्य ० (१८३॥८४-१०३ ) एवं काशील्ण्ड (३३।९१६) 
में गाथा आयी है। " 
यह ज्ञातव्य है कि लिग० 7पूर्वां, ९२६७-१८०), पश्म० (आदि. अध्याय ३४-३७). कूम० (श३इर। 
१-१२ एवं १३५१-१५, तीर्थ ) एवं काशी ० (१०८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशी के वहुत-से लिग़ों एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी ० (७३।३२-३६ ) में निम्न पक नाम हैं, जो महा 
, फछिंग के नाम से प्रसिद्ध अ--ओकार, तरिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्ते- व *, चत्देश्वर, केदार, धमव्वर, वीरेश्वर, कामे- 
इंवर) विदवकर्म दवर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं बिश्वेब्वर। काशी० (७३॥३९ ) में ऐसा आया है कि इन महालियों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। काशी ० (७३।४५-४८ ) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं 
ज्जों विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिंग ० ( १।९२।६७-१०७]) 
-ने छिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी ० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ [(इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ शैलेशादि) कौ ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल्ल-देनेवाले कहे गये हैं। । 
ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकाणिका में स्नान 
करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 
“ जब कोई काशी के वाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काश्ञी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिल्‍्यकीसेतु (प० २६८) ने काशीलण्ड (७५२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवेवर्त से उद्घरण देकर ' निम्न निष्कर्ष निकाछे हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षों तक पिश्ञाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काश्ञी में मरें या अन्यत्र। जो काज्ञी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कारूमेरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्ष वर्षों तक काल्‍ूमैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म छेते हैं तव काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मुक्ति पाते हैं। 
यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने घर्मक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार रिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है औरःजहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
'है कि संन्यासी लोग ८ मासतों तक इधर-उधर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं; किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए. (मत्स्य० १८४।३२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) | 
फाशो के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ छगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कदमीर अलवरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३) | आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 


काछ से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीलण्ड' (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 


(विद्यानां सदन काशी )। बनारस के ज्ञानसंपन्न कुछों की जानकारी के लिए देखिए डा० अकूतेकर कौ हिंस्ट्री आव 
“बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐप्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु०७-१३ एवं २४५-२५३) | 


अध्याय १४ 
गया 


आवूनिक काल में भी समी घामिक हिन्दुओं को दृष्टि में गया का बिलक्षण महरव है। इसके इतिहास, 
. श्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुदिक्‌ के ८विज्न स्थछों, इसमें किये जानेवाले श्राद्-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगमग सौ वर्षों के 
मीतर बहुत-सी वातें लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्य एवं लेख' पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रछाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिंघम का 'महाबोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-श्रादध 
एवं गयावाल्‍हू नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजैटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०); इण्डियन ऐण्टीक्व्रेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चौनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पृ० ६३), जहाँ विद्वादित्य के पुत्र यक्षपाल्ल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाक देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई० ) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाघव बसु्आ का दो 
भागों में गया एवं बुद्धणया' ग्रन्य; जे० बी० औ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पू० ८९-१११) | मध्य 
काल के निवन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्य, पु० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), त्रिस्थलछी- 
सेतु (प(० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थन्दुक्ेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (प० २६-३८) | 

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ है गया-माहात्म्य (वायूपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रछाक मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रेदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌० बी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाकू छोग आलूसी, 
भोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रासम्म में गयावाछों के 





१. मध्वाचार्य के जन्म-मरण की तिथियों के विषय में मतक्य नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में उत्तरादि- 
मठ' ने क्रम से दाक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ई०) एवं ११२० (११९८ ई० ) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
द्वारा मध्व के ग्रन्य सहाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतसेंद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। 
अन्नलमलाई विद्वविद्यालय की पत्रिका ( जिल्द ३, १९३४ ई० )के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२२३८-१३१७ ई० है। 








१३५२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


१४८४ कुल थे, बुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगमग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी ला १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावाल्ों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ भी । गया बष्णव तीर्थ हैं, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचाय॑ को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वमावतः, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि शांकर। 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम समी तर्कों पर प्रकाश नहीं डाल सकते | डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। बे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्क पर अपना मत आधारित करते हैं। बे वनपर्व में पाय्रे जानेबाले 
वत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण व॒तान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं-“महामारत में वर्णित गया प्रमुखत: घर्मराज यम, ब्रह्मः एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं 
बै ष्णववाद नाम या मावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, शिवलिंग एवं वृषभ के अतिरिक्त 5हाँ किसी 
अत्य मृति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हमें महामारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्यों का अवगाहन करके गयामाहात्स्य से तुलना करनी होगी। दूसरी वात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहारन द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है) । 
अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
जाये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०६३ एवं १०६४) के दो सूकतों के रचयिता थे पकति के पुत्र गय। ऋ०(१०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है “अस्तावि जनो दिव्यों गयेन' (दँ वी पुरोहित गय द्वारा प्रशसित हुए ) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं।. ऋग्वेद में गय' शब्द अं य अर्थों में मी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथवंबेद ( १६४ 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्‍न्प्जालिक के रूप में वणित है। वैदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत-कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथर्ववेद ४।२३।५) | ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि 'गय' आगे चछकर “गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो । निरुक्‍्त 
(१२१९) ने इदं विष्णुवि चक्रपे त्रेघा नि दें पदम्‌ (ऋ० १॥२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो बरिइलेषण दिये 
हैं, जितमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा मौगोलिक या. किवदन्तीपूर्ण - मतों की ओर संकेत करता है-वह 
(विष्णु) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है।' शाकपू/ण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग 


में रखते हैं, और्णवाम के मत से समारोहण, विष्णंंपद एवं गय-शीर्ष पर रखंते हैं।' वैदिक उक्ति का तात्पर्य 


चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवव॑ - इसके .दो व्िदलेंपण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ छीक़ मान ली जाप तो यह कहना युक्तिसंगत है कि और्णवाम एवं य।रक बुद्ध के पूर्व हुए 
थे | देलिए सेक्रेड बुक जाव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌ ० २२-२३, जहाँ सिंहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मात्ती गयी है और पश्चिमी लेखकों के मत से ई० पू० ४२९-४००) ।* गयशीष का नाम बनपर्व (८७। 


हा २. त्रेघा निधत्ते पदम्‌। पुथिष्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि:। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि--इति 
॥ निरक्‍त (१२॥१९)। 

हे पे अधिकांश संस्कृत-बिद्वान्‌ निदकत को कम-से-कम ई० पू० पाँचवों शताब्दी का मानते हैं। और्णबाभ निरुक्‍्त 
के पुर्वकालीन हैं। ((विटरनित्जे का हिस्ड्रो आब संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पु० ६९, अंग्रेज़ी संस्करण) । गयाक्षोर्ष के 
बास्तविक स्पल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। देखिए डा० राजेखललाल भित्र कृत बुद्-गया 
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११ एवं ९५।९), विष्णुघर्मसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाश्षीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व बेदी कहा गया है), महावग्ग (१२११, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहल्नों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाश्वीर्ष में गये) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि वह राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवाँ चक्रवर्ती 
हुआ। अश्वधोष के वुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (मविष्य के बुद्ध) ने नैरड्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के काइयप के आश्रम में, जो उरुविल्व कहलाता था, 
गये। इस ग्रन्थ में यह मी आया है कि वहाँ घर्वाटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते ये, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी। विष्णुत्रमंमृूत्र (८५।४० ) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि और्णवाम ने किसी क्षेत्र में किन्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किबदन्ती के आधार पर, 
विष्णूपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे।' इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयज्ञीर्ष विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकंहीन 
नहीं हो सकता कि समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना', 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्मव 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गूंजित ) उद्यन्त पहाड़ी ही है। 'उद्यन्त' का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी; 
यह सम्पूर्ण आर्यावर्त का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णपद एवं गय- 
शीर्ष अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूर्व कम-से-कम 

(गया में) विष्णुपद एवं गय-श्ीर्प के विषय में कोई परम्परा स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्य में इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह 
नाम था। 

अब हम वनपव॑ की बात पर आयें। डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्मर रह रहे हैं (८४४८२-१०३ एवं 
९५।९-२९) | हम कुछ वातों की चर्चा करके इन इलोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। 
नारदीय० (उत्तर, ४६।१६ ) का कथन है कि गयश्ञोर्ष क्रौंचपद से फल्गुतीर्य तक विस्तृत है। वनपर्व (अध्याय 

८२) ने भीष्म के तीर्थ-सम्बन्धी प्रदनों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (इलोंक २०-४० ) का 

वर्णन आया हैं और तब बिना क्रम के जम्बूमार्ग, त्दा काश्रम, अगस्त्यमर, महाकाल, कोटितीर्थ, भद्रवट 


(१० १९), डा० बरआ (भाग १, पृ० २४६) एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० १३४, जहाँ कनिघस ने 
“गयासीस' को बहायोनि माना हैं) । सि 

४. भेहरॉली (देहली से ९ मोल उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यो है--तेनाय॑ं प्रणिधाय 
भूमिपतिता . , . . प्रांशविष्णपर्दे गिरो भगवतों विष्णोध्व॑जः स्थापित: ( गुप्तानिलेख, सं० ३२, पु० १४१) । यह 
स्तम्भाभिछेख किसी चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि (विष्णुपद' नामक कोई पर्वत था। किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोर्ड गयशिरस्‌ नामक स्थल था। अतः (विष्णुपद एवं गयजश्िरस' साथ-साथ गया की ओर 
पंकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस- 
पास का है। अत: विष्णपद चौथी शताबइदो में देहुली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा । उसी समय या उसके पूर्व 
प्रह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके बिरद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है इसके अतिरिवत, रामायण (२।६८।१९ ) 
में यह वर्णन आया है कि विपाशा नदो के दक्षिण में एक विष्णुपद था। 








द 
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(स्थागुतीर्थ), नमंदा, प्रमास एवं अन्य तोर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 3.05 
बनपव्व (८४।८२-१०३ ) के महष्वपूर्ण इलोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले ब्योफों में जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० वरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के इलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४१८१) में धौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैमिष, शाकम्मरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाम्बक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतलेखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थों का वर्णन आगे दो बार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९ | ने वनपववं को ज्यों-का-त्यों उतारा है. 
लगता है, एक-दूसरे ते दोनों को उद्घृत किया है। वनपर्व में नैमिप का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४॥५९-६४ एवं 
८७।६-७ | हुआ है और गया का मी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७॥८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपव॑ गया 
और उतसे सम्बन्धित किवदन्तियों के विषय में विशवद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और दक्ति- 
शाक्ती हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४८२-१० ३ ) में नहीं पाया 
जाता, यथा--जरहाहत्या करने वाला व्यक्ति गया में अग्रमअस्थ (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं क्रौचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२ ) । ये तीनों तीर्थ वनपव॑ में नहीं आते। वायु० (१०९१५) में अरविन्दक 
को छ्िक्तापवंत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-पस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 

गयाम।हात्म्य में उल्छिखित इन तीन ती्थों का नाम अनुशासनपव् में भी आया है। 
यह चिन्ता की वात है कि डा० बद्आ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपर्व (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सद्दा» लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि औणंबाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवत: गया के तीर्थों की 
ओर संकेत करते हूँ। प्र० (आदि, ३८।२-२१), गझुड़ ' १, अध्याय ८२-८६ ), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७ ) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कुछ कहा गया हैं और उनके वहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 
सावित्य,स्तु प्द! पह्म० (आदि, ३े८।१३) में सावित्रं पदं' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवित्‌) का पद हो सकता 
है। तो ऐसां कहना कि वनपव्व॑ में प्रतिमा -संकेत नहीं मिलता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपर्व में आया है कि यात्री धर्म का स्पर्श करते थे (धर्म तत्रामिसंस्यृक््य) | इसके 
अतिरिक्त बछड़े के साथ गोपद' एवं 'सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
बनपर्व में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई० ) ने छिखा है कि उसके समय में 
हिल्दू:घर्म का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि:नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं छलितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्पामों से गूजरा 5 || ईसा की कई दताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशाली नगर था। सा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय या। किन्तु सातवीं शताब्दी में द्लेनसाग ने इसे मरा-पूरा छिखा है जहाँ ब्राह्मणों कें १००० 
कुल थे । आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवनति हों गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशेषों की भी परिगणना होने 
हैक वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लूगमग १३ 
डॉ० बस्आ ने डॉ० कीलहार। द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें इलोक का अर्थ ठीक से नहीं. किया है. (इण्डि- 


गया-संबन्धी प्राचीन उल्लेखों को मोमांसा १३५५ 


यन ऐपण्टीक्वेरी, जिल्द १६, पृ० ६३) | इ्ोक का अनुवाद यों हैं--'उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर वनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अक्षय (बट) के पास एक सत्र (मोजन-व्यवस्था के दान ) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाल का यह 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० वरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० ले भ्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पद्चात्कालीन हैं तया गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पदचात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बदुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहुली वार खोदा गया यः तो इसे हयात (प्रसिद्ध) कहना असम्मव है। घोदे 
जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही ताछाव प्रस्तिद्ध हो सकता हैं। उत्तरमानस ताछाव वायु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्धृत किया गया है), पुनः वायु० (८२२१) एवं अग्नि० (११५१०) में 
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रस्यात था। केवलः इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालाब मिट्टी से मर गया था अतः यह पुनः सन्‌ १०४० के रूगमग खोदा गया या हछम्बा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०, अब्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के वाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एबं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१३८), नारदीय० (उत्तर, अव्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक वार-वार दुहराये गये हैं। डा० बढआ ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया हैं कि वायु० (८२।२०-२४) में गया 
के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा--तरद्यकृप, प्रमास, प्रेतपर्बत, उत्तर मानस, उदीची, कनखर, 
दक्षिण मानस, घर्मारण्य, गदाघर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं--गृक्नकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मृण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस | गयामाहात्म्य के बहुत से इल्ोक स्मृतिचन्द्रिका (लगमग ११५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवं आाशौच के विषय में उद्घृत हैं। बहुत-सी वातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के वीच कभी प्रणीत हुआ होगा। 

अब हमें यह देखना है कि महामारत के अन्य मागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ हैं। बन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी और संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैभिष बन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया हैं कि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकप नामक ताछाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इछोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिकाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक मी गया जाता है या अश्बमेध करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्व ८७॥१०-१२) ।* इसके उपरान्त बनपर्व- (अ० ४७) ने पवित्र 


- ५. मौनादित्यसहल्ललिगकमलार्धा ज्ञोगनारायण,--दविसोमेशबरफल्गुनावविजपादित्याहुयानां कृती। 
स प्रासावमचोकरद दविविषदां केदारदेवस्य च, हयातस्पोत्तरसानसस्य खनन सर तथा चातायें॥ 

६. एष्टव्या बहुबः पुत्रा यहेंकोपि गयां ब्जेत्‌ । यजेत वाबबमे घेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥| महानदी च तत्रेब तया 
गयशिरो नृप । यत्राती कोत्य॑ते विध्र रक्षस्पकरणो वठः ॥ यत्र दत्त पितस्पोन्नमक्षण्यं भवति प्रभो। सा च पुण्यजला तत्र 
फह्गुनामा सहानदी ॥ वनवर्ब (2७१०-१२)१ राजषिणा पुण्पकृता गयेनानुपमचुते ॥। लगो गयशिरो यत्र पुण्या चंव 
महानदी॥। . . . ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षपवटों महान्‌ । अक्षेये देवयजने अक्षय यत्र वें फलम्‌॥ बनपर्व (९५॥९-१४)॥ ८ 














१३५६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


नदी फल्गु (महानदी ), गपक्षिरस्‌, अक्षयवट-का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया मोजन अक्षय हो जाता के है। 
वनपव्व (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य घर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२ ), और अक्षमव८ (इलोक 
१४ ) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एव दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गयो थी ।* बसिष्ठघर्मसूत (१११।४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता हैं और पितरों को 
भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं. जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण. प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र प्ते पितृगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८५६०-६७ ) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं“-गयाशीर्ष, अक्षयबट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-बापी, विष्णुंपद | याज्ञ० (१२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उरूसे अक्षय फछ मिठ्ता.है। अति-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के छिए गया जाना, फल्गु-स्नान करना, पितृतर्पण करना, गया में गदाघर (विष्णु) एवं. गयाशीर्ष का दर्शन 
करना वर्णित है। दांख (१४॥२७-२८) ने मी गयातीर्थ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है। लिखितस्मति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-शीर्ष में पिण्डदान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता हो तो स्वर्ग जाता है 
ओर स्वर्ग वाला मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५:४६-४७ ) | कूमं ० में आया है कि कई पुत्रों को 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता हैं। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्घृत मत्स्य० (२२।४-६) 
में आया है कि गया पिततीर्थ है, सर्वोत्क्ृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बह॒वः पुत्र : 
नामक इल्नोक आया है। 
गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-१ १२) में लगमग ५६० इलोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों को उदुघुत मी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुरूप विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि इवेतवाराहुकल्प में गय ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ | पितर लोग पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है ।* गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यों को पिण्ड देता चाहिए, वह अपने को भी बिना 


भौर वेलिए एष्टग्पा. . . नामक इल्ोक के लिए विष्णुअर्मेलुत्र (८५) अन्तिम इलोक), मत्स्य० (२२।६), वायु० 
(१०५१०); कूर्म० (२३५१२), पद्म० (१।३८।१७ एवं ५।११।६२) तया नारदौय० (उत्तर ४४५-६) । 

७. यह ज्ञातव्प है कि रामायण (१३२७) के अनुसार घर्मारिण्य को संस्थापना ब्रह्मा के पौत्र, कुश के 
पुत्र अलुर्तरय (या बमूर्तरय) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचमंजनक है कि डों० बदआ (गया एवं बुद्धभया, जिल्‍ल्द १, पू० ६६) ने हां के इलोक 
तीषें बामरकण्टक्रे' में बामरकष्टक' तीर्ष पढ़ा है न कि बा' को पुथक्‌ कर 'असरकण्टक' ! 

९- बायु० (१०५।७-८) एवं अग्नि० (११४।४१)--गयोपि चाकरोद्यागं बहुन्नं बहुदक्षिणम्‌। गयापुरी 
तेन नाम्ना०, तिल्थलीलेतु (१० -३४०-३४१) में बह पच्च उद्धृत है। 

१०- यहाँ पर #एष्टव्या बहुबः पुत्रा यह्ञेकोषि गयां ब्रजनेत्‌ ].-«« उत्सुजेत्‌ (वायु० १०५ ॥ १७० ) नामक इलोक 
माया है। जिल्यज्लो० (पु० ३१९) ते एक इलोक उद्घुत किमरा है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुई है--जीवतो 
बास्थकरणात्‌ . . . . जिलिः पुत्रस्य घुत्रता ।' 





चायुपुराण का गया-माहात्त्य स्पा 


तिछ का पिश्ट + सकता है| स्पा मैं श्राद्ध करनें से समी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुन्न या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साय पण्ड पाने से शाइवत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।'' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार श्रकार से होती है) - -त्रह्मशान से,अयाश्राद्ध से, गंओओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्षाद्ध का प्रकार € बसे श्रेष्ठ है।'* गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता! 
है । अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना व्वाहिए| -कुस्क्षेत्र, विद्ञाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर सभी तीथथों में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए ।” संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए । 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए। सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।'' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ), पका: चावक्, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्चित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
' करना, कुश पर पुनः जलू छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिगा देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; कित्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्वन्ध (आँखों से कृत्य छिपाना ) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से ) 
देखे जाने पर दोष ही लगता है। जो लोग (गया जैसे ) तीर्थ पर किफेगये श्राद्ध से उत्तन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं 
उन्हें विषयाभिलापा, क्रोंत्र, लोम छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना चाहिए, 
पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य वोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जोवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना 
चाहिंए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नात करता है और गोदान करता हैं वह अपने 


११. आत्मजोबान्यजों वापि गयाभूमौ यदा यदा । यज्नास्ना प्रातयत्पिण्ड त्नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतस्‌ ॥ नामगोज्े 
समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्पत्ते । (वाय्‌ू ० १०५।१४-१५); आधा पाद थज्नास्ता. : - शाइवतम्‌' अग्ति० (११६।२९) में 
भी आया है । | " 

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राढं गोग्रहे मरण तया। वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा ॥ बहाज्ञानेन कि कार्य ... 
यदि पुत्रों गयां ब्रजेत्‌ ॥ गयायां सर्व कालेषु पिण्ड दह्याहिचक्षण:। ब्रायु० (१०५॥१६-१८ )। भिल्लाइए अग्नि० ( शश्५। 
८) 'न कालादि गयातीथें दद्यात्पिण्डांइच नित्पद्मा:।' और वेलिए.नारदीय० (उत्तर, ४४२० ); अग्नि० (११७।३-४ 
एवं ५-६) एवं बामनपुराण (३३।८) | 

१.३. स॒ुण्डन चोपवासइच . - - विरजां गयाम्‌ ॥ बायु० (१०५॥२५) । 

१४. वबण्डं प्रदर्शयेद्‌ भिक्षुगंयां गत्वा न पिण्डदः । दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ बायु ० ( १०५।२६ )। 


न।रदौय० (२।४५।३१) एबं तीर्थप्रकाह् (पृ० ३९० ) | हक 
१५. पंचक्रोश गयाक्षेत्रं क्रोशमेंकं गयवाशिरः। तन्मध्ये लव॑तीर्यानि जअलोक्पे यानि सन्ति वे ॥ बायु० (१ ०५२९- 
३० एवं १०६।६५३; जिस्यली०,पु० ३३५; तीर्थप्र ०,पृ० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५॥४२) एवं नारदीय० 


(उत्तर, ४४।१६) । प्रतिद्ध तोथों के लिए पाँच कोसों का किस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। कक ड- 

१६. पिष्डासनं विण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌। दकषिणा चान्नसंकल्पस्तीयंश्राद्धेष्वयं विधि: ॥ नावाहनं न 
डिव्वस्थो न दोषों दृष्टिसम्भवः। . - - अन्यत्राबाहिताः काले पितरो यान्त्यमु प्रति। तो सदा बसनन्‍्त्येते तस्मादावहन 
न हि ६ व्वाय (१०५॥३७-३९) | “नाबाहनं - « - विधि? फिर से डृहराया गया है (बायु० ११०२८-२६) 








च्ष्ट घमंशाध्त्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई मी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।” ु हा 
१० धवें अध्याय में गयासुरु की गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं.६० योजन चौड़ा या, 
कोलाहलू नामक पर्वत पर सहस्रों वर्धो तक तप किया | उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चल्ें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग ले। उसने वर माँगा कि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों| संन्‍्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो' कहा और स्वर्ग 
चले गये। जो मी छोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजवानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये | ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णू के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के छिए अपने शरीर को दे दे | गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिक्ता को रखने को कहा | यम ने वैसा ही किया। किन्तु तब मी गयासुर का शरीर शिल्ला के साथ हिलता 
रहा। * ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिल्ला पर स्थिर खड़े होने को कहा | उन्होंने वैसा किया, किन्तु तब भी शरीर 
हिछता-डोछता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिक्षा को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिक्ला पर रखी गयी, किन्तु तव भी वह हिलती रही । विष्णु उस शिल्ला पर जनार्दन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेक्वर ) में वंठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के 
रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम ग॒दा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अत: हरि को आदि 
गदाघर कहा गया। गयासुर ने पूछा---मैं प्रवंचित क्‍यों किया गया हूँ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्‍यों पीड़ा दी जा रही है)? ' तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा । उसने वर माँगा; जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, समी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है गौर सभी तीर्थ गयाशिर में म्री रहें जो एक कोस विस्तृत है और समी लोगों का कल्याण करें । सभी : 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिह्ल आदि) में रहें। वे समी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायें और सभी महापातक ( ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जायें।' देवों ने 'तथास्तु कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतिजों को पाँच कोसों वाल्ला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पबृक्ष एवं कामपेनु, 
पु को एक नदी, सोने सा पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगें 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणों ने घर्मारण्प में घर्मं के छिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिण माँगी | ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया । जब ब्राह्मणों ने विछाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब 


१७. गयामां न हि तत्सथान यत्र तीर्च न बिच्चते । बापु ० (१०५।४६, अग्ति० ११६॥२८) | 





गया-माहात्म्य--गयाद्दुर की बेह पर देवताओं के स्यान १३५९. 


उन्हें जीविका क्के हट कुछ चाहिए तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गधा-यात्रियों के दान पर जीएँंगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे बे मानो उन्हें (ब्रह्म को) ही सम्मानित करेंगे। 

| १०७वें अध्याय में उस शिक्ता की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
धर्म को धर्मन्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप घर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अत: उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। घर्मत्रता ने सहल्नों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठित तप किप्रा | मरीचि ने, जो बहा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। घमंत्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा | मरीचि ने वैसा ही किया और घर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे छेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और घमं बता से पैर दबाने को कहा | जब बह 
पैर दबा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दवाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ो | इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उस्ते शिल्ा बन जाने का ज्ञाप 
दे दिया। क्योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने उ ;की आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः कोधित 
होकर शाप देता चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा-- महादेव तुम्हें गाप देंगे। उसने गाहँपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की माँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास 
गये। विष्णू ने धर्मन्नता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं दूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह समी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीर्य उस शिला पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान-एवं श्राद्ध करें, ब्रहालोक चले जायें और गंगा के समात सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयात्तुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस 
पर खड़े होंगे । * 

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ है । आनन्दाश्रम' के प्तंस्करण में इसका विषय संक्षेप 

में यों हैं। शिल्ा गयासुर के सिर पर रखो गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ते अदवमेघ किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का जपना माग लेने के लिए आये तो शिल्ा ने विष्णु एवं अन्य छोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप छोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आक्न- 
तियों एवं पदचिह्नों के छप में शिक्ता पर अवस्थित हो गये। श्ििल्रा असुर के सिर के पृष्ठ माग में रखी गयी थी अतः 
उस पर्वत को झुण्डपष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्व॑त 
का, भ्रमास पर्वत एवं फल्गू के मिलन-स्थल के समीप रामतौयं, भरत के आज्षम का, यमराज एव चमराज तथा श्याम 
एवं शवलू नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बल्ति का, शिला की वाम दिल्ला के पास अवस्थित उद्यन्त पवत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा गृश्नक्ट पर्वत, च्यवन के आश्षम, पुनपुना नदी, क्रौड्चपद एवं भस्मकूठ पर स्थित जनादन का 
वर्णन आया है। कल 
गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पदचात्कालीन लेखकों के मन में दुवियाएँ उत्पन्न हो गयी. हैं। डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र ने गयासुर की गांधा को चित्र-विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्नि० (११४।८-२२) में मी शिला की गाया संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो 
चायुप्राण भें पाये जाते हैं। 
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पिशाच नहीं हैं, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १ रु १६) । गयासुर की गाथा विक्लक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आघुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित: छगेंगी। प्रह्लाद, वाण (शिव का भक्त) एवं वि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मकत था) ऐसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से हूर मकत व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से यद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ, कर्म ० (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्नाद ने 
नृसिह हे युद्ध किया था; पद्म० (मूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णबी 
तनु में प्रवेश किया (इस पुराण ते उसे महामागवत्त कहा है); वामन० (अध्याय ७-८ 2 ने उसके नर-तारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगुत्तरतिकाय, मांग ४, पू ० १ दैछ-२० ४) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्रह्ञाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुमक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३), कर्म० (१॥१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ५२) | बलि के पुत्र वाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ? (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८) | 
डा० राजेद्धलाल मित्र (बोधगया, पु० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धघर्म के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक है। ओ' मैली(जे० ए० एस्‌ ० बी०, १६९०४ ई०, माग रे, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणबाद के पूर्व के उस समझौते को सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं मूतपिश्ञाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बस्मा ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। उनका कथत है (भाग १, प्‌ृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित माब 
यह है कि लोग फल्गू के पश्चिमी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धवर्म में गया 
की चर्चा नहीं होती, गय या नमुंचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिविक्रम तामक 
बैदिक शब्द की और्णवाम कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।'* स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितु-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर की गाथा केवछ गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थकों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकाछीन प्रयास मात्र है। 

:१०९वें अध्याय में इसका-वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाघर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए | 
उनकी गदा कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोछ तीर्थ समी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियों से एक अलौकिक. गदा वना दी। स्वायंभुव भन्‌ के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति तामक असुर ने सहसों 
देवी वर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अत्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देबों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शास्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ते देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। द्वेति दैत्य की 
गाथा अग्ति० (११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर; ४७।९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाघर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उच्च गदा को सर्वश्रथम बारण किया; गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया ।*' वें अपने को मुंण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पर्व॑तों के रूप में प्रकट करते 


१६९. यह नहीं स्पष्ड हो पाता कि डा० बद्मा को यह सूचना कहाँ से मिली कि गय वेद में बुत्र-जैते 
राक्षस के समान है। ऋग्वेद में कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 
..._ ० वायुपुराण (१०५।६० ) में आवि-दाघर के नाम के विषय सें कहा गया है--आद्यया गदया भीतो 
यस्माद्‌ देत्य:स्थिरीकृतः । स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाघर: ।।' देखिए त्रिस्थलोसेतु (पु० ३३८) । ऐसी ही 
ब्युत्पत्ति त्रायु० (१०९१३) में पुत्तः आायी है। 2 
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हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं।* ग़दाबर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। अस॒र हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलाक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
वर माँगने का कहा। ब्रह्मा ने कहा--हम (देवगण) लोग आपके बिना झिल्ा में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।” विष्णु ने 'तथास्तुः कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनाईन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। श्षिव ने मी विष्ण की स्तुति की (वायू ० १०९।४३-५० ) । वायु० 
(१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्छेख किया है। इसका त त्पयं यह 


२१- हम यहां पर प्रमुख नवियों, पर्वतों एवं पदों का. उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देदा न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को बायुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हैं--फल्ग 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५।२५ ), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मघुख्नवा 
(१०६७५ ), अग्निधारा (उच्चन्त पर्बत से, १०८।॥५९ ), कविला (१०८।५८ ), वेत्तरणी (१०५।४४ एवं १ ०९१७), 
वेविका (११२।२३० ), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५ ) । इनमें कुछ केवत्त नाके या घाराए मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिक्षर ये हैं--गयादिर (१०९॥३६, अग्नि० ११५॥२६ एवं ४४), 'मुण्डपष्ठ (१०८।१२, १०९॥१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९१४), उद्यन्त (वनपर्वब ८४॥९३, वायु० १०८।५९, १०९॥१५), भस्मकट (१०९१५), 
अरबविस्वक (१०९१५), नागकट (१११॥२२, अप्नि० ११५२५), गृक्षकूट (१०९१५) , प्रेतकट (१०९१५), 
आविपाल (१०९।१५), क्रौज्चपाद (१०९१६ ), रामशिला, प्रेतशि्ा (१०११५, १०८।६७), नग (१०८॥२८ ), 
ब्रह्मरोनि (नारदीय० २।४७।५४ )। प्रमुख स्नान-स्थल ये हैं-- फह्पतीरय, (१११।१३, अग्नि० ११५॥२५-२६ एवं ४४ ), 
रापतोय (१०८।१६।१८ ), शिलातीर्य (१०८।२), गवालोल (१११॥७५-७६, अग्नि० ११५६९ ), वंतरणी (१०५।- 
४४) , त्रह्मसर (चनपर्व, ८४८५, वायु० १११।३० ), ब्रह्मकुष्ड (११०८), उत्तर मानस (१११२ एवं २२), वक्षिण 
मानस (१११।६ एवं ८), रक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (निःक्षीरा) प्रुष्करिणी (१०८८४), भतंगवापी (१११। 
२४) | पुनीत स्थल ये हैं--पञचलोक, सप्तलोक, वेकुण्ड, लोहंवण्डक (सभी चार १०९।१६); गोप्रचार (१११ 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), घमरिष्य (१११।२३ ), ब्रह्मपूप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपज 
<४॥८६ ) । पुनीत वक्ष ये हैं---अक्षपबट (बनपर्व॑ टंडीटवे, ऐप १४, बायु० १०५॥४५, १११।॥७९-८१ ३, अग्नि० ११५॥ 
७०-७३) , गोप्रचार के पास आख्र (१ ११३५-३७), गृन्रहूटवट (१०८।६३ )। महाबोधितर ( १११ । रे६-२७, अस्नि० 
११५३७) । आज वक्ष के विषय में यह इलोक विह्पात है--'एको मुनिः कुम्मकुझाप्रहल्त आ ज्स्य मूल सलिल ददान:। 
आज्रइच सिक्‍तः पितरइच तुप्ता एका क्रिया दचर्यकरी प्रसिद्धा॥ (बापु० १११३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६।७, पद्म० सुब्टिलण्ड, ११।७७).। बहुत-से अन्य तीर्य भी हैं, पया--फल्ग्बीश, फल्गुचष्डी, अंगारकेदबर 
(सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वणित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएं जिन पर पदचिह्ल हैं) ये हैं--बायु० (१११। 
४६-५८ ) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५ (४८-५३) ने कम-से- 
कम १३ के नाम लिये हैं। बायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रद, ब्रह्म कश्यप, दक्षिणाध्नि, गाहुपत्य, आहब- 
नोय, सम्य, आवसब्य, शक्त, अगस्त्य, क्रौडच, मातंग, सूर्प, कातिकेय एवं गणेश। इनमें चार अति महान्‌ हैं--काज्यप, 
विष्णु, कद एवं ग्रह्म (वायू० ११ १५६) । नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं खपद उत्तम 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 








श्र घर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूत्तियों में व्यक्त रूप में स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्त: ) | शी 
१ १०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्गु ) है । यदि बह सूखी हो, तो गढ़ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अर्ध्य (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिल्ला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नात करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०१०-१२) के मल्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सर्पिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए । अष्टकाओं एवं वृत्िषराद् 
में गया में एवं मृत्यु के वाधिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए ।'' अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैछाने चाहिए, एक बार तिलयुक्त जल देना 
चाहिए, जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारग (वायू० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमले) या शार्मी पेड़ के पत्र के बराबर होना 
चाहिए।' इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की वहिन) एवं मौसी के गोत्रों की रक्षा करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभीः लोगों को, 
समी बन्चुओं, समी शिशुओं, जो जछाये गये हों या त॒ जलाये गये हों, जो बिजली या डाकुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर छी हो, या जो भांति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप 
पश्षु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु०११०।३०-३५) | इस विषय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२॥ 
१११वें अध्याय में कतिपय तीर्थों की यात्रा करने का क्रैम उपस्यित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, 
तर्पण एवं श्राद्ध करता है और उत्ती दिन वह प्रेतशिला (जो बायु० १०८।१५ के अनुसार शिला का एक माग है) पर 


जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए मात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५) | ऐसा करने से जिसके , 


लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छूटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथ्थ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्ग्‌ प्रमास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीथ्थ में स्नान करने 
श्लाद्ध करने एवं पिण्ड देते से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतश्चिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, घर्मे- 
राज एवं इ्याम तथा शबरू नामक दो कुत्तों को बलि (कुझ, तिल एवं जल के साथ मोजन की ) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपबंत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुष्ड में स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२- अध्टकासू थे जुड़ो ज क्यायां तच शतेहनि। मातुः आरा पृथक कूर्पावन्यन्न पतिना सहे॥ . बाशु० 
(११०।१७; तीर्यप्र०,प० ३८९ एवं तीर्यचि०, पृ०३९८)। * 
२३: सुष्टिमाजश्रमाणज जआर्थाबलकमाजकम्‌ | झणोयत्रप्रमाजं जा पिच्छ तेत्राणि 
बच्चाद्‌ गयाविरे | उद्धरेत्सप्स गोत्र 
कुलानि गतमुद्धरेत्‌ ॥ पिहुर्णातु: स्वभार्याया भगिन्‍्या बुहितुस्तथा । पितुष्वलु मतुष्क्सु: सप्स शोत्रा: प्रकीतिता: ॥ वापु० 
(११०१२५-२६) । और देखिए तिस्थलीसेतु (पृ० ३२७) | | 


ना 


गया के घामिक कृत्य एवं तोर्थयात्रा 
एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए. (वायु० ११०१२३-२४) ।' इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से सं्बाधत लोगों के छिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायू० ११०॥३४-३५) | 
तब उसे गया आने को साक्षी के लिए देवों का आह्व।न करना चाहिए-और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०।५९-६० ) | वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के समी.पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वतःपर किये गये 
पिण्डकर्म हे समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिश्डदान तु नारद। प्रेतपर्वतमारम्य कुर्यात्तीयेंष च 
क्रमात्‌ ॥ ) । ढ़ 7 
तीसरे दिन पज्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० ११११) ।*” सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्‍्त्रों के साथ (वायू ० ११०२१-२४ ) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरात्त यात्री दक्षिण मानस कौ ओर तीन तौथों में जाता है, यथा 
उदीचीतीर्थ (उत्तर में ), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में) | इन तीनों तीर्यों में श्राद्ध किया जाता है। 


१३६२ 


इसके उपरान्त यात्री फल्युतीर्थ को जाता है जो गयातीथों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्ग में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण..- 


करता है। फल्गु-श्ाद्ध से कर्ता एवं वे छोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिमंवति क्तुणां 
पित॒णां श्राद्धत: सदा, वायू ० ११०१३) । ऐसा कहा गया है कि फल्गू जलवारा के रूप में आदिगदाघर है।'* फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता हैं। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न, 
अनिरुद्ध, विष्णू एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाघर को पंचामृत से स्नान कराता है।* पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को घर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो घर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कप पर तर्पण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मयुप के वीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं घम्मे- 
इवर को नमस्कार करना चाहिए। यात्री को महावोधि वक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्बत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्यलीसेतु (पृ० ३५५) यों कहता है--प्रेतपर्वतों गयाबायब्यदिशि 
गयातो गव्पूत्यधिकडट्टू रस्थः । ब्रह्मकुण्डें प्रेतपर्वतमुल ईशानभागे । 

२५. पाँच तीर ये हैं--उत्तर मानस, उदीचीतोयं, कनज़ल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थली० (पु० ३६० ) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभौ तौयों में स्थान नहों करना चाहिए । बायु० (११११२) में आया है कि फल्गुतीय 
गयाशिर ही है--नागकूटाद्‌ गृध्नकूटाइूपादुत्त रमानलात्‌ । एतदू गयाशिरः प्रोक्‍्त फल्पुतीर्य तबुच्यते ।। किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) में अन्तर है--नागाज्जनादं नात्कूपाहटाच्चोत्तरमानसातू | एत . - “च्यते ॥' ग़रुड़पुराण (१॥८३ श 
में ऐसा है--'नागाज्जना० . . - तदुच्यते ।/ त्रिस्यली० (१० ३५६) ने यों पढ़ा है-- मुख्डपुष्ठान्नगाघस्तात्फल्युतोय- 
भनत्त हि के दिख 

ः ३६ गंगा पादोदक विष्णों: फल्गुह्माविगदाघरः। स्वयं हित्रबरूपेण तस्माद ग बिद्रुः ॥ वायु ० (१११। 
१६) । । अल, 
2 २७. पञ्चामृत में दुग्घ, दि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हों से गदाघर को स्नान कराया जाता है। 


देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३॥५३ )--पज्चामृतेन व स्नानमर्चायां तु विदिष्यते ।' नह 

२८. जडा० बच्धआ (गया एबं बुद्ध -गया, भाग १,पु० २९ ) का कयन है कि चर एब इबर' चुद के चोतक हैं, 
किन्तु ओ' मैली का कहना है कि 'घर्म' का संकेत यम' की ओर है। सम्भवतः ओ' मलो की बात ठोक है। पद्च० (सृध्टि- 
छण्ड, ११७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तोन अरष्य (वन) हैं---पुष्करारष्प, नेभिषारण्य एवं घमरिष्य | 
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१३६४ मु घमंशास्त्र क़ॉं इतिहास 


करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मकूप एवं 
ब्रह्मयूप (ब्रह्मा हारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मययूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आमज्र वृक्ष हैं।। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आज वक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घ॒र्म राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्तान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४० ) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४० ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गू में साघारण स्नान करना चाहिए और गयाशषिर के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्ौज्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है। _ यहाँ 
पर आदि-ग़दाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहख्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोंक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६ 
ते रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य. १४ पदों पर किये गये ध्राद्धों के फलों की चर्चा की हैं। ” 'गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है।' 
पञचतीर्थी क्ृत्यों के पाँचवें दित (गया-प्रवैश् के स।तवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना 
चाहिए।'' गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता हैं। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयव॒ट पर श्राद्ध करता चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रेतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परित्प्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।'' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षय्॒वंट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्ति० (११५६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) | 
त्रिस्यलीसेतु (१० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिलों के कृत्य हैं और 


२५. ऋज्बयादात्फत्ग॒ुतोरय॑ यावत्ताक्षाद गयाशिरः। बायु० ( १११।४४ ) । क्रौचपाद को वायु ० ( १०८॥७५) 
ने मुण्डपृष्ठ कहा हैं-- करोज्चकछ्पेण हि मुनिर्मु ण्डपुष्ठे तपोष्करोत्‌। तस्य पादांकितो यस्मात्कौरूचपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०, तजिल्यली० (प० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये भ्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक रूप से आाद्ध नहीं होता। गयाशिरप्ति यः पिण्डान्येषां नाम्ता तु निर्वपेत्‌। नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष- 
साप्नुय:॥ देखिए वायु० (१११७३) एवं अग्नि० (११५।४७) | गयाक्षिर गया का केन्द्र है ओर यह अत्यन्त 
पवित्र स्यल्‍्ल है। द 

३१: इत्त तीर्य का नाम गवालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गवाधर ने अपनी गदा से अछुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को ) घोया था। हेत्पसुरस्प यच्छो्ष गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌। ततः प्रक्षालिता यस्मात्तीर्थ 
तच्च विमुक्तयें। गदालोलमिति छ्यात॑ं सर्वेबामृत्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ० (१११॥७५)॥ गदालोल फल की धारा में ही है। 

र२२- भमिलाइए--पे युष्पान्युजधिध्यन्ति गयायासागता नरा:। हृथ्यकब्यधंन: भाउंस्तेषां कुलदातं व्जेत्‌। नरकात 
स्वर्गलोकाय स्वर्गेल्ोकात्परां गतिम्‌ ।! अग्नि" (११४।३९-४० )। 


जलछ..00. जान लत छः 





गया के तोयों का वर्णन क्‍ श्श्दद५ 


यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधां के 8 न हे 
दिया णघम पर पट पए सन न शेलयर नम सम 
वायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीथों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थ।पित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सव कुछ विस्तार के साथ वणित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है-तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवंट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता।* गथायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाया आयी है जिसने पुत्रहीत होने पर गयाश्योर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२० )--एक रोगी व्यवित प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा माग एक व्यापारी को 
दिया और शैय को गयाशक्षाद्ध करने के छिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३ ), नारदीय ० (उत्तर, ४४॥२६-५० ), गझड़० ( १/८४।३४-४३), बराह० (७१२) में भी पायी जाती 
हैं। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया के कई ती्थों के नाम आये हैं, बथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीय्थे, 
विज्ञाला, लेलिहान, भरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थक। अत्त में 
इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यया--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ ), गदाघर, गया एवं गयाशिर।* 

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक रूम्बी तालिका दी हुईं है और उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पृ० ३७६-३७८ ) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी रूम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री समी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा--फल्गू नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट | यहाँ दुग्ध, जछ, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्बूछ, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गू के पदिचम एक चट्टान पर 
विष्णु चरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निमित हुआ है। गया का भ्राचीन नगद विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महृश्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (छगमंग १६ इंच लम्बे) विष्णु मगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। समी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर ) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित छोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या घनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं। 
कुछ ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं छ्ुन 


३३. ऋमतो5कमतो वापि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५७४ ) एवं ज्रिस्थकछो ० (प० ३६८) । 

३४. गयागजों गयादित्यों गायत्री च गवाधरः। गया गयाशिरदचेब घड्‌ गया मुक्तिदायिका: ॥ कु | श्श्रा 
६०), तोर्यचि० (पृ० ३२८, 'बड्‌ गय॑ मुक्तिदायक' पाठ आया है) एवं त्रिस्पल्ी० (पृ० ३७२) । फ महू नोरदीपर (उत्त 
४७।३९-४० ) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथी की आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज्ञ 


कहा गया है। 





॥7काकक ह छत 





१३६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उस्वेल्ा (जहाँ बुद्ध ने छः वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थो) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीर्थस्थलों में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसको यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बीद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वुक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष ) द्वारा लंका में भेजी गयी थी और छ्ंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल व॒क्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रमास, ग्‌ प्रकट, नागकूट, जो छगमग दो मील तक फैछा हुआ है।*' । 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अँगूठ या हाथों को बाँध देते हैं और दक्षिणा छेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसको पीठ धपथपाते हैं, सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'बामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिका, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकवलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिल्ा पर अवस्थित हैं। ये घामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतंक्‍्य नहीं है। 
वायू ० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, घर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाश्ञीर्य एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन समी 
स्थानों अयवा-उक्तियों में (पितृ शब्द बहुवचन में आया हैं। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है | गौतम के एक इछोक के अनुसार माता के तीन पूर्ब-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।* 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूर्व पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१० ) ने एक विकल्प दिया है कि गयाश्षाद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात्‌ मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्तियों का 
आद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एंव प्रपितामही के लिए पुथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितू एवं मात वर्गों के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराक (पू० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।'* स्मृत्यर्थशार एवं 
हैमाद्वि के मत से पित्‌ वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (मातां, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्नाद्ध पृथक होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अठः देवता 


३५. गयाशिर एवं गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल ये, ऐसा बोद्ध प्रन्यों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग 
(१२११) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पु० ३०२)-- एक समय भगवा गयायां घिहरति गयासोीसे ।' 

३६- पितरों यत्र पुज्यन्ते तत्र सातामहा अपि। अविशेषेण कर्तव्य विधेषान्नरकं ब्जेत्‌।॥। इति गौतसोवतेः। 
बरिस्यलो ० (पृ० ३४९); स्मृत्यर्थसार (१० ५६) । 

३७. ततइचाल्वष्टकादित्रये सत्रीणां आद्ध पुथगेष। गयामहालयादों तु पृषफ्‌ सह वा भत्‌ भिरिति सिद्म्‌। 
पराक (पृ० ४३२); गवड़० (१॥८४।२४) में आया है--'भाद्ध तु नवदेवत्यं कुर्पाद द्वादवादंबतम्‌। अन्वध्टकास वृद्धी 
न गयाषां मृतबासरे ॥' 
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केवल ९ ही होंगे,) | यम (इलोक ८०) के-मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित होती टं | कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छ: होते हैं, यथा--पितृवर्ग के त्तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थली तु, पृ० ३४९) | रघनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गोडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतात्तरों में देशाचार का पालन करना 
चोंहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने ब्िरोधी मत दिये-हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिका-भ्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीथ्थों में प्रयुक्त होता है।'* 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्नाद्ध की अपनी विंशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१९८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही प्रूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों। गयाबाल ब्राह्मणों 
के कुछ, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सव बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण मह्ट (त्रिस्यली०, पू० ३५२) ने इसको गया के समो क्षाद्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयबट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिछू के साथ नहीं।”” 
त्रिस्थली ० (पू० ३५० ) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदात मइमकूट पर जनाद्दन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तमी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चितत हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गझुड ०; नारदीय०, उत्तर, ४७६२-६५ ) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्वन्धो पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५॥१४-१५) और देखिए वायु० (८३॥३८) 
गयाश्ाद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिकृृत गयाभाद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थ॑यात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ को गयाश्षाद्धप्रद्धति, वाचस्पति को 
गयाश्षाद्धविधि | हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्यचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करता चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम्‌ अचद्येत्यादि अश्वमेब-सहख्तजन:-फलविलक्षणफल- 


३८. तन्र मातृभाद्धं पुयक्त प्रशस्तम्‌। मातामहानां सपत्नीकमेव | ह्मृत्यथंत्तार (पृू० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्थलो ० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्वि का मत दिया गया है। 

३९. ओम्‌। अद्याम॒कगोत्राणां पितृ-पितामइप्रपितामहानःममुकदेवद्ञर्मणाम्‌, अमुकगोत्राणां मांतृ-पितामही- 
प्रधितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अमुकमोत्राणां मातामह-पनातामह-बृद्धप्रमातामहानाममुकामुकदेबदमंणाम्‌, अमुक- 
गोजाणा मातामही-प्रमातामही-वृद्धप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रंतत्वविभुवितकाम: प्रेतशिलछ्ायां श्राद्धमहू करिष्ये। 
तोर्यंचि० (पु० २८७) ।.और देखिए गरंड़० ( श८४।४५.४७) । 

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धें गयायां तु तिलेविता । पिण्डनिवंपर्ण कुर्पात्तया चान्यत्र गोतजजा: ॥ वायु० ( <र।३४ ) 
त्रिस्थलो ० (पृु० ३५०) । और देक्षिए बायु० (१०५।१ २); अग्नि० (११५।६८)--- पिण्डो देयस्तु सर्वे न्‍्यः सर्वेद्च 
कुलतारक:। आत्मनस्तु तया देयो ह्ायं॑ लोकमिच्छता॥। हम अनल 

४१. आत्मजोप्यन्यजों बापि गयाभमी यदा तदा। यज्नाम्ता पातयेत्पिण्ड ते नथेद्‌ ब्रह्म शाज्वतम्‌॥ नामगोतज्े 
सम्नुच्चार्य विण्डपातनमिष्यते। येन केनापि कस्मैचित्स याति परमां गतिम्‌॥ वायु० (१०५१४-१५)। और देखिए 


बायु० (८३॥३2) | 








॥ 
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प्राप्तिकाम: फल्गुतीर्थस्नांतमह करिष्ये' शब्दों के साथ गया-अआयद्ध कछेगा। इसके उपरान्त उसे आबाहन एवं अध्ये 
कृत्यों को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए--भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठता चाहिए, आचम॒न करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसब्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इलोकोच्चारण (वायू० ११०।१०-१२ कव्यवालो.. आद्धेनानेन शाइवत्तीम) करना चाहिए। 
पितरों का ध्यात करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
बेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसब्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, मूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोज्चारण (वायु० १९७०]१०- ९५ ) करके तिलयुक्‍त अंजलि-जल से एक बार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर घोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०२०, 
२१ ओम! के साथ आं ब्रह्म..तिलोदकम' ) का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एप ते पिण्ड: स्वधा' के साथ पायस या तिल, जछू, 
मघ्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो ) को पिण्ड देता चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देती चाहिए | तब 
उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण वैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्न भाग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोज्चारंण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
बलोंकों (वायु० ११०।३२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल्‍ू, कुझों, घृत, दि, जकू एवं मबु से युक्‍त जौ के आटे का 
एंक पिण्ड समी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोड्झ्ीकर्म किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के छिए) बनाये जाते हैं और एक के पदचात एक पर पज्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पदचात प्रत्येक स्थक पर अग्न माग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
षोडघीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुकत , अंजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रख्ले जाते हैं। यह पिण्डदान अपसब्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तव भी .पारिमाषिक रूप में इसे श्राद्धपोडशी कहा जाता है। *' यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रों में ये', ते! एवं तेम्य:' का प्रयोग होता है, अतः यह पुं-पोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-पोंडशी' भी हो जाती है (वायु० ११०॥५६; त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, पूृ० २९२) | 
हल 2३ तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन वार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पृ० २९३ एवं 
तीर्थयावातत्त्व पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिबी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों ) को चछे जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिएं। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सब्य रूप में घारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्‍्त्रों (वायू० ११०। 


५९-६०, साक्षिण: सन्तु' एवं “भागतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊनविज्ञतों घोडशत्वं पारिभाषिक॑ पञ्चाज्वत्‌। तीर्थयात्रातस्व (पृु० ८)। जब कोई किसी से पूछता 
है कि उसके पास कितने आज्ञ-बृक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सफता है कि 'पाँच', भले ही ६ या ७ की संहया हो । 
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तू 


निवाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना. चाहिए। उसे अपसब्य रूप में जनेऊ घारण 
कर वायु ० के इलोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिडकना, पिण्डदान 
करना, पुनर्जलसिचन, इवासावरोघ, परिधान की गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पंण करना एवं चन्दन लगाना। न्‍ 

इसके उपरान्त यात्री प्रेतेशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रमासह्नद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तर्थण एवं श्राद्ध अपने गृह्मसूत्र के अनुसार करना चाहिए। उस्ते पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं पोडशोपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
“राम-राम मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्तान, 
धाद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेतत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायू० १०८।२१) | इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं द्षिव (प्रभासेश) की पूजा आपस्त्वमस्ति' (वायु० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की वल्ि (यह वलि है, ओम यम आपको नमन है' 
कहकर ) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रमास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वौ इवानौ' (वायू० १०८।३० ) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--'पह यमराज एवं घर्मेराज को बलि है; नमस्कार'। 
यह बलि सभी यात्रियों के छिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रबेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तर्पण एवं देवपूजा करती चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्तान करना चाहिए। यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेदों पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात जहाँ ब्रह्मा ने अज्बमेघ यज्ञ किया था) | इसके उप- 
रान्‍्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर “ये केचित्‌' (वायु० ११०।६३; तीर्घचि०, पृ० २९७) मन्म्रपाठ के साथ तिलयुक्‍त 
यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आन्रहा' (वायु० ११०६४) के साथ तिलयुक्‍त जलॉजलि देनी चाहिए। पट 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
सनानम' (वायू० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।' उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुझों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुझों, मधु; दधि एवं जल में यव के आठ को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे “नमोस्तु मानवे' (वायु० १११५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूय की प्रतिमा का पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथ में स्नान 


४३. ब्रह्म कु ग्डस्तान का संकल्प यों है--- ओम्‌ अधेत्पावि पित्रादीनां पुनरावत्तिरहितब्रह्मालोवप्राप्तिकाम: प्रेत- 

पते श्राद्धमहं करिव्ये।' तोर्थयात्रातत्त्व (प० १३) | ह 
४४. यहाँ यह एक ही बार कह कवा जाता है कि प्रत्पेक स्नान के लिए उपयक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिा. पर आवाहन से लेकर देबों को साक्षी बनाने तक व हे सभी कृत्य 43.2 
जाते हैं, उस्तो प्रकार सब स्यलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहों बुहरायेंगे, केवल 
विशिष्ट स्थलों की विशिष्ट व्यवस्थाओं की और ही निर्देश किया जायगा। । 
४५. संकल्प यो है--ओम अदेत्यादि पापक्षयपूर्वक-सुर्यलोकादिसंसिद्धिपितृ॒मुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमह 


करिष्ये 





शी | 








१३७० धर्ंगास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उप्ते कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु ० १.१।९-१० ), दक्षिणाक 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्पु में स्नान करके वहाँ तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए । इसके-उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायू० ११११९), गदाघर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११॥२१) | तब 
यात्री पंच तीर्थों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहराता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पंचामृत से नहछाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता है। इंस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 

_ पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थों की यात्रा. का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल वायु० के 
विशिष्ट मन्त्रों की और निर्देश मात्र किया जायंगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए और मन्‍्त्रोच्चारण (वायु० १११२५ प्रमाण देवताः सन्‍्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्न-व॒क्ष की जड़ में जल ढारते हुए आज ब्रह्म-सरोद्भूत..... का पाठ करना चाहिए (वायु ०१११॥३६) | 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र 'तमों ब्ह्माणें...” (वायू० १११।३४६) है। यम को बलि “यमराज घर्म राज..' (वायु० 

१११।३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तों को वायु ० के १११॥३९ एवं कौओं को वायु ० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रुद्रपदे से आरम्म करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से इदं विष्णुविचक्र मे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पुजन करना चाहिए, 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धघोडशी करती चाहिए (वायु० ११०६० ) | 

रघुनन्दन ते विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्ाद्ध काइयपपद पर 
होता है। गदालोल-तीर्थस्तान के लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को.नमस्कार करने के लिए वांयु० 
के (१११।८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन नें गायत्री, झरस्वती, विशाला, मरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्धों का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० (१०५।५४४ 'यासौ 
बैतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (मस्मक्ट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। 


रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्पा आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिका (जो . 


पितामह के पास चम्पकबन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुतन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधघुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं घाराएँ (जब वे शिल्ता से मिलती हैं तो) मधघुस्रवा कही जाती हैं (वायु० 
११२।३० ) और वहाँ के तर्पण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाइवमेघ, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उद्यन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दि से मिश्चित (किन्तु तिल के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८।८६-९० ) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडल्यी के लिए १६ इलोके उदघृतकिये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 

अव हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाक्षिर या गयाज्षोर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए। वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय ० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है।'' काशी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थों को पंचक्रोश 


४६. 'पठ्चकोर्श गयाक्षेत्रं क्रोशमेक गयाझिर: ए बायु० (१०६६५); अग्नि० (११५४२) एवं नारदीब० 
(उत्तर, ४४१६) । 


... 


सप्त पुरी, चार घास, द्वादव ज्योतिर्लिंग १३७१ 


कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि- 
बुक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिज्ञाओं में ढाई कोश विस्तृत माना गया है।'"* गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गृतीर्थ भाना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गपासोस (गयाशीर्ष का पालि रूप) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैँ (महावग्ग १२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पू० ३०२ )। 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र ती्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्मव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्यों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीथ्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्य-कोटियों को 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्य अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीर्थ हैं--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका ।” 
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेइवर एवं द्वारका को चार घाम कहा जाता है। शिवपुराण (४१॥१८३॥ २१-२४) में 
१२ ज्योतिक्तिगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैक पर्वत (कर्नक जिछे में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नरमंदा द्वोप) में परमेइवर, 
हिमाकय में फेदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्यछ पर), काणी 
में बिडबेदइवर, गौतमी (गोंदावरी, नासिक के पास) के तट पर व्यम्वकेशवर, चितामूमि में बेद्यनाथ, दारकावन में 
नागेश, सेतुवन्ध में रामेदबर एवं शिवारूय (देवंगिरि या दौलताबाद से ७ मीछ की दूरी पर एलर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में धृष्णेश | शिवपुराण (कोटिदुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिक्िगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की अ्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७॥३ ०-३५) ने १२ ज्योतिलिंगों 
के साथ अन्य लिगों का री वर्णन दिया है। बाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्ल॒० टामस द्वारा सम्पादित). ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।। 


४७. मुण्डपृष्ठाच्च पूर्वस्मिन्‌ वक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्थ क्रोशाद्यं सान॑ ययेति परिकीतितम्‌ ॥ बायु० (त्रि- 
स्पलीसेतु, पृ० ३४२) । 
डेट. 2 सथुरा साया काशी काड्ची हावन्तिका। एताः प्रुष्यतमाः प्रोकक्‍ता: पुरीणाम॒त्तमोत्तमा: ॥॥ 
ब्रह्मण्ड७ (४।४०।९१) ; काशी कान्ती च सायाटुया त्वयोध्या द्वारवत्मपि। मणथराबण्तिका चैता: सप्त पुर्योत्र मोकषदा: ॥ 
स्कन्व ० (काशीखण्ड, ६।६८); फाडूच्यवन्तो दवारवती काइययोष्या ख पठ्चमो। मायापुरी ज॒ मथुरा पर्व: सप्त विमु- 
क्तिवा:।। काशीखण्ड (२३७); अयोध्या. . .बस्तिका। पुरी दृग्खकती ज्षेपा सप्तंता मोकदाबिका:॥ गढड़० 
(प्रेतक्षण्ड, ३४।५-६) । स्कन्‍्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्‍्ती को दासेन की राजधानी कहा गया है; किन्तु ग्रह्माष्ड ० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तोपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारघारा एवं पुष्करिणों कहा गया है। कान्तो को कुछ 
लोग नेपाल की राजबानो काठपमाण्ड का प्राचीत नाम कहते हैं, किन्तु एड्पेष्ट लिमाप को में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मील बूर पर स्थित कोडिवल कहा गया है। - न कर 
४९. अध्ट. वेष्णवक्षेत्रा: । ह बदरिका-सालप्राम-पुरवोत्तम-दारका-बिल्वाचल-अनन्त-सह-घारगा: ॥ अध्टी 
शैवा:। अविमुक्त-गंगाद्वार-शिवक्षेत्र-रासेयमुना (? )-क्षिवसरस्वती-सब्य-झादूल-गजक्षेत्रा:। क्ावता अध्टो च। ओर्घीण- 
जाल-पूर्ण-काम-फोल्ल-सोशल-काजची-महेन्द्राः। एते महाक्षेत्राः सर्वसिद्धिकराइ्च। बाहस्‍पत्यकृतर (३।११९-१२६) । 


जात | 


जनक इजजा अं आंच ता ७ का ज न क्् 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य. प्रसिद्ध तोर्थ 
कुरुक्षेत्र 


कुरुफोत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है | ऋग्वेद (१०३३।४) में चसदस्यु के पुत्र कुब्भ्षवण का उल्लेख हुआ है। कुरुक्षवण' का शाब्दिक अर्थ 
है “कुछ की मूमि में सुना गया या प्रसिद्ध। अथवंवेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्मवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। । ब्राह्मण-प्रन्यों के काल में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया हैँ । शतपथब्राह्मण [ ४॥१॥५॥ १३ ) में उल्लिखित एक गाया से पता चलता है कि देवों ते कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अशिवनों को पहले यज्ञ-मांग से वड्चित कर दिया था। मंत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वै 
सत्रमासत् कुरक्षेत्रे) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५॥१।१, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुद्षोत्र वेदिरासीत्‌') का कथन हैं कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन ऊंक्तियों में अःतहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञसम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० [१०।९०।१६ ) में आया है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन |: कुछक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वे दिक संस्कृति का केन्द्र था . और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे घर्मक्षेत्र कहा गया मोर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने. घ॒र्म (यज्ञ, तप आदि ) 
का प्रात किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादत किया था। कुछ ब्राह्मण-प्रन्थों में आया है कि बल्ल्लिक प्राति- 
परीय नामक एक कौरध्य राज़ा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पठझ्चाल शिक्षिर-काल में पूर्व 
की भोर गये, पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महू वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवंष मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक' कहा गया (ऐ० ब्रा० ८१ या २१९ )। 
एक अन्य स्थान पर ऐं० ब्रा० (३५।४--७।३० ) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोघ॑! को 'न्युब्ज' कहा 
जाता था। ऐ० ब्रा० ने कुसओं एवं पंचाछों के देजों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३-८८।१४)। 


*तै० आ० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था।' उस 


बेदी के दक्षिण भोर खाण्डव था, उत्तरी भाग तुर्ष्त था, पृष्ठ माग परीण था “और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कड़ा 
बाला! गड्ढा) था। इससे प्रकट होता:है कि खाण्डव, तूध्न॑ एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे और मझ जनपद 
कुझ्कीत्र से कुछ दूर था। आइवलायन ( १२।६), लाट्यायन (१०१५) एबं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डथ 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्हक्ष प्रख़॒वर्ण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वैतन्धव-हुद! कुरुवीत्र में परीण का स्थल, कार- 
पत्रव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देहा । 


१* देवा बे संत्रमासत |. . . तेथां कुरुक्षेत्र: बेदिरासीत्‌ ।- तस्ये खवाण्डब्रों दक्षिणार्थ आसोत्‌। तुष्तेमुत्तरा्थः। 


कुरुक्षेत्र संबन्धी प्राचीन उल्ेश न 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) में उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुर देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इम्य-श्राम में रहने लगा था और भिक्षाटन करके जीविका चलाता -भ्रा। 

निरुक्‍त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०॥९८।५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४११७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि कुरु से कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य' | 

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दृषद्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थो और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे ।' वामनपुराण 
(८६।६) में कुछक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वतो एवं दूषद्रती के बीच का देश कुरु- 
जागल था। किन्तु मन्‌ (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दूष्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था। ब्रह्मषिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शरसेन से 
मिलकर बना था। इन बचनों से प्रकट होता है क्वि आर्यावत॑ में ब्रह्मावर्त सर्वीत्तम देंश था. और कुरुक्षेत्र मी बहुत 
अंधों में इसके समान ही था।' हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती: कुरुक्षेत्र से 
' होकर बहती थी और जहाँ यह मस्मूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' कहा जाता था और वह मी एक तीर्थ- 
स्थल था। 

आरम्मिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदों कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपण्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिश्ोघ में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आश्षीवेचनों से काछान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नाम्र 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की मूमि जोत डाली। कुरू नामक राजा 
के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह मूमि, जिसे उसने जोता था, घर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जधनार्:। मरव उत्कर:॥। ते० आ० (५।१।१)। क्‍या 'तुर्न! ल़घ्न का प्राचीन रूप है? खुध्न या 
आधुनिक '“सुध' जो प्राचीन यमुना पर है, घानेश्वर से ४० सौल एवं सहारनपुर से उत्तर-पद्चिचस १० मीछ पर है। 
२. दक्षिणेन सरस्वत्या वुबदत्युत्तेण च। ये वसन्ति कुरुकेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपव (८३।३, २०४- 


२०५) | लक क तगाकाए 

३. सरस्वतीवुषद्वत्योरन्तर॑ कुदजांगलम्‌। वामन० (र२शा४७):५ सरस्वतोदुषद्त्योदेंबनचोयंदन्तरम्‌ । त॑ 
वेबनिर्भित देहां ब्रह्माव्त प्रचलते ।। कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पञ्चालाः शुरसेनकाः ॥ एव ग्रह्मपिदेशो बे ब्रह्मावर्तावनन्तरः ॥॥ 
मनु (२।१७ एवं १९) | युग-पुण में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बद्ध-काल में पंचाल को राजघानी कप्नोज यी। शूरसेन वेश की राजधानी थी सघुरा। अनन्‍्तर' का अर्थ है बोड़ा 
कम! या “किसी से न तो मध्यम या न भिन्न'। और देलिए नारवीय० (उत्तर, ६४६) । 2८८ 

४. आहोषा बश्रह्मणों वेदिस्ततो रामहुवाः स्मृता:। छुदणा ज यतः कष्ट कुदक्षेत्र ततः ८ स्मृतम्‌ ॥ बासन० (२२% 
५९-६० ) । वामन० (२२१८-२० ) के जनुसार ब्रह्मा की पाँच बेवियाँ ये हैं हर ---समन्तपठ्चक (उत्तरा ), प्रषाग ( सघ्यमा ) 
गयाशिर (वूर्वा), विरजा (वक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतोची) । स्पमन्तपंचक' वाब्द भी आया है (बामन० २२२० 
एवं पद्म ० ४।१७७ ) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुद की बंशावली यो है-- अजमीढ-ऋष्ष-संवरण-कुद 
एवं यह घर्मक्षेत्र कुषकषेत्रं चकार'। 
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लाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरें वे महापुण्पफल पायें ।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। मगवद्‌- 
गीता के प्रथम इस्पेक में 'घमंक्षेत्र” शब्द आया है। वायु० (७९३) एवं कूर्म० (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३७) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में ह्लंनसांग ने इस देश की चर्चा को है 
जिसकी राजघानी स्थाण्वीबवर (आधुनिक धानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। ; 
वनपर्व (१२९॥२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है।* महामारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध इलोक आया है, यथा---तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा):एवं रामहृदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की मूम्रि कुरू 
क्षेत्र, समन्तपत्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।" इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा--- 
ब्रह्मसर, रामहूद, समन्तपञ्चक, विनवान, सन्निहती (तीर्थ॑प्रकाश, पृु० ४६३) | कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिघम (आंवर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१० ६ ), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुस्क्षेत्र अम्बाका के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीछों तक विस्तृत है। प्राचीन काछ में वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 
फल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 
महाभारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तरं नहीं लिख सकते। वन० 
(८३॥१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के समी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊँगा और वहाँ रहूंगा ।* “इस विए्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूछि के कण पापी को परम पद देते हैं।” यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
बनपर्व ८५।८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्टं घर्मक्षेत्रं तदस्तु व:। स्नातानां च सुतानां च महापुण्यफर्ल ल्थिहं॥ घामन० (२२॥३३- 
३४) | मिक्ताहए वाल्यपर्ण (५३१३-१४) | | 

६. बेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पल्चयोजता। फुरोब यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेत्महात्मनः॥। बनपर्थ (१२९२२); 
पसमाजगाम च पुनत्रह्मणो वेविमुत्तराम्‌। समन्तपंचक नाम घर्मस्थानमनुत्तमस्‌॥ आ सभन्ताशोजनानि पठ्च पडञु्च च 
सर्वत:॥। वामन० (२२१५-१६) । नारवीय० (उत्तर, ६४।२०) में आपा है--/वण्चयोजनविस्तारं वयासत्यक्षमो- 
दुगसन्‌ । स्यमन्तपण्चक तावत्कुरक्षेत्रमवाहुतम्‌ ॥/' ै ८ | 

७. तरन्तुकारन्तुकयोरयदन्तरं रामाहुवानां च मचऋकत्प। एतत्कुदक्षेत्रलमन्तपञ्च्क पितामहस्थोस्तरवेदि- 
दज्यते । बनपर्व (८३॥२०८ ), वाह्यपर्ष (प५३॥२४ ),॥ पद्च० (१२७९२) ते 'तरष्डकारण्डकथो:” पाठ दिया है (कल्पतक; 
तीथं,प्‌० १७९) | बनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में जाया है कि भगवान: विष्णु हारा नियुक्त कुरक्षेत्र के द्ररपालों 
में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष । क्या हम प्रथम दाग्द को 'तरन्तुक' एवं “अरन्तुक' में नहों विभाजित कर सकते ? 
नारबीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरक्षेत्र के अन्तर्गत 'रन्तु' नामक उपतीर्ष का उल्लेख है (तोर्षप्र०,पृ० ४६४-४६५) । 
कनिधम के मत से “रत्तुक' थानेसर के पूर्व ४ मील की दूरो पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-वूर्थ में स्थित रतन यकत है। 

<- ततो गच्छेत राजेना कुवक्षेत्रमभिष्टुतम्‌। पापेस्यों विप्रमुच्यम्ते तदृगताः सर्वजन्तवः।॥ कुशक्षेत्र गमिष्यासि 
कुदक्षेत्रे बताम्यहम्‌। य एवं सतत ब्रूयात्‌ सर्वपापे: प्रमुच्यते ।। बनपर्थ (८३।१-२)। टीकाकार नीसकच्ठ ने एक विचित्र 
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की री पहने का रु कै, किन्तु के, जो कुकर में मरते हैं पुनः पृचिवी पर नहीं पिरते अर्थात वे पुनः जन्‍म 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि बनपव॑ ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय । 
किया. है, किन्तु ब्राह्मणों एवं औतसूत्रों में उल्लिखित तीर्ों से उनका मेल नहीं बात; शेनड निगम 
एवं 'सरक (जो ऐदतरेय ब्राह्मण का सम्मवतः परिसरक है) के विषय.में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपर्व का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख औतसूत्रों के उल्लेख से कई दताब्दियों के पश्चात्‌ का दै। 
तारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लझगमग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्मव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुछ संन्यासी के रूप में रहते 
थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५९५) | ऐंड्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फूट (पूर्व से पश्चिम ) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फूट चौड़ा था। वामन० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आघा योजन विस्तृत था। चक्षत्ीर्ध सम्मवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया या (वामन० ४२५, ५७।८९ एवं ८१३) | 
व्यासह्यली थानेसर के दक्षिण-पदिचिम १७ मीछ दूर आधुनिक बस््यली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाते 
का प्रण किया था (वन० ८४९६; नारदीय०, उत्तराध ६५॥८३ एवं पद्म० १२६।९०-९१) | अस्थिषुर (पह०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जछाये 
गये थे । कॉ।घम (आर्क्याह्ॉजिकलरू सर्वे रिपोर्ट्स आँव इण्डिया, जिल्‍्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थ अस्थिपुर 
ही है और अलवरूनी के काल में यह कुरक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृयूबक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व॑ (८३॥। 
१४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है---छोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्य-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन समी सरस्वती के तीरयों से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है” (बन० ८३।१४७; शान्ति" १५२११; पद्म०, आदि २७३३, रे४) ३६ 
एवं कल्प» तीर्थ, पृू० १८०-१८१) |" शल्यपर्व (३९।३३-३४) में ७त्या है कि जो मी कोई पुनीत वचनों का पाठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ बह 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है) | वामन० (३९।२० एबं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्थ कहां हैं। पृयूदक आज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देलिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १,पु० 
१८४) | 


ध्युत्पत्तिदी है (बनप्व ८३६ )--- कुत्सितं रोतीति कुछ पाष॑ तस्य काल ति कुदक्षेत्रं पापनिवर्तकं ब्रह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद्‌ ब्रह्यसदनम॒ ।' 'संभ्यक अन्तों येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतरधिरोवहृवाः, तेषां पञ्चक समन्‍्तपठ्जकम्‌ 
देखिए तीघंग्र० (पु० ४६३) | 
९. प्रहतक्षत्रताराणां कालेन पतनाव्‌ भयम | कु 
२३-२४), बामन० (३३॥१६) । न्‍ हि 
१०. पुष्यमाहः कुरक्षेत्र कुरक्षेत्रात्तरस्वती । सरस्वत्याइच तीर्यानि तो्चे्मरज पुजुयकम्‌॥ पुथुदकात्तोर्थत्म 
नान्यत्ती् कुरूद हु | (वन० ८३।१४७ ) । बामन० (२रा४्ड४ड) का कघन है---'तस्मैव मध्ये बहुपुण्पयुक्त पृथुद्क पापहर 
शिव थ। पुण्या नवी प्राहमुखतां प्रधाता जलौघयुक्तस्य सुता जलादपा ॥ 


क्षेत्रमुतानां तु न भूयः पतन भरत ॥ नारदीय (उत्तर; २।६४। 








वामन० (३४३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीबन, सूर्यवतर, मघुवन एवं सीतावन (देखिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ६०-९१) | शल्यपर्व (अध्याय रे८ ) में कहा गया है कि संसार सात सरस्वतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा--सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था) , कांचनाक्षी 
(नैमिष बन में ), विश्ञाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल में औद्ालक के यज्ञ में), 
सुरेण (ऋषम द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वस्िष्ठ द्वारा कही गयी ) एवं विमलोंदा (जब बह्या ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) | वामत० (३४६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैत्तरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मघुद्नवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दृषदती एवं हिरब्वती। । 

कुरुक्षेत्र को सप्निहती या सन्निहत्या मी कहा गया है (देखिए तीर्थों की सूची) । बामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पव॑तों को छेदती हुई द्वेतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती के प्रश्मस्ति भी दी हुईं है। अलबरूती (सचौ, जिल्द १,प० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निशक्षेप की दूरो पर सरस्वती समुद्र में मिछ्त जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुईं सिद्धपुर एवं पाठन को पार करतो कई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३) ।" 


मथुरा 


शरसेन देश की मुख्य नंगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई बैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगृत्त रनिकाय ( १।१६७, एक समय आयस्मा महाकच्छानों 
मधुराय॑ विहरति गुन्दावने) एवं मज्झिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुर के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्मवत: मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्बन्ध से मी परिचित था। 'माथुर' (मथुरा का तिवास्ी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ ) 
शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिति, ४।२८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पांणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४॥३। 
९६८), यादवों के अन्धक-बृष्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं बातिक “गविच विन्दे: संज्ञायाम्‌') ज्ञात 
थे। पतञ्जल्ि के महामाष्य में मधुरा शव्द कई बार आया है (जिल्द १, पु० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द रे, पृ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराष्ययनमृत्र में मथुरा को सौर्यंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौये नगर मथुरा हो है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपवं (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के छिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्घ के बीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमूना में डूब गये, और जब जरासन्घ दुःखित होकर मगघ चला 
गया तो कृष्ण कहते हैं; अब हम पुन: असन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे ' (समापर्व १४४१-४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आक्रमणों से तंग्र आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (समापन १४।४९-५० एवं ६७) | 


११. कुरुक्षेत्र के तोथों की सूची के छिए देलिए ए० एस्‌० आर० आष इण्डिया (जिल्ब १४, पृ० ९७-१०६) । 


भय्रा संबन्धी प्राचोत उल्लेख पक 


ब्रह्मपुराण (१४५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्चकों ने कालयवन के भय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८१८५) का कथन है कि राम के माई शत्रुष्न ने मघू के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुतन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९ ) श्र आया है कि धत्रुध्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ द्धिश्ाछी नगर बनाया। घट-जातक (फॉसबॉल, जिल्द ४, पु० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उत्तर झथधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यों की नगरी भी मधुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ,कंस एवं 
बासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाया से मिन्न है। रघुवंश (१५।२८) में इसे भरा नाम 
से शत्रुध्न द्वारा स्थापित कहा गया है। छेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस संघाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडंस आव वेस्टर्न वह्डे, वीछू, जिल्द १, 
प्‌ृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कंटलॉग आव क्वाएंस आध ऐंस्येष्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय झताब्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मध्य माग तक के हैं (और देखिए कैस्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑंब इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) | एफ्‌० एस्‌० ग्राउप्त की पुस्तक 'मथुरा' (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
वृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं।'' खारबेल के प्रसिद्ध अमि- 
लेख में कलिंगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मघुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हृविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख [(प्रंवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पु० १०) का नाग-प्रतिमा का शिल्लाछेख; सं० १४ 
का स्तम्मत> लेख; '' हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाछ का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला ज्िलालेख (एपिग्रै० 
इण्डि ० , जिल्द ८, पृ० १८१-१८२); वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृु० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पू० 
२४६ ) के काछ का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृू० १९४-२१० ) | 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख मी है, जिसमें नन्दिवल एवं मथुरा के अभिनेता (शैालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
द्िकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९० ) । विष्णुपुराण (६८।३ १) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९५९।३८२-८३) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा हैं कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गुप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।* 
अलबरूनी के मारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताव्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिदाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन घमम का प्राघान्य हुआ, जहाँ 


१२- वेलिए डा० बी० सो० लो का लेख 'मुरा इन ऐक्येष्ट इष्डिया', जे० ए० एस्‌० आब बंगाल (जिल्ब १३, 


१९४७, १० २१-३०) | 
१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० सानी गयी है। देलिए जे० बो० आओ० आर० एस० (जिल्य 


२३, १९३७, १० ११३-११७, डा० ए० बनर्जो-झ्ञास्त्रो ) द 
१४. शव साकास्तु (नागास्‍्तु? ) भोदयन्ति पुरों चम्पादतों नुपा:। मथुरां च पुरी रम्यां नागा भोवयन्ति स्प्त 


बे॥ अनुयंगं भ्रयागं ज साकेत मग्घास्तथा। एताज जनपवान्सर्वान्‌ भोक्यन्ते गुप्तब्रंशजा:॥ बायु० (९९३८२-८३ ); 
ब्रह्म० (३७४।१९४) | देखिए डा० जायसवाल कृत हिल्दी आब इब्बिया (१५०-३५० ई०), १० ३-१५, जहाँ 
नाग-बंश के विजय सें चर्चा है। 











श्व्ज्ट घर्मतास्त्र फा इंतिहास 


पुनः नायों एवं-गुप्तों में हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब छुँनर्सांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध घमम 
एवं हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया। 

अग्ति० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह छिखीं है कि राम की आज्ञा से मरत ने मथुरा पुरी में शलूप 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।* लगमग दो सहस्रान्दियों से अधिक काल तक मथुरा कृष्ण-पूजा एंव भागवत घर्मं 
का केन्द्र, रहा है। बराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगमग एक सहल्ल इलोक पाये जाते 
हैं. (अध्याय १५२-१७८),। बृहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), मागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राघा, मथुरा, वुन्दावन, गोवर्धन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है । 

._ स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही इलोकों की चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु को मक्ति देती .है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल छोक में-कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं छगता | पद्च० में आया है---माथुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है' (४॥६९।१२) | हरिवंद्ा (विष्णुपर्व, ५७२-३) ने मथुरा का सुन्दर बर्णन किया है, 
एक इलोक यों है-- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थकू) है,-यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिबी का श्रृंग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रमृत घन-घान्य से पूर्ण है।"* 

मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी बीच में स्थित थी।'* वराहु० एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्घ, अध्याय ७९-८० ) ने मधुरा एवं इसके आसपास के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों पर संक्षेप में लिखा जायगा। बराहु० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१० ) एवं नारदीय० (उत्तराधं, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२ वनों की चर्चा की है, यया--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, बिल्व, माण्डीर एवं वृन्दावन । २४ उपवन भी (ग्राउसकृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्काछीन ग्रन्थों ने वणित किया है। बुन्याबन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीब०, उत्तरार्घ ८०६,<८ 


१५. अभूत्पूमंथुरा काचिद्रामोक्तों भरतोबधोत्‌। कोटित्रयं लू बंलषपुत्रा्णा निशितः बारें: ॥| बोछ॑ वृष्तगन्षर्थ 
सिन्धुतीरनिवासिनम्‌ । अग्नि० (२।८-९ ) । विष्णुघर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि दौलूब के पुत्र 
गन्षों ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया और रास ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा- 
जहि पोलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌ (१२०२-१०) । पोलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत- 
नाट्यशञात्त्र के रचयिता भरत के अनुपायियों एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े की ओर संकेत करता है? नाट्पशाह्त् 
(१७४७) ने नाटक के लिए शूरसेन को भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। वेलिए काणेकृ॒त 'हिस्द्ी आब 
संस्कृत पोइटिक्स' (पु० ४०, सन्‌ १९५१) हु 

१६. तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभस्‌॥ पद्म ० (४६९१२); मध्यवेशस्थ ककुवं घास लक््म्थाइज 
केक्सम्‌ । श्यूंगं पृथिण्या: स्वासक्ष्य प्रभूतधनघान्यवत्‌ ॥। हरिवंदा (विष्णुपर्व, ५७२-३) । | 
कक, 06 ३5223 तु साथुरं परिमष्डलम्‌। तन्मध्ये मथुरा नास पुरो सर्वात्तमोत्तमा ॥ सारदीय० (उत्तर, 

चीफ व 





बता हा जाता | 
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एवं ७७) | यही कृष्ण की लोछा-मूमि थी। पद्म० (४।६९।९) ने इसे पुथिवी पर वैकुष्ठ माना है। मत्त्य० (१३ 
३८) ने रावा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काछ में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शू रसेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वुन्दावन कुबेर की वाटिका चित्रर॒थ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।१-१।१५-२५) । 
वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम कगमग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील-है। ,कूम० (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किथा था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएं कमी-कमी ऊटपरटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३॥३) में ताकूबन गोवर्घन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघ्वंश ६।५१ ) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कल्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोऊुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्‍्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के मय से नन्‍द गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे । चैतन्य महाप्रमु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत; सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या परमा- 

नन्द दास कृत ताटक चंतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वुन्दावन चैतन्य-भक्ति-स्रम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेंट इन बंगाल, १९४२, पु० ८३-१२२) | चेतन्य के समकालीन वल्लमाचायं ने प्राचीन गोकुछ की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुछ बसाया है। चैतन्य एवं वल्लमाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिल्ते थे 
(देखिए .मणिकाकू सी० पारिख का वल्लमाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेव ने 
बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था।** 

समापर्व (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंघ ते गिरिव्रज (मगघ की प्राचीन राजघानी, राजग्रिर 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान" के नाम से विश्वुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता । है न 
ग्रउस ने “मथुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पूं० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 

गोवर्धन, वरसाना, राघा के जन्म-स्थान एवं नन्‍्दगाँव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के लिए डब्लू० एस० कैने कृत चित्रतय मारत' (प्‌ृ० २५३)। 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) 
.  पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में वहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गढ़ व्याल्या उपस्थित को है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनो हैं, काछिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सर्व व्यापक हैं, आदि आदि। 38 

१९. देखिए इलिएट एबं डाउसत कृत 'हिल्ड़ी माव इण्डिया ऐंड टोल्ड बाई इट्स ओन रिएन', जिल्द ७, 
पु० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगोरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,-- ओोरंगज्ञेब ने सकुरा 
के ववेहरा केसु राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्य में आया है, ३३ लाख रुपयों से निम्तित हुआ था) को नृष्ड 
* करने की ख्राज्ञा दो, और शीघ्र हो वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवो में सिक्ला दिया गया और उसी स्थान पर एक 
ब्‌ हुत्‌ मसजिद की नींव डाछ दी गयी।* 








१३८० घमंजश्ञास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्त पुस्तकें देखनी चाहिए--डब्लू ० डब्जू ० हण्टरक्ृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
पृ० ८१-१६७ ), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीक्विटीज़ आँव उडीता!, (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत हिस्ट्री आव उड़ीसा' ( दो जिल्दों में, १९१० ), गजेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पू० ४०९- 
४१२)। 
उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा--भुवनेद्बर (या चक्ततीर्थ ), जगन्नाथ (या हांख-क्षेत्र), 
कोणार्क (या पद्म-फ्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र) | प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-्से हैं। 
पुराणों में पुद्षोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, छगभग १६०० इल्लोक ) एवं वृहन्नार- 
दीय० (उत्तराघ॑, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक ) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें छंग- 
भग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है. पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलछोक 
ब्रह्मपुराण.से उद्घुत किग्रे हैं), रघुतन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (प्‌ृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख़ नहीं है, यद्यपि इसने छोहार्गल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुल्ल जैसे, 
कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है। | 
रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है. जिसके संदर्भ 
से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलूए््मी ) का सम्बोधित हैं, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप चिबुक (ठुड्डी) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके ) , उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओं, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चल्ले जाओ ।”* रघुनत्दन्‌ का कथन है कि अथर्ववेद में मी ऐसा ही 
मन्त्र है। सम्मवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्‍योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। [ 
ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ की कया को संक्षेप में कह देना आवश्यक है| भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्डू नामक एक देश है ज़ो समुद्र से उत्तर की ओर बिरज-मण्डल तक विस्तुत है (२८।१-२)। उस देझ्ष में एक तीर्थ 
हैं जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से वाल से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


२०- यथा आदो यहूार प्लवतें सिन्‍्धो: पारे अपूरषम्‌ | तदालभस्व दुर्दूनो तेन याहि परं स्थलूम्‌ ॥/ अस्य व्याख्या 
सांह्य|यतभाष्ये। आदो विश्क्ृष्टदेशें वर्तमान .. . अपूरुष निर्मात्रहितत्वेन तदालभस्व दु्दूनों हे होतः . - - ४ अथर्व 
बेदेषि। आदो. . . सिन्धो्मध्ये अपूद्षम्‌। तदा . . . .स्वछम्‌ । अन्रापि तथैवार्थ:। मध्यें तीरे॥ पुरुषोत्तमतत्व (जिल्द 
२५१० ५६३ ) | प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५॥३ का है---अदो . . . अपुरुषम्‌ | तदा रभस्‍्व दुहंणों तेन गच्छ 
परस्तरम्‌॥ सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है--'पहारु दादप्य॑ पुरुषोत्तमाण्यं देवताशारीरं . - : है 
दुंहेणी बुःछ्लेन हंननीय केनापि हस्तुमशक्‍्य हे स्तोतः: आरभस्व अवलूम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थ:। सायण ने इस के विषय 
में अपने किसी पूर्ववर्तो व्यक्ति की व्याल्या दी है, यथा--पह एक दुष्टात्मा (अलद्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है और उससे 
कहा गया है कि बह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप में) की ओर चला जाय और उस सुदूर स्थरू को चला 
जाप हा मानव न हों। यह व्यात्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बेठ जाती है। अथवंबेद में यह मन्त्र नहीं मिल 
सका है। ै 


>> 


जगन्नाय-माहात्म्य १३८ १ 


१४) ।' उत्कल देश में पुरुषोत्तमतोर्थ नाम से एक तीर्थ अति विल्यात है क्योंकि इस पर विम्‌ जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५-२७) | पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की माँति पुजित 


. होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्यम्न की गाथा है. जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 


वह अति पुनीत (घामिक), विद्वान एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकाध्यों, पुराणों एवं घ्मशास्त्रो 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजघानी उज्जयिनी 
से एक विशाल सेना, मृत्यों, पुरोहितों एबं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लंग्रा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिविर डाल दिया | पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटबुक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रतीकूमयी प्रतिमा थी जो वालकाबृत हो गयी थो और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अदवमेघ यज़ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा कौ। राजा ने स्त्रप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल 
प्मुद्र-लट जाने को तथा उसके पास खड़े वटबव॒क्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया 
और तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णू एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विंदब- 
कर्मा ) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुमद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और झाजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रशु.न नामक कूद (सर या तालाव ) जहाँ राजा ने अश्वमेघ के उपरान्त स्तान किया था 
राजा के नाम से विरूयात होगा, जो लोग उम्में स्नान करेंगे वे इद्धोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुछ के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने वनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिप्ठापित कर दीं। स्कन्दपुराण ने उत्कल्ूखण्ड नामक उपबत्रकरण एवं वेंप्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुपो्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्यम्न कीं गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है। 

उपर्यक्त गाया से यदि अलौकिकता को हः।कर देखा जाय तो यह कहना भ्म्मव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तो प्राचीन काठ में नीकाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से लायी गयी थी और छकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ काछान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थी। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद्‌ (१४) में 


२१. विस्ञाक्षेत्र उड़ीसा में वेतरणों नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फँला हुआ है। कलिग, ओंडू 


एबं उत्कल के लिए वेखिए आर० डौ० बनर्जोक्ृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ४२-५८ ) । 


२२. देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ८९-९४); जहाँ उपर्युक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महृत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रशुम्न को अपनी उस लकड़ी की 
प्रतिमा विखलाप्रो जो समुब्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएं देवी बढ़ई द्वारा गढ़ी गयी थो और ऐसी जाज्ञा दी गग्नी 
थो कि जब तक वे गड़ न दी जाप उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 
छोलो जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम को प्रतिमाओं की भुजाएं अभी गढ़ी नहीं गया थों, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दों के 
तनों के रूप में हो थीं और सुभव्वा को प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वस्य 
ऐसा हो है। राजेग्दलाल मित्र ने अपनो पुस्तक 'एण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा (२,पृ० १२२-१२३ ) में इन प्रतिमाओं 
ब>“उल्लेख किया है। इम्दशुम्न की गाया नारदीयपुराण (उत्तरार्घ, ५२४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में 
आयो है। नारबीय० ने ब्रह्मपुराण के समान ही बातें लिलो हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों- 
की-यों के लो हैं। ' ॥ | + 





- - ७ लक अल 








१३८२ * धमंश्ात्त्र का इतिहास 


इन्द्रद्मुम्न का नाम बहुत-से चक्रतर्ती राजाओं में आया है।  कूम ० (२।३५।२७ ) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगहीन चर्चा को है (तोय॑ नारायणस्पान्यन्नाम्ता तु पुरुषोत्तमम्‌ ) | राजेन्द्रछाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तौन काल हैं--आरम्मिक हिन्दू काल, वौद्ध काल एवं वैष्णव काल (प चबी शत़ताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध घ॒र्मं पतनोन्‍्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि छगमग ७वां शताब्दी के उपरान्त के ताड़पत्रों पर 
मन्दिर वत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौड़कालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (प० १०४)आऔर सम्मवत: 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा पृ० १०७) | उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं-घौली पहाड़ो 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्प स इंस्क्रिदानम! इण्डिकेरम, जिल्द १, पृू० ८४-१०० ), सुवनेश्वर के पश्चिम लगमग पाँच मोल 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियात द्वारा बर्णित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलूस के समान 
जगन्नाथ-र॒थ को यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम को भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जात्तीं 
और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, घ॒र्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐप्टी- 
क्विटीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पु०:१२२-१२६) जहाँ उन्होंने काप्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक ंह्येष्ट जियाग्रफी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११)। सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ को प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, प्‌ृ० ४०२, नयों प्रति) । 
आधुत्तिक काल में जगन्नाथ-ध।म का घेरा घर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लंबी प्रत्तर-भित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पार्वतौ के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाथ-घ.म की घाभिक सहिष्णुता का परिचायक हैं। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७० ) ने मी इस सहि- 
धुणुता की और संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वेष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है। * यहाँ 
पर हिन्दू धर्म के अधिकांशतः सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोप्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ मोग चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन ) , जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहृदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर गूच्याकार 
हैं और १९२ फुट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है।*' जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से छगमग 
तात फर्ूग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की मूमि से छगमग बीस फूट ऊँची मूमि पर खड़ा है, उस ऊंची 


मूमि (डीछे या डृह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं 


२३- परेज़्ये: महाधनुरधराव्बक्रवतिन: केचित्‌ सुधुस्तभूरिदयुम्नेन्द्रयुस्ककुवलयाइबयोबनाइवबश्रश्श्वाइवपति- 
शक्षिबिल्दुहरिक्चन्दाम्बरीषततक्तुसर्या तिययात्यनरष्पोक्षतेलादय: ।  मैज्नायंणी उपनिषद्‌ (१।४) | 

२४. जोवभागवतानां च बादार्यप्रतिषेघकम्‌ । अस्मिन्क्षेत्रबरे पुण्पे निर्मेले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्यथायतनं देव करोरि 
परम महुत्‌ । प्रतिष्ठेयं तया तत्र तव स्थाने च॒ दांकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्पन्ति लोके इस्मिन्नेकम॒र्तो हरीइबरो। प्रत्युवाच जगन्नावः 
स॒ पुनस्त महामुनिम्‌ ॥ . - -नावयोरन्तरं किड्चिदेकभाबो द्विधा कृतो ॥ यो रुदः स स्वयं विष्णुर्पों विष्णु: स महेश्वरः ॥ 
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । 
“२५० भन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--पात्रां करोति कृष्णस्य अद्धया यः 
समाहित: । सर्वपापबिनिमु क्तो विष्णुलोक॑ ब्जेन्नर:॥ चक्र दृष्ट्वा हरेदूरात्‌ प्रासादोपरि संस्यितम्‌। सहँसा मुच्यते 
पापान्नरों भकत्या प्रणस्य तत्‌ ॥ (५१७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५१०-११) । 


जगन्नाथ को रययात्रा एवं पुजा-व्यवत्या १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाएवों में एक-एक विज्ञाल, 
* हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है। 
को जगक्नाथ के महामन्दिर की कुछ विश्षिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रागण एवं सिंहद्वार के वाहर 
ई जाति-निर्ेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।'' दूसरी विज्ेषता यह है कि जगन्नाथ के मोग के रूप में * 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्धन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र मात ग्रहण कर लेते हैं। मावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी मी नहीं त्यागता | इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर मारत 
के समी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्धों में पितरों को दिये जानेवाले मोग में इसका प्रयक्‍त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्बिटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४) | 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।'* 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हण्टर ( उड़ीसा, जिलल्‍्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आपषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ;४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फूट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फूट व्यास के १६ पहिये हैं और करूंगी के रूप में गरड बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्वा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण मवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहल्लों यात्री मावाकुछ हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्‍कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ सर्वंया निर्मुल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्मव मी है, क्योंकि जहाँ सहम्नों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आइचर्य को 
वात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य.में जो भ्रामक संकेत कर दिद्मे गये हैं वे मारतीय मोहक घार्मिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हृण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गत घारणा का. निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आब उड़ीसा, जिल्द रे, पु० ९९) ने कहा है--जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य मारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वया विरुद्ध हैं। जो निन्दांजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।' शुक्छ पक्ष की दशमी को रथ पुनः छौट आता है । 
डां० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अछाबुकेश्वर, जिसे मुवनेदबर 
शिखर के निर्माता लल्ाटेन्दु केसरी(६२३-६७७ ई० ) ने बनवाया था; इसके पश्चात्‌ माकण्डरब < का और तब जमन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पु० ११२) | मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाय-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


घुटने टेककर बंठ हुए सिंह की प्रतिमाएँ 


२६- हष्टर ने अपने ग्रन्थ 'उड़ीसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एवं मुस्लिम भो सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है; क्योंकि वे मांसाहारी एवं जोबहत्या करनेबाल होते हैं। मछली 
मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हष्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरो प्रांगण में प्रवेश क्रने का अधिकार है । 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेज्नक, १५वों शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगप्नाय-सम्बन्धी १२ सासों 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर द्वादक्षयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है। 








१३८४ घ॒र्मशास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग ९, पृ० ३९८-२३१) चर्चा करते हुए गंग-वंश के ताम्र- 
पन्नों से दो इलोकों को उदघ॒त करके कहा है कि गंगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था ।* चोड्गंग का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ६० ) में हुआ था अत: एम० एम० 
चकवर्ती ने मंत. प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद छगमग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० 
डी० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९-२१५) का कथन है 
कि उडिया इतिहास 'मादल्ला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग मे नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र 
अनंग-मौम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक ) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुलतान फ रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्ट्री आब इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५) | इन 
गंग राजाओं ने मुवनेइबर, कोणार्क एवं पुरी के भव्य एवं विश्ञाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्च तम जीते-जागते उदाहरण. हैं। डा० मित्र (ऐंण्टीक्विटोज आब छड़ीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) 
एवं हष्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-भीम ने भूवनेश्बर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में)। 
जगन्नाथ-मन्दिर मृत्यों (सेवकों) की सेना से सुशोमभित है'। ये मृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
बर्गों में बिमाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुर्ब, जो अपने को जगन्नाथजों का झाड़ू देने बाला' कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्‍द १, पृ० १२८) | यहाँ प्रति वर्ष लछाखों-छाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्य किये जाते हैं, इन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बताया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रवन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन. लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रवन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कर्तव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जैसा कि भक्त लोगों का कथन है। 
बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा--मा्कण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलूराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इन्द्रदयुम्न-सर ।'मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिहपुराण (१०२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म ० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्ण ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सटद 


२८. प्रासादं पुरुषोत्तमस्प नुपति: को नाम कर्तु' क्षमस्तस्पेत्याशनुपैस्पेक्षितमय॑ चक्रेश्य गंगेरेवर: ॥ इन इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्यथितं था और चोडंगंग के पूर्ववर्तो 
राजाओं ने किसी घुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 
अकोष्ठ का और जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम मण्डप का हो निर्माण कराया था (देखिए राखालवास बनर्जो, . हिस्ट्री आव 
उड़ीसा, जिल्‍्द १, पृ० २५१) । 


२९. शकाडदे रन्प्रशुक्रांशुरूपनक्षत्रतायके। प्रासांदं कारयामासानंगभोमेन घोमता॥ देखिए डा० सित्र का 


प्रत्य, जिल्द २,पू० ११०, एवं राखालदास बनजों का ग्रंथ, जिल्द १, पु० २४८, जहाँ चोडगंग के राज्याभिषेक की तिथि 
उसके शकसंबत्‌ १००३ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी है। 


३०. मार्कण्डेयं बट कृष्ण रोहिणेपं महोवधिम्‌ । इस्तच्युस्नसरदचंब पडचतीर्थी विधिः स्मृत: ।। ब्रह्मपुराण (६०११)। 


.._ कर 


पुरी के तीयों को यात्रा, गुष्डिचा एवं देहत्याग महिमा 


के पिन के लिए कहा और वहीं सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म ० (५७-३-४ ) के मत से यात्री कौ माकंण्डेय- 
रो | करना चाहिए, सिर को तीन बार डुबोना चाहिए, तपंण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और ओं नमः 
थ्षिवाय' के & | ते देजन करना चाहिए; पुन: अघोर एवं पौराणिक मस्तरों से पूजा करनी चाहिए।' तब 
यात्री को माकण्डय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, बट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र” से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातब्य है कि कृष्ण बट के रूप में 
हैं. (न्यग्रोधाकृतिक विष्णु प्रणिपत्य)। वट को कल्पवृक्ष मी कहा गया है (ब्रह्म ० ५७१२, ६०।१८) | यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गरुड़ को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण; संकर्षण एवं सुमद्रा की पूजा 
करनी चाहिए । संकपष्ंण एवं सुमद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म ० में (५७।२२-२३ ) एवं (५७।५८ ) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो मगवते वाल्युदेवाय ) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७। 
४२-५१) ने मक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फल्प्राप्ति की चर्चा को है। पुरी में सागर-स्नान 
, कमी मी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म ० ६०।१०) | 
सागर-हनान का विस्त॒त वर्णन ब्रह्म ० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रभुम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तपंण एवं पितृ-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्मण ६३॥२-५) | 

कवि गंगांघर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरकछेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृु० ३३० , शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म ० के अध्याय ६६ में इन्द्रद्मम्न-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुमद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डिवायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्मचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
' उद्घृत किया है और इसे गृष्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे पृच्चिणा 
'' कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगमग दो मोर की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है। यह इब्द सम्मवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका बंगछा एवं उड़िया (देखिए डा० मित्र, ण्डीक्विटोज 
आव उड़ीसा'; जिल्‍्द २, पूृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकडी का कुन्दा; यह उस काष्ठ कौ ओर संकेत करता है 
, जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया घा। और देखिए महताब कृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा (पृ० १६१)। 

यह ज्ञातब्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा-- जो 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवुक्ष पर चढ़कर या वटबृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या इमशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहीं मी, प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षामिकांक्षी को इस तीर्य 
पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए! (१७७१६ १७, २४ एवं २५) | 


१३८५ 


३१. मूलमन्त्रेण सम्पृण्य मार्कण्डे यस्य वेइबरस | अधोरेण च भो विप्रा: प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥। जिछोचन नमस्तेस्तु 
' नमस्ते दाशिभुषण। त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोपस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७॥७-८ “-तारदीय०, उत्तर ५५।१८- 
, १९) । तीर्यचिन्तामणि (पु० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है-- ओम अधोरेम्योषधोरेम्पो घोरतरेल्य:, सर्वेन्पः 
सर्वेसदें म्यो नमस्तेःस्तु दब रूपेस्प: ।' यह मन्त्र मेत्रायणी-संहिता (२।९।१० ) एवं ते० मा० (१०४५१ ) में आया है। - 
'३२. ओ नमोडव्यक्तरूपाय सहाप्रक्वकारिणें। महंद्सोपविष्टाय न्‍्यग्रोधाय नमोस्तु ते ॥ -अमरस्त्यं सवा कत्पे 

' _ हरेश्चायतन बट । न्यप्रोष हर मे पाप॑ कल्पव॒क्ष ममोपस्तुते ॥ बह० (५७१ ३-१४--नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५) । 








श्३८६ ै पर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रहा० (७०।३-४ -- नारदीय०, उत्तर, ५२२५-२६) ने अन्त में कहा है-- यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 
षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीर्थ है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 
महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने छंगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा श्रतापरूुंद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १ ४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
को कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह मक्‍तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रम॒ पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हण्टर, 'उड़ीसा', 
जिल्द १.पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सार्वमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ 'दारुब्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
दैवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य 'नरत्रह्म' हैं (प्‌० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्कृत-रचना 'चैतन्यचरितामृत' ( सर्ग १४-१८) 
में पुरी में चेतन्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुमूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा छिये गये प्रमुख माग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एस» 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुप्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बंगाल, पृु० ६७) | 
जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अइलील एवं कामुक हाव भावपूर्ण शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्ल-सा फेर दिया है, और यही- वात वहाँ की नव कियों के विपय में मी है जो अपनी 
चक्रित आँखों से कामुकता का मद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रवकू संकेत किया है (यथा-- 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द १, प्‌ृ० ३२२, हृण्टर का ग्रन्य 'उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५)। नर्तकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है। ब्रह्मपुराण (६५१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, बाँसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचमार 
से नम्न सुन्दर वेश्याओं का नर्तेन आदि होता था।'! 


नमंदा 
गंगा के उपरान्त मारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नर्मदा एवं गोदावरी-के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय 
में भी संक्षेप में कुछ छिख देना आवश्यक है। 


वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोर्ड स्पष्ट संकेत नहीं मिलता | शतपथब्राह्मण [ १२।९।३।१ ) न रेबोत्तरस . 


की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपतति (शुख्य) था, जिसे सुझ्जयों ने निकाल वाहर किया था ।'  रेवा नमंदा का 


३३. मुतीतां बेददाब्देत मश्त्रशब्देस्तयापरे:। नानास्‍्तोत्ररवः पुण्ये: सामशब्दोपबंहितेः॥ दयामैबेद्याजनेपचेव 
कुचभारावनासिलि:। पीतरक्ताम्थरासिदव साल्यदामावनासिलि;॥. . . . चासर रत्नवष्डेकल बोज्येते रासकेदावो ॥ 
अहम ० (६५१५, १७ एवं १८)। ै 

३४. रेबोत्तरसम्‌ ह पाटय चाक़ स्थर्पति सूडझ्जया अपददधु:। शतपथन्रा० (१२१९३।१ )।. 





। 
। 


नर्मदा-माहात्म्य कर 


दुसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा' से ही 'रेवोत्तरस” नाम पड़ा हो। पाणिनि (४२८७) के एक वालिक 
ने 'महिष्मत्‌' की व्युत्पत्ति महिष से की है, इसे सामान्यत: नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवत: वातिककांर को (लूगमग ई० पृ० चौथी शताब्दी में) नमंदा का परिचय था। रघुवंश 
(६।४३) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजघानी कहा गया है। 

महामारत एंवं कतिपय पुराणों में नमंदा की चर्चा बहुघा हुईं है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक), 
पश्च० (आदिखण्ड, अध्यांय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं), कर्म ० (उत्तरार्घ, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य ० ( १९४४५ ) एवं पश्म० (आदि, 
२१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूम० (२।४०।१३ )-के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्न तौर्य 
हैं। नारदीय० (उत्तराध, अध्याय ७७ )का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुह्य तीर्थ हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८) | वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२२४) ने नर्मदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा 
आनत॑ देश में है, यह प्रियंगु एवं आज्न-कुज्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र-छता के वितान पाये जाते हैँ, यह पदिचम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के समी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं।'' मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्धोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। 
नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
के स्वानों से और गंगा केवक एक स्नान से (मत्त्य० १८६।१०-११5-पद्म ०, आदि, १३।६-७--कूर्म ० २।४०।७-८) | 
विष्णुघर्ंसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जिःमें नमंदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८।९१)। ” 
बायु० (७७३२) में ऐसा उद्धोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
शाद्ध अक्षय होता है।' मत्व्य० एबं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन हूम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५- यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५१९१८ ) ने इन्हें 
पृथक-पुथक (तापी-रेबा-सुरसा-नर्मदा) कहा है, और वामनपुराण (१३॥२५ एवं २९-३० ) का कथन है कि रेवा विन्घ्य 
: से तया नर्मदा ऋक्षपांद से निकली है। सार्थत्रिकोटितोर्थानि गदितानीह वायुनां। दिवि भुब्यन्तरिक्ष च रेजायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीय० (उत्तर, ७७॥२७-२८)।॥ " 

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आने कहा जाता था। उत्तोगप्य (७-६) 
में हारका को आनते-नगरी कहा गया है। नर्मदा आनत॑ में होकर बहुती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि 
महाभारत के काल में आनते के अन्तर्गत गुजरात का वक्षिणी भाग एवं काठियाबाड़ दोनों सम्मिलित थे । 

३७. नमंदा सरितां शष्ठा बहदेहाद्विनिःसुता |, तारयेत्सबंभूतानि स्थावराणि चराणि च।। मत्स्थ० (१९०। 
१७--कर्म ० २४४०।५--पद्म०, आविलण्ड १७१३) । 

३८. तन हे दुष्पा नर्मदा सरितां बरा। तंत्र झोड्धानि वत्तानि अक्षयाणि मवन्त्युत॥ वायुपुराण 


का 


(७७३२) । 








श्३८ट८ घरंज्ास्त्र का इतिहास 


है।'* प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में लगभग 
८०० मोल लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतद, पृ० १९९) | किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौड़ाई आरामक है। मत्स्य० एवं कूमं० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिग 
देश का पश्चिमी भाग है। | 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्घकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब 'प्रातःकाल नरमंदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार ! हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विषघर सांपों 
से बचाओ' इस मन्त्र का जप करके चलता है-तो उसे साँपों का मय नहीं होता।*' 

कर्म ० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर ) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता। 

टल्िमी ने नमंदा को 'नमडोज” कहा है (पृ० १०२) | नंदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन छेख है एरन प्रस्तरस्तम्मामिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त संबत्‌ १६५७-४८४-८५ ई० ) का है। देखिए 
कार्पूस इंस्करिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पुृ० ८९) | 

तमंदा में भ्िलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ० १८६।४० 
एवं पद्म० १।१३३५) , विशल्या (मत्स्य० १८६।४६८--पद्म ०२।३५-३९ ), एरण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं 
पद्म० १।१८।४४ ) , इक्षु-नादी (मत्व्य० १९१।४९ एवं पद्म० १।१८।४७ ), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२-१३ एवं पद्म० 


१११६।६) ।' बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जाथगा | एक है महेश्वरतीर्य _ 


(अर्थात्‌ ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्द ने वाणासुर्‌ की तीन नगरियाँ जला डालछीं (मत्स्य० १८८॥२ एवं पद्म०. 
१११५२ ), शुक्क-तीर्थ ( मत्स्य ० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजपि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्तकी थी), भूगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्ग 
मिलता है और जहाँ मरने से संसार में पुन: लौटना नहीं पड़ता ), जामदर्न्य-तीर्य (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनार्दन ने पूर्णता प्राप्त की) | असरकष्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्मह॒त्या के साथ अन्य पापों का 


मोचन करता है और यह विस्तार में एक योंजन है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८) । नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्य है. 


माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ऑकार मान्धाता 
है जो इत्दौर से छगमग ४० मीछ दक्षिण नर्मंदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है-। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 


३९. योजनानां द्ातं साप्रं श्रूपत्ते सरिदुत्तमा। बिस्तारेण तु राजेंख योजनद्थमायता॥। कर्म ० (२।४०॥१२ 
+>मत्स्य० १८६।२४-२५ ) । भौर देखिए अग्नि० (११३॥२) । 
४०० कलिगदेशपदइचार्षे पर्बतेप्मरकण्डके । पुष्या च॒ त्रिबु लोकेषु रसणीया सनोरसा॥ कूर्स० (२।४०।९) एवं 
मत्त्य० (१८६।१२) | 
हा नमबाये नमः प्राततं्समदाये नमो निश्चि। नमोस्तु नर्मंदे तुम्पं त्राहि सां विषसर्वतः॥ विष्णुयुराण (४॥३। 
:१२०१३ | । ह 
.. ४२ अनाशक तु यः कुर्ष त्तिस्मिस्तीयें नराधिप। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायतें पुमान्‌ ॥ मत्स्य० (१९६४।२९- 
३०) ; परित्यजति यः प्राणात्‌ पर्वतेइमरकष्टके । वर्षकोटिद्वतं साप्रं दशलोके महोयतें । मत्य्य० (१८६।८३-५४) । 
४३. नर्मदा की उत्तरी ज्ञाज़ा जहाँ 'ऑकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कार्वेरी' नाम से प्रसिद्ध है। 
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ससंदा, गोबावरो वर्णन न 


है कि अशोक महान्‌ के दाज्यकाकू (लगमग २७४ ई० पृ०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई-देशों में घामिक दूत-मण्डल भेजे 
ये, .जिनमें एक दृतमण्डल महिषमण्डक को मी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महि4मण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० 
जार० ए०. एसू०, पृ० ४२५-४७७, सन्‌ १९१० ) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१० )। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुईं कहा है ( रघुवंश ६।४३ )। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४) , अनुशासन 
पर्व (१६६।४ ), मागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२ ) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या मृगुकच्छ (आधुनिक भड़ोच), जिसके विषथ में तीों की 
तालिका को देखिए। 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अमी तक गोदावरी की कहीं मी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद ग्रन्यों में बाबरी के विषय 
में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदाबरी पर 
अलक के पाइव॑ में अस्यक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
| कतिपय हिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एवं १८७) । पाणिनि 
(५।४।७५) के 'संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वातिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोंदावर” भी 
परिलक्षित होता है । रामायण, महामारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२ ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निमझ॑रपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवालो थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचषटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ म॒गों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सबिस्तर वर्णन हुआ-है। तीर्षसारः (नृश्तिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय़ अध्यायों (यथा--८९; ९१, १०६; १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२) से लगमग ६० इलोक उदुधृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित ये। देखिए काणे का लेख (जनंल आव दी वास्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) | ब्रह्म ० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है। ब्रह्मपुराण 
(७८७७) में आया है कि विन्घ्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में मागीरथी कहा जाता है | गोदावरी की 
२०० योजन की लम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म ० 5 )। 
दण्डकारण्प को घर्म एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी मूमि को (उसके द्वारा आहिलष्ट स्थऊ को ) पुण्यतम कहा गया है। * 
बहुत-से पुराणों में एक इक्तोंक आया है--' ( मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं मर गोदावरी है और 
वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्वमादन के समान है। ' ब्रह्म ० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्थ वक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्प भागीरभ्यभिघीयते ॥| ब्रह्म ० (७८।७७ ) 


एवं तोर्यंचार (पृ०:४५) | /अक 
४५. तिख्र: कर च योजनातां दतह॒यें। तीर्षानि न्न्न््प्ज सम्भविष्यन्ति गौतम ॥। ब्रह्म०(७७। 
४-९ ) । धर्मबोज॑ पहितियीज दण्डका रध्यमुच्यते। विशेषाद गौतमीशिलिष्टो वेशः पुष्पतमोइ्नवत्‌ ॥ ब्रह्म ० (१६ शाछरे )]। 
४६. सहास्यानत्तरे चैतें तत्र गोवावरी नवी। पृथिध्यासपि कृत्स्तायां स्त प्रदेशों सतोरमः। प्र गोव्धतो नाम 
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७४-७६) में वर्णन आया है कि-किस प्रकार गौतम ते शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणंश ने सहायता दी। नारदपुराण ( उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे ये तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बर॒सा और दुभिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रातःकाल शाक्ति के अन्न बोते थे और मध्याक्ल में काट छेते थे और यह कार्य 
बे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना को 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्वत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, ज्यमस्वक नाम 
से विव्यात हुआ (इलोक २४)। वराह० (७१।३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्लवी को दण्डक वन में ले आगे 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२२०२९-३५) ने नदियों की एक हरूम्वी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए योदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म ० (१२४।९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगमग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा--अ्यम्बक (७९।६ ), कुशावर्त (८ ०।१-३ ), जनस्थान (८८।१), 
गोवर्घन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगमः: (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्जदा-संगम (१५९) आदि, किस्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवरटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पु० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये तासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से 
पुराना है। महाभाष्य (६।१।६३) में नास्तिक्य पुरी का उल्लेख़ हुआ है। वायु० (४५॥१३० )- ने नासिक्य को एक 
देह के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चछता है कि ईसा के कई दाताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थरू था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पू० ५९-९६) | टॉलेमी (लगमग १५०६०) ने भी 
नाप्तिक का उल्लेल किया है (टॉलेमी, पृ० १५६) । 
नासिक के इतिहास इसके स्तान-स्थलों, मन्दिरों, जलाश्यों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानाभाव से . 
अधिक नहीं लिखा जा सकता | इस विषय में देखिए बम्वई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदाबरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले । आज 
के समी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निमित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के मोतर )। इनमें तीन उल्लेख 
नीय हँँ--पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तठ पर पहले मोड के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर | पंचवरटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच बटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचबटी की संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर हैजों पश्चिम मारत के सुन्दर 
मन्दिदों में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक से ६ मौल पश्चिम) एवं तपोवन (नासिक से १॥ मील दक्षिण-पूर्व) 
के बीच में बहुत-से स्नान-स्थलः एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमात 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। कालाराम-मन्दिर के प्रति दित के ध।द्विक कृत्य एवं पूजा यात्री 


सन्वचरो गन्धमादनः:॥ मत्त्य७ ( ११४।२७-३८--वायु० ४५।११२-११३--माकंण्डेय० ५४।३४-३५०-म्रह्माए्ड ० 
२।१६। ४३) | ओर वेल्िए ब्रह्मण (२७४३-४४) । 


चिकन त>++---- 


गोदावरी (दण्डकारण्प), कांची पुरी शवरर 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व बम्बई 
जिल्द ६, पु० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६ कर मर मर पा 

उषवदात के नासिक-शिलालेल़ में, जो बहुते लम्बा एवं भ्रसिद्ध है, 'गोवर्घन' शब्द आया है। देखिए बस्बई 
गजेटियर, पड जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह.ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३॥। 
१३) में पंचबटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९।९-१०), रामायण (३॥२१।१९-२०), तारदीय० (राछ५। 
३० ) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का ) एक 
माग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदाबरी - 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८८।२२-२४)। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुष्य-कारक 
माना जाता है (धर्मसिन्धु, पृ० ७) | ब्रह्म ० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों छोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ. स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान मागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहल्न वर्षों तक के स्नान के वरावर है। वराह० (७१।४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्य वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उत्तके वे पित्तर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के बासी होते हैं, वें मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक वार बृहस्पति 
सिंह राशि. में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में मारत के सभी भागों से सहल्नों की संख्या में यात्रीगण नासिक जाते हैं। 


काञची (आधुनिक काज्जीव रम्‌ ) 


काज्ची मारत को सात पुनीत नंगरियों में एक है और दक्षिण मारत के अति प्राचीन नगरों में मुल्य है ४ यदि 
ह्लनसांग हारा उल्लिखित जैनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम युद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तृप वनवाया था। छुेनसांग (रूगमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काजञ्ची ३० छी 
(छगमग ५॥ मीछ ) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आउ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निर्ग्रन्य लोग वहाँ रहते 
थे। महामाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४॥२।१०४) ने भी काज्चीपुरक' (काञज्चीं का निवासी ) का प्रयोग किया है। 
पल्लवों के बहुत-ले अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वह, जिल्द १, पृ० २) 
एवं कदम्व काकुस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्म-लेख (वही, जिल्दं ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्‍्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पु० ७) में आया है कि समुद्रगुंप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में कावनची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै' में काञची का विश्वद वर्णन हैं, जहाँ मणिमेखले ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरक्ृत 'मणिमेखल इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग, पृ० २०) । यहाँ पर पल्लवों, काज्ची 


४७. “तासिक' शब्द 'तासिका' से बना है और इसी से नासिक्य' .दाग्द भी बना है। सम्मवतः: यह नाम 


इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लक्ष्मण ने शुर्पणश्ला की नाक (नासिकां) काटी थी। पक 
४८. अयोध्या सथुरा माया काज्ी काडची ह्मवन्तिका। एताः पुष्यतला: प्रोक्ष्ताः पुरीणामुत्तम ॥ ब्रह्माप्ड ० 
(४४०।९ १) ; काझो कान्‍्ती च मायाछ्या त्वयोष्या द्वारवत्यपि । मघुराबन्तिका चेताः सप्त पुर्यात मोकवा ॥। स्कन्द० 


(काशीखए्ड ६६८) आदि। 
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ध्ठापन काल के वियय में निरिछ्त रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | बेण्डिगेर के ताञ्नपत्र (सन्‌ १२४९ ई० ) में पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन एंण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पू० ६८-७५ ) एवं विठोंबा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत 'वैप्णविज्म, शविज्म आदि (पृ० ८८) एवं 
पहुस्टी आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-१ १६), वम्बई गज्ेटियर (जिल्द २०, पूृ० ४१९-४२० ) | विवे- 
चनों से निप्कर्प निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड़ लोग 'पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम पाण्डरंगपल्ली' मी था। राष्ट्कट राजा अविधेय ने जयदुविट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्मवतः 
इसी 'विट॒ठ' से आगे विट्ठकू नांम पड़ा 
गोपालछाचार्यकृत 'विट्ठछभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्वि (तीर्थ) से ग्यारह इलोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भैमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृप्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरंग नामक सर्वश्रेप्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छःगुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्थन पर्वत पर गायों को घराने वाले कृष्ण उसकी पितृ- 
भक्त से अति प्रसन्न हो गये । हेमाद्वि के ग्रन्थ की रचना छगमग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुईं थी और इसके इलोक 
स्‍्कन्दपुराण से उद्घृत हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक (पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था -और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में 
पण्ढडरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चेतन्य एवं वलूभ नामक वेष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एसु० के० दे कृत 'वेप्णव फंथ एण्ड मबमेण्ट इन बेंगाछू,' पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्छभाचार्य 
पु० ५६-५९) | 
जेंसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र छे जायी गयी और पुनः यहीं लायी 
गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ कछेखकों के बचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वणित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खावड़ एवं घिस गयी है कि इस पर वे वस्त्र-चिह्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उत्तके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई वार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 
प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाए्डुरंग, पंढरी, विट्ठछ, विट्ठछनाथ एवं विठोबा | प्राकृत 
में विष्णु को विण्हू, विण्णु बेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्ण के कई रूप हैं, यथा--विट्टी विट्टीग विट्ट 
आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
भगत नामदेव आव दि सिश्वूस' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण छेख (बम्वई विश्वविद्यालय का जनक, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्‍्खों के आदि-प्रन्थस्थ , नामदेव के मजनों में भगवान्‌ को 'बीठल' या 'बिठलकू' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्‍्द ११, पृ० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आर्क्पलाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव॑ मैसूर (सन्‌ १६२९, १० 
१९७-२१० ) ॥। ह 


.. 


* विदठलताय की प्राचोनता एवं उनके वारकरी भक्त. ' श्र्ष्५ 


हा गुजरात हा ता 8 2 कविताओं या भजनों में भगवान्‌ कौ “विदृठक” कहा गया है और सत्तों द्वारा 
सम्बोधित विट्ठलऊ' विष्ण्‌ हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठलछ-ऋड्षमन्त्रसारमाष्य के लेखक विद्वान काशीनाथ 
उपाध्याय ने विट्ठल शाब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌--5ं+छ--वित्‌ बेदनं ज्ञानं तेन ठा: शन्यास्तान्‌ कछाति 
अल न, | 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक॒ रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता 
था जो संस्कृत में 'पाण्डुरंग' हो गया। जब विद्ठल्‍्ू के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोर्यस्थल पुण्डरीकपुर 
(कूमंपुराण ) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के ताम से विख्यात हो गया । 

पण्ढरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँठा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को वारकरी (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार. 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो वार (आषाढ़ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को ) आनेवाले । 
बारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र.ह्मण वारकरी शूद्ध वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पाक्तन करना पड़ता है (देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पू० 
४७१) | उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-मक्षण छोड़ देता पड़ता है, एकादजी को उपवास करना 
होता है, गेहवे रंग की पताका डोनी पड़ती है और द॑निक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवज्चना रहित होना पड़ता है । 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हैँ तो वे अपने मनन में विष्णु हो 
, * रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मब्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नबाँ भवतार माता है। 

आज के हिन्दुओं को तोयों एवं तौ्॑-यात्रा के विषय में कैसी भावना रल्लनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 
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अध्याय १६ 
तोर्थों को सूची 


जो तौर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
भारत के प्राचीत भूगोरू पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्य-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रस्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया हैं। बहुत-से 
पुराणों ने जम्ब॒ द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्‍त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेछद, क्रौंचढ्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
 (२६॥८-८३] ते छूगभग ५२० तीथों का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और 
यही बात भोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्छिखित कूगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है | इसी प्रकार गएड़ ० 
(१॥८१। १-३१ | एवं पद्म ० (६।१२९] ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८-तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के छगभग ३५० उपतोर्यों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवक वाराणसी में रंगभग १५०० तोर्य एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण ); गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण) में। बहुत-से तीर्य असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बुझकर 
छोड़ दिया गया हैं। बहुत-से तोर्य ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्त रामायण-महाभा रत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 
तोर्यों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
है नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिल्वरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कोटितीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सोम- 
तीर्थ के अन्तर्गत) । तीर्थों की सूची के छेल्वन में हमें कनिघम कृत 'ऐंड्येण्ट जियाप्रफी आव इण्डिया' एवं नन्‍्दलाल 
दे कृत दि ज़ियॉग्रैफिकल डिक्शनरी आव एऐंड्येंट एण्ड मेडिएबेल इण्डिया” (१९२७ ) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से मिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किल्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा छिया 
है भोर विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्तत्तीर्थ के विषय में 
(पृ० ४३) । संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं एछोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 


संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ मी दिये हैं, यथा--दशाइवमेधिक । कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण मी हैं। जो 


छोग उक्त ग्रन्थ को सूचो पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तोर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्य आकार में बहुत बढ़ जाता। किश्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के छेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कश्मीर के तोर्थ मी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, राजतरंगिणी एंवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुहुकूर कृत कश्मीर 


तीप॑शरूची की उपकमणिका रेप 


(32 से । कक जा 22 की टिप्पणी. और उनका 'ऐंड्येण्ट जियाप्रफी आब कद्मीर' वाला 
2 की वेननागरी | वर्णम ९ कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ 
संस्कृत ( / वर्णमाल्ला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महामारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बालू, अयोष्या, अरण्य, किव्किन्धा , सुन्दर, युद्ध एवं 
कप दा के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास. ला जर्नल प्रेस (१९२३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं हे गीं में अग्ति०, ब्रह्म०, ब्रह्मब॑वर्त ०, मत्स्यु०, ,वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेइ्वर प्रेस. वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नुसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाछ नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्‍्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्न इछोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशोखण्ड एवं. कुछ अन्य ल्ण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पदचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाछे हैं। माहेशवर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रमास नामक ख़ण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तरा्घ। 
जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के छिए शिल्ालेखों 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाछा दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्य द्वेनसाग, अल- 
बरूनी एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कर्निघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की 'इण्डेक्स 
आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियकू 
' शजेटियर एवं बम्बई गजेंटियर से भी सहायता छी गयी है। माकंण्डेयपपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलूसन वाला अनुवाद, डा० बी० सी० छा का 'माउप्टेन॑ एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (ज्नलआव दि 
डिपार्ट मेण्ट आव छेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डॉ० हेमचन्द्र रायचौघरी का स्टडीज़ इन इण्डियन टी 
, क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्भुत किये गये हैं। प्रौ० वो० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने दि पुराण इण्डेक्स 
:* नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियां 
: ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। | । 

इस तीर्थ-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-्न्यों के काल-निर्धा रण एवं पुरणों 
दारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देते के प्रदनों पर प्रकान्न पड़गा। 


तु 





तीथ्थ॑-सुची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 
अ० चि०--हेमचन्द्र कौ अभिवानचिन्तामणि (वोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) | 
तु ०७---महाभारत़ का अनुश्ञासनपव्‌ | 
अडु०--डा० ई० सौ० सचौ द्वारा अनूदित अलबरूनी का भारत, दो जिल्‍्द (१८८६, लंदन) | 
आ० अक्ृ०--अब॒लछ फजल कृत आईने अकबरी, तोन जिल्दों में ब्लोचमंन एवं जरट द्वारा अनूदित | 
आदि०--महाभारत का आदिपतर | 
आ० स० इण्डि०---आर्क्पयाल्ाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट । 
इ० गजे० इं०--इम्पीरियल गज्ञेटियर आव इण्डिया | 
उ० यथा उद्योग--उद्योगपर्व । 
ऐँ० इ०--मेगस्यनीज एवं एरिगन द्वारा वर्णित एऐंड्येण्ट इण्डिया (मैक्‌ क्रिण्डिल | | 
ऐं० जि०--कनिधम को ऐंद्ग्रेण्ट जिसांग्रफी आव इण्डिया (१८७१) | 
काो० इं० इं०--कार्पस इंह्करिदानम्‌ इण्डिकेरमु; जिल्द १, इंस्करिप्शंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क० रि०--जुहकर की कइमीर रिपोर्ट। 
काक्ति०--कालिकापुराण | 
क्‌० या कूर्म ०--ऊुर्मपुराण 
ग० या गरुड०--गछडपुराण | 
गौ० या गोदा०--गोदावरी नदी। 
ज० उ० प्र० हि० सो०--जर्नछू आव दि यूनाइटेड प्राविसेज् हिस्टारिकंल सोसाइटी | 
त्तौयंप्रः--मित्र मिश्र का तीर्थप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग) । 
तोी० क०--ीर्थों पर कल्पतरू। 
! तीर्यसा०--तीर्थप्तार (सरस्वतीमवन प्रकाशन, बनारस) । 
*. दें--नन्दराछ दे कृत जियाग्रेफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७)। 
ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 
| नी० म० या नीलमत०--अश्रो० भगवद्ृत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण। 
नू० या नृसिह०--नृ सिंह या नर॑सिहपुराण। 
प० था प्म०--अपझपुराण | 
पहा ०--पहाड़ी । 
“-पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण | 
ब० ग० या बम्बई गजे०--वाम्बे गज्ेटियर। 
बाहँ० सू०--बाहँस्पत्यसूत्र, डा० एफू० डब्लू० टॉमस हारा सम्पादित। 
बृहत्संहिता या बृ० सं ०--उत्पछ की दीका के साथ बृहत्संहिता, सुघाकर ढ्विवेदी द्वारा सम्पादित | 
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ब्रह्म ०---त्रह्मपुराण । 

ब्रह्मवे ०---अह्मवैवर्त पुराण । 

ब्रैह्माण्ड ०---त्रह्माण्डपुराण । 

भवि०--भ विष्यपुराण । 

भा० या भाग ०--भागवतपुराण। « 

भी० या भोष्म ०--महामारत का भीष्मपर्व । 

मत्स्य ०--मत्स्यपुराण | 

म० भा०-महाभारत | 

महाभ।०--पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहार्न द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) | 
मार्क ०---मार्कण्डेयपुराण । 

रा० या राज०---राजतरंगिणी (डा० सटीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित)। 
रामा ०---रामायण | 

लिग०--लिगपुराण | 

वन ०---वनपव् । 

वराह०--वराहपुराण । 

वाम० या वामन०---वामनपुराण | 

वायु ०--वायुपुराण | 

बारा०--वा राणसी।| 

विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलूर द्वारा सम्पादित)। 
वि० घ० पु०--विः्णुवर्मोत्तर पुराण । 

वि० ध० सू०--विष्णुधर्म धूत् (जॉडी द्वारा सम्पादित)। 

विलतन---विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, (८६४-१८७७) | 
विष्णु ०--विष्णुपुराण । 

शल्य ०---शल््यपर्व । 

शान्ति ०--शा न्तिपर्व । 

सभा०--सभापर्व । 

स्कत्द ०--छ्कन्द्पुराण । 

स्टोन० या स्टीन-स्मृति--स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
हु० चि०--जयंरथ को हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाका संस्करण )। 


का 


तोर्थंसूची 


ञ्ं 











अंधशमतो-- (नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर अगस्त्यसर--तन ० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 


कृष्ण नामक असुर रहता था) | बृह॒द्देवता (६११० ) 
के अनुसार यह कुछ देश में थी; रामा० २॥५५।६ 
(यमुना के निकट) | 
अकर--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं बुन्दावन के बीच में एक तीर्थ). । 
अक्षम्यकरण वट-- (प्रयाग में) कनिघम कृत एँ० जि० 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७११, पद्म० ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 
अक्षब्पवट--(१) (गया में विष्णुपद से रूगमग आधें 
मीछ की दूरी पर) वन० ८४॥८३, ८५।१४; वायु० 
१०५॥४५, १०९१६, १११।७९-८२. (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलूमग्न हो जाता है उस समय विष्णु दिश्ु 
के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं) अग्नि० 
११७७०, पद्म० १।३८।२; (२) (विन्ध्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१६६-६७; (३) 
(नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त ० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था। 
अक्षवारल--- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की स्तीमा 
पर स्थित सेतु के पद्चिमी माग का आधुनिक अछबल 
नामक एक विश्वाक्त ग्राम) राजतरंगिणी १३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पू० १८०) । इसमें पाँच झरने 
हैं। नीलमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है। 
अगस्त्यकुष्ड--- (वाराणसी में) । 
अगल्त्पतीर्ष--(पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३। 
. अगस्त्वपद--( गया के अन्तगगंत) अग्नि० ११६३, 
बायु० १११५३। 
अगश्त्यवट--आदि० २१५॥२। 


तमिल माषा के विख्यात छेखक तथा.तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-प्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 


' हैं। देखिए जर्तकू आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 


जिल्द १९ , पृ० ५५८-५५९ (नयी माता) | 


अगस्त्पाध्म--देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहां ऐसे ८ 


स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था); 

(२) वि० ध० सू० ८५२९ , पद्म० १।१२।४, वन० 

१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) 

बन० ८७।२०; (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८। १८; 

(५) [सुतीकणाअ्रम से रगमग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुबंश 
१३॥३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकौला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६ रै। 
८८१३, ११८।४, १३०६--यह पाँच नारीतीर्थों में 
एक है; (७-८) रामा० ४४११६ (मलय पर) एवं 
भागवत ० १०।७९।१६७। 


अगस्त्येशबर--( १) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 


१९१।५; (२) (वाराणसी में छिग) लिग० (तौर्थ- 
कल्पतरू, पृ० ११६) |] 


अश्तिकुष्ड--- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२ बराह० 


(ती० कल्प०, पु० २१५) | 


अग्नितीर्थ-- (१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्स० 


१०८।२७, पद्म० १।४५)२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तर्गत) करमें० १३५७, पद्म० १३७७; (३) 
(गोदाबरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर- 


3 बा बल 


तीर्थघूची 


स्‍्वती पर) शल्य० '४७।१३-१४, पद्म० १॥२७॥२७; 
(५) (साअ्रमतो के उत्तरी तट पर)पद्म० ६१३४१; 
(६) (कुब्जाम्नक के अन्तर्गत) वराहु० १२६।६३॥ 

अग्निघारा--- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६।२१॥। 

अग्निपुर--अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अग्निप्रभ--( गण्डकी के अन्तर्गत) वराहु० १४५॥५२- 
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा 
रहता है)। 

अग्निशिर-- ( यमुना पर) वन० ९०।५-७ |७ 

अग्निसत्यपद--( बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥७॥ 

अग्तिसर--( १) (कोकामुख के . अन्तर्गत) वराहु० 
१४०।३४-३६; (२) (छोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५२। 

बअप्नीइह्चर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) 
कल्प०, पृ० ६६, ७१) | 

अधोरेषबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग्र० (तोर्थ- 
कल्पतरू, पू० ६०) | 

अद्लकुपोदबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९४।१। 

अल्षफ्तोछ्ला--( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्मवतः मड़ोच जिले का 
आधुनिक नगर अंकलेश्वर | ऐएं० जि० (पृ० ३२२) ने 
नर्मदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक्रेश्वर कहा है। 
देखिए इृष्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पु० ११-१२॥ 

अरूमूत-- (पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१॥ 

मज़ूारक्ुण्ड--- (वाराणसी के अन्तर्गत )ती ० क०, पृ० ५६ 

गमरूारबाहिक--मत्स्य ० २२।३५। 

अज़जारकेइबर--( १) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६॥। 
२९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २४१६। 

मड्भारेबबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (त्ती० 
कल्प० ) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत ) 
मत्त्य० १९०९, पद्म० १।१७।६। 

अजूपरेवा-- ( नमंदा के अन्तर्गत) सत्स्य० १९ १। १ (सम्म- 
वेत: ऊपर वाछा )। 


लिग० (तीर्थ 


१४०१ 


अचला-- (कश्मीर में नदी) हू० चि० श्णगर५६ 
(अनन्तक्॒द एवं कर्कोटल्नद के पास) | 

अचलेइबर--कछिंग० १।॥९२।१६५। 

अचिरवती--( सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सैं० बु० ई०, जि० 
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है और इस पर श्वावस्ती अवस्थित थी, वराह० 
२१४।४७। 

अच्छोदक--- ( चन्द्रप्रमा पहाड़ी को उपत्यका में एक झील ) 
बायु० ४७॥५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४॥३ एवं 
१२१।७, ब्रह्माण्ड० २।१३।७७। 

भचक्छोदा-- (अच्छोदक झीक से -निकल्ली हुई नदी) 
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७॥६, ब्रह्माप्ड०७ २।१८।६ 
एवं ३।१३।८० | 

अच्युतस्थल---वाम ० ३४।४७॥। देखिए युगन्धर। 

अजतुज़--वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया 
देखो जाती है) | 

अजबिल--. ( श्लीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।१५३॥। 

अजिरवती-- (एक नदी ), पराणिनि ६।३॥११६९। सम्भवतः 
यह अचिरवती नदी है। 

अनेदबर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग ० १४९२।१३६ | 

अज्जलिकाअश्रम---अनु ० २५॥५२॥ 

अज्जन--(ब्रह्मगिरि के पास्॒ एक पर्वत, गोंदावदी के 
अन्तर्गत) बहा ० ८४।२। देखिए पैशाच तीर्थ के अन्त- 
गत; बृहत्संहिता (१४५) का कथन है कि अज्जन 
पूर्व में एक पर्वत है। 

अज्जसी--[(नंदी ) ऋ० ११०४॥४।॥ 

अद्ृहास--( १) (हिमाकय में) बायु० २३१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वारा- 
णसी में एक लिंग) लिग० [त्ती० कल्प०, पृ० १४७) 

अतिबल-- (सतारा जिछे में महाबलेश्वर) पद्म० 
६।११२।२९॥ । 

अजीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) त्ती० कल्प०, पू० 
४३ । ह ०; 
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श्ड०२ 
अदितितोर्ध--(गया के अन्तगंत) नारदीयपुराण 


२।४०।९० | 

अनन्त--बाहंस्पत्य सूत्र (३४१२० ) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र हैं। ब्रह्माण्डण २३।१३॥५८। 

अनन्ततीर्ष-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५५॥१॥ 

अनन्तनाग-- (पुष्योदा से दूर नहीं) नीलमत० ९४० (- 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कदमीर में मार्तप्ड पठार के पश्चिमी माग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पृु० १७८॥ 

अनन्तशयन-- (त्रावणकोर में पद्मताम) पद्म० ६। 
१7१०॥८, ६।३२८०॥।१५।| 

बनन्तमवन--इसे अनन्तक्द भी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में बितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विस्यात है। 

अनर्क--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३। १-३, कूर्म ० २४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
पह्िचिम) घर्मराजतीर्थ भी इसका नाम है। कूर्मे० 
३९५, पद्म० १।२७५६।॥ 

अनरकेश्वरं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कछिंग० (त्ती० 
कल्प०, पू० ११३) ॥ 

बनसूयालिड्र-- (गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत ) 
लछिग० (ती० कल्प०, पूृ० ४२)। 

अन्नाशक--वराहु० २१५।८९। 

अनितमा--(नदी) ऋ० ५॥५३॥९। 

अनूपा-- (ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२८। 

अन्तकेशबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, प्‌ ० ७५) | 

अन्तरवेदि-- (गंगा और यमुना के मध्य की पत्रित्र भूमि) 
स्कत्व० १।११७।२७४-२७५ (जहाँ ब॒त्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 

अन्तशिक्ना--( विन्ष्य से निकल्ली हुई नदी) वायु ० 
डप२०३। 





घर्मशास्त्र का इतिहास 


अन्तिकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२॥४९।६-९ | 

अन्य-- (एक नद) भागवत० ५।१९।१८, देवीमागवत 
८।११।१६ (अन्धशोणी महानदी)। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेरा नदी 
है जो मागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेद्य--( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग्रपुराण (ती० 
कल्प० )। 

अन्धोन-- (नर्मदा के अन्तर्गत ) पद्म ० १।१९।११०-११३। 

अन्लनकट--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।१० एवं 
२२-३२०( गोवर्धन को अन्नकट कहा जाता था) | 

अन्यत:प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र में एक कमल को झील का नाम ) 
दतपथ ब्रा०, सैक्रेड बरुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७० | 

अपरनन्वा-- ( हेमकूट के पास) आदि० २१५७७, ११०१, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन हैं कि 
यह अलकनन्दा ही. है। 

अपांप्रपत्तन--अनु ० २५।२८ | 

अप्सरस-कुण्ड--- ( मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत ) वराहु० 
१६४ १९। 

अप्सरेदा--( नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य० १९३।१६, पद्म० 
१॥२१। १६, कर्म० २।४२। र२४। 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोदा ० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १४७।१। 

अब्जकू-- (गोदा० में) ब्रह्मण १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) | 

अमरक हुव--(वाराणसी के अन्‍न्तर्गेत) लिग० (ती० 
केल्प७०, प्‌० धर ) |। 

अमरकृण्टक-- (मध्यप्रदेश के विछासपुर ज़िक्ते में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमंदां तीर्थ। वायु० ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० घ० सू ० ८५।६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८॥७९, प्म० 
१॥१५। ६८-६९ का कथन है कि शिव हारा जछाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कूम० २४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
को यात्रा पुण्यदायिती समझ्षी जाती है) | 





तीयंश्ूची १४०३ 


अमरकेदबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३ ) | 

अ्षमरेदा--( १) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६२; (२) 
(बाराणसी में एक लिंग) लछिग० १/९२॥३७। 

अमरेदवर-- (१) (निषघध पर्वत पर) वाम० (तती० कल्प० 
पृ० २३६); (२) (श्रीपव॑त के अन्तर्गत) लिग० 
१९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ झिव 
हिमख़ण्ड के लिंग के रूप में पुजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकवरी, 
जिल्द २ पूृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, 
पद्म० १! १८। ९६-९९ (तपेद्वर इसी नाम से पुकोरे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के वराबर होते थे । 

अच्बरीषेद्वर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग७० [त्ती० 
कल्प०, पू० ११८) । 

अम्बाजन्म--- ( सरक के पूर्व में) वन० ८३॥८१ (यह 
नारदतीर्थ है) । 

अम्बिकातोर्थ---लिंग ० १९२।१६६। 

अम्बिकाचन--- ( सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
हैं४)१२। 

अम्छ---( कुछक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० रे४ी७। 

अयोध्या-- (उ० प्र० के फैजाबाद ज़िले में) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक । यहाँ कुछ जैन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल मी है। 
अथर्ववेद १०।२॥३१ एवं तै० आ० १२७२; वन० 
६०२४-२५ एवं ७०२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राज- 
घाती), ब्रह्माण्ड० ४|४०॥९१, अग्नि० १०९।२४। 
रामायण (१॥५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू 
बहती थी; अयोध्या जो १२ योजेत लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 
धानी थी। प्राचीन काल में कोसकछ सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२)। 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरय्‌ या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए 
पायु० ८८|२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुंत-से राजाओं 
को सूची दी हुई है, एवं पद्म ०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोमल के लिए) | साकेत को सामा- 
न्‍्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकादा, पृ० 
४९६ और साकेत' के अन्तर्गत। डा० बी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
प्‌ृ० '४२३-४४३ ) | 

अयोगसिद्धि--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० क०, 
पृ० ९८) । 

अयोनिम्रंगम-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपाछृ। वन० ८३।५२॥ 

अरविन्द-- (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी) वायू० १०९॥। 
१५, नारदोय० २।४७॥८३। 

अरिष्टकुण्श-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था) | 

अदुण-- (कंलास के प्रद्चिचम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० '४७।१७-१८, ब्रह्माण्डण २।१८।१८। 

अंद्णा-- (१) (पुृथृदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच की नदी) दल्य० ४३]३०-३१५५१ सरस्वती ने 
राक्षसों को पांपों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्मह॒त्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम . 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४।१५६॥। देखिए जे० ए० एस० बी०, जिल्द १७, 
पु० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अदुणा सर्वोत्तम कहीं गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९१,. पद्म० 
६।१७६।५९ | देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द ' १६, 
पु्‌० है| ा 

अदणा-वदणासंगम--- (गौतमी के अन्तगेत) ब्रह्म ० ८९।१ 
एवं पद्म० ६।९७६५९। 





5. कलडेगर.-कभत न 


कक “्द+«-]म्क- 





शृड०ड धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


अदुणोश--(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ६० | 
अध्न्यतीवट--वन ० ५॥८४।४ १, पद्म० १।२२।६॥। 
अदरुणा-सरस्वतीसंगम--(पृथ्‌दक के उत्तर-पूर्व तीन मील 
कौ दूरी पर स्थित) पद्म० १।२७।३९, हाल्य० ४। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४० ४३। 
अर्कक्षेत्र--यह्‌ कोणार्क है। 
अकंस्थछकुण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७११ 
एवं १६०२० । 
अध्यतीर्य--ञरूड़० १।८१॥७। 
-अर्जुन---(पित्तरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३। 
अर्जुनीया-- (नदी) देवकू (त्ती० कल्प०, पूृ० र४९)। 
जआोठ के० वचीं० आरण आयगर (ती० कह्प०, पु 
२८८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
वाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वर्णित हैं। 
अर्धचन्द्र--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६९३। 
अर्धधीकृू--- ( सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी द्वारा 
बध्ताया गया) वन० ८३॥१५३-१५७। 
भर्बृब---(अरवलछी श्रेणी में आबू पर्वत) वन्त० ८२। 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२।३८, पह्म० ६।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जैतों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं शत्रुज्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पु० 
७६) है। यगैहाँ पर एक अग्तिकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पू० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका पृु० २२। 
अर्वुदसरस्वती-- ( पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य० 
२२३८ । 
मखकनन्वा--आदि० १७०२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है)। बायु० ४११८, कर्म ० १४६।३१, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २।८। ११४ के मत से यह गंगा की 
चार धाराओं में एक है ओर समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०१९ ने सात मुखों का 


उल्लेख किया हैं। नारदीय ० (२६६।४ | का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रच 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अरूकनन्दा कह- 
लाती है। मागवत० ४॥६।२४ एवं ५११७॥५। नागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिक जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्नम में मिकृती हैं। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पू० ६० के 
मत से अकूकनन्दा के साथ अन्य नवियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यथा--मागी रथी के साथ (देवप्रयाग ) , नन्‍्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम) , रुद्रप्रयाग 
(मल्दाकिनी का संगम ) एवं विष्णुप्रयाग | देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पू० २ एवं १४०। 

अछितीर्य--- (नर्मदा के अन्तर्गत ) 

अलाबुतीर्य-- (विरतण के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६॥। 
कूर्म० २।४२॥३७। 

अलेइबर--देखिए ब्रह्मेशवर। 

अवको्ण---( कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के ,अन्तर्गत) वाम० 
३९२४-३५ (बक दाल्म्य की गाया, उसने धुतराष्ट्र 
से भिक्षा माँगी किन्तु घृतराष्ट्र द्वारा मर्त्सना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण धृतराष्ट्र-देशा को पृथ्‌दक की आहुति बना 
डाछा। झल्य० ४११, पद्म० १।२७।४१-४५। वहाँ 
दर्भी को चार समुद्रों को छाते हुए वणित किया गया है। 

अवधूत-- ( वाराणसी के अन्तगेंत) लिग० (तीर्थकल्प०, 
पृ० ९३)। 

अवटोदा--( नदी) भागवत्त> ५११९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जगिनी 
थी) पाणिनि ४।११७६, रघुवंद ६३२, समापर्व 
३११०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्‍न्ती (पारि- 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० '४५।९८, 
मत्स्य० ११४२४, ब्रह्माण्डण७ २।१६।२९; <६३) 
(मालवा की खजधानी उज्जगिती) ब्रह्म ० ४३॥२४, 
अस्नि० १०९। २४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
प्य नाम--विज्ञाका, अमरावती, कुशस्थली, कनक- 


तीथ॑सूची 


शुंगा; पद्मावती, कुमुद्दती, उज्जयिनी। और देखिए 
लिग० १॥९२।७-८ एवं ब्रह्म ० १९४१९ (कृष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते ये)। मेघदूत (१॥३०) 
ते उ्ज गिनती को विशाला कहा है, काशीलफ्ड ७।९२॥ 
गौर देंखिए 'महांकाल' के अन्तर्गत | 

अविष्नतीचें-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
११४।२५॥ 

मविमुक्त-- (काशी) वन० ८४|७८-८०, विष्णु० ५। 
३४॥३० एवं ४३। 

मविमुकतेददर-- (वाराणसी में एक छिंग) छिग० 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय० २॥४९।५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 

अक्ोकतीर्थ-- ( सूरपारक) वनपर्व ८८॥१३। 

अइबतीर्य-- ( १) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) वन० 
९५।३, अनु० ४॥१७, विष्णु० ४॥७।१५ (जहाँ 
ऋषचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए वहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे])। कालिका० ८५५१-५७; (२) (नमंदा के 
अन्तगंत) मत्स्य० १९४।३, पञ्म० २१३; (३) 
(गोदावरी पर ) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे) | 

अश्वत्वतीर्ष--कूमे ० २।३५।३८ ( जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 

मध्यभेघ--. (प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४। 

अहषक्षिर-- (नर की गाया में) वन० ७९।२१। 

मध्वनौ--अनुं ० २५१२१ (देविका नदी पर)। 

मध्बिनोस्तोबं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत] वन० ८३१७, 
पझ्म० १॥२६।१५। 

भश्वीदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तीर्थ- 
कल्प७०, पू७ ५२] । 

भश्दोतो्य-.. (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १२१३० | 

मष्टवऋ--.. ( हरिद्वार से चार मीरू दूर) अनतु० २५।४ १, 
देखिए दे, पृ० १२ | ा 

अस्ति-- (वाराणपतो के अन्तर्गत एक नाछा। इसे शुष्क 
नदी भी कहते हैं) । 


श्डणन्प्‌ 


असिकुण्ड-- (मयुरा के अन्तगंत) वराह० १६३॥१३; 
वराहू० के अध्याय १६६ में असिक्कुण्ड की विज्येपता 
का वर्णन किया गया है। 

मप्तिब्ती-- (एक नदी, आधुनिक चिताव] ऋ० ८।२०।- 
२५, १०१७५।५। नि कत (९।२६) का कथन है कि 
इसका नाम काऊछे रंग के पानी के कारण पड़ा, 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेक्निन कहा है। देखिए 
भागवत० ५।१९।१८। 

असित--(पर्िचिम में एक पर्वत) बन० ८९११-१२ 
(इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे ) । 

ग्रतिता--(एक नदी जहाँ योगाचार्य अस्लित निवास करते 
थें, श्राद के लिए एक उपयुक्त स्थल) वॉायु० 
७७।३८, ब्रह्माग्ड० २।१३।३९। 

असित गिरिं---(जहाँ योगाचार्य अस्तित रहते थे) 
ब्रह्माण्ड७ ३।३३॥३९। 

अस्तमन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (तीथेकहूप० 
पृ० १९१] | ु 

अस्थिपुर-- (कुझ्क्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२७।६२, 
यह थानैद्वर के पदिचम और गौजस घाट के दक्षिण है । 
यहीं महामारत में मारे गये बोद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये ये। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 
१४, पू०ण ८६-०६ एवं एुँ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि छ्वेनसाँग के समक्ष वहुत सी 
हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं। 

अइमन्वत्ती--- (नदी ) ऋण १०५३ ८ | आइवण गृ० मु ७ 
(१८/२-३)] ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ध 
तब प्रयुक्त होता है जब नवबिवाहिता कन्या नाव पर 
चढ़ती है और उत्तरा्घ तब प्रयुक्त होता है जब बह 
नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। दे ने इसे 
आक्सझ नदी माना है कित्तु ऐसा मानने के छिए कोई 
उपयुक्त तर्क नहीं है। 

अइमपुष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५४२। 

अहुः--बनपर्व ८३।१०० | 


१४०६ 


अहल्यातीर्थ--( १) (गों० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८७॥१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८८४, मत्स्य ० 
१०१॥९०-९२, कूर्म ० २।४ १-४३ । 

अहल्पा छुद-- (गीतम. के आश्रम के पास) बन० ८४। 
१००९, पद्म० १।३८।२४।॥ 

आ 

आकाश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५॥३, 
पद्म ७ १।३७॥३ | > 

आकाशगड्ा-- (१ ) (गया के अन्तगंत ) वायु० ११२।२५, 
अग्नि० ११६५; (२) ([(सहा पर्वत पर | नरसिह० 

:६।३५ (आमछक का एक उपतीर्य ) । 
आकाइलिग-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० ([तोर्थ- 
कल्प०, पू० ५१) । 
.आह्िरसतीर्थ--( नमंदा के अन्तर्गत) कर्म ० २।४१।३ १- 
रे३े/ पद्म ० १।१८।५० | 

आह्िरसेश -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [(तर्थ- 
कल्प०,प्‌० ११७) | 

आत्मतोर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११७।१। 

आत्रेयतीर्थ--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर। ब्रह्म० 
१४०।१, (अभि का आज्ञम) चित्रकट के पदचात, 
रामायण>७ २]११७।१ 5५ | 

आदशे---वहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
/विनशत्'। काशिका (पाणिनि ४॥२।१२४) ने इसे 
जनपद कहा है और यहो बात बृह॒त्सं हिता ( १४२५ ) 
में भी कही गयी है। 

आदित्यस्थ आअश्रम--वनपवं ० ८३।१८४, पद्म ० १२७। 
७ | 

आदित्पतीं--( १) (सरस्वती पर) शल्य० ४९१७, 
देवल० ( तीर्थ कल्पतह,. पूृ० २५० ); (२ ) 
(साभ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगंम है) । 

भादित्यायतन-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
७७; कूमं ० राड१३७-रेट८, पद्म० है १टा५ एवं ७२ । 

आदित्येश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१।५॥ 
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आवधविपाल--( गया के अन्तर्गन) बायब० १०८।६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणंश ) १०९।१५। 

आनन्द--देखिए “'नन्‍्दीनट' के अन्तगंत | 

आनन्‍्दपुर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) कम ० ६१॥३५। १५, 
प्रश्मु० १]53]7« | 

आपशगा-- कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत पवित्र सात या नी नदियों 
में एक का नाम) वन ० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्म० 
१।३६। १-६ एवं बाम० ३६। १-४, ( मान्‌य के पृत्र एक 
कोम को दूरो पर ) नीरूमत० १५८ | देखिए एं ७ जि०, 
पुृ० १८५ जहाँ यह स्थालूकोट के उत्त 'पूर्व जम्बू पहा- 
डियों से निक्तलगी हुई अयक नदी के सभान कही गयी 
है। कनित्रम (अरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पु० 
८८-४९) का कथन है कि आयगा या ओवबतों 
चितांग की शाखा है। 

आपया--- (एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुपद्नतों के 
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३॥।४। 
टामस के मत से यह ओषवरती ही है, जे० आर० ए७ 
एस०, जिलल्‍्द १५,प० ३६२। 

आपस्तम्बतोर्भ--- ( गांदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १२०१ | 

आमक्तक--( १) (उ० प्र० में स्तुतस्वामी के अन्तगत ) 
वराहु० १४८।६७; (२) [(सह्य पत्रत की ब्रद्मागिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तो्य॑सार 
प्‌०७८। 

आमलक ग्राम--(सह्य पत्रत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तोर्यकल्प०, पृ० २५४) | दे (पृ०४) के अनुधार 
यह ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 


'आमर्देक--देखिए स्कन्द० (तीर्थसार, पु० २१-३०) | 


यह शिवज-दक्षेत्र है और १२ ज्योतिलिगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्दक मतम्‌ ) | 
तीर्थकल्प ० (पृ०२२) में स्कन्द ० का ऐसा हवाला आया 
है कि चार युगो में पह क्रम से ज्योततिम॑य,मुक्ति, स्पर्श 
एवं नागेदवर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिस्स 
कृत मेडिएवल टेम्पुल्स आव दि डक्‍्कन', पू० ७७-७८, 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 


ती्च छूजी 


आवण्डया नागनाथ ही है जो संप्रति आखच्त्र प्रदेश के 
परभगी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व रूणमग २५ मील 
की दूरी पर है। 

आज्ञातकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२५१, १८१२८, अग्नि० ११२॥३॥ 

आधचिक पर्वतत--वन० १२५१६ (जहाँ च्यवन जौर 
सुकन्या रहते थे ) 

: श्वार्बीक्षीषा-- (नदी ) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा। 
निरकत (९।२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश् (आधुनिक व्यास) था और विपाश्ष्‌ का 
प्रारम्मिक नाम उरंजिरा था। 

आर्वाचिर्तं---अम रकोश ने इसे हिमजान्‌ एवं विन्ध्य पर्ब॑तों 
के बीच की पुण्यमूमि कहा है। देखिए इस्त ग्रन्ध का 
खण्ड २,अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आघार पर विवेचल उपस्थित किया 
ग़या है। 

आर्थभव--देखिए “ऋपम_' के अन्तर्गत । 

आष्टियेणाणम---अनु ० २५५५ | 

आश्ाछिछु-- ( श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१४2 । 

आबाइ--यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तर्गत), 
तोर्य कल्प ०, पु० ९३। 

बाषाड़ी तीबें--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०.१६४।- 
ब्रे०। 

अआासुरीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पु० ६७) । 

ड् 
इक्ु--( () (हिमालय से. निकलनेबाली एक तथी) 

* वायु० ४५।९६।| दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 

है। उन्होंने अहमन्‍्वतो एवं चक्ष॒स्‌ (पृ० १३ एवं ४३) 

को ऑक्सस हो कहा है। अतः उनकी पहचान को 

ग्रम्भोरतापू्व क नहीं लछिया जाना चाहिए; (२) 


(नमंदा से सिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।- 
डए | 
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इकदा-- (महेन्द्र पंत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० 
११४।३१, वायु० ४५।१०६ ( इक्षुछा' पाठ आया 
है) । 

इलु-वर्सवा-संगम--मत्स्य ० १९१।४९, कर्म ० २।४१।२८ 
पद्म० १।६८॥४७ | 

इक्ुमती-- (१) (कुमायूं एवं कंनौज से बहती हुई एक 
नदी) पराणिनि (४|२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) में आया है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है, . 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुछ- 
क्षेत्र और तब इलुमती। मत्व्थ>० २२।१७ (पितृु- 
पिय एवं गंगा में मिलते वाली], पद्म ० ५।११।१३; 
(२) (सिवु-स्तौबीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवोर 
का राजा जाया था, और उत्तने पूछा या कि दुःख 
एवं पीड़ा से मरे ए संसार में क्या अत्यन्त कछामप्रद 
है। माग० ५१०१ । 

इन्त्रछीक--- (पर्वत, गन्धमादत के आगे) वनं० 
३७४१-४२, मत्स्य० २२॥५३, (पितरों के लिए 
पवित्र] नींछमत० (४४३, माग० ५१९१६। 

इन्दग़ामसीर्थ-- ( सान्नसती के उत्तरी तट पर) प्म० 
६।१४४। १ | 

इच्च॒ती्े--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९६१ | 

इच्ततौया--(गंवमादन पर एक नदी] अनु ० २५११ | 

इन्द्रदमश्ततर-- (१) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म ० 
५१२९-३०; (२) वन० १९९९-११, आदि० 
११९५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाएड ने तप 
किया था) | 

इन्द्रशुस्नेदबर-- ( महाकाल का लिंग) स्कन्द० १॥२- 
१३॥२०९ | 

इन्नप्बज्च--( मयुरा के अन्तगंत) वराहु० १६४।३६। 

(नदी ) वायु० ४३॥२६॥ 

इस्त्रप्रस्य-- (यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक 

इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७॥२७, मौसल 
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७।७२, विष्णु० ३८।३४ (क्ृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्ञ को राजमुकुट 
दिया), पचझ्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह 
यमूना के दक्षिण विस्तार में चार योजन था-] २००५, 
(यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, 
११॥३०।४८, ११।३१।२५। इस्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत | 
हस्त्रमागं--अनु ० २५९ एवं १६, पद्म ० १।२७।६८ | 
इन्द्रलकोक-- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥६०- 
] 
शान वो ता पद ये ० २॥४०९३ | 
इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८७७९। 
इन्द्रेगर-- (१) (श्लीपर्वत पर) लिग० १॥९२।१५२, 
(२) ([वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([तीर्थ॑क०, 
प्‌ू० ७१) | 
इरावती-- (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानी लेखर्को ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्‍त 
(९।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५॥५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती मी था। वि० घ॒० सू७ 
८५४९, मत्स्य० २२॥१९ (श्राउ्-तीर्य ), वायु० 
४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९७, 
८११, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तठ पर अवस्थित है। महामाष्य (जिल्द १, 
पुृ० ३८२ पाणिनि २।१।२०)। कौर देखिए 
चन्द्रभागा | 
इरावतो-नवबछा-संगम--वाम ० ७९।५१ | 
इलातोर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०८।१। 
इल्लास्पद--प्म ० १॥२६।७३ | 
इल्बलूपुर--( यह मणिमती पुरी है) वन० ९६४ | 
ई 
ईद्मतीयं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) प्म० १२०६९ । 


ईशान-लछिग--- ( वारा ० के अन्तर्गत ) छिगठ १॥९२- 
६०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


ईद्ान-दिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 


(तती० क्‌०, पू० २३०) | 
ईशानाध्युषित--वाम ० ८४४८ । 


दर 


उग्बन--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे 


केदार भी कहते हैं। 


उग्मेइघर-- (वारा० के अन्तर्गत) कछिग० [त्ती० -क«्, 


पृष्ठ ७० ) || 

उज्जयन्त-- (सौराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० 
८८२१-२४, वायु० ४५९२ एवं ७७।५२, वाम० 
१३॥१८, स्कत्द० ८।२।११॥११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पंथ क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐं० जि०, 

पृ०७ २३२५। 

उज्जयिनी-- (मध्य प्रदेश में आधुनिक  उज्जन) 
ब्रहय० ४३॥२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की 
राजधानी ) | देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती। 
अशोक के धौली प्रस्तराभिलेख (सीं० आई० आई०, 
जिल्द १, पू० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महामाष्य (जिल्द २, पू० ३५, पाणिनि ३॥१२६ 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। बहाँ १२ ज्योति- 
छिजझ्जों में एक, महाकाल का मन्दिर हैं जो शित्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंद (६।३२-३५] में इसे अमर कर दिया है। 
ऐँ० जि० (पु० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिघानचिन्ता- 
मणि (प्‌ृ० १८२) ने विज्ञाा, अवन्ती एवं पुष्प 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मुच्छकटिक में भी पुष्पकरण्डकजीणोद्यान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्छस एवं टॉलेमी ने इसे आजेने कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पु० १५४-१५५)। देखिए 
जे० ए० ओ० एसू० (जिल्द ६६, १९४६ १० 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी (जिल्द हे। १० 
१५३) में श्रवण बेलगोला का विवरण है, जिसमें 


तीयंचूची 


उज्जयिनी से मद्रबाहु की सं रक्षकता में जैनों का बाहर 
जाना वर्णित है, देखिए एस० वी० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पूृ० १८८) । 

उक्जानक-- (जहाँ स्कन्द एवं वस्चिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०१७, अनु० २५॥५५१॥ 
सम्भवतः यह उद्यन्तक या 'उद्यानक' का अजुद्ध 
रूप हैं। 

उड्ण्यिन-+-कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सतो को 
दोनों जाँघें गिरी थीं) | 

उत्कोचफ तीर्घ--वन० १८३॥२। 

उत्तमेइवर-- (वारा ० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० १०२)। 

उंचर--(वारा० के अन्तर्गत) कार्म० 
पग्रं० १३७१७ | 

उत्तर-गंधा-- ( कश्मीर में, कार परगने में गंगबल) 

: हू० चि० ४।|५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उत्तर-गोफर्ण---वराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५॥३१। 

, ड्त्तर-जाह्ुवयी---ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 

उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इसो नाम से 

पुकारा जाता है। 
उत्तर-मानस-- (१) (कश्मीर में) अनु० २५६०, 

*,. नोलमत० १११८; (कइमीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगवल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३।४४८) एवं हु० च० ४॥८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायू० ७७१०८, 
१११।२, वि० घ० सू० ८५३६, शान्ति० १५२।- 

* १३, मत्त्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० 

- ११५।१०। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्यास 
१४ । 

- , ज्पलावती-- (मलय पर्वत से निकलनेवालों एक नदो ) 

वायु० '४५।१०५, मत्स्य० ११४॥३० | 

* उल्पल्ावन---वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 

२५।३४। दे (प० २१३) के मत से यह बिद्ूर है, 

जो उ७ प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है | 


१।२५। १४, 


१४०० 


उत्पलाबर्तक-- (एक बन) नारदीय० राइणरप, 
वनपर्व॑ (तोौ० क०, पूृ० २४४) | 
उत्पलिनी-- (नदी, नेमिषवन में) आदि० २१५।६। 
उत्पातक--अनु ० २५।४१। 
उदपान-- वन ० ८४११०, पद्म० १३८।२७। 
“जवभाषण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे गन्वार की राजबानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबरूनी काः वेहण्ड 
एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्य्‌ के दाहिने तट पर। 
उदीचीतोय--(गया के अन्तर्गत) वायु० ११श१।६। 
देखिए इम ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 
उह्ालकेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० [तौ० 
क०, पृू० ५९) | 
उद्य्त-- (पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास] 
स्कन्द० ६॥२११।११। 
उद्यन्त पर्वत--[ब्रह्मयपोनि पहाड़ी, गया में, क्षिल्ला के 
बायें] वत० ८४९३, वायु० १०८॥४ ३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, प्म० १॥३८।१३। देखिए 
इप प्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४॥ 
उपजला--( यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 
उपमन्युलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७- 
१७, लिग० १।९२।१०७। 
उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वनत० रेररारंड। 
उम्राकुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तगंत) वराह० १५१।- 
द्र्ड | 
उम्मातुंग--हूर्म ० 72]३७।३२-३ ३, वायू० ७७।८ १-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 
उमावत-- (जहाँ शंकर ने अर्थधनारीइवर का रूप घारण 
किया था) बायु० ४१३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमायूँ में कोटलगढ़ है। अभिवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 








घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


शृं४ड३० 
उमाहक--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २४१॥५७। हैं। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
उर्जन्त-- (अपरान्त में) ब्रह्माण्ड" ३े।१३।५३ (यहाँ मत्स्यपुरांण एवं वन० में ऋक्ष से निकल हुई कही 
योगेइ्वरालय एवं वसिष्ठाश्षम हैं) । गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य 
उ्वेज्ञोकुष्ड-- (वदरी के अन्तगंत) वराह० श४१- से निकली हुई उल्लिखित हैं। 
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५ | ऋण-तोर्ब-- ( नर्मदा गा अन्तगत ) मत्त्य० १९१२७, 
उर्वशीतोर्थ--( १) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० कूमं० २।४१।१९ एबं २९। 
८४१५७, मत्स्य० १०६॥३४, पद्म० १।३८।६४; ऋणमोक्ष--( गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १७१।१ | अष्नि० ११६।८ | 


उबंश्ी-पुलित-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्यण २२६६ ऋणमोचन था ऋणश्रमोचन--(१) (कुरुक्षेत्र के 
एवं १०६, ४३४।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस अन्तर्गत) बाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 


अन्य का ख़ण्ड ४, अब्याय १३॥ (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
उर्वशी-छिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 
क०, पू० ६६) | (प्रयाग के निकट) मत्सत्य० २२।६७, (यहाँ का श्राद्व 
उचंजशीइवर-- (वारा० के अन्तग्गंत) लिग० [त्ती० अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी 
क०, पृ० ७२) | के अन्तर्गत) ब्रह्मा” ९९१; (४) (आमलक ग्राम 
उष्णतीर्थ--मत्स्य ० १३॥४२ (देवी को गर्म जहू के के अन्तर्गत एक उपतोर्य) नुसिह० ६६।२८ (तीर्च- 
तोयों में अभया कहा जाता है) | कल्प०, पू० २५५), (५) (वारा० के अन्तर्गत) 
उष्णोगंगा-- (एक स्नानन्तीर्थ) वन० १३५।७। स्कन्द० ४डै।२२।११७। 


ऊर्जेयत्‌ू-- (पर्वत) रुद्वदामन्‌ के जूनागड़ शिलालेख ऋणाम्तकप--प्य ० १।२६।९२। 
(एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा ऋचभ--(पाण्डय देश में पत्रत] वन० ८५।२१, माग० 
गुप्त इंस्क्रिप्शन्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है। ५।१९१६, १०।३९।१५, मत्स्य ० १२१।७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह 
हे मदुरा में पलनी पहाड़ी है। 
ऋषक्ष या ऋष्ष बातू--. ( कक्षों अर्थात्‌ भालुओं से परिपूर्ण, ऋषभतीबं--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १ 
भारतवर्य को सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) ३५।॥३, पद्म० १॥३७।३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
चायू० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३ १, मत्स्य ० ११४।१७, दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गुंजी 
ब्रह्मण २७।३२, वराहु० ८५ (पद्म) | ज्षोण, अध््तरामिकेख (एपि० इण्डिण, जिलल्‍्द २७, पृष्ठ 
नरमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकलो हैं। ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराशी ने इस पर 
अतः: यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नरम दा विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ओर झोण के उद्‌गम-स्यक्ों तक फैला हुआ है। ब्राह्मणों को दो हजार गौएँ दो थीं। प्रो० मीराशी 
ऋणतवान्‌ तास्िकगुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- ने इस शिलालेव को प्रथम शतावदी का कहा है। 
जित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५; वन० ८५॥१० का कथन है कि जो यात्रो यहाँ पर 
बिज्ञछबत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋशक्षवान्‌ ), यह टाछेमी तोन दिनों का उपवास करता है, उसे बाजपेय यर्ज 
का औसेन्सन है (पृ० ७६)। विस्सन (जिल्द का फल़ मिलता है। देखिए पद्म० १३९१० | 
२, पृ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत ऋषमद्ीप---वन० ८४। १६०, पद्म० १।३८।६७। 


तीयंचूची 


ऋषमभा--(विन्ध्य थे निकलती हुई नदी) मत्स्य० 
१९४२७ | 

ऋषभंजनकतीर्थ या उपातीर्थ--- (मथुरा के अन्तगंत] 
बराहु० (ती० क०, पृ० १९१ )। 

ऋषिकन्या--(नर्मंदा के अन्तर्गत) मत्त्य७ १९४।१४। 

ऋषिका-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु ० ४५] १०४७ | 

ऋषिकुल्या-- ( नदी) वन॒० ८४|४९, पह्म० १।३२।- 
१२, मत्स्य ० १।१४।३१, ब्रेह्मँंण २७।३७, नारद०७ 
२।६०।३० | (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० 
४५१६० (ऋतुकुल्या || ऐएँ० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यह जाम की एक नदी है। प्रन्तिद्ध जीगड़ 
किला, जिसके मध्य के एक विज्ञाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोर्ण हैं, इसी नदी पर है। 

ऋषिसंधेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([त्ती० 
कृ०, पू० ५४) | 

ऋषितत्र--(गो० के अन्तर्गत) बह्ा० १७३।१। 

ऋषितीर्य-- (१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१२२ 


एव १९३।१३॥ (यहाँ मुनि तृणबिल्ड् शाप से मुक्त _ 


हुए थे) कूम० २ा४१॥१५, पहम० ११८२२, 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६० | 
ऋष्पमक या ऋष्यम्‌के--- (पर्वत) रामा० ३।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर] 
माग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन०ण १४७।३० 
(यहाँ सुग्रोव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) | देखिए पाजिटर (पू० २८९) जिनकी 

टिप्पणों सन्देहात्मक है। 
ऋष्यवन्त या ऋष्य--(पर्वत)ं मत्स्य० ११४२६, 
नायूर० ४५१०१, ब्रह्म ०ण २७।३२। 
ऋष्यशुंगेशवर-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० [(त्ती० 
कल्प०, पृू० ११५) | 


पु 


पकधार-- (साअ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३६।- 
१२। 


१४११ 


एकबोरा-- (गोदावरी के अल्तर्गत) ब्रह्मण १६१३ | 

एकहुस--वन ० ८३।२७ | 

एकाख्रक--(उत्कल या उड़ीसा में, कटक से रगभग 
२० मीछ दूर) यह उद्ततीर्य है। एकाम्नक प्राचीन 
है, इसे अब भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे क्ृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म ० (४१॥१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तौर्थे चिन्तामणि, 
पूृ० १७६-१८०) | इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदृश और आठ उपतीर्थों वाछा कहा जाता है। 
प्राचीत काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (त्रह्म० ३४६ एवं ४१। 
१०-१३) | देखिए हुण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द 
१, पृ० २३६१-२४१) एवं डा० मित्र कृत एण्टीक्वि- 
टोज आब उड़ीसा (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुल्य मंदिर १६० फूट ऊँचा है। भुवनेदवर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० बानेंठ द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पू० १५०) में ऐसा आया है कि 
एकाज्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विबवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कक की 
प्रशंसा, एका म्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किल्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहां है। 
यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एसु० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२ पू० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत््व (जहाँ रघुनत्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इ के उद्घृत किये हैं)। 
पाँच मागों एवं ७० अबध्यायों में एकाज़पुराण भी 
है। एकाज-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कृपिछसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की तोटिसेज्ञ (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७,न ० 
१५६०) | ५ 

एरण्डीतीय--(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक 








१४६२ 


नदी, जिसे 'उरी' या औओर' कहा जाता है) मत्स्य० 
१९१४२, १९३।६५ एवं पद्म० १।१८।४१। 
एरण्डीनलंदासंगम--मत्स्य ० १९४।३२, कूर्म ० र|४१।- 
<५ एवं रा४ड२।३१, पद्म ० १।६१८।४१। 
एल्लापुर-- (सम्भवत्त: आधुनिक एलोरा] मत्स्य० २२।- 
५० [श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)। ऐँ० जि० 
(पू० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावल 
कहा है। राष्ट्रकूट क़ष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ६०) से पता चलता है कि 
काञउची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की जनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया ' (एपि० इण्डि०ण्, जिल्‍ल्द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ० 
२५) | 


०... 


पु 


ऐरावत्ी-- (एरियन की हाइड्राओटस, ऐँ० इण्डि०, 
पू० १९०, राबी नदी ?) (हिमारूय से निकली 
हुई एवं मद्र देश को सोमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, १ १६।१ एवं ६ तथा देवकू (ती० 
क०, पूृ० २४९) | 

ऐंस्ापत्न--- (पश्चिमी दिल्ला का दिक्षाल जो कब्मीर में 
दिक्‍पाऊ नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नील्मत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर) । 


ञो 


ओऑकार-- (१) (वारा० के पाँच गुह्य कषिगों में एक] 
कूर्म० १॥३२।१-११, छिंग० १॥९२१३७, पद्म० 
१॥३४।१-४; (२) (भोंकार मान्बाता, खण्डवा से 
उत्तर-पक्चिम ३२ मील पर नमंदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योति्छिगों में एक लछिग) मत्व्य० २२२७, 
१८६॥२, पद्मं० २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द० 
१।१।१७।२०९। नमंदा के बायें तट पर मान्धाता 
के अमरेशबर मन्दिर में उत्कोर्ण हलायुघ-स्तोत्र 
(१०६३ ई०) में एंसा जाया है कि कार नर्मदा 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं कावेरी के संगम पर मान्धातृपुर में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३) । देखिए 
'माहिष्मती' के अन्तर्गत्त । 

ओऑकफारेइबर--(वारा०_ के 
४]३५।६६८ | 

ओघवती-- (पंजाब में एक नदी)ं भीष्म० ९२२, 
मत्स्य ० २२७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), वाम० ४६।५०, ५७।८३ ५८।११५। 
पृथूदक (आधूनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य० (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए। 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह ओऔजस' 
हैं) वाम० ४१।६, ९०।१७। 

ञञौ 

मौजस--- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० ध० सू० 
८प।५२, वाम० २२५१ एवं ५७५१। 

मौद्दाछफ तीर्घष-बन० ८४।१६१। 

औद्यानक तीर्णम--पद्म ० ६।३८।६८ | 

मऔपमत्यत्-- (वारा० के अन्तर्गतोीं छिग० [(ती० 
कल्प०, पू० ९७)। 

मौशनस-- (सरस्वती-तंट पर एक महान्‌ तीर्थ) यह 
कपाज्मोचन ही है। वन० <८३॥१३५, मत्स्य० 
२२।३१, दइल्य ० ३९४ एवं १६-२२, पद्म ० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक प्रह 
हो गये ) । 

बौज्ञीर पर्बत--वायु० ७७॥२९। 

बओसज-- (१) चि० घ० सू० ८५५२ (सूर्पारक, 
बैजयन्ती टौका के अनुसार)। जाली (एस्‌० बी० 
६०, जिल्द ७, पू० २५९) ते भिन्न पाठ दिया:है 
और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत सें 
'औदिज' है; (२) (समन्तपंचक की सीमा) 
बाम० २२॥५६ | 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


तीपंधूची 


फ् 


ककुदुमती+- (सह से निकलनेवाली एक नदी] 
पद्म० ६।११२।२५ (सतारा जिले में कौयना)। 
देखिए कृष्णा के अन्तगंत एवं तीर्येसार, पृ० ७९। 
कोयना संतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 
क्कुभ-- (एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६। 
कर्चाक्ूग-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ११२) | 
कंठैदबर-+- (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।- 
६२-६४ | 
फणावेबबर-- (वारा ० 
क०, पृ०. ९२) | 
कृष्वाश्रम-- ( १) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८:।४५, ८८।११, वि० घ० 
-झयू० ८५।३०, अग्ति० १०९।१० | अभि० शाकुंतलू 
(अंक १) में कण्वाक्षम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शत्पथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
'नाइपित' शब्द को टोकाकार हरिस्वामी ने 
कष्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मोल दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९)। 
कव॒म्ब- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि छोग पवित्र हुए बे)। 
कदस्वल्लण्ड--. (मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० 
१६४।२६ | 
कदम्वेइवर-. (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१६१ (यहाँ स्कन्‍द ने- लिंग स्थापित किया 
या)। 
फरलोनदी-- (जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य० 
१२५२ | 
फनक-.. ( सयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० कु०, 
4० १८९)। 
अनकलल्वा-.. (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


के अन्तगंत) लिग० ' (ती० 


शृ४१२३ 


नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७१०५ (कनक- 
नन्‍दी ), कूर्म० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है)। 

कनकवाहिनी--- (कश्मीर में एंक नदी, जो अब कंकनाई 

: कही जाती है, और भूतेइवर अर्थात्‌ वूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज०  ११४९-१५७० 
(सिन्घु में मिल्तती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 
के वरावर है। 

फनका-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।- 
८9 | 

कनफेंबबर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० [त्ती० 
क्‌०, पु०-१०४ ) | 

कनखल--( १) (हरिद्वार से लगभग दो मीछ दूर 
गंगा पर] वन० ८४॥३०, अनु» २५।१३, वि० 
धघ० धू० ८५१४, कूर्म० २।३७।१०-११, स्कन्द॒० 
११।२११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ठ किया 
था।। वायु० ८३॥२१, वाम० ४५७, देखिए 
तीर्चप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११॥७, 
अग्नि० ११५।२३, नारदीय० रा्ट६४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३॥६९, पह्म० 
१२०६७ (जहाँ गरुड ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत] वराहु"ण १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाकू देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्तान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
लिया । ! 

फरपा-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन ) 
भाग०  १०७९|१७। देखिए कुमारी के 
अन्तर्गत । 

कन्याकृप--अनु ० २५।१६ | 

कन्पातीर्ष-- (१) (समुद्र के पास) वन० ८३।- 
१ १२, ८५२३, कूर्म ० २॥४४।९, पद्म० १।३९।२६ , 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्म०ण १९३।७६, 





१४१४ 


कूमं० रा्डर।२१; (३) (नैंमिषवन में) वन० 
९५।३, पद्म० १।२७॥१। 
कन्याश्रम--वन० ८३॥१८९, पद्म० १।६१६५, २७।- 
७५, २३९॥३५ | 
कन्या-संवेद्य--वन० ८४१३६ प्म० ६।३८।५२ | 
कन्याह्लृद--अनु ० २५॥५३॥। 
कपटेइबर--- (कोठे र के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर] राज० १३२, हु० चि० (४३४ एवं 
१३५, नीलमत० ११७८, १९०२, ६३२९-१२५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए ये); स्टीन-स्मृति (पु० १७८-१७९)। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है-- 
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी घारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव को एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 
कपदइवर-- (वाराणसी में गुह्य लिगों में एक) 
कूर्म ० १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद ० १३५॥१ | 
कपालमोचनतीर्थ--( १) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, हकनन्‍द० ४।3३]११६५ नारदीय० २॥२९।- 
३८-६० ( शिव ने अपने हाथ में आये हुए बहा के एक 
सिर को काट डाक्ना और इस तीर पर पापमुक्त 
हो गये) | शत्य० ३९।८, मत्त्य० १८३।८४-१०३, 
_ बाम० ३॥४८-५१, वराहु० ९७२४-२६; पद्म० 
५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पांचों 
पुराणों में एक ही गाथा है); (२) (सरस्वती 
प्र, जो औद्यनस नाम से भी विल्यात है) 
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षत का सिर मुनि रहोदर की गर्दत से 
स॒ठ गया था और मुनि को उससे छटकारा 
यहीं मिला था)। शक्ष्यण ३९६९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एस ० आर० 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सधोदा से १० मीछ दक्षिण-पूर्व]) तथा छिव 
को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण छगे पाप से 


घमंशास्त्र का इतिहास 


छटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; | 
(३ (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २७ ८- 
६; (४) (कश्मीर में, शूपियन परगने में आधुनिक 
'देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० 


१०२४९, १४।१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) प्म० ६।१२९।२८। 

कपालेइबर--- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० [तोी० 
क०,प्‌० ५८) | 


कपिलतीर्थ-- (१) (उड़ीसा में विरज के भअन्तगंत) 
ब्रहा० ४२॥६; (२) (नमंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्तय० १६९३।४, कूर्मं० २।४१।९३-१००, पहम० 
१।१७॥७, बन० ८३।४७, तीर्थसार, पू० १००; 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट़ पर) ब्रह्म० 
१५५। १-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
से हिकेय भी कहा गया है) | 

कपिलघारा--वाम ० ८४।२४ | दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नर्मदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन रुकन्‍्द ० 
में कपिछूधारा के नाम से उल्लिखित है। 

कपिलनागरशाज---वन ० ८४।३२, पद्म० १।२८।३२ | 

कपिछक्ुृद--(वारा० के अन्तर्गत)] वन ८४॥७८। 
नारदीय० २॥५०।४६, पद्म० १३२।४१, लिग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वास ० 
-१०८।॥५७-५८, अग्नि० ११६।५; (२) (नमंदा 
के दक्षिण एक नदी मत्स्य०ण १८६।४०, १९०! 
१०, कूम० राष्ड ०२४, पद्म० १।१३॥३५। मध्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नमंदा से मिल 
जाती है। 

कपिलाती्ष-- (कश्मीर में कपटेइवर के अन्तर्गत) 
हुं? चि० १४।११३। 

कपिछावट--.. (नागतीर्थ एवं कनखल के पास) वन० 
<४।३१, पद्म ० १॥२८।३१॥ ु 

--(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य० 

१८६४०, पग्म० २१८१, ६रं४२४२: (२) 


तीय॑सुची 


(गोदावरी के अन्तर्गत) 
२८-२९ | 

छपिलेश लिंग--(वारा० के 
डी।३३।९०८ | 

फपिलेदबर लिग--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७); (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) पद्म० २८५२६ | 

कषिदा-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४॥३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती हैं। 

फर्षोत्ेदचर-- ( श्रीपर्व त के अन्तर्गत ) छिग ० १९२। १५६ | 

कमलालय--मत्त्य० १३॥।३२ (यहाँ देव! का नताम 
कामला है ) | 

कमलाक्ष--- (यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विल्यात 
हैं) मत्स्य० १३॥३४। 

कम्पना--- (नदी) वन० ८४॥ ११५-११६, भीष्म ० 
९।२५ | 

कम्यक्ाइवतर नाग--( १) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्वय० १०६।२७, ११०८, कर्म० १॥३७॥१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएँ या कुण्ड) ये करमीर 
में हैं, नीलमत० १०५२ । 

कम्बलाइबतंराक्ष-- (वारा०_ के 
(ती० क०, पृ० १०२) | 

फम्बतीयं- (साअंमती के अन्तगंत) 
१३६।१। 

कम्योतिकेदवर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ६१३६। १। 

फरतोया--. (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० 2८५३, समभा० ५२२ अनु० 
२५॥१२। अमरकोश के अनुसार करदतोया एवं 
सदानीरा एक ही हैं। मार्क० (५४२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलतो है। और देखिए स्पृति- 
च० (१, पृ० १३२) | 


ब्रह्म ० १४१॥१ एवं 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


अन्तर्गत) लिग० 


पद्य० ६“ 


श्ड्श्प्‌ 


फरेपाद-- (शिव का तीर्थ) वाम० (तती० क०, पु० 
२३५) | 

फरवीर--( १) (आधुनिक कोल्हापुर) 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पद्मय० ५॥१७।- 
२०३, मत्स्यण २२॥७६, अनु० रण्ाड४, पद्म० 
६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द 3३, पूृ० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पु० २८०; (२) [दुप- 
इती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० 

. ४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व ) 
३९॥५०-६५ | 

करवीरकतीर्थ--( १) (वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
(ती० क०,; पु० ७०); (२) (कुब्जाम्नक के अन्त- 
गत) बराह० ६२६।४८-५१ | 

करज्जतीयं---( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।- 
११। 

करहाटक--कृष्णा एवं कोबना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) समभा० ३१७०, विक- 
मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेलों में आया है। दे० कनिव्रम 
का लेख 'भरहुतस्तूप' क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिलते हैं। 
वम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पु० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिलद १३, पूृ० २७५॥ 

कर्कोटकेदबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१- 
दर्द 

कर्कन्ध--वाम ० ५१॥५२॥ 

कर्णप्रधाग--देखिए अछकनन्दा के अन्तर्गत । यू० परी० 
गजे० (जिल्द ३६ गढ़वाल, पृ० १७२॥। 

कर्णह्व--(गंगा-सरस्वत्ती के संगम के पास) परद्म० 
१३२४ | 

कर्दमिक--वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था) | 

कर्दसाअम--(विन्दुसर के पास) भाग० है॥।२१।- 
३५-३७। 

कर्देनाल--( १) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७, 


अत्त्य ० 


श्ब्र्र 


अग्नि० ११६१३, नारदीय० २६०२४; (२) 
(साञमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१६५।७ एवं ६०। 

कर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
कृ०, पू० १९७० ] | 

कर्मेदेंबर--(श्रीपव॑त के अन्तर्गत) लिग० १९२।- 
१५६ | 

कर्लॉिक--अनु ० २५।४३। 

कल्शाहयतीर्थ-- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्म से निकले: 
थे) नारदोय० २।४०॥८७। 

कलदोधबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०, पु० ९९ ), पद्म० १।३७।७ | 

कल्लापक-- (केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कत्व 6 १।२॥६॥३३-३४। 

कलापप्राम--- (सम्भवतः बदरिका के पास) बायु० 
९१॥७, ९९४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवर्तक हो जायगा) 
भाग १०।८७।७ | 

.« कल्ापबन--पद्म ० १।२८॥३ | 

कल्पप्राम--( मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६६।- 
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)। 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पी है। 

कल्मावी-- (यमुना) सभा० ७८।१६। 

कल्छोलकेश्बर-- ( नर्मदा के अन्तर्गत) कूमें० २॥४३।- 
८८॥ 

* कद्सीर-सण्डहकू--प्राचीन नाम कह्मीर ही था, ऐस छगता 

है। महाभाष्य (जिल्‍ल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिति 

३।२।११४ | में आया है--अभिजानासि देवदत्त 

कश्मीरात्‌ू गमिष्याम: । 'सिन्ध्वादिगण' (पाणिनि, 

४।३।९२३ | में कश्मीर शब्द देश के लिए आया 

है। नोलमत० में कई स्थानों में 'कइ्मीर' दब्द आया 

है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 

'काइमीर' भी आया है। हु० चि० में 'कश्मीर' 

आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 

'काब्मीर' जाया है। नीकमत० (२९२-९३) में 


व्युत्पत्ति है--क' का बर्थ है जल (कं वारि हरिणा 
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थस्मादेशादस्मादपाकृतम्‌ । कश्मीराल्यं ततो हास्य 
नाम लोके भविष्यति॥ ) | टॉलेमी ने इसे कस्पे- 
इरिया कहा हैं और उसका कथन है कि वह विदस्पेस 
(वितस्ता), सन्‍्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उदुगम-स्थलों से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिएं टॉलेमी (पृू० १०८॥१०९) 
एवं नीकूमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्ण कह्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन 
८२॥९०, सभा० २७।१७, अनु० २५।८। कदंमीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एवं रावी के पद्चिम तक थी, 
इम्पि० गजें० इण्डि० (जिल्द १५, पु० ७२) | 
कदमीर की घाटी कृणभग ८० मीकछत लूम्बी एवं 
२० या २५ मीरू चौड़ी है (बही, जिल्द १५ पृष्ठ 
७४) | और देखिए स्टीन-स्मृति ” (पृ० ६३) एवं 
ह्लंनसाँंग (बील का अनुवाद, जिल्‍्द १,पु० १४८)। 
छ्लेनसाँग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, 
जता कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलूमत० ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि वा देश 
रूप में हैं और रवर्गिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सौमन्‍्त (सिर की माँग) है (बीलछमत० 
पुृ० ४५) | दन्तकथा यों है--जब गुड़ ने सभी 
नागों को ख्ला डाछना चाहा तो वासुकि नाग की 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और 
नीर सतीदेश में नागों का राजा हो गया (तीलमत० 
११०) | नीकछ का निवास श्षाहाबाद परगने के 
वैरना ग्राम में घा। जलोदुभव नामक एक दरावास 


तीर्यंसूची . श्ड१७ 


सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने 
लगा (नोलमत० ११६-१२३ एवं वाम० ८१॥३०- 
३३) । नोछ सभो नागों के पिता मुनि कश्यप के 


पास गया जिसको प्रार्यता पर विष्णु ने अतन्तनाग को - 


आज दो कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे और जलोदुभव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५) | इसके उपरान्त विष्णु ते तागों 
को आज्ञा दो कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म ० २।४३४ | 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो समी 
पुनोत धाराओं, कुण्डों एवं सरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कयन है कि 
कश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीर्य हैं और सभो 
स्थानों में नागे हो कुछ-देवता हैं। अबुछ फ़जल ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पों की मू्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती 
थी और जिनके विय्रय में आइचर्यजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीकमत० 


(३१३-३१४) का कयन है कि कइमीर का देश ह 


पार्व तीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा की आज्ञा की अबहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१॥४२) ने एक इलौक 
में कश्मोर की विलक्षणता का वर्णत किया है-- 
“विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अंगूरों से मुक्त जल; ये सब यहाँ सर्वेतराधारण 
रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों छोकों में 
दुलूभ हैं ।! 

कपपपेइबर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०» 
कृ०, पृ० १७५) | 

फश्पपपवं- ( गया के अन्तर्गत) वायु०« १०६१८, 
१६६॥४९ एवं ५८। 


फाकशिलक्ना--- (गया के अन्तगगंत) वायु० १०८७६, 
अग्नि० ११६४ 
फाककद-- श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० 
३।१३८५। ' ० 
कावचनाक्षी--- (नैमिष वन में एक नदी) वाम० ८३॥२ | 
फाज्चो या क्वाञचीपुरौ--देखिए इस प्रन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजघानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान | पद्म ० 
६।११०५, देवोमाग ० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४॥३२९।१५, भाग० १०।७९। १४, वायु० 
१०४|७६, पद्म ० ४।१७।६७, बाहूं ० सू० ३।१२४ (एक 
शाक्‍त क्षेत्र)। कम्बोडिया के एक नये झिल्लालेख से, 
जो जयवर्मा प्रयम का है, काञची के एक राज़ा कौ 
ओर संकेत मिलता है (इंत्किप्शन डु कम्बोडजे, जी ० 
कोइडेंस द्वारा सम्पादित, भाग १, पू० ८); (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) पद्च० १।१७॥८। 
फान्तोपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के ख़ण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग । आइने अकवरी (जिल्द ३,पृ०३०५)], 
स्कन्द० ४]9] १ ०००१० २, माहेश्वरखण्ड, उपन्जकरण 
केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाय का एक लिग है ) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तोपुरी मारश्षिवों की राजघानी 
थी। देखिए जायसवाल कृत हिस्ट्री आव दृष्डिया' 
(१५०-३५० ई० ) पृू० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड ० 
(३।१३॥९४-९५) में उल्लिख़ित है। 
कात्पायनेववर-- (वाराणसी के बन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृ० १२०) | 
काद्रवती-- (आद्ध, जप, होम आदि के किए एक तीर्थ) 
वायु ० ७छ७|८२ | हैँ 
कान्यकुन्ज-- ( ललिता देवी के ५० पीठों में एक) 
ब्रह्माग्ड० ४।४४|९४, वन० ८७] १७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के स्वाथ सोम का पान किया); मत्स्य ० 
१३।२९ (कान्यकुक्ज या कन्नौज में.देवी को गौरी कहा 
गया है], अनु० ४१७, पद्म ० ५२५ (गंगा में मिलने 
बालो कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ते वामन की 
मूतति स्थापित की), प्म० ६॥१२९।९। महामाध्य 
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(जिल्द २,पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने कान्व- 
कुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 
ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तर्गत एवं एँ० जि० (पु० ३७६-३८२) | टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एवं 'कनोंगिज्ा 
कहा है। 
कापिल-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५९ | 
कापिछद्ीप-- (यहाँ पर विष्णु का गुह्मय नाम अनन्त है) 
नुसिह० ६५७ (तो० कल्प०, पृ० २५१) | 
कापियी-- (नदी) पराणिति (४।२।९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानों लेखकों की कपिसेने है। 
कापोत--- (गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८०।५ एवं 
र२। 
क्रापोतकतीयें““- (सा श्रमती के अन्तगंत ) पद्म ० ६। १५५ ।- 
१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है) 
कामकोष्ठक (कामकोटि)--( त्रिपुरसुन्दरी का पीठ--- 
कामाक्षो ) ब्रह्माण्ड ० ४।५। ६-१०, ४।४०।१६ (काज्ची 
में], ४।४४।९४ ( छल्तिता के ५० पीठों में एक | , भाग ० 
१०।७९। १४ (कामकोष्णीं पुरी काज्चीम ) । 
काम--वाहस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 
कासगिरि--(पर्वत) ब्रह्माण्टण ४।३९।१०५, भाग० 
५॥१९।१६, देवी भाग ० ८।११॥११। 
कामतीर्य--( नर्मदा के दक्षिण तट पर] कर्म ० २४१५, 
गद्डु० १।८१।९। 
कामघेनु-पद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६। 
काम्ाक्षा-- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म० ४॥१२।५४-६० | 
कामाक्षी-- (पूर्व में) नारदीय० २६९ (माहात्म्य के 
लिए )। ै 
कामाल्‍््य-- (१) (देविका नदी पर एक रद्रतीर्थ) 


चन० ८५।१०५, पद्म० १२५॥१२; (२) (त्रह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नोौछाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या जिपुरभरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।इट८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याक्ष्या की गयी है. 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद 
है। देखिए तोर्यप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए 
श्री त्री० ककती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पुृ० ४४) । कालिका० (१८।४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गु'्तांग वहां गिर थड़ढें थे। यहाँ देवी 
'कामाख्या' के नाम से प्रसिद्ध है । 

कार्मेहवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४ड।३३।१२२। 

फामेइवरीपीठ--कालिका ० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है| ह 

का्नोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २॥६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) | समद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं---रमसा, बारुणी, कामोंदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्ण ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असूुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० पोजन ऊपर है। 

फाम्यक-आक्षम-- ( पाण्डवों का) वन० १४६।६ | 

फाम्यक-सर---सभा० ५२।२८ | 

काम्यकवन-- (१) (सरस्वती के तटों पर) बन० २६॥४ 
(जहाँ पाण्डव द्वेतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। 

कामिक-- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराहू० 
१ड४।८४-८५ , 

कायशोधन---वन ० ८३॥४२-४३। 

क्ायावरोहण-- (१) (डभोई तालुका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३॥२२१- 
२२२ (यहाँ 'पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या 
अली का आविर्भाव हुआ था), मत्त्य० २२।३० 
कू्मं० र्ड४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के 


तौयं सूची 


स्िद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी) | एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, १० (१-७) में चन्द्रगुप्त द्वितौय के 
मथुरा शिलालेल (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता हैं कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवतंक 
लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य ० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० २२।६० | 

कारन्धम--(दक्षिगो समुद्र पर) आदि० २१६॥३ 

कारपचब-- (यमुना पर) पंचविश्ञ ब्राह्मण २५।१०२३ 
आइव० श्री० सू ० १३।६, कात्या ० श्रौ० सू ० २४।६। १० | 

कारप बन--(सरस्वती के उद्गम-स्थकू पर) शल्य० 
५४१२ एवं १५। 

कारबती-- (थाद्ध-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२। 

कातिकेय-- ( १) (देवी यशस्करी के नाम से -विख्यात 
है) मत्स्य ० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्मण ८१।१७, गएड़० १॥८१।९ | 

कारतिकेय-कुण्ड-- ( छोहार्गठ के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१।६१। 

कार्तिकेय-पद-- ( गया में ) वायु० १०९१९, १११५४ 

फालकवन--महाभाष्य (जिल्द १, पु० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पू० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनु तार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,प्‌ ०७ १५] के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

फालकेशव--( वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० १३५॥७। 

कालकोटि-- (नंमिष वन में) वन० ९५।३, वृहत्संहिता 
१४।४ | 

कालड्जर--- (या कालिजर)-( १) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५॥५६, ८७॥११, वायु० 
७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है । 
कालण्जर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इंण्डि०, 
जिल्द १, पू० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल- 


१४१९ 


ज्जरमण्डलू के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
१० १८। आइने अकवरी (जिल्द २, पु० १६९) ते 
इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा फालम रव 
कही जाती हैं, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रत्िद्ध हैं। दुर्ग के मीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतत के रूप में)” देवक - 
(ती० क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गंत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजपि इवेत की * 
गाया, इवेत लगातार 'शतरुद्विय' का पाठ करता रहता 
था, प्च० १।३७॥१५; (४) (गोंदावरी के अन्त- 
गंत एक शिव-तीर्य ) बहा० (६४६।१ एवं ४३ (इसे 
धायात' भी कहा जाता या); (५) (कालिब्जरी 
नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था ) 
सस्‍्कन्द ०, कालिकाखण्ड (त्तो० क०, पृ० ९८); (६) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७६१८; (७) 
राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व- 
तोय जिला प्रतीत होता है )। 

कॉलड्जर बन --मत्स्य ० १८१।२७ (कालज्जर, एक 
शिवतीर्थ ), तो०-क०, पृ० २४। 

कारतीर्थ--- (१) (कोशला में) वन० ८५॥११-१२, 
पद्म ० १३९।११; (२) (वारागसी के अन्तर्गत ) 
कर्म ० १३५२ । 

कालभरव--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१३२ । 

कालविसल--(कण्मीर के पाँच तौयों में एक) ह० 
चि०४)८३। 

कालसपिप्त-- (कादयप का महातीर्थ) कूर्म ० २३७३४, 
वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्‍त स्थल), 
ब्रह्माण्डण ३।११।९८ | 

कालिका--(पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।२६। 

कालिकाशिखर--देवीपुराण (त्तो० क०, पू० र४डे४)। 

कालिकाशम--अनु ० _ २५।२४, (विपराशा पर) नील- 
मत» १४ष्ट] 


न आ आम ७ अआछ 


१४२० घर्मश्ञासत्र फा इतिहास 


कालिका-संगस--चन० ८४।१५६, पद्म० १।३८।६३। 
अग्नि० १०९।२० | 

कालिन्दी-- (यमुना के अन्तगंत देखिए) पह्म० 
१॥२९१। 

कालिक्ृद-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५४५ | 

कालियह्द-- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराहु० (तती०क०, 
पृ० १९२); तीर्यप्रकाश, पृ० ५१५। 

काली--( १) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९; यह नेपाक्त 
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे ० 
इण्डि०,, जिल्द २२, पू० १०२); (२) (काछी सिन्वु, 
जो चम्बल्ल में मिलती है) । 

कालेश--(गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११६।२३ | 


कालेशबर-+-( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० 


(तोौ० कल्प०,पू ० ४५ एवं ७२), १।९६९।१३६; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१॥८५॥ ब्रह्माण्ड० 
(४।४४।९७ ) में आया है कि यह रूछिता के ५० पीठों 
में एक है। 

काछोवक-- (झील) (१) वि०घ०सू० ८५।३५ (वैज- 
यन्‍्ती टीका के अनुसार), अनु० २५६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊंचे हरमुकुट पर्वत के 
पूर्व भाग में एक झील) नीकमत० १२३१-१२३३। 

कालछोवकफा-- (कप्मीर में एक नदी) बनु० २५६०, 
नील्‍कूमत० १५४५। 

कावेरी-संगम-- (नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३॥३ 
एवं निम्तोकत (२) ॥। 

कावेरी-- (१) (सह्य पर्वत से निकनेवाली दक्षिण 
भारत की एक नदी ) बन० ८५२२, अनु ० १६६।२०, 
वायु० ४५।१०४, ७७।२८, मत्त्य० २२।६४, कूर्म ० 
२।३७॥१६-६९, पद्म ० १।३९।२०, पद्म ० ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मल्दुवृधा कही गयी है) । नूसिह० (६६।॥ 
७] का कयन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, तमिल 
महाकाव्य शिक्षप्पदिकारम्‌' (१०१०२, पू० १६०, 
श्रौ० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका युन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निकफनेवाली एक 


नदी, जो शुक्‍्ल-तीय॑ के सम्मुल्ल नर्मदा में इसके उत्तरी 
“तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्ष ० 
२।४०।४०, पद्म ० १।१६।६-१ १ (यहाँ कुवेर को यक्षा- 
धिउत्य प्राप्त हुआ), अग्ति० ११३॥३। 
काक्नी-- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्मवत : टॉलेमी (१०२२८) का कस्सिद' है। अभि- 
धानचिन्तामणि (इलोक ९७४ ] में आया है कि काज्ञी, 
वराणसी, वाराणसी एत्रं शिवपुरी पर्याय हैं। 
फ्ाक्यपतीर्ष---( १) (कालसपिः नामक) वायु० ७७। 
८७, ब्रह्माण्ड ० ३३१३।९८; (२) (साअमती के अन्त- 
गंत) परद्म० ६।१५७।॥१। 
क्रिफिणीकाश्रम--अनु ० २५॥२३। 
फिन्दान---पद्म ० १।२६।७४, वतन ० ८३।७९ | 
फियपज्ञ--प्र ० १।२६।७४ | 
किदलसक्प--वन ० ८४।९८ | 
किरणा-- (नदी) वाम० ८४७५, देखिए इस प्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 
किरणेद्वर छिग-- (वाराणसी के अच्तर्गत्त) स्कन्‍्द० 
४।३३।१५५ | 
किलिकिलेश--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 
किशुकवन--वायु० ३८।२७-३२- (वसुधारा एवं रुत्त- 
घारा के बीच में) । 
क्शुलक-- (पाणिनि ६।३॥११७ के अनुसार एक 
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एंवं 
किशुरूक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता | 
क्षिष्किन्घा--- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० 
२८०१६, रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा- 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६११५७) ने 
किष्किन्घा-गुहा का उल्लेख किया है। 'प्विन्प्वादिगण 
(पाणिनि ४।३१९३) में भी यह दशाब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया-है। 
देखिए इम्पी ० गजे० (जिल्द १३,पुृ० २३५) । बृहत्त- 
हिता (१४।१० ) ने उत्तर-पूर्व में किष्कित्वा को एक 
देश कहा है। 


तीच॑शूची 


क्षिष्किन्धा-गुहा--वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

किष्किन्धपर्वत--मत्त्य ० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । 

कुक्‍्कुटेबबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०,प्‌० ७८) | 

कुझ्जतीयं--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९४९ | 

कुण्डिलन--तू सिह ० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० 


२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिधान- 


चिन्तामणि, पृू० १८२, इलोक ९७९) । 

कुष्डिप्रभ--- ( श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग०.१।९२। १४८ | 

कुण्डेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, प्‌ृ० ६८] | 

फुण्डोद--- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७॥२५।- 
२६ । 

कुष्डलेदवर-- ( १) (नरमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिंग०. 
१९२। १४९ | 

कुूड्मकछा-- (एक नदी) मत्स्य७० २२।४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- ( मथुरा के १२ वनों में तोसरा वन) वराहु० 
१५३।३२ | | 

कुबेर--.सा रस्वत तीर्थों में एक, देवक० (त्ती० क०, 
पृ० २५०) । 

कुब्नक--ना रदीय० २।६०।२५, गंदड़ १।८।१० [कुब्ज- 
के श्रीवरो हरिः) । 

कुब्जाज़क--- ( यहाँ गंगाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था ) 
वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्म० १।३२।५। वि० 
घ० सू० ८५॥१५, कूमं ० २7२०।३३, गरड़ (१८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्ध-तीयं है। 
वराह० १२५॥१०१ एवं १३२ एवं १२६३-३२ (यह 


भायातीर्थ अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराहु० (अध्याय . 


६२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतर 
(तीथे पर, पृ० २०६-२०८) । वराहु० ( १२६। ६०- 
६२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश्ञ झुक गये। इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता | वराह० (१७- 
5।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरतीर्य कुब्जाज्क से उत्तम 
हैं। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थकू हृषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीर्थ था। 

कुब्जासंगल-- ( नर्मदा के साथ) पद्म० २।९२३२। 

कुब्जाअस-- (एक योजन विस्तार वाक्ला एक विष्णु- 
स्थान) कूर्म ० २।३५।३३-३५॥। 

कुब्जावन--पद्म ० १।३९।३४ | 

कुब्निकापी5-- ( यहाँ पर शिव द्वारा छे जाते हुए सती- 
शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४।५३-५४ एवं ७१-७२॥। * 

कुभा-- ( सम्मवतः आधुनिक काबुरू नदी) ऋ० ५। 
५३॥९ एवं १०।७५॥६ | यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफेन है (ऐक इ०, पृ० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मीह 
उत्तर सिन्धु में मिल्ल जाती है।पाणिनि (५॥६१। 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पयेनाहुतं च).। उत्त रापथ उत्तर में एक मार्ग है जो 
अटक के पास सिन्ध्‌ के पार जाता है। . 

कुस्ार--पद्म० १।३८।६१। 

कुमार-कोंदाल्ा-तीर्थ---वायु ० छ9] ३७ ॥ 

कुमारकोटी--वन० ८२।११७,पद्म० १।२५॥२३, जग्नि० 
१०९१३ | 

फुमारतीघ--नृसिह० ६५१७ (ती० क०,पृ० र५२) | 

कुमार-घारा--वि० घ० सू० ८५।२५, वायु० ७७८५, 
खन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम० ८४।२३, कूम ० २।३७१२० (स्वामितीर्य 
के पास], ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । । 

कुमारी-- (केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 


१४२२ 


मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे कोउमारिया एवं पौरिप्लस 
ने इसे कोमर या 'कोमारेई' कहा है। वन० <८८। १४ 
(पाण्डघ्य देश में ), वायु० ७७।२८, ब्रह्मण्ड० ३।॥६३॥। 
र८। ब्रह्माण्ड७ (२१६।६१) एवं मत्स्य ० (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवाँ द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थकू तक विस्तृत है। शवर 
(जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि चरु शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थाली के अर्थ में प्रधुकत 
होता है। 

कुमारिल-- (कश्मीर में वितस्ता पर] वाम० ८१।११। 

कुमारेइवर छिग--स्कन्द ० १४२।१४।६, वाम ० ४६२३ | 

कुमुदाकर-- (कुब्जा श्रक के अन्तर्गत) वराह»० १२६। 
र५-२६। दर 

कुम॒हती-- ( विन्ध्य से निकछी हुई एक नदी) वायु० 
ड५)१०२, बहा ० २७ ३३। 

कुस्म--( श्राद्ध के छिए. उपयुक्त स्थल] वायु० ७७।४७। 

कुम्मकर्णअस--वन० ८४।१५७, प्ग्म० १।३८।६४। 

कुम्भकोण-- (आधुनिक कुम्भकोण॑म्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० हे, ब्रह्मत्षण्ड ५२।१०१। 

कुम्भीदवर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत] लिग० (ती० क०, पृ० ४५) 

औरज्--अनु० २५१२। 


कुरुजांगल--- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० 


२१।५ एवं २८, बायु० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दुषद्वती के बीच में है), ८४।३ एवं १७, 
कूर्म ० २।३७।३६, भमाग० ३॥१२४, १०|८६॥२० | 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 

कुरजांगलारष्प--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४]। 

कुरक्षेत्र--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरक्षेत्रमाहात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु 
ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीय॑ हैं। देखिए ऐँ० 
जि०, पृ० ३३२। 

कुलम्पुन--वन० ८३।१०४, पद्म० १।२६।९७। 


कुलिशो-- (नदी) ऋ० ११०४४। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुलेदबर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७७॥५५। 
कुल्या-- (नदी) अनु० २५७५६ (तती० वः०, पृ७ 
२४७) | 
कुशतोर्थ--- | नर्मदा के अन्तगंत ] क््मं ० २४१३३ | 
कुझस्तम्भ---अनु ० २५।२८ (त्ती० व.०, पृ० २४६) | 
कुशस्पल--( मथुरा के अन्त त) वराहु० १५७- 
१६। 
कुषास्थली---( १) (यह द्वारका ही है, आनत॑ की राज- 
घानी ) विष्णु ० ४॥१।६४ एव ९१, मत्स्य७ १२। 
२२, ६९९, वायूु० ८६।२४ एवं ८८। ६, भाग७ ७।| 
१४।३१, ९।३।२८ (आनत के पुत्र रेवत ने समद्र के 
भीतर इस तगर को बसाया और आनत॑ पर राज्य 
किया ), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस, नगर को बसाया 
था]। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुदा ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा७ 
७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (कुशावती, 
जिसका पहले का नाम कुसोनारा था, जहाँ बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एसू० बी० ई०, जिल्दे 
११, पृ० रंड८ | 
कुष्ातर्पण--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्माण १६१।१ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता हैं) | 
कुद्ाप्लवन--वनं० ८५॥३६। 
कुशावर्ते--/ (१) (नासिक के पास ध्यम्वकेदवर) वि० 
घ० झू० ८५११, ब्रह्मा” ८०।२, मत्स्य० २२।६५। 
देखिए बम्वई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५।१३, नारदीय० २।४० 
७९, भाग० ३॥२०।४। * 
कुरोशय-- (कुशेश्वर) मत्स्य० २२॥७६। 
कुशिकस्थाश्रम-- (कौशिकी नदी पर) वज्त० ८४ 
१३१-१३२॥ 
कुशीवट--नू सिह ० (ती० क्र०, पृ० शपरने ) | 
कुसुमेदबर--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०ण १९१ 
११२-११७ एवं १२५। 
क्ध्माष्येशवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० 
पृ० १०३)। ० क 


तीयंशूची 


कूटक-- (पर्वत) भाग० ५॥६।७ (कुटक), वन० १९। 
१६ (कूटक) | 

कूटशैल--- (पर्वत) वायु० '४५॥९२, ब्रह्माण्ड० २॥१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है] । 

--[ विन्ध्य के ढाल पर कोसकू को राजधानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया ) वायु० ८८।१९९, रामा० 
७।६०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बी० ई० 
११, पू० २४८) में ऐसा आया है कि कुसोनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी। 

कुजु-- ( हिमालय से निकलो हुईं नदी) मत्स्य० ११४ 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्मण्डण २।१६। २५, वाम० 
५७|८०, ब्रह्मा० २७।२६। मत्स्य० (१२१।॥४६) में 
'कुहन्‌' नाम एक देश का है, या धह गन्चारों एवं 
भौरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सकी है। 

कृकलासतीर्थ--- (इसे नृगतीर्य भी कहा जाता है) तोर्च- 
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

कृतमाक्ता--- ( महूय से निर्गंत नदी] वायु० ४५।१०५; 
ब्रह्माण २७॥३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड७ दे। 
३५।१७, भाग० ८।२४१२, १०॥७९१६, ११। 
५॥३९, विष्णु० २।३।१३, | दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह वैगा नदों है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए पयरस्तनी' के अन्तर्गत | भागवत में आया है 
कि मनु ते इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होते में सहायता की। 

छृतशौच---मत्स्य० १३॥४५, १७९।८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ न्‌सिह की प्रतिमा है), पह्म० ६।२८०। १८। 

॥--अनु ० २५२२ | 

कृत्तिकाअम--अनु ० २५२५। 

शत्तिकातीघं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८१९ 

कैत्तिवास-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
इंलबासप ४०] | 
लछिम-- (वारा०: के अन्तर्गत) |. कूर्म ० 


श्व्र्३ 


१३२।१२ (इल्तोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय ० २।४९।६-९ 
(विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह जेता युग का 
नाम है)। 

कृपा-- (शुक्तिसान्‌ पर्वत से निकली हुई तदो) मत्स्य० 
११४।३२, ब्रह्माण्ड७ २॥१६॥३८। 

कृपाणीतीर्थ--(कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नौलमत० १२५३, १४६० । 

कुमिचण्डेद्बर-- (वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक) 

* मत्त्य० १८१।२९। 

कृष्ण-नांगा-- (मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७५।३॥। 

क़ृष्णगंगोवृभव-तीर्य-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० 
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) । 

कृष्णगिरि--- (पर्वत) वायु» ४५॥९१, ब्रह्माण्ड७ २। 
१६२२ | 

कृष्णतीर्थ-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१५॥ 

कृष्ण-वेणा---भीष्म ० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, , अग्ति० 
११८।७, ब्रह्म” २७३५, वायु० ४५।१-४-। सम्राट 
खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पुं० ७७) में कन्हवेमना नाम जाया है। अनु ० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-बेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पन्र में 
(७६९ ई० ) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०; जिल्द ६, पृ० २० ८) ॥ 

कृष्णा-वेण्या-- (उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६॥१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३॥३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वैण्या में स्नान: 
का मन्त्र छि्ता है। देखिए तीर्थंसार (पृ० ६७०८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सहाय से निर्गंत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काठ देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सततारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा एवं येज्ना के संगम 
पर है। 





श४२४ढ 


कृष्ण-्वेणी--- (उपर्युक्त नदी) मत्त्य० ११४।२९, रामा० 
५४१।९। तीर्थसार (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है। 
कृष्णा-- (१) (महावलेद्वर में सहाय पर्वत से निकलने- 
वाली नदी | ब्रह्म ० ७७॥५, पद्म ० ६।१६३।२५, वाम ० 
१३॥३०; (२ वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्णु) | इसे वहुधा क्ृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी | 
'महावलेशवर माहात्म्य (जे० बी० वी० आर० ए्‌० 
एस, जिल्द १०, पृ० १६) में महावलेश्वर के पास सह्य 
से निकली हुईं गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
: है--कृष्णा, वेणी, ककुदुमती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोंट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्री (जो सावित्री से मिली कही गयी है) । 
केतकीवन--वेद्यनाथ के अन्तर्गत देश्विए | 
केतुमाका-- (पश्चिम में एक नदी) वन० ८९१५॥ 
केदार-- (१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थों में एक) 
बन० ८७॥२५, मत्स्य० .१८१।२६, कूर्म ० १।३५।१२ 
एवं २२०३४ (श्राद्ध-तोर्थ), अग्ति० ११२।५, लछिग० 
(१।९२७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल में केदार नाथ ) 
वि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० 
फूट ऊँबा है। पाँच केदार विद्यात हैं--केदा रनाथ, 
तुंगनाव, रुद्रताय, मध्यमेद्वर एवं कल्पेइवर। देखिए 
उ७० प्र० गजें ०, जल्द 3 पूछ १७३ (गढ़वाल ४ 
(३) (कश्मीर में) ह० चि० ८।६९ (विजवेश्वर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत ) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठक का) 
* पद्म० १।२६।६५। 
केदाव-- (१) (वाराणसी में) मत्स्यण १८५६८; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६३॥६३। 
कैशितीय -- (गंगा के मन्तर्गत ) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 
केशिनीतीर्घ--( नर्मदा के अन्तगत ) पद्म० १।२१।४० | 
'कलापुर--- ( छछिता के पचास पीठों में एक ) ब्रह्माण्ड ० 
४।४४।९७ | 


घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


कलास शिखर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फूट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर] 
बन० १३९४१ (६ योजन ऊँचा ), १५३। १, १५८ १५- 
१८, मत्स्य०« १२१।२-३; नबह्माण्ड७ ४।४४।९५ 
(ललितादेवी के ५० पौठों में एक) ; देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८० ] और उनकी पुस्तक कैलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-हिमालय' (सन्‌ 
१९०९) । देखिए दे (पृ० ८२-८३) । सतलतज, 
सिघु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थलू कलास है 
या मानस, अभी तक यह बात विवादइग्रस्त है। 


कफोका-- (नदी) वराह० २१४।४५, ब्रह्म ० २१९२० | 
फोकामुस-- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर जिवेणी पर है) वन० ८४।१५८, अनु० 
२५।५२, वराहु० ११२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३।२, (४०।१०-१३ | (तती०क०,पृ० २१३- 
२१४), ब्रहा ० २१९८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पुछा--कास्लि भद्दे प्रभु: को वा भवत्या: ), कर्म ० 
१३१४७, २३५॥३६- (यह विष्णुतीर्थ है), पद्म० 
१।३८।६५ | वराहु० (१४०।६०-८३ ) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहाबतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक 
शिलालेज है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी० हाँ भेद- 
ग्रन्थ (माग १,पृ० १८९-१९१) , इण्डियन हिंस्टारिं- , 
कल क्वार्टरली (जिल्द २१, पृ० ५६) | 


कोकिछ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७६६ 


एवं ५।१:६१।१० | 


कोटरा-तीय--- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म०६। १५३९ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए कृष्ण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोटरा-बन--पाणिनि ((६३॥११७ एवं ८।४।४॥ ने 


इसका नाम लिया है। देखिए 'किशुलुक' एवं पाणिति 
(८।४४), जहाँ पाँच बनों के नाम आये हैं। 


तौबंघूची 
फौटिकेशयर-- (नर्मदा के अन्तर्गत )-पद्म० १/१८।३६। - 


कझौटीवबर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० 
(ती० क०, पृ० ५४); (२) (श्रीप॑त के अन्तर्गत) 
लिंग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम ० ३४।२९; क्‍या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तौर्थयात्रा का 
प्रसिद्ध स्यल है ? एँ० जि०, पृू० ३०३-४ एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१)। 
छोटितीर्ध-- (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४।१ १-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप धारण क्ये थे); (२) (भर्तु- 
स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३, (प्रयाग के 
अन्तर्गत) मत्त्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४॥२९; (५) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्यव० १९१॥७, कार्म० 
२।४१। ३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १८।८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर] ब्रह्मण १४८।१; (७) (गंगाद्वार के 
पास) वन० ८२।४९; वन० ८४७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीथों से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आघुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२) | 
कॉटिबट-... (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहुण १४० 
४७-५०, १४७|४० | 

कोणार्क (या कोणादित्य)--(ओड़ या « उड़ीसा में; 
जगन्नाथपुरी के पदिचसम लगभग २४ मीरू की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूर्य। 
कोनाकोन” सम्भवतः प्राचीन नाम है | यह 
सूर्-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ ई० ) द्वारा, जो एंक गंग 
राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 


तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप - 


श्ब्य्प 


१४० फूट ऊंचा था। देखिए डा० मित्र कृत 'ऐण्टिक्वि- 
टीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), 
हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृू० २८८) एवं माडर्न॑ 
रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख 'सन गॉड 
आव कोगार्क॑ अनअर्थड ।' ब्रह्म ण २८२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९। १, तीर्यचि० (पृ० १८०) । यह सम्भ- 
वत: टॉलेमी (पृ० ७०) का कन्नगर' है। 
कोलापुर--- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
में एक है) देवीभाग० ७॥३८।५, पदच्म० ६।१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुर नाम नगर दक्षियापश्रे ) एवं ११ | ब्रह्मण्ड० 
४।४४।९७ (यह लकलितातीय है) | शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई० ) में क्षुल्लका 
पुर नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिल्‍द ३,प्‌ृ० २०७ एवं २०९-२१०) | 
अमोधवर्ष प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना वारयाँ अँंगूठा काटकर महालक्ष्मी देबी को 
चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१) | यह कोल्हापुर वाली महालद्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एप्टीबवेरी, जिल्द २९,पू० २८० । 
क्ोल्ल--बाहूँ स्पत्य सूत्र (३॥१२४) के अनुसार यह 
शाकत क्षेत्र है। 
कोल्लगिशि--अग्नि० ११०।२१, माग० ५॥१९१६। 
कोलाहुल-- (एक पर्वत) वायु० ४५॥९०, १०६४५, 
ब्रह्माण्डण २।१६।२१, मार्क० ५४१२, विष्णु ७ 
३।१८।७३ | डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश् 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 
कोइला-- (नदी, अयोध्या के पास) प्म० १३९ 
११, ६।२०६। १३, २०७३५-३६, २०८।२७। बाका- 
टक राजा नरेन्‍्द्रसेन के दान-पत्र में उठकों कोसछा 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ९, पृ० २७१) | 
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कौनट--वाम० ५श५३। 
कोबेरतीयं--शल्य० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ ) । इ 
कौमारतीर्थय--- (एक सर) ब्रह्माण्डन ३।१३।८६। 
कौशाम्बी-प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधघु- 
निक कोौसम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब ढा दा स्वा- 
पितहुई थी; ती ० क०, पृ० २४६ | महाभाष्य (जिल्द 
इ)पु० ५०, १ ३४, पाणिनि ६।१।३ ६ ) में यह कई बार 
उल्लिखित हुई है। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजबानी थी। देखिए 
ऐँ० जि० (पृु० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
गंत। देखिए नगेन्द्रनाय घोष कत अर्ली हिस्ट्रो आब 
कौशाम्बी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख 
(सो ० आई० आई०, जिल्द १, पूृ० १५९) ने इस 
आबुनिक नगर के महामांत्रों का उल्लेख किया 
है। डा० स्मिय ते 'कोप्तम' नहीं माना है (जे० आर० 
ए०एस०, १८९८, पू० ५०३-५१९]। कौशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृु०१४१)। 


कौधिको-- (१) (हिमालय से निकलूनेवाछी, आधुनिक 


कोंप्ती) आदि० २१५७७, वन० ८४१३२, मत्स्य० 
२२६३, ११४॥२२, रामायण १॥३४७-९, भोग« 
९।१५।५-१२ (गाधि को पुत्री सत्यवती कोशिकी नदी 
हो गयी ), वाम ० ५४२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त 
अपना काछा कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८।५, 
९०।२, वायु० ४५॥९४, ९१।८५-८८। विद्वामित्र 
(आदि? ७१।३०-३१) ते इस नदी को पारा कहा 
हैं। (२) (गया के अस्तगंत) वन० ८७।१३, 
वायु० १०८।८१ (कोशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा) | जैसा 
कि प्रो० दोशियार (पुराण इण्डेक्स, जिलल्‍द २, पू० 
५०७ ) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिको का विशेषण 
हैं न कि किसी अन्य तदी का नाम | 
कोशिकी-कोका-संगम--वराह० १४०।७५-७८ | 


धर्म शास्त्र का इतिहास 


कौशिफीमहा छुद---तायु० ७७। ६० १, ब्रह्माण्ड५ ३॥१३। 
(०६ ॥। 

कौशिफी-संगम-- (दुपद्वती के साथ) पद्म ० १२६।८९, 
वाम० ३४।१८ | उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पुयक्‌ लगती है। 

कौशिकफी-तीर्थ-- (नर्मदा क़े अन्तगंत ) मत्त्य० १९४ 
80 | 

फौदिक्यदणशासंगस--वन० ८४।१५६, पद्म० 
द्रे। | 

कौस्तुभेइवर-- (वा राणनी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कं०, प्‌ 9 एिए ) | 

कौशिक छव --- (कौ शिकी नदी पर) वन० ८४।६१४२- 
१४३, पद्म ० १।३८।५८ (जहाँ विद्वामित्र को अत्यु- 
त्तम भ्िद्वि प्राप्त हुई ) । 

ऋमसार--- ( कदमीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत० १४८१-१४८२॥ 

ऋतुतोर्थ--- (नमंदा के अल्तगंत ) पद्म ० १।२१।९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माप्ड५ 
२।१६॥२९ | 

ऋमणु--(नदी ) ऋर० ५॥५३।९५ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुर्रम कहा जाता है जो इसालेल 
के पास मिन्धु के पद्िचिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पु० १०५) | 

कोशोबवक ---वराहु० रश्प्ाटऊन्टट । 

कौडचपदी--शनु ० २७।४२ | 

ऋन्‍चूच पर्बत--- ( क्लास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित .है) तैत्तिरीयारण्यक (१३१२) ने 
इसका उस्लेख किया है। रामा० ४॥४३।२६-३ ६, 
भीष्म ० १११५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित): 
शल्य० १७।५१ एवं ४६८३-८४ | 

ऋज्चपद-- (गया के अन्तर्गत) बायु० १०८।७५- 
७७ (ए+ मुनि ते क्ौंच पक्षों के रूप में यहाँतप किया 
था) । नारदीय० २।४६।५२, अग्ति० ११६।७। 

कौज्चारष्य--- (जनस्थान से तोन कोस दूर) रामा९ 
३॥६९।५-८ | 


१॥३८।- 


तोर्यशूची 


क्षमा-- (ऋष्यवान्‌ से निकली हुईं नदी मत्स्य० ११४। 
२५ । 

क्षिप्रा--( विन्‍्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२७, वाम ० ८३। १८०१९ | कुछ म॒द्वित ग्रन्यों में' 'श्षिप्रा' 
या 'सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८) | मत्त्य० 

* ज्ञें आया है कि क्षिप्रा विन्ष्य से निकलती है, किल्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है। 
मुद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सिप्ना दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विन्ण्य (इोक ३३) से निकली हुई कही गयो है। 
ब्रह्मपृढ्ठ ० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म ० के समान 
कही गयो है। 

क्षीरवती--( नदी) वन० ८४६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई) । 

क्षीरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) -वाम० (तती० क०, 
पृ० २३८) | 

. क्षुबं ततीर्य--(गोदावरी के अन्तर्गत) 'ब्रह्मण ८५॥१। 

क्षेम्रेश्धर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती०-क०, 
पू० ११७) |, 


खट्वांगेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०,पृ०५६)। 
खड्गतोयं--(१] (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत). ब्रह्म ० 
१३९१ (उत्तरी तट पर)। 
जड्गघारातोर्थ (या खडगधारेश्वर|--पह्म ०६।१४७। १ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) |. 
लड्यपुच्छ नाग-- (कश्मीर में) ह० चि० १०२५१ 
 (विजयेह्वर क्षेत्र ख़न से तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कल अनन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता है) | 
खण्डतीयें-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० दा१३७१२ 
(इसे वृषतोर्थ भी कहा जाता है) | 
लदिरवन--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५३३९ 
(बारह वनों में सातवाँ वन] । 
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खाण्डव (वन)--कुछक्षेत्र की सीमा (त्तै० आ०» ५।११)॥ 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य 
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३- 
२२५, भाग० १॥१५॥८, १०।५८।२५-२७, १०७ १।- 
४५-४६, पद्म० ६।२००।५। 

साप्डवर्णस्थ-- (एक नगर) आदि० ६१।३५, २२१।- 
१५, भाग ० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्बव को मारकर 
कृष्ण, भोम एवं अर्जुन लौटे थे] । 

खोनमृष-- (कश्मीर में) बिल्हण कवि की जन्म-मूमि . 
और कुंकुम-उत्तादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
चरित १॥७२, १८।७१ (खोनमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पृू० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 


(१॥ 


गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 
गंगा-कोशिकी-संगम--ती ० क०, पू० ३५७-३५८। 
गंगा“ाण्डको-संगम--ती ० क०; पृ० ३५७ | 
गंगा-गोसतौ-संगम--ती ० क०, पूृ० ३५८ 
गंगाद्ाार-- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन्७ 
८१५१४, ९०॥२१, १४२॥९-१०, अनु० २५॥१३, 
कूमें ० ११५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरमद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि०् घ० सू० ८५३८, 
अग्ति० ४७ (यहाँ वामन बलि के पास आाये हैं), 
पद्म ० ५५५३ एवं ५।२६।१०३ | बाई ० सू ० (२॥ १९९) . 
के अनुसार यह औवक्षेत्र है। मत्स्यण (२२॥१०)) 
ने एक ही इलोक. में गंगाद्वार एवं मायापुरे को 
अलग-अलग वर्णित किया है। 
गंगा-मानुष-सगम-“- (कश्मीर के पास) नीिलमत्तठ 
१४५७। 
गंगा-यमुना-संगस--- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए ) बन० 
€४॥३५॥। 


_ शंगाबत्‌-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्मण १२०१६ 


(ग्णेश्वर के पास] | 
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शंगा-वरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(त्ती० क्‌ृ०, प्‌ ० ४५) | 


शंगा-वदन-संगम-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 


१९३२० | 
गंगा-सरयू-संगम--रघुवंश ८।९५, तोर्यश्रकाश, पृ० 
३५७ । 


गंगा-सरस्वती-संगसम--वन ० ८४।३८, पद्म० १३२३ ॥ 

गंगा-सागर-संगस--वि० घ० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२३११ (यह सब्ंतोर्थभय है) पद्म० १।३९॥४, 
तीर्थप्रकाश (पृु० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है। 


गंगा-हू इ--प्म० १२२६३ (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) * 


बन० ८३॥।२०१, अनु ० २५।३४ 

गंगेइबर- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
रा्ट९।४६; (२) (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३॥१४। 

गंगोंदुभेद--वन० ८४॥६५, मत्स्यण २२।२५, पद्र० 
१।३२॥२९, अग्नि० १०९। १८ | 

गजफर्ण-- ( पितृ-तीयों में एक) मत्स्य० २२३८ । 

गजकेत्र-- (शिवक्षेत्र) बाहस्पत्य सूत्र ३]१२२। 

गजशल-- (मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत बायु० 
शे६।२४। 

गजताहुयो-- (या नागस्ाज्वग) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु० ५३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८, 
भाग० ६४६, टीका का कयन है--गजेन सहित 
आह्वुपों नाम यस्य ) ; बृहत्संहित। १४४ (गजाह्वय ) । 

गजाह्लव-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्वे 
५३४। 

गजेइबर--- (श्रोशैल के अन्तर्गत) लिंग० १॥९२।१३६। 

गणतीथ--- (१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) मत्स्य० २२७७३; (२) (साशञ्र- 

' मती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३३।२४। 

गण्डकी-- ( हिमारय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 

: पास गंगा में मिल्त जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो- 
छटेस है (ऐँं० इण्डि०्, पू० १८८) | आदि १७०।- 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती हैं), समा० २०२७, वन० ८४।१३, वन० 
२२२।२२ (गण्डसाह्लया सम्भवतः गण्डकी ही है।, 
पद्म० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवालक्े 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिह्न होते हैं)। वराहु० 
(१४४-१४६ ) एवं ब्रह्माण्ड० (२।१६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। 
विष्ण ने इसे वरदान दिया कि मैं शालूग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूप में तुममें सदेव विराजमान रहूंगा 
(वराह० १४४।३५-५८) | गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेण्ी बनाती 
हैं (वराह० १४४।८४) । यह नेपाल में 'शालग्रामी' 
एवं उ० प्र८ में नारायणी' कहलाती है। 

गवाकुण्ड-- ( शालहुग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५। 
"8९. 

गवदालोल--- ( गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) बायु८ १०९।१,१-१ ३, १११।७५-७६, अग्नि० 
११५।६९; ओर देखिए इस श्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४ | 

गन्धकाली- ( नदी) वायु० 
३।१३।७६ | 

गन्धसादन-- (वह पर्वत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) नृसिह० ६५॥१० (ती० क०, पृ० र५२), 
विष्णु० २२२१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क० ५१५: 
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३।२६। 

गन्धबती-- ( १) (एक म्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण: 
ने इसे विन्थ्य से निंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत एंण्टीक्विर्टीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, प्‌० 
९८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूते १३३ । 

गन्धर्वकुष्ड--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु०१६३।१३ | 


छछ। 8४, 


गन्धर्बनशर--ती ० क० पु० २४७ । 


गन्षवतोर्ष--- (वाराणसी के अन्तगगंत) पद्म० १।३६। 
१३, वाल्य० ३७।१० (सरस्वती के ग़गंस्नोत पर) 


ब्रह्माण्डण 


तोर्षशुची १४२९ 


गर्भस्‍्तीज्-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६॥३३॥। 
१५४। 

गर्मीरक-- ( मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह० 
१४३।४२ | 

गब्भीरा--- (१) (एक नदी जो विजयेदवर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०।१५२, स्टीन- 
स्मृति (१० १७०) । स्टीन ने राज० (८१०६३) 
की टिप्पणी में कहा हैं कि यह वितस्ता से मिलते के 
पूर्व विशोंका के निम्नतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५) ने गाम्मीरिका नदी का नाम लिया है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 

गया--( १) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २।६७छाएु७-प५८ | 

गैयाकेदारक--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११७५ापु३। 

गया-निष्क्मण--न्‌ सिह ० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्ण्‌ का गुह्य नाम हरि है। 

गयादविर-. (राजधि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५९, ८७।१ १, वायु० १०५२९ (यह विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२२० (यह ब्रह्मा की पूर्व 
वेदी है) अग्नि०ण ११५।२५-२६ (यह फल्गुतोर्थ है।। 
डा० बरुआ (“गया एण्ड बुद्धशया', जिल्द १, प्‌० ७) 

/ के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 

गयातीर्ष-.- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७५ | 

गयाशीर्ष --- (गया नगर के पास एक पर्वतश्नेणी) बि० 
घ० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावम्ग १॥२११ 
(एस० बो० ई०, जिल्द १३, पृ० :१३४) | वेलिए 
इस ग्रन्य के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

गवां-भवन--पद्म ० १।२६।४६। 

गदइकेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, पू० ६७) | 

गर्गेत्लोत-- (सरस्वती पर) शल्य० ३७। (४। 

गर्मेशबर- (नमंदा के अन्तर्गत, मत्त्य० १९१॥८२। 


गर्तेब्बर-- (मथूरा के अन्तगेंत) वराहु० १६९१७, 
१७६।६ | 

गल्लिका-- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) प्म० 
६।७६।२, (जहाँ शालूग्राम पाषाण पाये जाते हैं) 
६।१२९। १४। 

गायत्रीस्यान--वन ० ८५।२८। 

गायत्रीदबबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [तती 
क०,पूं० ७०) | दर 

गायत्रोतीर्थ--( गया के अन्तगंत) वायु० ११२॥२१। 

गाणपत्यतीर्थ--- ( विष्णु नामक पहाड़ी पर, साअरमती के 
पास] पद्म० ६।१२९॥२६, ६।१६३।१। 

गाल़व---देखिए पापप्रणादन । 

गालवेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (त्ती० 
क०,पृ० ९८) | 

गाहुँपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११५० । 

गादइ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०१। 

गिरिकर्णिका--मत्स्य०ण २२॥३९॥। दे (पृ० ६५) ते 
इसे साश्रमती कहा है। 

गिरिकुज्ज--पद्म० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते 

| 

किस (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७॥७५ | 

गिरिनगर--(काठियावाड़ में आधुनिक जूतागढ़) 
इसके पास को पहाड़ों प्राचीन कारक में उश्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
बिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रयम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, पृ० ३६, ४२) । देखिए वस्त्रापयः के अन्तर्गत । 

गिरिब्रज-- (जरासन्घ एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगघ के राजाओं कौ राजधानी) इसे बौद्ध काक 
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२ 
मील पर है। दे (पृ० ६६-६६) ते इस पर छम्बी 
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टिप्पणं। को है। समा० २१।२-३ (यह वैहार, विपुल, 
बराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है) । देखिए राजगृह के 
अन्तर्गत) रामा० (१।३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 
शुरुकुल्यतीयं--- ( नमंदा पर) स्कनन्‍्द० १।१।१८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अइ्वमेघयज्ञ किया ) । 
गुहेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पु० १०२) । 
गुप्ककट--( १) (गया के अन्तगगंत एक पहाड़ी) 
वाबू ० ७७॥९७, १०८६१, ६११२२, अग्नि० 
११६।१२, तारदीय० २।४५॥९५ एवं ४७७८; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहाँ 
परशुराम के रक्तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नोलमत० १३९४-१३९५ | 
गुप्लवन--कूमं ० २३७।३८ | 
गुश्नवट-- (१) (गया में गृक्नकूट पर) बन७ ८४- 
९१, अग्नि० ११६।१२, पद्म० १।३८।११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, 
वबायु० १०८।६३; अब वृक्ष नहीं है। (२) (भ्ुकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृप्न मानव हो गया था) वराह० 
१२७॥५६ | 
गु प्रेक्वर-लिग-- (गृक्नकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय ८ २।४७॥७८। 
ग्रोकर्णे-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालुका 
में गोजआा से २० मील दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५२४, ८८।१५, 
२७७५५; आदि० २१७।३४-३५ ('आद्यं पशुपते: 
स्थान दर्शनादेव मुक्तिदम्‌' ] ,वायु० ७७।१९, मत्स्य० 
२२॥३८, कूमं ० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड७ ३॥५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
_ब्राम० ४६।९३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया 
था)। ब्रह्माप्टण (३॥५७-५८) एवं नारदीय० 
(२।७४] ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में डूब गया था और यहाँ के छोग परशुराम के पास 


धमंशास्त्र का इंतिहास 


सहायतार्थ गये ये। देखिए एपि० कर्नाटिका 
जिल्‍्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालुक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गोकर्णपुर 
के स्वामी' का करद कह्दा गया हैं। कूमं ० (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०११; 
(३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०, पु० ११३) | मत्स्य० (१३॥३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोफर्ण-ह्ब--वन ० ८८।१५-१६।| 

गोफर्णेदेबर-- ( हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५।६११८ | 

शोफासुख-- (पर्वत) भाग० ५।१९।१६ | 

गोकुछ--- (एक महारण्य) देखल्िए ब्रजजा, पद्म० ४॥- 
६९१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रह--(उड़ोसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२।६ | 

गोघन--- (पर्वत) ब्रह्माण्ड७ २।१६।२२॥। 

गोतीर्थ--( १) (नैमिष वन में) वन० ६९५॥३; 
(२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०१; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३३।१३; (४) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्तय० १९३।३, प्म० 
१।२०३; (५) (साशञ्रमती के अन्तर्गत) प्म० 
६।१५६।१। 

गोचरमेहबर--- (श्लीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥$३। 
१५२ ॥ 

गोदाबरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५ | 

गोभिष्कमण--- (इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह* 
१४७। ३-४ एवं ५२। 

वोपाजि-- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में घ्थित एक 
'पहाड़, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (पृ० १५७]; राज० (१३४१) ने गोपादि 
का उल्लेख किया है, जो डाल क्यील के पास आज की 
गोपकार है। देखिए काएमीर रिपोर्ट, १७। 


तीर तूची 


गोपीइ्बवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ को) । 
गोप्रचार-- (गया के अन्तर्गत) वायबु० १११॥३५- 
३७ (जहाँ आमों की एक कुज्ज है), अब्नि० ११६।- 
हो 

गोप्रतार--- (अवब के फंजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शदीर छोड़ा । 
वाम० ८३॥८, नारदीय० २।७५।७ १, रघुवंश १५- 
१०९। 

गोप्रेक्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूृ० ४२), पद्म० ६।३७।१६, नारदीय० २॥५०॥४३ 
(गोप्रेक्षक) । 

शोप्रेक्षक--(वारा० के अन्तर्गत एक लिग) लिग० 
१॥९२।६७-६८। 

गोप्रेक्षेतबर--(वारा० के अन्तगंत) स्कन्‍्द० [त्ती० 
क०, पू० १३१)। 

गोभिलेश्बर--- ( वारा० के अन्तर्गत) छिग० [तती० 
कुछ, प्‌० एड | 

गोसण्डलेदबर-- (श्रषीपवंत के अन्तर्गत) छिग० 
१॥९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) | 

गोसन्त-- ( १) (एक पहाड़ी) मत्स्य ० १३॥२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रौज्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी | 
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्र- 
मणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि छोंग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४।५४, वन० ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायो हैं, वे असंतोषप्रद हैं (पृ० २८५) | 

गोमती-- (१). (एक नदी) ऋ० (टारटा३इ० 
एवं १०॥७५।६) यह कुमा एवं क्रुमु के बीच में 
रखी गयी है (ऋ० १०॥७५॥६); अतः सम्भवतः 
यह आज की गोमल है जो सिन्धु की एक परिचमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास.की एक 
तदी ). वन्र७ ५॥८७।७, पद्म० १।३२।३७, वाम० 


शृडट३१ 


६३।६१ एवं ८३२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द्० ७।४।४।९७-९८ एवं ५३२, पद्म० ४- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अवध 
में, हिमाछय से निकककर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी] मह्सस्‍य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा० २।४९॥११ | 

गोमती-गंगा-संयम--प्म० १।३२॥४२, भाग० ५।- 
१९१८, अग्नि०ण १०९१९ | 

गोरक्षक--वराहु० २१५॥९३। 

गोरयगिरि-- ( मगघक्षेत्र में) समा० २०३० | 

गोव्धन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्त्यं० २२।५२, कूर्म० १।१४१८ (जहाँ पर पृथु 
ते तप किया था) | पद्म० ५१६९।३९, वराह० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।१११६। 
देखिए इस ग्रन्य का ज़ण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ण ९१।१, ब्रह्माण्डण २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषपवदात के शिलालेख में गोवर्धन: कई 
बार उल्लिखित हुआ है (वम्बई गजे०, जिल्द १६, 
पृ० ५६९)। ' 

गोविन्दतीर्थ--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मा० 
१२२।१००, पह्म० १३८५० (चम्पकारण्प के 
पास है, ऐसा लगता है)। 

गौतम-- (मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८ | 

गौतस नाग-- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में] स्टीन-स्मृति,.पूृ० १७८। 

गौतमन्वन---वन० ८४॥१०८-६६० | 

गौतसाअम-- (अ्यम्वकेदवर के पास] पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९ | 

गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस पग्रन्य के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

गौतसेदवर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२६८, १९३॥६०, कूम० रा४डर।६-८, प््म० 
१२०५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
(ती० क०, पूृ० ११५)। 











० पी ० ॥ और 


१४३२ धर्म शास्त्र फ़ा इतिहास 
भौरी--(नरी) भीष्म० ९२५। सम्मवतः यह यूनानी चक्रती्ष--(१) (सौकरतीर्थ के अन्तर्गत) वराहु» 


लेखकों कीं गौरयिआाँस' है (टॉलेमी, पृ० १११) । 

शौरीक-- (छलिता-तीर्य ) ब्रह्माण्ड" ४|४४।९८। 

भौरीकशिखर--((] वन० ८४१५१, मत्स्य० २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
.पास एक तोौर्थ) नीलमत० श४ी४८-१४४९ (जहाँ 
त्तीकू-कमल के रंग वाली उमा ने तप फिय्या और 
गौर वर्ण वाली हो गयी) | 

गौरौतीर्य-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्त्य०ण २६३१, 
कूमं० १३५२, पद्म० १३७४३ ॥ 


घरेश्वर-- (साश्नमती के अन्तर्गत) पाष्मण ६१५९३ | 

घटोत्कश्चन--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।८, 
पह्म० १।३७।८ | । 

घष्टामरणक---( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४।- 
१५ । 

घष्टाकर्णुदइ--(वारा० के अन्तर्गत व्यासेदवर के 
पश्चिम) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिग० (ती० 
क०,प्‌ ० ८६)। ५ 

घष्टेदबर--मत्स्य ० २२९॥७० | 

घर्घेर-- (या घ॒र्घरा याघागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकलती है. और अवध की एक बड़ी 
नदी है) पद्मण २३९॥४३, मत्स्य७ २२॥३५, 
प्म० ५।११।२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीर्यप्रकाश (पृु५ ५०२), जहाँ सरयू- 
धर्घर-संगम का उल्लेख है। घर्घरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिक्तित जकू घागरा या सरज्‌ के नाम से 
प्रत्तिद्ध है, विशेषत: बहुरामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पू० ३०२०३०३। 

घृतकुल्पा-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) बन० १०५। 
७४, ११२।३०। दर 


तर 
बक-- (सरस्वती के पास) भाग० १०।७८।॥१९। 


१३७।१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत] 
नूसिहू० ६६।२२: (३) (सेतु के अन्तर्गत] 
स्कुन्द० २०३, ब्रह्मलण्ड, अध्याय ३-५; (४] 
(कछ्मीर में) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६८।१, १०९।- 
१, १२४।१ ('्यम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उह्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६२।४३; (७) (सर- 
स्पती के अन्तर्गत] वाम० ४२॥५, ५७८९, 
८१३; देखिए ऐएँ० जि० (पृ० ३३६) एवं “अस्यि- 
पुर! के अन्तर्गत; (८) (हारका के अन्तर्गत) 
तीर्थ प्र०,. पु० ५३६-५३७, वराह० १५९५८। « 

घक्बर--- (कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्ंद 
रूप में त्सकदर या छाकघर है) 'राज० १॥३८। 
अब यह विजन्नोर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग 
एक मीछकू पद्िचम प्रसिद्ध तीर्य है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१) | 
'चक्रंधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएँ हैं। हट चि० (७॥६१) इसे चक्रतीर्थ 
एवं चक्रपर (७७६४ ) कहता है। 

चककाक--(पितरों के लिए एक तीर्थ] मत्स्य० 
२२॥४२ | 

चक्त्यित--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६९।६१। 

चकस्यामी-- ( शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।- 
३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दुश्यन्ते)। 

चक्काबतं-- (मन्दार के अन्तर्गत)। वराहु० १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी क्षील)। 

चक्रेबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पू० ५२) | 

चक्षुघ--- (हिमाकय से निकलनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक ग्ाखा) मत्स्य० १२१॥२३, वायु० ४७ 
२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड७ २१६२०, भाग ० ५।१७- 
५। दे (पूृ० ४३) के मत से चणुस्‌ आक्सस' या 
आमू दरिया' है; वे मत्य्यण (१२०१२१,) पर 


तीर्यश्रूची 


तिर्मर हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आइचर्य 
है, दे (पृ० १३) अद्मन्वती को भी आक्सस' 
कहते हैं! 

बक्षुस्ती-- (गोदावरी के दक्षिणी तंट पर] ब्रह्म० 
2७०७] | 

छखज्बला-- (ऋल्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी] 
मत्स्य० १५१४॥।२ ५६ | 

जण्शवेगा-- ( पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० 
रशारट। 

घष्छवेगासस्भेब--मत्त्यव० २२२८, कम ० २४४१६, 
पद्म० ६।१३१।६७। 

घण्छेश-- (सातअमती के अन्तर्गत) पहम० 
१। 

जष्शिकेइबर---लिग० ११९२।१६६, वाम० ५१।५०। 

चतु:खनत्र--- वारा० के अन्तर्गत एक कूपं लिग० 
(ती० क०, पूं० ८९) । 

चतुःसामशिक--- ( मथुरा के अन्तर्गत एक कप) वराहु० 
१५८।४९१ | 

घतुःल्लोत-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१७। 

चतुर्मु-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८। 

' झतुर्थेषबर-- (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।- 
४९॥६९५ | 

चतुर्थेदेददर--- (वा रा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड 
बे३।१३० । 

चन्नतीर्थ-- ( १) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म ० 
२।३७॥२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पश्च० 
१३७।१७, कम० १॥३५।११; (३) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य» १८३॥७५, कूर्म० र।४२।१५, 
ब्रह्माप्ड०७ ३॥१३।२८॥ 

चनावर्षा-- (नदी) वत० १९।१८। 

चम्रवती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमत० २१० 
(दिति यहु नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी)। 

वनाभागा-- ( ६] हिमालय से यह दो घाराओं में निक- 
लती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊँचाई 


६॥१६२।- 


१४३३ 


पर बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थक से निकलती 
है) और दूसरी को भागा” (जो दरें के उत्तर- 
पद्िचिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित घारा 
चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पंजाव की पाँच 
नदियाँ हैं--बितस्ता (झेलम या यूनानी छेखकों 
की हाइडस्पीस), बिपाशा (व्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ) , शत ( सतलज ) , चन्द्रभागा (चिनाव) 
एवं इराबती। मिलिन्द-प्रन्‍न (एसू० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पु० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० घ० सू० 
८५४९, समा० ९।१९, मत्त्य७ १३।४९, अनु० 
२५॥७, नारदीय० २॥६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए “अप्िक्ती; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१।६४, 
कर्म ० २४१३५, पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
सामज्रमती से मिलती है) प्र ० ६॥१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है) 

घजमस्तीर्ष-- (आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५१७ 

घन्रपद-- (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्डण रे।४७।- 
१८-१९ । 

चगापुर-- (कष्मीर का एक नगर) नीलल्‍ूमत० 
११३८ एवं ११५६-११५७ (महाप्रञ्म नाग ने इसे 
ड॒बों दिया और उसके स्थान पर एक योजन हछम्बी- 
चौड़ी झील बन गयी) । 

घन्रेध्वर-- (१ | (चन्द्रमागा नदी पर एवं दूधेइवर के 
पूर्व में, साञ्ममती पर) पप्म० ६६३६१; 
(२) [वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पू० ४९) । 

बन्दिका--- (चन्द्रमागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० 
२२६३ । 

घमत्कारघुर-- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर] स्कन्द० ६; अध्याय १-१३॥। 








श्डइ्ड घर्मझास्त्र का इतिहास 


चमस या चमसोद्भेद--(१) (जहाँ मष्भूमि में विलु- 
प्त हो जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वत० ८२११२, १३०५ (एव वे चमसोद्‌- 
भेदों यत्र दृद्या सरस्वती), पद्म० २५१८; 
(२) (प्रमास के अन्तर्गत) शल्य० ३५।८७, 
चन० ८८।२०। 
चम्पकतीर्थ-- (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २॥३४०।८६। 
लम्पकवन-- (गया के अन्तर्गत) वायु० रे७।१८- 
बर्‌। 
लष्पा-- ( १] (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरयी 
पर एक नगरी और वुद्ध-काल की छ; बड़ी पुरियों में 
एक) वन० ८४॥१६३, ८५।१४, ३०८।२६, पह्म ० 
१।३८।७०; मत्स्य> '४८॥९१ (आरम्म में यह 
मालिनी कृहछाती थी और बागे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर 'चम्पा' कहछाने छगी | महापरिनिब्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हैं--च*पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौप्चाम्बी एवं वाराणसी (एस० 
ची० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) | बाम० 
(८४१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४॥२८२) में पढित है; 
(२) (पितरों के लिए पुनीत नदो) मत्त्य० 
२२।४१, पद्म० ५।११।३५ (अंग एवं मगघ, द्वेखिए 
दें, पृू० ४३) यह कलोमपाद एवं कर्ण की राजघानती 
थी। 
जम्पकारण्य-- (विहार का आधुनिक चम्पारन) 
चन० ८४।१३३, पद्म० १३८४४ (चम्पारत जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 
'बम्रस्य--- (वारां० के अन्तर्गत) कूर्म० १३५४ । 
अर्मण्वती-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ ( मालवा] 
के दक्षिण-पश्चिम छगमग ९ मील दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मीछ पर: 
यमुना में मिक्त जाती है) आदि० १३८।७४ (द्ुपद 
 दक्षिग पंचाल से चर्मण्वती तक राज्य करता था), 
बन० ८२।५४, द्रोण० ६७५, (चममंण्वत्ती नाम इस- 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 
दिये हुए पशुओं की खाल़ों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म ० १।२४।३, मेघदूत १।४५ ('रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता हैं); चरमंण्वती नाम पाणिनि (८- 
२।१२) में आया है। 

चर्मकोंट--मत्त्य० २२।४२। 

चिच्चिक तोर्थ--(गोदा ० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १६४।१। 

चिताभूमि-- (वैद्यनाथ या सन्याकर परगने में देवघर 
जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिलिज्ों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १॥३८।३५, देखिए 
दे, पू० ५० । 

चिन्नकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, श्रयाग से दक्षिण- 
पद्दिचम ६५ मील को दूरी पर) वन० ८पाष्‌८, 
रामा० २।॥५४।२८-२९ एवं ९३॥।८, (भारद्वाजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २॥५५॥९, (यह पितृ- 
तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२॥६५ एवं 
अनु० १॥२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अग्ति० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९२३, पद्म० १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है । 

चित्रक्‌टा--- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुईं एक नदी) 
वायु ० ४५।९९, मत्स्य ० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है। 

चित्राड्भवतीर्षं-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।- 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेशवर लिग)। 

चित्रांगवदन-- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६। १४ ।- 
१। 

चित्रेदवर--(वारा० के अन्तर्गत.) लछिग० (तती० क०। 
पृष्ठ ९७)। 

चित्रोपला-- (नदी) ब्रह्मण ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुईं एवं महानदी नाम वाली)॥। 

चित्रोत्पला-- ( सम्भवत: ऊपर वाली ही) भीष्म 
९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (ऋत्षवान्‌ से निकली 
हर ब्रह्यूण २७।३१।३२ (ऋक्षपाद से निकछी 
हु) । 


तीर्थ शुच्ची 


चित्रगुप्तेशडर--( वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कृ०, पू० १०२ | | 

चिदम्बर-- (देखिए “मोनाक्षी' के अन्तर्गत) देवौमाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विश्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योंकि' दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है और जब दर्शानार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-रतम्भ हैँ। 

चिन्ताहूदेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत] पद्म० १॥३७- 
५४ । 

चीरमोचन-तोर्थ-- (कश्मीर में) राज० १॥१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्‍्दोश एवं यह तीर्थ एक साथ 
वर्णित हैँ), यह कनकवाहिनी एवं सित्घु का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तधि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, 
पृ० २११॥ 

चेत्रक--मत्स्य ० ११०॥२॥ 

चैपरय-.. (एक बन | वायु ० ४9] ६ (अच्छोदा 
नरों के तट पर), ब्रह्माण्डन २।१८।७ (यहाँ देवी 
महोत्कट हैं), मत्स्य० १३॥२८। 

च्यवनस्थाश्रम--- ( १) (गया के अत्तर्गत) नारदीय० 
२।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१॥११६।- 
१० | में कहा गया है कि अद्विनौं ते ज्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुत्रः युवा बना दिया 

* था। शतपथ ब्रा० १।५॥१-१६ (एस० बी० ई०, 
जिल्द २६, पृ०:२७२-२७ ६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकत्या से विवाह किया और इस हूद या कुण्ड में 

» स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गत) वन० ८९१२, १२१।१६-२२; वन७ (अ० 
१२२-१२४) में व्यवन, सुकत्या एवं अदिवनौ को 
गाया है। वत्त० (१०२।४] ने वर्णन किया है कि 
कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया । 
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दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाअ्मों का उल्लेख किया 
है। च्यवन भूगु के पुत्र थे और भूगु लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुघा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 

च्यवनेशदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पृ० ६६)। 


छा 


छागलाण्ड---. (श्राद्धतीर्थ)| मत्त्य० १३॥४३ (यहाँ 
देवो को प्रचण्डा कहा गया है), २२७२ । 

छागलेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत] लिग० [त्ती० क०, 
पृ० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (छलिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड५ ४॥९४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिल्नपापक्षेत्र-- (गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


जगन्नाय--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तोर्य । 

जटाकुण्ड-- (सानन्टूर के अन्तर्गत) बराहु० १५०- 
“४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर ) । 

जनफक्प-- (गया के अन्तर्गत) पद्मण १।३८।२८, 
वन० ८४।१११। 

जनकेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [(ती० 
कृ०, पु० ११९) | 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
बन० १४७३३, २७७४२ झल्य० ३९।६ (दण्ड- 
का रण्य), वायु० <८/१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन ), रामा० ६१६१२६।३७-३ ६९, ३े।२१।- 
२०, ३॥३०।॥५-६ | 

जनेइबर-- (तर्मदा के अंन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ 

पितृतीर्थ ) 


जन्मेइबर--मत्स्य ० रे२ा४२॥। 


जामवनत्य-तीर्थ-- (१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में मिरती 
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है) मत्स्य० १९४ ३४-३५, पद्म० शरशरे४-३५ 
(जमदग्नितोर्य ); (२) मत्स्य० २२५७-५८ (गौदा- 
बरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) । 
जस्वीरचम्पक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (त्ती० 
कृ०, पु० १९० ) | 
जम्बुकेदवर-- (वा रा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४; 
पद्म०. १३७४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२॥५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 
जम्ब॒ला-- (ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
ड४ए.]|१०७० | 
जम्ब॒भागें-- (१) (एक आयतन) देवर (ती०,क०, 
२५०), विष्णु० २।११३३ (गंगा पर); देवक 
(ती० क्र०, प्‌ृ०-२५० ) त्ते जम्बूमार्ग एव कालंजर 
को. आयतनों के रूप में पृथक-पथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र के पास] वबन० ८२४१-४२, 
८९१३ (असित पर्वत पर), अनु० २५॥५१, 
१६६२४, मत्त्य० २२॥२१, ब्रह्माण्ड७ ३। ९ ३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।६२।१।-२, 
अग्नि० १०९५ , वायु० ७७२८। 
जम्बूनदी-- (मेर-मन्दर शिक्षर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रमा झील से निकछी हुईं नदी) नब्रह्माण्ड० 
२॥१८६८-६९, भांग० ५।१६।१९। 
जपेदबर-- (या जाप्येइवर) कूरमें» रा४्ड३१७-४२ 
( समुद्र के पास नग्दी ने रुद् के तीन करोड़ नामों का 
जप किया) । अग्ति० ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत) । 
श्रासंघेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५)॥ 
भपनन्‍त--मत्त्य ७० २२॥७३, वाम ० ५१॥५१। 
जपन्तिका--अह्माण्ड७ ४।|४४|९७ (५० छरूलितापीठों 
में से एक)। 
जपपुर-- (कश्मीर में, जयापीड को राजघानी, जल 
से घिरी हुईं। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
में यहू यहाँ रवती कंही गयी है) 'राज० 
 ४॥५०१-५११, काइमीर रिपोर्ट, पु० १३-१६, 
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स्टीन-स्मृति (प० १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातीर्य--मत्स्य ० २२।४९ | 

जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज» 
१॥२२०, विक्र्मांददेवचरित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेड़ गव्यूति])। आईने अकवरी (जिल्द २, पू७ 
३५८] में ज्ञेवत का उल्लेख है। यह एक पतित्र 
घारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए ऐएं० जि० (पू० १०१-१०२) 

जपनी--प्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)। 

जल्पीज्ञ+-तो० प्र० (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरण दिया है। 

जहु छद---तारदीय० २।४०॥९० | 

जाल--बाहँ ० सूत्र (१।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र 

जालबिन्दु-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०।१६। 

जालन्घर-- ( १) (पंहाड़ी) मत्य्य० १३।४६ (इस 
पर देवी विद्वमुंखी कहो जाती है), २२।६४ ( पितृ- 
तीर्य); कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्धर पहाड़ पर चण्डो कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शब को के जा 
रहे थे; (२) (पंजाब में सतकूज पर एक नगर) 
वायु० १०४। ८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर छलिता के पीठों में 
एक हैं। पद्म० ६॥४।१९-२०, ब्रह्मण्ड० ४९४९५ 
(जालन्त्न) , देखिए ऐं० जि० (पृ० १३६-१३५) | 

जालेबबर-+-( १) (एक छिवतीर्थ, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य० १८१३८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।- 
३५; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य० १८६ 
१५ एवं ३८, (जालेदवर नामक एक छूद) कूर्म० 
२।४०।२२, पद्म० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७ 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जलै- 
दवर) वराहु० १४४॥१३९-१४० । 


जेगीषव्य-गुहा--(वारा० के अन्तगंतं लिंग० (१7 


९२५३] | 


तौ॑ सूची 


जैगीघबव्येइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग७ 
क०, प्‌० ९१) | 

जाह्लवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि जल्लु की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जह्ल 'ने इसे पी छिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्डन ३।५६।४८, 
(जह्नु ते इसे अपने पेट से बाहर निकाछा था] 
३।॥६६।३२० ! 

जातिस्मरहद-- ( १) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५।३८; (२) (स्थरू अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 

जैध्ठिक-- (चम्पका रण्य के पास) वन० ८४॥१३४। 

ज्ञावतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३५।६, 
पद्म ० १।३७।६ | 

ज्ञानवापी--स्कन्द ० ४॥३३ (जहाँ इसके मूल एप 
माहात्म्य का वर्गन है) | देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 

ज्येष्ठेश्चर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधशूनिक ज्येढिर स्थल) राज० १॥११३, 
नीलूमत० १३२३-१३२४। कंइमीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहाँ शिवमन्दिर या। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (६।१२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कइमीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 

ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००॥६६: 
प्म० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) | 

ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्य के पास) वन० ८५६२ 

क्योतिरथा-- (या रथ्या) (यह ज्ञोण की एक सहायक 
नददो है) वन० <पार्, पद्म० १।३९८। 

ज्योतिष्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती को एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
5३, मस्य ५ १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६। 


(ती० 


श्ड्बछ 


ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकछनेवाली एक नदी ) 
ब्रह्माग्ड७ २।१८।७१ | 

ज्वालामुश्ी--- (एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा ) । देवी- 
भागवत्त ० ७।३८।६ | 

ज्वाक्षासर--- (अमरकण्टक पर्वत पर] ब्रह्माण्ड७ ३- 
१३।१२। 

ज्वालिदबर--- ( अमरकण्टक के पास) मत्स्य७० £८८।- 
८० एवं ९४९५, पद्म ० ११५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वामाविक रूप से गैस निकरूती है जो घर्षण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


त्त 


तक्षशिक्ा-- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व 
५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्ह्माण्ड७ ३॥६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि मरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में 'तवकसिल्ला दिद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीरसेन जातक, 
फॉमबॉल द्वारा सम्पादित, जिल्‍्द १, पूृ० ३५६) | 
देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काछ के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ हैं। 
यह अज्ञोक के प्रथम पृथक्‌ू-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४॥३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके घ्वंसोवशेष का वणन देखिए ऐएँ० जि० 
(पूृ० १०४-११३), मार्शल के गाइइ टू टेक्सिक्ाँ 
आदि में। 

तक्षक नाग-- (कश्मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन्त० ८२॥- 
९०, राज० १२२०, पद्म० १२५२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थरू है। जेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज मी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पू० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, 
पृ० ५. 
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तपोबंन--(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म ० 
१२८१; (२) (वंग देश में) वन० ८४६६५, 
पद्म ० १।३८।३१। ततो वबनम्‌' वनपर्व में अशुद्ध 
छपा हैं। 

तमसा-- (१) (सरयू के पद्चिचम बहती हुई, गंगा से 
मिलनेवाल्लों आधुनिक टोंस) हामा० है३॥३, 
२।॥४५।३२, रघुवंश ९॥२०, १४७६। देखिए सौ० 
आई० आई०, जिल्द ३, पु० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१००; 
(३) (यमुन्ता से मिलने वाली नदी) देवीभाग० 
६।६८।१२। 

तप्डुलकाअ्म-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन० 
८२।४३, अग्नि० १०९९, पद्म ० १।१२।२। 

तपस्तीर्थ-- (गोदावरी के अन्‍्तर्गत) ब्रह्म>० १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय 
१७१९-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कंही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ते विवाह किया और उससे कुछ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; माक० १०५।६ (सूर्य की 
छोटी पुत्री नदी हो गयी | । 

तरण्ड या तरन्तुक--(कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल] वन० 
<३॥१५, पद्म० १।२७।९२ ( तरण्ड' शब्द आया है), 
यामन पुराग २०१६० | 

तापिक[--यह तापी ही है। देवीपुराण (त्ती० क॒०, पृ० 
२४२) । 

तापी--- ( नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 
सागर में गिरती है) इसे 'ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्त्य० ११४।२७, ब्रह्म ० २७॥३३, वायु० ४५।१०२, 
अग्ति० १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिक्काछेल (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, घ्‌० 
५६९). में हुआ है। देखिए पयोग्णी के अन्तर्गत एवं 
तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है। 


तापी-समुद्र-संगम--तीर्थ प्रकाश, पृ० ५४७। 

तापसेइवर्‌---- (नमंदा के अन्तर्गत ) कर्म० २।॥४१। ६६, 
पद्म० १।१८।९६ | 

तापेइबर--- (नमंदा के अन्तगत ) मत्म्य० १९१। १०४। 

तान्नपर्णी.-- (पाण्ड्य देश में मरूय से निकलकर समुद्र 
में गिरने वालों नदी) ब्रह्म० २७।६६, मत्त्य० 
१९१४॥३०, वायु० ४५॥१०५ एगें ७७, २४।२७, 
वन ० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूमं ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१२।३२४, भाग० १०७५९ १६ 
एवं ११।५।३९ । दे० मेगस्थनीज़ (ऐ०इण्डि ०,प्‌ ०६२] 
के टैम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का तम्बपन्नी' नाम। यह श्रीलंका (सोलोन) 
भी है, किन्तु नद्दी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पु० २३, नागार्जुतीकोण्ड लेख ) ; 
ब्रद्माण्ड७ ३।१३२।२४ एवं २५, रघुब्रश (४।४९-५० ) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे । 

तान्नप्रभ--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ०१९१) | 

तामञ़्ारुण--वन० ८५।१५४॥। 

ताश्नवती-- (अग्नि की मातृझूष नदियों में एक) 
बन० २२२२३ । 

ताक्नकर्णेशवर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पु० ७२ ) | 

ताहतीयें--- (वाराणसी के अन्तर्गत) प्म० १।३७॥२॥। 

ताहूचन--- (मथुरा के पश्चिम) वराहु० १५७।३५। 

तारकेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० १०४) | यह बंगाल के हुगली ज़िछे में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देक्षिए 
इम्पि० गजे ० इण्डि०, जिलल्‍द २३, पु० २४९ | 

तिमि-- (क्वंकुकर्णश्वर की दाहिनी ओर) पद्म ० १।२४।- 
२०-२३। 

तीथंकोटि---वन्० ८४। १२१, पह्म० १।३८।३८ | 

तुलजापुर---- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६ | 

बुड्भा--- (कृष्णा में मिछने वाली एक नदी) नूसिह० 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है)॥ तीर्थकल्प० 


तीर्थ छूची 


(पू० २५४) द्वारा उद्धत---तुंगा च॒ दक्षिणे गंगा 
कावेरों व विशेषतः !' | 

तुद्भभद्वा -- (तृंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश 
से निकल कर कुंड डी के पास सिलने पर तुंगभद्रा हो 
जातो हैं। यह नही रायचूर श्षिले में अकूमपुर के पास 
कृष्णा में मिक्त जाती है) मत्य्य० २२।४५, नुसिह० 
६ ६। ६ (ती० कू०, पू० २५४), भमाग० ५।१९।१८, 
मत्त्य० ११४।२५६, ब्रह्म ० २७।३५, वरायु० ४५। १०४ 
(अन्तिम तीन का दाथन है कि यह सह्य से निकक॒ती 
हैं) । एपि० इण्डि० (जिह्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चाल॒क्य राजा सोमेश्वर ने अस्ाध्य ज्वर से 
पौड़ित होने पर तुंगभद्गा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 

तुज्नकूट-- (कोक़ामुखके अन्तर्गत) वराहु० १४०।२९-३० । 

तुजूगरण्य--वन ० ८५।४६-५४, पद्म ० १।३९।४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया ) । 

तुड्स्‍वेणा-- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) बन० २२२।२५। 

तुज्जेइबर-- ( वाराणसी में) -लछिग० १।९२।७। 

तुरासंग--- ( तमंदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्सं० 
१९१।१९ | 

तूृणब्रिन्दुबन--ना० (त्ती० क०, पू० २५२) | 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक बन में ) बामु० २५८।१३। 

तैजस-- (कु उक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनापति 
बनाये गये थे) पदञ्म० ६(।२७।५३॥। 

तोया-... ( विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य» ११४। 
३२८, वायु७ ४५१०३ | 

तोधलक-- (यहाँ विष्णु का ग॒ह्य नान 'गरुडव्वजः है) 
नूसिह० (त्तो० क०, पु० ९०२) | क्या यह टॉलेमी 
का 'तोसलेई', अशोक के घौहो लेख ([सी० आई० 
आई०, पु० ९२ एबं ९७) एवं नागाजुतीकोण्ड लेख 
(एपि७ इण्डि०, जिल्द २०, पू० २३) का तोसलि है ? 
मीर्यों के काल में उत्तरी कछिग को राजवानों तोसलि 
(पुरे जिले में आधुनिक धौली) प्रमुख नगरी थी। 


१४३५९ 


त्वाष्ट्रेबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग०« (ती० 
क०, प्‌ृ० ९६ ) | 

अत्तावतार--- (एक आयतन) देवकू० (ती० क०, 
प्‌०७ २५० ) | 

तिककुदू- ( हिमवात्‌ का एक भाग) अथवंदेद ४।९॥८ 
एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रा- 
यणों-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३॥१॥३।१२ 
(इन सब में त्रैककुद या त्रककुम आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिककृत्‌ पर्वते)। देखिए 
जह्याण्ड७ ३॥२३।७८ [त्रिककुदु गिरि, श्राद्ध के छिए 
अति विल्यात ), वायु० ७७।५७-६३ | 

त्रिकूद-- (पर्वत) वाम० ८५।॥४ (सूुमरझ का पुत्र), 
नूसिह० ६५।२ १, पद्म० ६॥१२९।१६। भाग० (८।२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघवंश 
(४॥५८-५५ ) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का विक॒ुट नासिक में त्तिरक्ष था ति- 
रक्षिम पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए वम्वई का गजे ०, 
जिल्‍्द १६, पू० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
चूृ० २२५ एवं २३२। माबव्वर्मा (लगभग ५१०७- 
०६० ई०) के ख़ानपुर-दानपत्र उसे जिकूट एवं 
मछय का स्वामी कहते हैं (एपि- इण्डि०, जिल्‍द २७, 
पृ० ३६१२, ३१५॥। 

त्रिकोटि-- (कठमीर में एक नदी) नोछमत० २५०८, 
३८६-३८७ ! कंइयप की प्रायंना पर अदिति त्रिकोटि 
हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है। 

बिगंग--वन ० ८४२९, अनु ० २५१६, एदच्म० १४२८४२९ । 

ब्रिजलेशबर-लिंग-- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिक्लती 
हैं) वराहुण १४४८३ | 

त्रिगर्तेब्वर--(रुथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१६ | 

जितकुप--(एक तीर्य जहाँ बक्लराम दर्शनार्थ गये थे) 
भाग० १०।७८। १९ (पुयूदक एवं विन्दुसर के पहचात )। 
ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया हैं, 
जो कप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
ने वचाया था। देखिए निरुक्‍त (४६) | 

ब्रिदशज्योति--- (नमंदा के अन्तर्गत ) मत्त्य० १९४।११॥। 








शृडडी४ ० 


जिदिबा--(१) (हिमवांनू से निकछी हुई नदी) 


ब्रह्माण्डण २१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली ) 
मत्स्य० ११४॥३ १, वायु ० ४५१ ०६, बहा ० २७।३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 


जिदिवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 


२।१६।३७। सम्मवतः त्रिदिवा एवं बल्ता । 


जिपदी (तिव्पति)--रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 


उत्तर अर्काट जिले में। यह वेंकटंगिरि है, जिसके 
ऊपर बेंकटेइवर या बाछाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है | 


जिपलक्ष--(यहाँ श्राद्ध. अत्यन्त फलदायक होता है) 


ब्रह्माण्डण ३३१३।६५९ | 


जिपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 


मत्स्य० २२।४३; (२) ([वाणासुरं की राजधानी | 


-पहद्म०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३।१७ 


एवं ३४॥११३-११४॥। मत्यय० (अध्याय १२९- 
१४०) ने जिपुरदाह का सर्विस्तर- वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६० २५-३१ एवं 
कुमारी भक्तिसुषा मुख्ोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
छेल्व दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर 
(जर्तेछ, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूंट, जिल्द 
८;पृ० ३७१-२९५) । 


त्रिपुरान्तक--(श्रीपर्वत के पूर्वो द्वार पर) लिग० 


९।९२।१५०॥ 


त्रिपुरी -- (नर्मदा पर) तीर्थस्तार (पृ० १०० ) ने इसके 


“विषय में तोन इकोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर 
के पद्िचम ६ मीछ दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों की राजघानी थी। देखिए यशः- 


' कर्णदेव का जबलूपुर दान-पत्र (११२२ ई०.), एपि० 


इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, प्‌छ 
७५, जहाँ महाको८छ का विस्तार दिया हुआ हैं) । 
मत्त्य० (११४५३), सभा० (२१६०) एवं 
बुहत्पंहिता (१४९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 


पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शताब्दी 


की ताम्रपुद्राओं से भो त्रिपुरी का पता चछता है। 


संक्षोम के बेतुक् वानपत्र सें पता चलता है कि त्रिपुरी- 


घरमशास्त्र का इंतिहास 


विषय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हैहयज़ आब त्रिपुरी' 
(पृ० १ ३७) | 

त्रिपुरेदबर-- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, हु चि०७ 
१३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेदबर 
से की है। 

त्रिपुष्कर--देखिए पुष्कर | 

विभागा-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३१, वायु० ४५।१०४। 

त्रिल्िग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशरू एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिग हैं। 

त्रिछोचन लिग-- (वाराणसी में ) स्कन्‍्द० ४॥३३।१२०, 
कर्म ० १।३५। १४-१५, पद्म० १।३७।१७। 

त्िविष्टप---पद्म ० १।२६।७९ (जहाँ वत रणी नदी है. । 

तिवेणी--( १) (प्रयाग में) वराहु० (१४४।८६- 
८७; (२) (गण्डकी, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों कां संगम) वराहु० १४४।८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को भ्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराहु० १४४॥११६-१३४। 

जिशुलगंगा--वन ० ८४।११। सम्मवतः यह 'शुरूघात' 
नामक कइ्मीर का तीर्थ है। 

ज्रिशुलपात-- ( सरस्वती के अन्तर्गत) प्म० १।२८।(२ 
( सम्भवतः यह ऊपर वाला तीर्थ है) । 

त्रिशिखर-- (पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १८३।२। 

जिसन्ध्या या तज्िसंध्यमु+- (१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीर्य); (२) (संध्या देवी का झरना ) कश्मीर के 
पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह ब्रिंग परगने भें 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीलमत० १४७९१, राजे? 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

बिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वा३“ 
ड५।१०६, विष्णू ० २३३।१३, भाग ० ५। १९।१८ (जहाँ 
उदगम-स्थलू का वर्णन नहीं है) ।. 

जिल्यान-- (संम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २४7 
5९। 


तौर्यश्नुची 


ब्रिहलिफाप्राम-- (आाद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) 


वि०्ध० सू ० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शाकग्राम 


है। । 

भ्रैयम्बक तीर्थ--( १) (गोंदावरी के अन्तगंत पितृ- 
तीर्य) मत्व्व० २२।४७, कूर्म ० २३५६८; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ६।१८।११२। 

अआम्बकेशवर-- ( नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है। नारदीय० २।७३॥।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्य बणित है), स्कन्द० '४४॥६२२, पद्म० 
६|१७६॥५८-५, ब्रेंह्मा ० ७९।६ | 


प्र 


वंष्ट्रांकुर--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
६८-७० । 

वक्षकन्यातोर्य--- ( नर्मदा के अन्तर्गत | पद्म ० १।२१।१४ | 

वक्षतीर्थ-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम ० ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४२० (वदक्षाशत्रम एवं 
दक्षेद्वर ) । 

वर्षोप्रयाग--ना रदीय ० २।४०।९६-९७ | 

बक्षिणनांगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्म०/ ७७७९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नूृसिह० ६६७; (३) 
(नर्मदा) स्कन्‍्द०, रेबाख़ण्ड, ४॥२४; (४) 
(तुंगभद्गा ) विक्रमांकदेवचरित, '४।६२ | 

दक्षिण-गोकर्ण--वराहु० २१६।२२-२३ | 

वक्षिण-पंचलब--वि० घ० सू० ८५५१ (वैजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं--कष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भेद्दा एवं कोणा ) । 

वक्षिण-प्रयाग-- (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विल्यात है) गंगावाक्यावक्ली, पृ० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाज, पू० ३५५ | दे (पु० ५२) के मत से यह 
जिवेणी बंगाल में हुगकी के उत्तर में है। 

रक्षिण-सथुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
कं १०७९ १५ । 
“मानस--. (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 

दीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५१७ | 


१४४९ 


दक्षिण-सिन्यु-- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
_८३५३, पद्म० १२४१, मेघदूत १३० । 
दक्षत्वर-- ( वाराणसी के: अन्तगंत ) लिग० [त्ती० क०, 
प०७७॥॥] 
देण्ड---वन ० ८५॥१५॥ 
दण्डक--- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
घूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९। १२ (दिशमास्थाय कंकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति )। 
दण्डकारण्य-- (या दण्डकवन ) वबन० 2५॥१४, १४७ 
३२, वराहु० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म ण ८८।१८।११०, ९६ (गीतमी दण्डक में है), 
१२३॥। १ १७-१२० (यहाँ से आरम्म होकर गौतमी पाँच 
योजत थी), १२९।६५ संसार का झारतत्व ), १६१। 
७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का वीज है), शल्य ० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८॥३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) | देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐँ० जि० आव महा- 
राष्ट्र ), पा्जिटर की टिप्पणी (जै० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदाबरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पृ० 
२४२] | सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देललण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। वार्ह० सू० (११५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दृष्ट घूमकेतु दण्डका रण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 
दण्डखात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ९०) | 
दत्ताजेय-लिंग-- [वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०,पु० १४३) | 
द्षिकर्णेडबर--- [वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, ० ९४) | 
द्घीचतीर्थ--वन०८३।१८६, पद्म० १॥२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्वराद्‌ अर्थात सिद्ध छोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये) । 











शृड४र 


दर्घीवेदबर-- (वाराणसी के अच्तर्गत) लिग० (ती० 
कण०,पु० ४३) | 
दर्दुर या दुर्दृर-- (तीलगिरि पहाड़ी ) वन्त० २८२४३, 
मार्क ० ५४।१२, वराह० २१४।५२, रघुवश ४५१, 
तास्नपर्णी नदी के पास; वाह ० सू० १४।११। 
दर्बीसंक्रमण --वन ० ८४।४५, पद्म० १॥३२॥९ | 
दक्षार्णा--(ऋश्ष पत्ृ॑त से निकलो हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, 
जप, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य ० २२।२ ४, 
' कम० २।३७।३५-३६, वायु० ४५९९, ७७ा९३॥। 
दिकुसन (जिल्द २, पु० १५५) का कथन है कि अब 
इसमे दसान कहा जाता है, जो भूपाछ से निकल कर बेतवा 
में मिलतो है। महाभाष्य (वारतिक ७ एवं ८, पाणिति 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३,पृ० 
६९) | दशाणं का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग 
हों या वह नदी (दश्ार्णा) हो जिसके दस जल हों। 
मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशार्ण देश 
को राजवानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा ) इसके 
पासथी। टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) | 
बाहँ ० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाड़ में 
शनइचर (शनि) दक्षाणों को नष्ठ कर देता है। 
दक्शाइव्ेघिक-- (या मेघक, या मेघध) (१) (गंगा 
पर एक तीर्थ )] वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु ० ७७। 
४५, बहााण्ड७ ३॥१३॥४५, कूर्म ० २३७२६, मत्स्य ० 
१८५।६८ (वाराणसी में]; (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (ग्रवा के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३० $ (४) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूम० 
र।४ ९, ३०४ पद्म ० १।३२०।२० ; देखिए बम्बई गजे ० 
(जिल्द २, पृ० २४८); (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत] 
ब्रह्मण ८९१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग ० 
(त्ती० क०, पृ० ११६) | 
दाकिनी (डाकिती )--(भीमशंकर) झिवपुराण '४॥। १। 
१८ । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


बासमी-- (पुंल्लिग संज्ञा) वन० ८२।७ १-७५ । 

दासोदरनाग--कश्मी र की एक धारा, जो खुनमोंह ग्राम 
का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 

वाल्म्याश्म-- ( वक दाल्भ्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) 
पह्म० ६॥४६। ६४-६५ | 

दाइबन--कम ० २।३९।६६, यह देवदारुवन है। 

विष्डीपुण्यकर-- ( भ्ाद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्त्यव० २२।७७ | | 

विवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कृ०,१्‌० ६५) | 

दिवोकः-पुष्करिणीं--बन ० ८४। ११८, पद्म० १।३८।३५। 


दीपेश्यर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्म्य७० १९१३८, 


कर्म ० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-तपोवन है) | 
दीप्तोद-- (यह सम्भवता भुगृतीर्थ है) वन० ९९६९ 
(जहां पर परशुराम के प्रपितामह भूगु एवं पिता ने 
कठित तप किया था ) । 
दीघेसन्न--वन ० ८२।१०७-१ १०, पद्य ० १२५।१५०१६ | 
वीघंबिष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहू० १६३।६३। 
दुः्घेइबर-- (सा ञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१४८।१ 
(खण्डधर के दक्षिण ), देखिए वम्बई गजे०, जिल्द 
१६,पृ० ६। द 
दुर्गा--बाहँ ० सू० (३१२८) , दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 
बुर्गा-- (विन्थ्य से निकलनेवाली एक नदी) वाधु» 
४५॥१०३ एवं ब्रह्माण्ड०५ २।१६।३३ । 
दुर्गातीय--(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) बामन० 
२५।१०३, ब्रह्माण्ड २१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तर्गत] ब्रह्म० १३२।८ | 
दुर्गा-साभ्रमतीसंगसम--पद्म ० ६।१६९। १ । 
बुघरेइबर-- (साभ्रमती पर) पद्म० ६।१४६।१। कर 
वृषद्तत्ती-- (नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ ) 
ऋ० (३॥२३।४ ) में यह 'आपया' एवं 'सरस्वती 
साथ अग्निच्यूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वन? 
९०।११, मनु ० २१७ ने इसे देवनदी कहा है; गाए 


तोथंशूची 


दीय० २।६०१३०, भाग ० ५।१९।१८। कुछ छोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्न्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०) | बतंमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। करनिंघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

वेवगिरि-- (मथूरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराहु» 
१६४॥२७, भाग७ ५।१६।१६ | 

देवतीयं--- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१२५, १९३॥८१, कूर्म०ण रा४२।१६, पद्म० 
१॥१८।२५; (३) (साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
5६।१६९१।६१ | 

देवषथ--_वन ० ८५।४५, पद्म० १।३९।४२ | 

देवपर्बत-- (सम्मवत: अरावली पहाड़ी) देवल० (त्ती० 
क०;पूृ० २५० ) 

देवप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० शथ्पाए९। 

देवप्रयाग---देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थलल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पूृ० २१४। 

देवदारवत-- ( १] (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु० २५२७, कूर्म ० २३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठ्वाड़ा के पास औंध) परदुम० 
६।१२९।२७; (३) (कइ्मीर में विजयेश्वर) ह॒० 
चि० १०।३। | 

देवलेडवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९२) | 
देवशाक्ता---यहाँ विष्ण त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नुसिह० ६५।१५ (ती० क०, पृ० २५२) | 

देवह्द-- ( ! ) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५॥। 
७१, अनु.» २५४४; (२) (क्ृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) 
वत० ८५॥४३।॥ 

१०९ 


शडंडर३ 


देवह्ृदा--- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४१४१, 


पद्में७० १।३८५७ | 


देवागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म: १६०१। 
देवारण्प-- (छोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन] 


वायु० ४७।११। 


देविका-- ( १] (हिमालय से निव छनेवाछी नदी. सिन्धु 


एवं पंचनद तज्ञया सरस्वती के बीच में) वन० 
८२॥१०२-१०७, २२२ ।२२ (चार योजन लूभ्वी एवं 
आधा योजन चौड़ी |, ब्रह्म ० २७।२७, वायु ० ४५।९५, 
अनु ०१६६।१९, वाम० ८१।५ | विष्णु० (४२४६९ ) 
में आया है कि ब्रात्प, म्लेच्छ एवं शुद्ध सिन्‍्यु के त्टों एव 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ दाबिकोर्वी' जैसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराहु० .१४४।८३, ११२-१३, २१४५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्डण ३॥१३॥४१। अनु० र५॥१२ एवं 
१६५॥१ ९, कर्म ० २।३७।२५, पद्म ० १।२५।९-१४, 
नारदीय० २॥४७॥२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० 
७८।३७---तभी ने देविका की प्रश॒स्ति गायी है, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत्त ० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिताव के मध्य में मद्र 
देश में है। देखिए पाणिनि (७॥३।१)। दे (पु० 
५५) का कथन है कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४ 
१२) ने देविकांतीर्थ के ब्राह्मणों का उल्लेल किया है। 
सस्‍्कन्द० (७, प्रभास-्माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७] ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी) । विष्णु० (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एज पुरूस्त्य द्वारा स्याप्ति 
माना है। देविका, जैसा कि अनु» (१६५।१९ एवं 
२१] में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृयक्‌-पृथक्‌ आये हैं। बाहँ० सू० (२३५) में आया 





श्डडड धम्मंशञास्त्र का इतिहास 


है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ते इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एसू० अग्रवाल ने इसे कद्मीर में वुलूर 
झीछ माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, पू० २१-२२) | जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पूृ० ७८] ते पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जँचता है। 
देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य ० 
१३॥२८। 
देवीपीठ--कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों 
की गणना हुईं है। 
देवीकूट---कालिका ० १८४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे | 
देवीस्थान--देवीभागवत (७॥३८।५-३० | में देवी-स्थान 
के ये नाम हैं, यथा--क्रोलापुर, तुरुजापुर, सप्त 
शुंग आदि। मत्सय्य० (१३॥२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम छिल्ले हैं। 
वेबेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९ | 
देवेशबर-- (वाराणवी के अन्तर्गत) लछिग०» (ती० क०, 
पूृ० ६५) | 
ब्ुमक्षज्र--लिग ० (९२१२९ (सम्भवतः कुझक्षेत्र के 
पास) | 
ब्रुमचण्डेदवर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।१३६ | 
ब्रोग--(मारतवर्य में एक पर्वत) मत्स्य० १२१।१३, 
भाग० ५॥१९।१६, पद्म ० ६।८।४५-४६ | 
ड्रोणाश्रमपद--अनु ० २५२८ (त्ती० कर, पृ० २५६; 
द्रीगवर्म पाठ आया है] | 
द्रोणेज्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (ततौ० 
क्रछ, पू्‌० ६६ | | 
ब्रोणी-- (नदी) मत्व्य० २२३७ (ग्रहाँ श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 
दावज्ञादित्यकुष्ड--- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
र४। । 


हारका-- (१) बँदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं 


आता, किन्तु इसके विषय में महामारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं पिंगात्न नदियों के मुखों 
के वीच समुद्र-तट पर जो छोटा ढूह है और जो कोडि- 
नर से लगभग तीन मीछ टूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ हैं। इसे हिन्दू लोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहां पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका में गये | देखिए वम्बई गजे० 
(जिल्द ८, पू० ५१८-५२० ) | जरासन्ध के लगातार 


'आकमगों से विवश होकर कृष्ण ने इसे वसाया था। 


इसका उद्यान रैवतक एवं पहाड़ी गोमनन्‍्त थी। यह 
लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 

देखिए सभा० (१४४९-५५) | बराहु० (१४९७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्मण (१४५४-५६) में आया है कि 
वृष्णियों एवं झन्घकों ने कालयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमति छेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया ( विष्णु० ५।२३। ६ ३- 
१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को वसाया | जब कृष्ण का दैहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्र ने डुवा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसकूपव (६।२३-२४, ७।४ १-४२ ), ब्रह्म ० (२१०। 

५५ एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु ० ५।३८।* 
(क्ृप्ण के प्राखाद को छोड़कर सम्पूर्ण ढ्वा रका बह गयी ) 


एवं भविष्य० '४।१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन की 


छोड़कर) | यह आनर्त की राजधानी कही गयी है 
(उद्योग० ७६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से, विख्यात थी (समा० १४५०) | देखिए मत्स्य ० 
६९९, पद्म० ५॥२३॥६०, ब्रह्म० ७॥२९-३२ एफ 


है 28. न्‍ 


तीर्थ सूची 


अग्नि० २७३।१२ ( राजघानी का आरम्भिक नाम कुश- 
स्थली था) | आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा 
के पास है। हरिवंश (२, विष्णुयर्ते, अच्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाया दी है। कुछ 
प्राचीन जैन ग्रन्थों (यया--उत्तराब्ययनसूत्र, एसू० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है । देखिए डा ० बी० सौ ० जा 
का ग्रन्य 'इण्डिया ऐज़ डेस्क्राइन्ड इन अर्छी टेक्‍क्‍्ट आब 
बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण जाया है। 
इसमें कहा गया है-- जो पुण्य वाराणप्रो, कुरुक्षेत्र एवं 
नरम दा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४५२)]। 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्त सम्यक ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) , प्रयाग-म रण या केवल 
कृष्ण के पास +मती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है 
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८) | भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तरार्ध, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है | वहाँ हा रका १०० 
योजन वाछी कही गयी है। बीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्त कक नामक ग्रन्य है जिसमें स्कन्द ० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 


, सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं 


कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को एक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चन्नतीर्थ, 
तब द्वारका-गंगा तथा झांखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मण्जिल हैं, वह १०० फुट ऊंचा 
और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० 


... ए० डो० पुसल्कर का लेख (डा ० बी० सी० का 


मेंट-प्रन्य, जिल्‍्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


श्ड्डप्‌ 


(इन्द्रअस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६॥२०२।४ एवं 
| 

ह्वारका-- (कृष्णती्य ) मत्स्यण २२३९। 

द्ारबती--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिदियों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७॥१०१- 
१०५) में आया है---यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वातों ने इसे द्वारवती कहा हैं। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिह्ल है, क्या आइचर्य है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आक्ृतियाँ हों ?' द्वारका- 
महात्मथ् में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुंचना कलियुग में वहुत कठिन हैं। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता हैं कि यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूछ आदि ने पेरिप्लस के वरके से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८ ) « 

द्विदेवकुछत--- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० « (६९२। 
१५८) | 

होप-- (सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नूसिह० ६५॥७ [([ती० क०, पुृ० २५१)। यहाँ 
विष्णु की पूजा अनन्त कपिक के रूप में 
होती है। 

द्ौपेदेवर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १5६३।८०। 
पद्म० (।१८।३८ एवं २३॥७६ | 

हंतवन---(झतपय्य ब्राह्मण १३॥५।४।६ में आया है कि 

मत्स्य देश के राजा हतवन के नाम पर हैत सर का यह 

ताम पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७१२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७४२७ (सरस्वती पर 
बलराम जाये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ 
घनदेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (ती० क०, 


पूृ० ७०)। 
घन्वतौरूपा-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुईं नदी) 
मत्स्य ० ११४।२४।॥ 











लि + अीक मक गजा कलह कक 7 का का जाय सका | - ०_*- ००-- अजय 
छ हू 


शृडट४६ घ॒र्मशास्त्र का इतिहास 


घनुपोत--(आामहूक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 


६६।रेर। 

घरणीतोर्थ-- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्तय० चुर॥७० | 

घर्मह्द--( वाराणसी के अन्तर्गत ) ना रदीय ० २।५१। १४ । 

घर्मनद--यह पतञ्चनद है। देखिए पंचनद । 

घ्ंप्रस्थ-- (गया के अन्तर्गत) वत्त० ८४॥९९ | 

घ॒र्मपृष्ठ--(बोघगया से चार मीलपर) पह्म० ५॥११। 
७४, नारदीय० २।४४।५४-५५ एवं ७८,कूर्म ० २४३७। 
इ्ट । 

घर्मराजतीर्थ-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्त्य० १०८।२७, प्म० १।४५।२७ | 

घर्मारण्य--( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु० १६६।२८-२ ९। वायू ० १११।२ ३, वाम०८४। १२ 
(घर्मारण्य के ब्राह्मण ), अग्ति० ११५।३४, नारदीय० 
२।४५।१००; देखिए डा० बदुआा का गया एवं बुद्ध- 
गया , जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
हैं कि यह बोबगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित हैं और यह बौद्ध साहित्य के उछ्वेला 
या उझविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असूर्त रजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाकू के पास) प्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिद्िचत है) । 

धर्मशास्त्रेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० 
४।३२३।१३३ | 

घर्मकश्षिक्ता-- (गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अध्नि० ११४॥८-२८ | गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 

घर्मतीबं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) प्म० १।३७।४, 
अग्नि०ण १०९१६, कूर्म० १३५६०, पद्म० 
६।१३५।१७। है 

घर्मावती-- (सान्ममती से मिलने वाकछी नदी) पद्म० 
६१२५१६। 


घर्मेशबर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(तौ० क०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४५।१० ३, वायु० १११।२६ | 

धर्मादभव-- (कोकामुख के अन्‍न्तर्गत्त) वराह० १४०। 
: ४०४३: छा 

घबलेइवर-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म७ 
६ १४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिप्ठापित समझा जाता 
है) । 

घारा-- ( नदी) पद्म० १।॥२८।२६, मत्त्य७ २२।३८। 

धारातीर्थ-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य» 
१९०] ६ | 

घारापतनफतोर्थ--- ( मथुरा 
१५४]|८ | 

घृण्डिबिनापक--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पृ० १२६) | स्कनन्‍्द० ४।५७।३३ (यहाँ धृष्डि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणंशञों के लिए देखिए 
इस भ्रत्थ का ख़ण्ड ४, अध्याय १३ । 

घूत्तपापए-- (या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) मत्त्य० २२॥३९, १९३।६२, कूर्म ० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड० 
३॥१३॥२० (रुद्व ने यहाँ तप किया); (३) (गया के 
अन्तगंत ) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५: 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराहु० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामो से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
त्ती० क०,पृ० २२३ | एं० जि० (पृ०४०८१) में आया 
है कि घोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर हैं, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूर्व १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि छिले में संगमेशवर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०। 

धूतपापा-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमाकूय से निकली हुई नदी) वाम० ५७।८०/ 
ब्रह्माए्ड७ २।१६।२६ | 

घुमावती--वन० ८४२२, घपद्म० 
(घूसवन्ती ) । 


के अन्तर्गत) वराहु० 


१।२८।२१३ 
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घृतवाहिनी-- ( ऋष्यवन्त से निकली हुईं नदी) मत्स्य ० 
१६१४।२६ | 

घेनुक--- (गया के अन्तर्गत) बन० ८४८७-८९, पद्म० 
१॥३८।७-१०, नारदीय ० रा्४।६८॥ 

घेनुक्ा रण्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६, 
अग्नि० ११६।३२। 

घेनमुबट-- ( कोकामुल्ल के अन्तर्गत) वराहु० १४०॥४०- 
४३ । 

घोौतपाप--देखिए परापप्रणाहन | 

घौतपापा-- ( हिमालय से निकली हुईं नदी) मत्स्य० 
१६४॥२२ | 

घौतपापेइवर--- ( वाराणसी के 
४॥३३। १५६ | 

प्रुबत्तपोवन--पद्म ० १।३८।३१॥ 

ध्रुवतीर्थ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२।॥५८ 
एवं १८०॥१॥ 


अन्तर्गत) स्वन्द ७ 


न 

नकुलगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२-। 
सम्भवतः यह छकुलीश (ग्रह बहुबा नकुछोश कहा 
गया है) के अनुयायथियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, प्‌ृ० १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त डितोय के मथुरा शिक्कालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है. जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवतंक कृुकुछो प्रथम झताव्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिकाइए वायु० २३।२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है) | 

नकुछो-- ( विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्ह्माण्ड० 
२।१८।६८। । 

नकुछीज्ञ--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तो० क०, 
घ्‌छ १०७) | 

नकुछीइवर--कूर्म ० २।४४।१२ | 

नग---( गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु० १०८।२९८ | 

नदन्तिका--वि० घ० सू० ८५॥१९ (श्ाद्ध का तीर्थ ) | 
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नदीइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गतत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०३) | 

ननन्‍्दनवन--- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० [त्ती० क०, 
यु० १८७) | 

नन्‍्दना--- ( ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
१४४।२५, वायु ० ४५॥९७, ब्रह्म ण २७।२८ (दोनों 
में चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है) 

नन्‍्दा--वन ० ८७।७७, वायु ० ७७।७९, आदि० २१५।७, 
बन० ११०१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराहु० २१४।४७। ये सभी ग्रन्य 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। माग० 
(४॥६।२४ ) से प्रकट होता हैं कि यह कैलास एवं सौग- 
न्धिक वन के पास. था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनत्दा" को सौगन्धिक वन के पास 
रखा हैं। 

नन्‍्दावरी-- (नदी) देवल- (तो० क०, पू० २४५) ने 
इसे कौशिको के पदचात्‌ वणित किया है। प्रो० आयं- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश्न में 
महानदी माना हैं। 

नत्वासरस्वती-- (सरस्वती का यह,नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म० ५१ ८ाडेप६ | 

नन्दिकेदा-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥६॥ 

नन्दविकुण्ड-- (१) (कष्मीर में) जनु० २५।६०, नील- 
मत० १४५९, अग्नि० २।९।६४; (२) (जहाँ से 
साअनती निकलती है] पच्म० ६।१३२। १ एवं १३। 

नब्दिकूट --अनु ० २३६० (ती०'क०, पृ० २४८) | 

नन्दिक्षेत्र -- (कश्मोर में) राज० १३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिकाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्‍्दी को गाश्ा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालछों- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है । 

नन्दियुहा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क७, 
पु० १९३) | 

नन्दिग्राम--( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उच्चके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन० २७७३९, २९१।६२, रामा० २११५।२२, 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०३६। यह फैजाबाद से 
८मोल दक्षिण अवध में नन्द्गाँव है। 
नच्दिनी-- (नदी ) वन० ८४॥१५५, पद्म ० १।३८।६२। 
तन्दिनी-संगम--(गोौदावरी के अन्तर्गत) बहा० १२८।१ 
एज्रं ७३-७४ | 
नन्दिपर्बवत-- (कश्मीर में) हू० चि० ४३० एवं रे२ 
(हेम कूट-गंगा के पास) | 
सन्दीक्ष-- (कश्मोर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्‍्तु विस्तृत अथ्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूत्तेश्वर तक को भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
११२४। 
नन्‍्दीतट-- (गोदाबरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १५२।१ एवं 
४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) 
त्तन्दितीर्थ--( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३७, 
कूम 6 २।॥४१।९०, पह्र८ १।६८।३७ | 
ननन्‍्दीक्षेबबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कृ०, पु्‌० ५७) | 
तरक-- (१) वत०ण ८३।१६८ (कुछ पाण्डलिपियों में 
अनरक और कुछ में नरक आया है); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।३६, २०।१-२। 
नरसिहाअरम-- ( कश्मीर में) नीकूमत० १५२०। 
नलिनी-- (१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा को तीन 
घाराएँ) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मत्त्य० १२१।४०, 
रामा० १॥४३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी ) 
हु० जि १४|१०१। 
लमंदा--देखिए इस ग्रत्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
नमंदा-एरण्डीसंगम--तीर्थप्रकाश (पूृ० ३८३]। 
नर्मदाप्रभव--तीर्थ प्रकाश, प्‌ू० ३८३, पद्म०- (।३९९: 
वन ० (८५।९) में आया है-- शोणस्य नर्मदायादच 
प्रभेदे | 
नर्मवेश्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पद्म० 
$।१८।६५९ | 
नमबेहबर--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४२। 
नछकूबरेहबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कृ०, पू० १०३) । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


नहुषेद्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) छिग: (ती० क० 
प्‌ृ० ११५) | 

नाकुलेदवर तीर्थ--- ( लकुलीजततीर्थ ?)) भत्स्य० २२७७, 
वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेदव र, जहाँ च्यवन ने 
सतान किया था ) ! 

नागधन्बा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) दाल्य«» 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है)। 

नागकूठ-- (गयाशिर के अच्तर्गत सम्मिक्तित)] वायु० 
१११॥२२, नारदीय० २।४५।९५ | 

नागपुर--( हस्तिनापुर) वन० १८३॥३६॥। 

नागसाह्न-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) बायु० ७७॥२७१, 
मत्स्य० ५०७८, नृसिह० ६५११ (ती० क०, पु० 
२५२; यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है) । और 
देखिए हस्तिनापुर | 

नागतीर्य--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्त्य० 
२६।२३, कूर्मण १॥३५।७, पह्म० १२८३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १११॥१; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पह्मं० ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (१५४१४; (५) 
(इसका स्थान अनिद्दित है) वन० ८४।३३।॥ 

तागभेब--- ( अन्य स्थानों पर अन्तहिंत किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२॥११२, भग्नि० 
१०९१३ | 

तागेइबवर-- ( नर्मदा पर एक तपोवन)] मत्स्य० १९६। 
८३॥। 

नावेबबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत] लिंग० 
(ती० क०, पू० १२७) । (२) (सम्भवंतः यह 
बिन्दुसर हैं) नारंदीय० १।१६।४६ (हिमंवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था ) । 

नाभि--- (गया के अन्तगगंत) नारदीय० २।४७।८२॥ 

नारदकुण्ड--- ( छोहागंछ के अन्तर्गत) वराहु०ण १५१। 
ह७। 

नारदतीर्ष--- ( नमंदा के अन्तर्गत) कूरमें० २४११६ 
54७, पद्म ० १।१८॥२३॥। 


तौर्यछूची 


नारबेबबर--( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ५३) | 

नारायणसर--- ( सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।॥५॥३ एवं २५, शिव- 

. पुराण २२।१३॥१३। यह सिन्घु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर मुज से ८१ मीकत दूर एवं कोंटी- 
इवबर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बईं गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८ | 

नारायणाअम--- ( बदरी के पास] वन० १४५॥२६-३४, 
१५६। १४। भाग ० ७।१४॥३२, ९॥३।३६, १०।८७। 
४-७) | 

नारायणस्थान---वन ० ८४१२, पद्म० १३८॥३९। 

नारायणतीर्थ--- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७॥५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव के 
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है) | 

नारीतीर्थानि-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर] वन० ११८।- 
४, आदि० २१७।१७--दक्षिणे सागरानपे पडच 
तोर्थानि सन्ति वे ।' देखिए 'पठ्चाप्सरस्‌। 

नारसिह--- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


हद] 

लाइलिहनी (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर! 
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कठता 
है) मत्त्य७० २२॥४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नाक्षिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु ७ ४६।१३०। 

निःक्षोरा--- (गया में क्रौँचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० रा४डं४डेै।६४, ७॥३५५ 
अग्नि० ११६।८ (निशचीरा)। 

निःक्षीरा-संगन--ना रदीय ० २।४७।३५ | 

निगसोवृबबोधक--- (प्रयाग से एक गब्यूति पश्चिम ) पद्म० 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे 
(पृु० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्‍ली में निगर्भवांघ घाट है। 
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निम्वाकंतीर्थ-- (साथ्रमतती पर) पं्म० ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिष्पलादतीयं के पास) । 

निम्तभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१५१।१। 

निरझजन---(आदिवत्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य० १०८२९ | तौ०् क० पू० १४९ में 
“निरूजक' आया है। 

निरञ्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती हैं और 
जिसके: संगम से फल्गु नामक नदी गया में जाती है। 
यह बौद्ध ब्रन्यों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
मगोन' एवं निरब्जना को एड्रेन्यसिस कहा है 
(टॉलिमी, प्‌० २७७) | 

निरविन्दपर्बत--अनु ० २५।४२ | 

निर्जेरेइबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३) । 

निविनध्या-- ( विन्ध्य से निकलकर चंव्रक में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म ०7 २७॥३३, मत्स्य० ११४॥२७, मार्क 
११३॥३३, ब्रह्माण्डण २१६३२, मेघदूत १॥१८। 
माग० (४।१। १७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अतु- 
पवार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि जन्रि का इस 
पर आश्रम है। मार्क ० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजबाती निविन्ष्या के पास थी) एवं 
भलनन्‍्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वोरा-- ( नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वस्चिष्ठाश्रम था| | 

निवासलिंग--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कण, प्‌० ८९) |। 

निशाकर-लिगं-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६५) | 

निदचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 
मत्स्य ० ११४॥२२ ('निएचला' पाठ आया है)। 

निष्फलेदा--_हूर्म ० २।४१।८ | 

निषघ-- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलबछरनी (जिल्द 
२, पृु० १४२) का कथन है कि निषव पवंत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 
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इससे प्रकट होता है कि निष हिमालय-शैणी का 
एक भाग है। वायु० ४७।६४। 
निषघा--(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।॥१६।३२, वायु० ४५।१०२।| 
निष्ठापंगम-- (जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पद्म० शारे८। 
५६॥। 
निष्ठावास--प्म० १।३८।५४। 
निष्ीवो-- (हिमवान्‌ से निकली हुईं नदी ) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२५ | 
नोलकष्ठ-लिग-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कृ०, पृू० ११ ८) || 
नीलकष्ठतोर्य--(साभ्रमती के 
६।१६८।१। 
नीलकुण्ड-- (१) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२॥२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीर्थ 
के तौन ताम हैं या कइमोर में एक घारा है। नील- 
मत० १५००, हु० चि० १२।१७॥ 
तौकूताग--(नागों के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज० १२८, हे० चि८ 
१२।१७, दृटीन-ह्मृति, पु० १८२। शाहावाद परगते 
में यह ब्रिंग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उदुगम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकवरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) ने इसे विहत (वितस्ता ) का उद्गम-स्थक 
कहा है और उसमें निम्त बात आयी है--नी छूनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल्‍ू स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थकू है; बहुत से लोग इसके-त्तट 
पर जान-बूक्षकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण गंवाते हैं।' 
नोछतीथें---वाम ० (त्ती० कृ०,पू० २३८) | 
नीलपर्बत-- (१) (हरिद्वार कें पास) अनु० २५॥१३ 
गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलूपवेते। तथा कनखले 
स्नात्वा घृतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ू ॥ लिग० (ती० क० 
पृ० २५४), वि० घं० सू० ८५१३, मत्स्य० 
१२।७०, भाग० ५।१९।१६, कर्म ० २7२०।३३, देवी- 
भाग० ७।३८ (देवीस्थात, नीलाम्बा); (२) (वह 


अन्तर्गत) पद्म० 
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टीला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म ०. ४॥१७॥२३ एब्र ३२५, ४॥१८।२, स्ऋनन्‍द७ 
[तोर्यप्रकाश, पू० ५६२) । 

नीलगंगा--- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपव॑ंत से 
निकलने वाली) ब्रह्म ० ८०४ | 

नौलब॒न--रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर ) | 

नौकाचल-- (१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
णटोंला, जिश्त पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलपर्वत'; (२) (गौहादी 
के पास एक पहाड़ों, जिस पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है) । 

नीलोत्पला-- (ऋञ पर्वत से निकली हुईं नदी ) वायु० 
५ | 7०0० | 

नीरजेंड्वर-- ( नमंदा के अन्तगंत) पह्म० १।१८।६ | 

नुपा--(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। 
१६।२८, मार्क ० ५४।२ ३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है) । 

तेपाछ-- (आधुनिक नेपाकू) वराह० २१५।२८, वायु० _ 
१०४७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ _ह्यकाली 
एक महास्थान है) समुद्रगुप्ता की प्रयाग-प्रशस्तति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 

| पु० १४)। 

तैसिष था नैभसिश्ञ--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीम॑सार नामक जनपद या मूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मोल दूर है)। काठकसंहिता (१०६) में 
आया है---नैमिष्या वैसत्रमासत'; पंचविशन्नह्ाण 
(२५।६।४ | में 'नैमिशोय' एवं कौषोतको ब्राह्मण 
(२६५) में 'नैमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८४) में 
भो ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुधा उल्लेल्ल हुआ है। देखिए वन० ८४५९-६४ 
(संसार के सभो तीर्थ यहाँ केन्द्रित हैं), वत ८७॥५- 
७ (पूर्व में गोमती पर) , मत्स्य ० १०९३ (पृथ्वी पर 
अत्यन्त पवित्र), कर्म ० २।२०।३४, कूर्म ० २।४३॥। १० 
१६ (महादेव को अति प्रिय) , वायु ० २।८, ब्रह्म|एड० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-ः 
बरह्मणो धर्मचकस्य यत्र नेमिरशीर्यत', नेमि' चक्र का 


तीरय॑क्षृची 


हाल (रिम.) है, और शु' घातु का अर्च है तितर-वितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म ०7 (?।३-१० ) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (६।॥१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैभमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्ती के तट पर था। किन्तु वायु 
(२॥९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२॥९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वस्तिष्ठ एवं विद्दवामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माष राजा 
को शक्ति ऋषि ने जश्ञाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३॥१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिश-गोंमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बुहत्संहिता (११॥६० ) 
का कथन है कि उत्तराभाद्गपदा में दुष्ट केतु नैमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता है| 

तेमिष-कुम्ज-- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म॑ं० 
१।२६।१०२ | 

नेऋतेड्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पूृू० ११७) 

नौदस्घन-+- ( कश्मीर के पछ्चिम में पर्वत-शिखर) नील- 
मत० ६२-६३ । 

नौबन्धनसर--- (कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० , ६४-६६, १६५-१६६॥ (विष्णुपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४]२७। 


प्‌ 


पञ्चकुण्ड-- ( १) (द्वारका के अच्तर्गत) वराह 
,(पी०क०,पृ० २२६) ; (२) (छोहार्गल के अन्तर्गत ) 
वराह० १५१।४३ (जहाँ हिमकट से पाँच घाराएँ 
गिरती हैं) । 

पश्चनव--- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसकूपव ७॥४५, वायु० ७७।५६, कर्म ० २।४४। १-२, 
लिग० १॥४३।४७-४८ (जप्येदवर के पास), वाम० 
रैं४े॥२६, पद्म० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, 


१४५१ 


पृ० २३९, पाणिति ४॥ १८) ने व्युत्मत्ति की है-- 
वंचनदे भव: और इसे पंचनदम्‌' से पांचनद:' माना 
है । वे दिक काल में पाँच नदियाँ ये चीं---शुतुद्री, विपाज्ञा, 
प्ररुण्णी, असिक्नी एवं वितरता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित घारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर भश्रिन्धु में मिक्त जाती है। वृहत्सं 
हिता (११।६० ) का कथन है कि यह पद्चम में एक 
देश है। वन० (२२२॥२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक कहा है। और देखिए समापवे (३२। 
११)। 

पठ्चनदतीर्थ--(गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड७ ४ी१३॥ 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)। 

पजुचनदोइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० [([त्ती० 
कृ०, पू ० ९६) | 

पञ्चपिण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु» १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं] । 
तीयकल्पतर (पुृ० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 

पब्चंप्रयाग--दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (मागी- 
रथी एवं अरकूकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) झृप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिती), गड़वाल जिछे के 
श्रीनगर से १८ मीक, (४) नन्दप्रमाग (अलकनन्दा 
एवं नन्‍्दा), (५) बविष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है। 

पटल्चतप-- (एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूर्म० २।४४।५-६ | 

पण्चतीर्ष--(काजञ्ची में] ब्रह्माण्ड० ४|४०।५९-६१। 

पञु्चतीर्थकुण्ड--- (मधुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४। 
३७ ॥। 
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१४ण२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पण्चब्रह्म+- (वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (ती० क०; 
'पू० ६५) | | फ 

पल्चब॒ट--(कुरुधोत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।१९, 
पद्म० १२७॥५० (सम्भंवत्ः यह पंचवटी है, वन० 
८३।१६२) | 

पण्चवढी-- (१) (उत्तर में) वन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे देश कहा 
गया है), ३॥१३॥९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५॥३०, अग्नि० ७॥३। देखिए 
गत अध्याय १५॥। 

परञण्चयक्षा-- (स्थान अनिश्चित ] वन० ८४१० | 

चुच्चचन-- ( गया के अन्तर्गत ] वायु० ७७।९९ | 

पंकजवन---( गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, 
वायू ० ११२।४३ (इस वन में पाण्डुशिका थी ) । 

पल्चायतन--+ (नर्मदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१। 
६६१-६२॥ 

'पल्चसर-- (१) (लछोहार्गल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराहु० १५१ | ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक 
कुण्ड) वराहु० ६४९२३। 

पञ्चशिस्ला--(बदरी के अन्तर्गत) वराहु०ण १४६। 
१४-१६। 

पल्चशिलेद्बर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
का, प्‌छ ६७) || 

पब्खशिर--(वदरी के अन्तर्गत] बराहु० १४१।३९-४४ | 

पण्चाइवसेधिक---वायू ० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५। 

पव्चाप्सरस्तोर्थ-- (दक्षिगी समुद्र पर) माग० १०।७९। 
६८ (श्रीघर स्वामी ने, जो भागवत के टीौकाकार 
हैं, छिख। है कि यह तोर्य फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है)। आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थ, सौभद्र, पौक्लोम, कारन्धम एवं भारद्ाज 
नाम बतलाये हैं। इंनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अर्जुन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवद्य कुण्ड हो गयी थीं, उद्घार किया । स्कन्द 6 
(माहेरबरखण्ड, कोमारिका प्रकरण, अध्याय १] 
के मत से यह पंचाप्सर: समुद्धरण' (अजुन द्वारा] है। 


पञ्चाजुन कैत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह्‌० 
१४८०।४५ | 

पण्डारक-बन-- श्राद्ध के छिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पत॒त्रितीर्--(गोदावदी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६६॥१। 

प्रथोदवर-- ( मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कद्मीर में) 
तीलूमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८ । 

पत्रेशवर-- (तर्मंदा के उत्तरी तठ पर) पद्म० १॥१७१। 

पद्मावती--शल्य ० ४६।९ (मात॒काओं में एक) ; यह नर- 
वर नगर है। देल्लिए एँ० जि० (पू० २५० ) एवं खजु- 
राहों छेख (संबत्‌ १०५८, १००१-२ ई० ), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के मालतीमाबब' 
नाटक का दृष्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नक्त का 
घर था। 

पम्पा--( १) (तुंगभद्गा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९। १२, वाम० ९०।१६; (२) (जपा या जया) 
पद्म ० १॥२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है)। 

पम्पासर- ( वेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९४४, २८०।१, रामा० ३॥७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५, वन० २८०। १, भाग० ७।१४। ३१, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथीं 
ततः ) | 

पम्पातीर्ष--मत्स्य ० २२।५०, भाग ० ७॥।१४।३१| 

पल्ाशक-- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
बन० ९०१६ (पलाशकेषु पुण्येष ) । 

पलाशिनी-- (नदी) (१) (का्ियावाड़ में गिरतार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तगंत एवं झरुद्रदामन 
का जूतागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८ 
पूृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३,पु० ६४) ।. (३. 
(पहुँर नामक नदी, जो गंजास जिले के कलिगफ्त्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४।३० (शुक्ति- 
मात्‌ से निकली हुई ), वायु० ४५१०७ | 

परिहासपुर-- (कद्मी र में आधुनिक परंस्पोंर) रलिता- 


तीर्यश्ूची 


दित्य ने इसे निमित कराया । राज ० (४॥१९४-१९५) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 

पर्जन्येदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पू० ११५) | 

वर्णाशा-- (या वर्णाशा)] (१) ((राजस्थानं में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) समा० ६५।६। पर्णाशा का अर्थ है 'पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा, वायु ० ४५।९७, वराह० २१४।४८, 
मत्स्य ० ११४।२३, सभा० ९।२१; (२) पश्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उबवदात के नासिक शिलालेख (सं 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में बनासा' 
दब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
गजे ०, जिल्द १६, पू० ५७७, जिल्द ७, पु० ५७ तथा 
जिल्द ५, हि ७ यृ८ पे | 

परदष्णी---( १) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋष० 
५।५२॥९, ७॥८८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), 
८।७४। १५, १०॥७५।५। निशक्‍त (९२६) का 
कयन है कि इदावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म ० १४४।१ एवं 
श्रे। 

पदष्णी-संगस--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४४। 
१। 

पर्वताश्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्मं० १।३५।८, 
पद्म० १]३७॥८। 

पशुपतोशवर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
कृ०,१० ९३ ) । 

पयोदा--( नदी ) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई)। 

पयोष्णी--- (ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) 
विलूसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २; पृ० 
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा:है, जो विद॑र्मे 
में वरदा या वर्धा से मिलती है । वन॒० ८५।४०; ८८।४, 


शृथपुर 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२११६, विष्णु ० रा३।१8। 
अधिकांश पुराणों में तापी एवं परयोष्णी' अकूग-अछकूग 
उल्लिखित हैं, यया--विष्णु० २।३।११, मत्त्य० 
११४।२७. बहा ० २७।३ ३, वायु ० ४५। १०२, वाम ० 
१३।२८, नारदीय ० २।६०।२९, माग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४॥१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम था | । देखिए 'मूछतापी | वन० (१२१। 
१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग बैदूर्य पर्वत एवं नर्मदा पहुँचे | हण्टर ने (इम्पी ० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, प्‌ृ० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविछगढ़ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नलल- 
चम्पू (६।२९) में आया है--परव तभेदि पवित्र . . . 
हरिमिव . , . वहति पयः पदयत पयोष्णी।' 

परयोष्णी-संगम-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फू देता है] 
मत्तय० २९।२३। 

पयस्विनी--- (नदी) भाग० ७१९१८, ११॥५॥३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े मक्‍त होते हैं) । 


'पवनस्प-छुद--बन ० ८ ३॥8 ०५ | 


पाण्डवेइबरक-- (नर्मदा के अन्तगगंत) पह्मं० १।१८।॥५८, 
मत्त्यव० १५९१, ६१॥ - 

पाष्डकृप--ब्रह्माण्डज ३।१३॥३७ (समुद्र के पास), 
आद्ध के लिए उपयुकक्‍त। 

पाष्डपुर--देखिए पौण्डरीकपुर | 

पाण्डशुर--वायू ० ४५९१ (एक छोटा परव॑त |'। 

पाण्डिसह्या-- (विष्णु के गुद्य क्षेत्रों में एक) नूससिह० 
६५॥९ [त्ती० क०, पृ० २५१) / 

पाष्युविज्ञाल्तातीर्थ-- (गया के अन्तर्गत) वायु ० ७७॥९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ पाण्डुशिला' पाठ आया है); 
ती० क० (पु० १६८) ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे 'पाण्डुविशल्या' पढ़ा है। 

पाणिलव्यात--पद्म ० १२६८४, वन्ृ० ८३॥८६ (पराणि- 
खात) । 





टैंडंपुड 


पादका-- (पितरों के लिए अति पवित्र | मत्स्य ०२२।२३। 
पातन्थम--- (पर्वत्त]) वायु० ४५॥९१॥। 
पापमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि०ण ११६८, 
नारदीय० २।४७॥७९ | 
पापप्रमोचनल-- (कोकामुख के 
१४ ०।५ १-५४ | 
घापप्रणाइन-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एवं 
“४८-४९ | इसे 'घौतपाप' एवं 'गालव' भी कहा गया 
है। 
पापसुदनतीर्ष-- (कश्मीर में एक घारा ) राज० १॥३२, 
हू० चि० १४।३६। कपटेइवर, संकर्षण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र घारा पर शिव की पूजा 
कपटेश्वर के रूप में होती है। 
पारा--( १) (विद्वामित्र ने यह नाम कौशिकी कोत्र 
.._ दिया) आदि० ७१३०-३२; (२) ([पाच्यिा 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी ) 
वायु० ४५९८, मत्स्य ० १३।४४ एवं ११४।२४, मार्क ० 
५४२० ॥ मत्त्य० (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाबव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (६४।१० ) । 
पाराशर्येदवरल्िग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
... (ती० क०», पृू० ५९) | 
पारिप्ठलचव--- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३॥१२, 
पद्मु० १।२६॥१ ०, वाम5 ३४।१७ | 
वारियाज-- (या पारिपात्र ) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में 
एक ) इसे विन््य का पद्चिचमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्व॒ल, बेतवा एवं प्विप्रा नदियाँ इससे निर्गत 
कही गयी हैं। देखिए कूर्म ० १।४७॥२४, भाग० 
५।१९।१६, बायु० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म ० २७२९ | 
यह गोतमीपुत्र श्ञातकणि के नासिक शिलालेख (सूं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पु० 
५५०) | नासिक शिकाछेख (संख्या १०) में इसे 
पारिचात कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य 
(जिल्द १, पू ० ४७५, पाणिनि २।४। १० ) एवं बौघा- 


अन्तर्गत) वराह० 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


यनवर्मसूत्र (११।२७) में इसे आर्थावर्त की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 

पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलछदायक होता 
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल में मिलती है। 

पावनी-- (नदी ) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या ज़िला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) | 

पाल्मझजर-- (सूर्पारक के पास] ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७॥ 

पालपझजर-- (पर्वत) वायु० ७७३७ (श्राद्धतीर्थ), 
बह्याण्ड० ३।१३।३७ (पालमंजर' पाठ आया है)। 

पालेइबर-- (साअमती के अन्तगगंत) प्म० ६।१२४।॥२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) | 

पाशिनी--- (शुंक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४॥३२ | 

पाशुपततीर्थ--मत्स्य ० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फल- 
दायक है) | 

पाशुपतेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १। 
९२॥६१३५।॥। 

पाशा-- (पारियात्र से निकछी हुई नदी) बन्ह्माण्ड० 
२१६।२८। क्‍या यह 'पारा' का पाठान्तर है ! 

पाषाणतीर्थ-- (नदी ) देवल० (त्ती०क०,पु० २४९) | 

पिण्डारक-- (काठियांवाड़ के सम्भालिया विमाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्लित मुद्राएँ पायी 
गयी हैं), ८८२१, मत्त्य० १३॥४८, २२।६५९, अनु ० 
२५७५७, विष्णु० ५।३७॥६, भाग ० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भ वती स्त्री के छूप में वस्त्र धा रण 
किया था और मुनियों ने उसे ज्ञाप दिया था), वराह० 
१४४।१० (विष्णुस्थान], पद्म ० १।२४।१४-१५ | दे 
(पृ० १५७] का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मीछ पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८ 
कावियावाड़, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिगाया आश्रम--अनु ० र५ापुपु । 

पिगातीर्ष--बन० ८२।५७ (पिंगतीर्थ ), पच्म० १।२४।६ | 


तीयंशरूची श्डणप 


पिगछ्ेइबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१।३२, 
कर्म ० २।४१।२१, पद्म ० १।१८।३२ | 

पिष्पलछा--- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३० | 

पिष्पछाद-तीर्थें-- ( दुग्वेश्धर के पास साश्रमती पर" 
पद्म ० ६।६५०।६ | 

पिप्पलतीर्थ-(चक्रतीर्थ के पास गोंदावरी पर) ब्रह्म० 
११०१ एवं २२६ (यहाँ पिप्पलेदवर' आया है)। 

पिप्पलेश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यव>० १६४।२५॥ 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। 

पितामहस्तर-- ( यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९१६; 
(२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल्‍ू ), 
वन <८ड|2४९ | 

पितामह॒तीर्य--(नर्मंदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९४४, 
पद्म ० १।२१।४। 

पिशाचेद्बर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० ([त्ती० 
क०,पूं० ११४) | 

पिजशञाचमोचन कुण्ड--(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म॑० 
१।३३॥२ एवं १३-१४, पद्म ० १३५२ | 

पिज्ञाचभोचन तीर्थ-- प्रयाग में) पह्म० ६।२५०।६२- 
धरे । 

पिज्ञाचिका-- (ऋक्षवानू से निकली हुई नदी) 
न्रह्माण्ड० २।१३।३० | 

पीढठ--ब्रह्माण्ड५ (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का 
वर्णन है; यथा--नेपाकू, एकवीरा, एकामज्र आदि। 

पुष्डरीक--( १) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।५७, पच्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम ० ८१।७-८ | 

पृष्डरीफा-- (पयोद नामक सर से निकली हुईं नदी) 
ब्रह्माण्डड २।१८।६९-७० । 

उण्डरीकक्षेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तौर्थतार (पृ० 
७-२१ | | 

पुष्डरीकमहातीर्थ-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड७ ३।१३।५६, वायु० ७७५५ | 

अग्डरीकपुर--मत्स्य० २२।७७, नारदीय० २।७३।॥४५॥ 


उष्पस्थल-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० 
१६०।२१॥ 

पुनःपुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना | वायु० १०८।७३, नारदीय० र४७ाएप्‌ | 

पुनरावत नतन्दा--- (नदी ) अनु ० २५॥४५ | 

पुत्नतीर्य-- (गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२४१ 
एव १३७॥। 

पुराणेदवर-..- (वाराणसी के अन्तगंत ) स्कन्द० ४]३३॥ 
१३२ । । 

पुरु-- (पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुछरवस्तीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १० १।१ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म॑० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, ६७७ एवं १७८) ; मत्स्य० 
१३।३५, कूर्म० २।३५॥२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वणित है)। देखिए इस 
अ्न्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

पुलस्त्य-पुलहाअप्त--- (गण्डकी के उद्गम-स्थछ पर) 
वराह० १४४।११३, माग० ५।८।३० (शालूग्राम के 
पास) | 

पुलहाअम--भाग० ७।१४।३०, १.०॥७९।१० (गोमती 

. एवं गण्डकी के पास, इसे झालग्राम भी कहा जाता 
है) | 

पुलस्त्येइबर-+- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
क०,पृ० ११६) | 

पुष्कर--( १) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थछ) बहुत कम पाये जाने 
याके ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ड, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं 
(नारदीय० २॥७१।१२, पद्म० ५॥२८।५३ ) | उप- 
वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १० ) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
गजे०, जिलल्‍द १६, पृष्ठ ५७०) | वाबु० ७७४०, 
कूर्म० २१२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में 








श्ष्प्द 
आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यंह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पद्म ० 
५।१५॥१५०, वाम० २२१९) | ब्रह्माण्डण (३॥।३४॥। 
११) एवं वाम० (६५॥३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्डण (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पद्चिम कहा है। ऐसा- कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५१९३७) | पद्म० (५॥१५।६३ एवं ८२) ते 
'पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० 
(३॥३४।७)] में जाया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अकृतन्नण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतरु (तीर्य, पृ० १८२-१८५) ने बन० 
(अध्याय ८२) एवं पद्म ० (५।२७] से क्रम से ३ ०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धतं किये हैं। अलबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कयन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड वने ए हैं, जो पवित्र एवं पूजाहं 
हैं। प्रमुल्ष मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये समी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगजेब द्वारा नष्ठ कर दिये 
गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपत्ीय हैं (वन०, 
अध्याय ८२) | पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४॥२।८२) में आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रभ नामक पव॑त कहा जाता है] 
आदि० २२१।१५, झल्य० ३८।१३-१५; (३) ह० 
चि० १४।१११ (कद्मीर में, कपटेदवर में कई ती्थों 
की श्रेणी में एक); (४) (बदरिकाकश्षम की पाँच 
घाराओं में एक) नारदीय० राइछ७ा५७-५८ | 
पृष्करारष्य---पह्म० ५।१८।२१७, सभा० ३२।८ (यहाँ 
से. प्राची सरस्वती बहती थी) वृहत्संहिता 
११।३५। 


पुष्करावती--यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४२८५) 


को ज्ञात थों। काशिका टोका आदि ने इसका उल्लेख 
किया है। 


पुष्करिणी--( १) (तमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 


घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


१९०१६, कूर्म ० २४१।१०-१ १, पद्म ० ११७१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३। 
पुष्पभव्रा-- ( १) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी] 
वराहु० ५१।२, ९८।५, भाग ० १२।८। १७, १२॥९।१०७०, 
नूसिहुण (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी] 
भाग० १२।९६।१० | 

पुष्पशिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पर्वतों में एक) वायु० 
४५।९२, ब्रह्माण्डण २।१९६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे० इणष्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५) | 

पुष्पजा-- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायू ० ४५।१०५ (यहाँ पृष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) | 

पुष्पदन्तेदवर-- ( वाराणसी के अन्‍्तर्गत्त) लिग० [(तती० 
क०, पृ० ११७) | 

पुष्पस्थल-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७।१७ 
(एक शिवक्षेत्र) | 

धुष्पचहा-- (नदी) भाग० 
पास | | 

पुष्पवती--- (नदी) बन० ८५।१२, पद्म ० १।३९१२। 

पूर्णा--(१) (विदर्म की एक नदी) यह तापी से 
मिक जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है और चक्रतीर्थ नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२, पृ०२६) ; (३) (पूर्णा, जो पर्मणी जिले में 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी० गजे० इंण्डि० 
(जिल्द १२, पृ० २९७] । क्‍या यह ब्रह्मपुराण 
(१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थ है ? 

पूर्णतीर्थ--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) बहा०९ 
१२२।१। 

पृर्णमुख-- (कुब्जाज़क के अन्तर्गत) वराहू० १२६४०- 
४१ ॥ 

पूर्वाभुख--- (पूर्ण मुख का एक अन्यः पाठान्तर) वराहं० 
१२६।४० | 

पुथिवीतीर्ष--प्म ० १।२६।११ (पारिप्छव के पास) | 


१२।९।३० (हिमालय के 


तौयंघूची 


पुषुतुंग---नारदीय० २६०२५ । 

पृथूवफ-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा ) देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५।॥ 
इसे वाम० (१९। १६-१७ एवं २३) में ब्रह्म पोनि कहा 
गया है। देखिए ऐं० जि० (पृ० ३३६-३३७) | 

पैतामह॒तीर्ष--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९४। 
४-५, कूर्म ० २।४२।१८ । 

पैज्ञाचतीर्य-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४। १-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) | ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 

वौष्प्ररीक-- (एक विष्णुतीयं, लगता है यह पंढरपुर 
है) पह्म०ण ६।२८०।१८-१९ (कृतशौवे हरेत्पापं 
पीण्डरीके च दण्डके। माथुरे बेंकटाद्री च) | 

पौष्छक--- (देवदारवने पौण्ड्रम्‌) पद्म० ६।१२९२७। 

पौष्फुवर्धन---वायू ० १०४।७९ (पवित्र पोठ, ब्रह्माण्ड० 
ड४ी।४४।९३) | 

पौलस्त्पतीर्य-- (गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ०९७१ | 

पौलोम-- (देखिए 'पंचाप्सरस्तीर्थ'] आदि० २१६।३ | 

पौष्क--- (कदमी र-मण्डल में) पद्म ० ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। 

प्रजामुल्ल-- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा 
होती है) वाम० ९०२८ । 

प्रणीता-- (गोंदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है। 

प्रधुम्नतीर्थय--ता रदीय ० २।४०।९६ । दे (पृ०१५८) का 
कयन है कि यह बंगाल के हुगछों जिले का पण्डुआ 
है। 

प्रयुश्तगिरि-- (या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपर्वत 
है) राज० ३॥४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८। १५, स्टीन-स्मृति, पु० १४८ एवं कइमीर रिपोर्ट 
पृ० १७। 


१४५७ 


प्रतिष्शान-- ( १) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६, 
११४ | १, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजघानी), 
९१।॥५० (बमुना के उत्तरी तट पर) , मत्स्य० १२।१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क ७ १०८॥१८ 
- (वन्तिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४।१।१६, ब्रह्मण २२७।१५१, माग० ९।१। 
४२; (२) (गोंदावरी के बायें तट पर आधुनिक 
पैठन) ब्रह्मण ११२।२३, वराहु० १६५।१, पदुम० 
६। १७२२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है) | पीतलखोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेल में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्म का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० डब्लू० आई० ४८३) | देखिए ऐँ० 
जि० (पुृ० ५५३-५५४), जहाँ छ्लेनाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजघानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे बैठन' एवं पेरिप्लस ने प्लियान' 
कहा है। अशोक के शहूवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में मोज-पितिनिकेशु का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सो० आई० आई०, जिल्द ६, पु० 
६७) | 

प्रतीची-- (एक वड़ोी नदो) माग० ११।५।॥४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं) । 

प्रभात--( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिज्ञों में एक सोमनाय का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गज्जनवों ने तोड़ डाछा था) इसे सोम- 
नायपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७॥।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 
८रा५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११५९ 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० २॥। 
३५। १५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड़ १।४॥2८ १, वाम ० ८४।२९ (गहाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है)। उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीर्थ का नाम आया है (वम्बई गजे ०, जिल्द १६, 








श्ड्प्ट 


पृ ०६६५९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०]। प्रभास को देवपत्तन कहा गया. है और यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीघर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० ३५।७८, . स्कन्द्र० ७।१।१६१-१४; 
(३ (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। 
१६, १०९। १४, अग्ति० ११६१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३५॥१६, पद्म० १३७।१५; 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसल्ूपर्व ८।९, वराह० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यकू-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
' सरस्वती पद्चिचमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्रनची 
! सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रमास में (प्रभासे पुण्यतीर्थ ) विवाहं- 


व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 


प्राप्त कीं । यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्य॑- 
शरीर छोड़ा।' सोमनाथ के आरम्म, अनश्वुतियों एवं 
पुनीतता तथा महमूद गज़नवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम कृत “दि छाइफ़ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गज़नी' (पृ ० 
२०९-२१४ |; सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देल्लिए वही (पूृ० २१९-२२४, ११७ आदि]; 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गँवाये, कुल्हाड़ियों एवं अग्नि से मूर्ति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,० ०० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) छूट में सुछृतान कों मिले। (६) (कश्मोर 
में) हण चि० १४१११; (७) (वदरिकाश्रम की 
पाँच घाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८ | 
प्रयाग--( १) (आधशूनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐँ० जि० (पृ८ 
३८८-३९१) जहाँ छेनसांग का उद्घरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम] 
नौलमत०« ३५४-३९५ (यहाँ सिधु को गंगा एवं 
_वितस्ता को यमुना समझा जाता है) | 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयागेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूृ० ४५) 

अवरा-- (गोदावरी में मिलने बाली नदी) ब्रह्म 9१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोंदावरी में मिलती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिल्‍द १७, पू० ६)। 

प्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत] 
“३।३३६-३२४५९ | 

प्रवरा-संगम-- (गोंदावरी के साथ ) ब्रह्म ० १०६।१, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पू० ७४० ) जहाँ 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोंदावरी 
के संगम परः प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मीछ की दूरी पर है। 

प्रथकणणगिरि-- १) (जनस्थान में) 'रामा० ह३े।- 
४९३१; (२) (तुंगभद्रा पर) 'रामा० ४२७- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मास 
बिताये थे | । 

प्रहसितेशशर-- ( वारा? के अन्‍्तर्गत्त) लिग० 
कण, पृ० ८६ ) | 

प्रह्लमादेश्यर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० , 
क०, पू० ४८) ॥ 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कर्म ० 
पद्म ० १।३७।४ | 

प्रान्तकपानीय--- (पंचनद के पास) वराह० १४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग० 
६।८।४०, वाम० ४२२०-२३; (२) (गया के 
अन्तर्गत) वायु० ११२२३। 

प्रियसेल़क-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० 
२२॥५३। 

प्रियव्रतेदवर-लिंग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० 
४॥३२३।१५९ | 

प्रीत्तिकेववर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
कृ०, पू० १११ ) | 


राज ० 


(वी० 


१।३५।४, 


(ती० 


तोर्य॑क्ष्ची 


प्रेतकुण्ड-- ( गया के अन्तर्गत) बाबयु० १०८।६८- 
६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिका के चरण 
में ग्रह्मययोनि के नाम से विद्यात है। 


प्रेंतक्ट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वाय० - 


१०९।१५॥ 

प्रेतपर्वत-+- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३॥२०। 

प्रेतशिला-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम' ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पूृ० २३५) | 

प्लक्षतीर्थ--- (एक पवित्र ताछाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा तने उबंशी को प्राप्त किया) वायु० 
२९१॥३२। 

प्लक्षप्रद्चनवण--- (था प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली 
है) शल्य० ५४११, कर्म ० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० 
३॥१३।६९, वायु० ७७।६७ “श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) | 

प्लक्षावत्तार---वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० ६२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ 


सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवेभूय” नामक अन्तिम 


स्नान के लिए आये), कूर्म ० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ |, 
मा्क० २६।२९-३० (हिमवान में) । 

प्लक्षा-- ( नदी) वाम० (त्ती० क०, पृ० २३९) । 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब शूर्पारक | 

तफ 

फलकीवन--- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मीछ पर है) 
बन० टशाट६। 

फल्ग--- (जो गया के किनारे बहती हुईं अन्त में पुनपुना 
को एक झ्ाख। में मिल जाती है) अग्तिए० ११५२७, 
व्युत्पत्ति--फल' एवं 'गो' (यस्मिन्‌ फछति आओगोर्ा 
कामधेनुर्जछ मही। दुष्टिरस्थादिक यस्मात्‌ फह्यु- 
तोर्थ न फल्गुवत्‌।।) । वायु० (१११।१६) - का 


केथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा कैवछ 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदाघर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का ख़ण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फालून--भागण ७।१४॥३१, १०७९।१८ (श्रीघर 
का कथन हैं कि यहू अनन्तपुर है)। 

फाल्गुनक-- (मथुरा के दक्षिण) वराहु० १५७ा३२।॥ 

फाह्गुनेशबर-+-( वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, पूछ १०५)॥। ः 

फरेना-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
२९७ | 

फेना-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १२९।१ 
एबं ए-८ | 


त्र्‌ 


बकुलवन-- (या बहुछाओं) (मयुरा के अन्तर्गत १२ 
वनों में पाँचवाँ वन) वराहु० १५३।३६। 

बकुलासंगम-- (साश्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६- 
१३३।२७॥ " 

बगल्ा-- (एक देवो का स्थात) देखिए- बंच्चयताथ' के 
जअच्तगत्त | 

बजजुछा-- (सम्भवतः वाडजुछा ) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्डण २॥१६। ३४ 
(सद्य से, ब्रह्म ० ), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) | 

बवरिका--( १] वाम० र२ा४॑२-४३; (२) (महेन्य 
पर्वत के निकट) पद्म० १॥३९।१३, वन० ८५१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिलल्‍द २५, दन्तिदुर्णग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९)। 

बवरिकाश्रम-- (१ ) (उ० प्र० के गढ़वाल संमाग में बद़ी- 
नाथ] बराह० ६४१ (ती० कल्प०, पु० २१५-२१६); 
पराश्मरस्मृति (१।५) का कथन है क्रि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२० ६१।- 

. २४] में आथा है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 





५४६० 


किया था, विष्णु० ५३७३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादन पर था जहाँ नर-तारायण रहते हैं), त्रह्मण्ड० 
३॥२५-६७,  नारदीय० २६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतोर्थों की सूची भी 
दो है); वही २।६७॥२६ (यह विशाला नदी पर 
था), भागवत्त० ७।११॥६; (२) (यमुना पर 
मंबुबन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३ । 
बदरी-- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०२५-३२, १४६१।- 
२३, १७७।८, झान्ति० १२७।२-३, भागवत्त ० ९|- 
३॥३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम ), मत्त्थ० 
२२७३ (श्राद्ध के छिए अति उपयुक्त |, पद्म० ६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित 'रहता है), विशाक्ता 
भो नाम है। देखिए इ० जा० आब दृण्डिया, जिल्द 
६, पू० १७९-१८० ) | वद्रोनाथ का मन्दिर अकक- 
नन्‍्दा के दाहिने तट पर है। 
बदरौवन--प्म० १।२७।६६। 
बदरीपाचन तौर्य---वन ० ८३।१७९, शल्य ० ४७२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वस्रिष्ठ का आश्रम यहीं था) | 
बच्चुतीर्य-- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्क्न्द ० 
१।२।१३।१०७। 
बलभद्र-लिड्र-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तौ० 
कल्प०, पृष्ठ ४६) | 
बलाका--अनु ० २५।१५९ | 
बलाकेशबर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १११११। 
बलिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लछिंग० [त्ती० 
कह्प०, प्‌ ७ ७६) 
बलेदवर--(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१४८ । 
बहुनेत्न-- (नर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ त्रयोदक्ी को 
यात्रा की जाती है) मत्व्य० १९१।१४। 
बहुलवन-- ( मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७८ | 
बाणगंगा-- (शाक्षग्राम के अन्तर्गत] वराहु० १४४- 
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६३ (रावण ने सोमेशवर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाछा था)। 
बाणतीर्य--( १) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कर्म० २।४१- 
९-१० | 
बाणेद्वर छिड्डर--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प ०, पृ ० ४८)। 
बालकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ([त्ती० 
कहप०, पूृ० ४३) | 
बालप---या बालपेन्द्र (साञ्रमती के तट पर पद्म० 
६। १४५१, २४ एवं ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र ) | 
बाहंस्पत्पतीर्थ-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१। 
बाहुदा-- ( सरस्वती के निकट एक नदी ) अनु ० १६५।- 
२७, पद्म० १।३२।३१, नारदीस० २।६०।३० , ब्रह्म ० 
२७।३६, मत्स्य० ११४२२ एवं वायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकछी है), 
वन० ८४।६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पृ० १६) 
एवं पाजिटर (पृ० २९१-२९२) | वायु० (८८।- 
६६) का कथन है कि युवनाइव ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी | अमरकोश 
ते इसका पर्याय शतवाहिती बतल्ाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है कि यह कात॑वीय॑ द्वारा नीचे 
उतारी गयो (कार्तवीर्य को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान कंरने वाला कहा गया है) | 
बाह्या-- ([सह्य से निकलनेवाली 
२।१६।३५ | 
बिख्लुक--वि० ध० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
विल्वक' पाठ आया है)। 
बिन्दुमाधव-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्यण १८५।- ' 
६८, स्कनद० २॥३३।१४८, नारदीय० २॥२५९।६ ६, 
पञ्म८ ६॥१३१।४८ | 
बिच्दुसर-- ( १] (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वेन८ १४५४४, भमीष्सम० ६४४३-४६, ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३१, मत्स्य० १२१२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 


नदी) ब्ह्याण्ड० 


तीर्षश्ूची 


भगौरय, इन्द्र एवं नर-वारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) [(वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें हनान किया था: और 
ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से कूग गया था 
छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, 
नारदीय० २।२९।५९-६०; ( (३) (एकाम्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४१॥१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंें 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नोलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्‍्पारू है। 

“बिन्दुतीं--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद के अन्तगंत। 

बिल्वक--( श्राद्ध के छिए एक अति उपयुक्‍त स्थल) 
वि० घ० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२।७०, कार्म ० 
२॥२०।३३, अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०॥७९ | 

बिलपय-- (जहाँ से वितस्ता या झेकम निकलछती है) 


हू० चि० १२॥१५-१७। देखिए नौलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 
बिल्वपत्रक--पद्म ० ६।१२९।११ (शिव के बारह 


तीर्थों में एक) | 

बिल्वाचल--बाहँस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह वंष्णव क्षेत्र है। 

बिल्ववन-- (मथुरा के वारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३।४२। 

बुदुब॒ुदा- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्म|ण्ड० 
२।१६।२५-२७ | 

बुधेदबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० कल्प० 
पूृ० ५५ एवं ९७) | 

बहइन- (गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०।५॥२६ एवं १०७२३ | 

बृहस्पतिकुण्ड-- (लोहार्ग ल के अन्तर्गत) बराहु० 
१५१॥५५॥ 

बोधितर--.. (बोब गया में पीपल या बोधिदुम) प्म८ 
६।११७।३० ; देखिए “महाबोधि तछ के अन्तगत। 
भरहुत स्तुप (रूगभग २०० ई० पूर्व) पर घुदे 





१४६१ 


हुए बज्ञासन पर वोबि-तरु पर एक उत्कौ्ण लेख 
है--भगवतों सकमुनिनों बोधि; देखिए कर्निघम 
का 'महावोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।ऐसा .कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शाश्ांक ने 
बोधित को काट डाछा था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ते ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐं० जि० 
पूृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधिगया एवं बोधि-तरु 
के विषय में लिख। गया है। 

ब्रह्मकुष्ट-- ( १) (वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१। 
४-६; (२) (छोहाग्गंल के अन्तगंत) वराहु० १५१। 
७१ (जहां चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं )। (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० 
११०] ८। 

ब्रह्मकूप--- (गया के अन्तगंत) बायु० १११॥२५ तथा 
३१, अग्नि० ११५३७। 

ब्रह्मक्षेत्र-- (कुरुक्षेत्र) वत० ६३।४-६, वायू० प्‌९। 
१०६-१०७ तथा ९५५ | 

ब्रह्मती्यं-- (१) (वाराणसी के अच्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म ० १॥३८।७९, नारद ० २।४५।१०२, 
अग्ति० ११५॥३६; (३) (गोंदा० के अन्तर्गत) 
बहा० ११३१ एवं २३, बह्ाण्ड० ३।१३॥५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०॥७८।१९। 

ब्रह्मतुज्झ--अग्ति० १०९१२, पद्म ० १।२४।२८ | 

ब्रह्मतुण्डल्वद--या बहातुज्ञहद। ब्रह्माण्डण ३।६९२७३, 
बायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राड, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) | 

ब्रह्मतारेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कुल्प०, पूृ० २८) | 

ब्रह्मगिरि-- (१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
छडार५-२६, ८४२ पद्म० ७१७६।५८; (२) 
अन्तर्गत एक तीर्य) तीर्य॑सार, पृष्ठ ७८। 
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ब्रह्मनदी-- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।- 
१६२३ । 

ब्रह्मणस्तीं--वन० ८३॥११३, पंचझ०१।२७।२(ब्रह्मणः 
स्थानम्‌], पद्म० १।३८।२० | 

ब्रह्मपद-- (गोनिष्कमंण के अन्तर्गत) वराहु० १४७- 
३६ 

भ्रह्मपुत्र--देखिए 'लौहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है| 

ब्रह्मगालका--वरन० ८२॥१०६; पह्म० १॥२५।१३। 

ब्रह्मसर--( ६) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७॥५१, 
मंत्ययं० २२॥१२, वाम० २२।५५-६० एव ४५९।- 
३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
ब्रह्मसर, रामहूद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत] बन० ४४८५ (घर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५॥११, अनू० २५।५८, अग्नि० ११५।रे८, 
वायु० १११॥३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
वराहु० _ १४०।३७-२९; (४) (साननन्‍्दूर के 
अन्तर्गत) वराहु० १५८।२० | 

ब्रहमशिर--( ग्या के अन्तगंत) कर्म ० २३३।३८, नारद ० 
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मवृप है)। 

ब्रह्मस्थान---वन ० ८३॥७१, ८५॥३५, प्म० १॥२७॥२। 

ब्रह्मत्युणा--पद्म० १।३९३३॥। 

ब्रह्मवल्लीतीर्थ-- (साभ्रमती के अन्तर्गत] पद्म० ६।- 
१३७।१ | 

ब्रह्ययोनि-- (१) (सरस्वती पर) इसे पृथुदक भी कहते 
हैं, बाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वन० ८३॥१४० एवं ८४।९५, पद्म० १॥२७- 
२९; ना रदीय० २।४७।८४, वायु० १०८८३ (त्रह्म- 
योनि प्रविद्याथो निर्गच्छेद्‌ यस्तु मानव:। पर 

ब्रह्म स यारते.ह विभुक्तों योनिसंकटात्‌॥) देखिए ऐं० 


जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब उशोक- . 


स्तृूप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 
ब्रह्मयूप---(गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३१-३३, 
अग्नि० ' ११५॥३९ | 
श्रह्म हुद---भागवत्त० १०।२८। १६-१७ (सम्मवतः यह 
गौणडूप में प्रयुक्त है), बह्याण्डए ३।१३।५३। 


घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मान॒स्वर--. (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १२६।- 
६७। 

ब्रह्मावर्त-- (१) (सरस्वती एवं दुधद्ृती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९७१। 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३॥५३-५४, ८४४३, मंत्त्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९।१७;: (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०।७, १९१॥७०, पद्म ० १।१७॥५॥ 

बह्मोदवर लिग--(१.)) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) कूर्मे० 
२।४१।१८, लिग० १४९२। १५८-१६० (इसे अलेदवर 
भी कहा जाता है); (२) (वाराण० के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५) | 

ब्रह्मोवर--वाम ० ३६।७-८। 

बरह्मोदय-- ( वागूमती के दक्षिण ) वराहु० २६१५॥१०२॥। 

ब्रह्मोद्भेद---वराहु० २१५॥९ १ | 

झह्योबुम्बर---वन ० ८३।७१। 

ब्राह्मणकुण्डिका--- (कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत्त० 
१४८६९, १५०१।| 

ब्ाह्मणिका-- ( नैेमिष वन के प्रास प्म० १।३३२।- 
र२्‌। 

ब्ाह्मणी-- (सम्भवतः: वह बामनी जो चम्बल में 
मिलती है) बन० ८४५८ ॥ 

भ 

भंगवत्पवी-- (गंगा) भागवत्त० ५१७१-९५ । 

भद्भधतीयं-- ( नर्मद। के अन्तर्गत) मत्व्य० १९१॥५२। 

भव्रतीय-- (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥६८॥- 
५४; (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६५६५ 
मत्स्य ० २२॥५० | 

भव्वतुड्दय-चन ० ८२।८०॥। 

भवकालेक्बर-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य० २२।७४। 

भव्रकाज्नी--बाह ० सूच ३।६१२८। यह विन्घ्याचल पर 
निवास करती हैं। 


तीथ॑ सूची 


भव्दोह--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पू० ५२] । 

भव्काली-छुद---अग्नि० १०९।१७। 

भवक्रणेदवर-- (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वन० ८४।३९, कूर्म ० २२०१३५, स्कन्द० ७॥१। 
अर्वृद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक कूद पर 
लिंग जो अर्वृद पव॑त पर है)। 

भद्रवब॒ंट---वन० ८२॥५०, प्म० ,१।१२।१०, वराहु० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर ) एवं ९८।६ | 

भव्रवत-- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराहु० 
१५३।३७ एवं १६१।७ 

भव्रा--( १) (गंगा की शालाओं में एक) विष्णु० 
२।२।३४, भागवत० ५॥१७॥५, वामन० ५१५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवश्वथित हैं) 
नूसिह॒० ६५]१०८ | 

भव्रावती--. (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन धाराएँ हैं सोता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु ) 
त्रह्माण्ड७५ ३॥५६॥५२ | 

भव्ेदबर-- ( १) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२।२५, कूर्म ० २।४१।४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) लछिग० १॥९२॥१३६ ([त्ती० कदव्प०, पू० ५२ 
एवं ६८) । 

भरहाजाअम---रामायण (२॥५४॥९-१०, ६।१९२७।१६ 
एवं १७ तथा ५।१०२॥५-६]। देखिए "चित्रकूट 
'गिरि'। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट 
का जल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३२० 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री )। 

भरहाजतीर्थ--- (देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २१६।- 
४] 

भरतस्थाध्रम-- ( १) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्मण्ड० 

, ३।१३॥१०५, मत्स्य० १३॥४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया हैं), वायु० ७७-९८ 
१०८।३५, ११२२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत ) 
कर्म ० २।३७।३८, पद्म० शर८।४८। 


श्ढदरे 


भरतेश--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ६६] | 

भेरकच्छ--. ( आवुनिक भड़ोच) सम्ा० ५१।१० (सर- 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में छाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
वरिगज कहा है। इसे भुगुपुर एवं भूगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) | सन्‌ ६४८-९ ई० में वरूभी-नरेंद्रा 
धरसेन चतुर्थ ने भहकच्छ पड़ाव से ताज्पत्र दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भस्कुच्छ 
बन्दरगाह रूप में. उल्लिखित है। 

भतुस्थान--वन० ८५।६०, प्म० १३९५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित रहते हैं)। 

भस्मगात्रक--लछिग० १।९२।१३७। 

भत्मकटादि--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५॥। 

भागीरथी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात घाराक्ों 
में से एक है जो विन्दृस्तर से निकलीं और जो मगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची) । 

भाण्डह्ुद-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० ' १५७१० । 

भाष्डीर- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५३।४३, 
(बारह वनों में ग्यारह॒वाँ] १५६३। 

भाण्डीरक वट---(वुन्दावन के पास) भागवत ० १०- 
१८।२२, १०१९१३। 

भानुतीर्ष- (गो० के अन्तर्गत | ब्रह्म ० १३८।१,१६८।१ | 

भावषतीर्य-- (गो० के अन्तर्गत] ब्रह्म० १५३॥१। 

भारोगेशा--(नर्म ० के अन्तगंत) मत्त्य>० १५२१, 
पद्म० १॥१६९।४१ | 

भारभूतेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
कल्प ०, प्‌ ० ९३) | / 

भारभूति--- (नर्म ० के अन्तर्गत ) मंत्स्य० १९४॥१८, 
कूमें० २४२२५, पद्म० १२१/१८। 

भादण्डवन--- ( मत्स्य देश में) रामायण २॥७६॥५॥ न्‍ 

भास्करक्षेत्र-- (कोणार्क) मिता०' (याज्ष० ३१७ 
ने उद्घृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे .. . 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायश्चिचतत्त्व 








जि जि 0 से मा आल 


१४६६ घर्मशास्त्र-का इतिहास 


भत्प्यनदी-- (पवित्र नदी] मत्स्य० र२रा४ड९। 
मत्स्पशिला-- (कोकामुल्व के अन्तर्गत) वराहु० १४०।- 
७९-८३।: 
मत्स्पोदपान--नूसिह० (तती० कल्प०, पृष्ठ २५१) | 
मत्स्योदरी+- (वाराणसी में कपिलेदवर के दक्षिण एवं 
ऑकारेदइबर के पास) लिग० [त्ती० .कल्प०, पृ० 
५८-५९), स्कन्द० ४डंी।र२३॥१२० एवं ४।७२।१५५। 
तिस्थलीसेतु (प्‌ृ० १४०] का कथन है-- मत्स्याकार 
काशीक्षेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगैव्‌ मत्स्यो- 
दरी ज्ञेया ।' 
सदोत्कट--पद्म ० ६।१२९।९ (जम्बू हीप के १०८ तीथों 
में र्वाँ )। 
मवद्र॒वा-- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्डण ३॥१३५२ एवं ५७। 
सम्मवतः यह मण्डवा ही है। 
महा-- (नदी, विर्ध्य से निकली हुई] वायु० ४५। १०२ | 
सघुकुल्या-- (नदी, गया में) वाबु० १०६।७५, ११२॥- 
ड्लैे०। 
सघुकंटभलिड्भा--- (वाराणसी में) छिग० (त्ती० कल्प०, 
पु० ४३) | 
सघुनन्दिनों--- (नदी ) वाम० <८१।१६। 
भसघुपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत) पद्म० १।२७। ३८ । 
मघुपुरी-- (मबुरा) भाग ० ७॥१४।३ १, विष्णु० ११२ । 
र्‌-४। 
सघुमती-- ( १] (कश्मीर में एक नदी ) नीरूमत ० (४४. 
(वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तोर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमांकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई 
बंगारू की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह तदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से मिल्‍ती है); देखिए माछती- 
माधव (९र्वाँ अंक, इलोक २ के पदचात्‌ गद्यांश) | 
सघुरा--( १) (मथुरा, शूरसेन देश की राजधानी] 
ब्रह्माण्डण ३॥४९।६, विष्णु० १॥१२।४ एवं 'रामा० 
७७७०५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य छोगों की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मबुरा कहा जाता था, 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
'मणिमेंघलई इन इंट्स हिस्टारिक सेटिग', पूु० २०। 
मधुरा मयुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देश्िए मीथिक सोसाइटी का जर्नछ, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पु० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए] एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिरूप्प 
इकारम्‌' (पृंष्ठ २०१:८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाझ्ष 
का वर्णन है। 

सघ्रातीर्थ-- (सा श्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३५। 
१८। 

मघुवन-- (१) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहाँ 
मवु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २४३६।९, वराह० 
१५३।३०, वाम० ८३३१, ९६०। १४, भाग ० ४॥८।४२ 
(यमुना के तटों- पर), ९।१६।१४ (शत्रुष्त ने मबुबन 
में मयुरा बसायी ), ग्राउस ने 'मंयुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोल़ी कहा है जो मबुरा से दक्षिण-पश्चिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुझवोत्र 
के सात वनों में एक) वाम० रे४।५ | 

सधुवती-- (एक देवीस्थान) पद्मण० १।२६।८८ | 

मधुल्लवा-- ( नदी ) (१) (गया में) वायु० १०६।७५, 
११२।३०७।३४, तारदीय ० २।४७॥२७; (२) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) बाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन० 
८३।१५० | पक 

सघुविक्ता-- ( तदी ) समंगरा । वन० १३५।१॥ 

सघकवन--- ( अगस्त्याश्म एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
३॥१३॥२३।. 

सघूवका--- ( नदी ) वाम० ५७।८० | 

सध्यक्ष पुष्कर-- (देखिए पुष्कर पद्म० ५॥१९। ४३८, 
बाम० २२॥१९। 

मध्यमेश्वर छिड़--- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१॥३२।१२, १॥३४। १-२, लिग० ६।९२॥९१ तथा 
१३५, पद्म० १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लियों में एक); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) छिग० 
१॥९२॥१५१ | 


तौय॑सूचों 


मध्यन्दिनीयक 'तीथ--- (मथुरा के अन्तर्गत] वराहु० 
१७७।४६ (वेकुण्ठ तीर्थ के पदिचम में] | 

मष्बतीर्य---गएंड ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है | । 

मडवावरत नाग---(कद्मीर में वितस्ता पर] हण चि० 
१०।१५२ | 

मनुजेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० [ती० 
क्ल्प०, पू्‌० रू ०) | 

मनोजवं--प्म ० १॥२६।८७, वन० ८३॥९३। 

मनोहर-- ( नमंदा के अन्तर्गत] मत्स्य ० १९४।७, कूर्म ० 
२।॥४२॥२०, पद्म० ६।२६।७ | 

सरदगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुईं नदी] मत्स्य० 
११४।३२, वायु० ४५।१०७। 

सन्दाकिनी-+- ( १) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकछी हुईं नदी) वन० ८५५८, अनु० र५ार९, 
रामा० २।९३।८ एवं ३॥५॥३७, वायु० ४५॥९९, 
अग्निण १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य० 
११४।२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एंक उपतीर्य ) 
ती० कल्प ०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में 
मन्दोदक झील से निकछी हुईं नदी ) मत्स्य० ६२१।४, 
ब्रह्माण्डण २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा० ४।१।९५। 

मन्दवाहिनी--. (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य ० 
११४।३२, वायु० ४५१०७ । 

मन्चर--- (पर्वत) विष्णु० २२।१८ (यह मेरे के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५१।१९;वन० १३९५, १४२।२, 
१६३॥४ (पूर्व में समुद्र तक फीला हुआ ) एवं ३६३ ३» 
उद्योग० ११।१२, लिग० २॥९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २६०२२, वाम० ५१७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया , मत्स्य ० 
१८४।१८।१३॥२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
कामचारिणी है], भाग ० ७।३।२ एवं ७७।२ (हिरण्प- 

: कंश्षिपु यहाँ रहता था] । 

सन्दार--वराहु० १४३।१-५१ (मन्दारुमाहात्म्य ), 





१४६७ 


वराहु० (१४३॥२) का कथन है कि यह्‌ गंगा के 


दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ष्य पर अवस्थित है 
और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुर्दशी को फूछ देता है (इलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐँ० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में मांगरूपुर 
के दक्षिण में है। 

मन्वोदरीतीर्ष--मत्स्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप॑ 
कठते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुषण्पदायक होता है) | 

मन्त्रेंबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कत्द० ४॥३३। 
११३७। 

मन्युतीर्य--- (गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रंह्मण १६२।१, 
भाग० १०७९।२६१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मब्य 
में कहीं) । 

मददगण--- अनु० २५३८। 

मरुदबधा--( १) (नदी। ऋ० १०७५७५। निरुक्‍त 
(९२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्छिखित 
समी नदियों की उपाधि माना हैं और अर्थ कृगाया 
है कि जो वायु या मस्तों द्वारा बाढ़ में छायी गयी 
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा हैं, यह नदी मर्वद्धंत 
ताम से विख्यात हैं तथा चिनाव की सहायक है 
(जि० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) , 
भाग ५१९१८; (२ पदुम० (६।ररढीं 
एवं १९) में कावेरी को म दुवृधा कहा है। 

मदल्थल--- (पुरषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।६०२२ | 

मर्करीतीर्थ--(तिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मीछ पद्दिचम) तीर्थ- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित। 

मलद--(कइमीर में) पद्म० १२५४ । 

मलन्वरा-- (नदी) मत्स्य० २रा४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय हीता है) । 

मलप्रहारिणी--या मलापहारिणी (बेल्गाँव के दक्षिण- 
पदिचिम लगभग २२ मील सहाय से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रमा, स्कत्द० (तीर्यंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्वई का गजेटियर, जिल्द २१५ पृष्ठ 
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१२ जहाँ दत्तकया दी हुईं हैं। अस्या वोल या जैवल्ली 
या ऐहोलछ नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देल्िए इण्डियन ऐण्टिकवेंरी, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ते अपनो रकक्‍तरजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोषी थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३; पृष्ठ ५४५ | 
मलय-- (भारत के सात प्रसिद्ध पव॑तों में एक) वन० 
२८२४३, ३१श३२, भीष्म० ९।१ ६, कूर्म ० १४४७। 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), 
बायु० ४५।८८, ब्रह्मण २७॥१९। रघुवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मरूय कावेरी के तठ पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्डय देश का पर्वत है (रघूवंश 
४।४९-५१)], अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 
सलयज--पदुम ० - ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थों में एक) | 
मलयाजुनक--- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीर्थ) वराहुण १५७ १। 
सल्लक--- ( गंगा के पद्िचमी तट पर) पदुम० ५५७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था| 
महापहा--[ दक्षिण में एक नदी ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पंचलिग महेह॒बर' हैं। 
मल्लिकाह्य--- (एक बड़ा पव॑त्त) पद्मं० ४॥१७।६८। 
मल्लिकाजुन-- (अऔरीपरवत के अन्तर्गत) लिंग ० १।९२। 
१्पप्‌। 
मल्लिकेइवर₹--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पह्म० १॥१८।॥६। 
महत्कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्िग० (त्ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०) ॥। 
महती--(पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य७ ११४॥२३, 
वायु० ४५॥९७। 
सहाकाछह-- (१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
छियों में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १३॥४१, २२। 
२४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकाछूवन में शिव 


एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म ० ४३।६६, 
स्कन्द० ४॥१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) 
लिग० १।९२।१ ३७ | 

महाकालबन-- (अवन्ति देश में) मत्त्वय० १७९।५। 

महाकाशी--वामन ० (ती० कह्प० पू ० २३९)। 

महाकूह-- (श्राद्ध के लिए उपयुकक्‍त एक पहाड़ी ) वायु० 
७७।५७, ब्रह्माण्डण ३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह हैं, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थल है जहाँ वातापी एवं इल्वकू नामक दो 
राक्षत्त भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐंण्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०,पृष्ठ १०२-१० ३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के रूगभग के एक शिलालेख का उल्लेख हैं । 

महागज्भजा--अनु ० २५२२ (त्ती० कल्प० पूृ० २४६), 
वि० घ० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अकूक- 
नन्‍्दा माना है। 

महागौरी--- ( विन्ध्य से निर्गत एक नदी ) मत्स्य० ६१४। 
२८, वायु ० ४५।१०३॥ 

महातीर्य--कर्म ० २।३७।१२। 

सहानदी-- ( १) (वह नदी जो विन्ध्य से निकककर उड़ीसा 
में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड७ ४६४५, कर्म० २।३५॥२५। 
अह्याण्डण (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकछती है; (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्मवतः फल्गु) पह्म० १३८४, वासु० १० ८। 
१६-७, ११०।६, अग्नि० ११५२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११५४० | 

भहातस्वा-- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दाजिलिग के पास 
हिमाछूय से निकली हुई और माछदा जिले में गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजे- 
टियर, जिल्‍्द २० पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियाँ 
जिल्ले के अन्तर्गत ) 

भहानछ-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक किंग, गो०्के 
मन्तर्गत) ब्रह्म ० ११६।१। 
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महानाव--मत्त्य ० २२।५३, यहाँ का दान अत्यम्त फल- 
दायक हैं। 

महापग्मताग-- (कश्मीर में एक झील) नीलमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी | | यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है । 
देखिए राज० ४।५९ १, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पडगुल नाग की गाया है। बृहकूर कृत 'कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१० । 

महापाशुपतेश्वर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५ | | 

महापुर-- (एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 

महायत-- (१) (सतारा जिले में महावलेह्वर] 
प्म० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महावल्तेइवर 
माहात्म्य का अर्णन है। (२) (गोकर्ण का 
महावलेदवर ) देखिए कदम्वराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एंपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठ. १५७) | 

महाबोधि तद--- (बोव गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५३७, 
मत्थ्य०२२॥३ ३, नारद ० २।४५।१० ३, वायु० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं । पद्म ० (६।११७॥२६-३० ) ने बतलाया है 
कि बोधि तर किस प्रकार शनिवार को सपदा॑ं के योग्य 
एवं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बह्मा 
(गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १; पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, पू० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कनिंघम का 'महाबोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्य जहाँ धर्मपाछ के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ 
रे में की गयी है। 

महाभेरव--- (आठ शिवतीर्थों में एक] मत्स्य० १८६१।- 
२९, कर्म ० राड४डी।३, देवल० (त्तीए- कल्प०, पु० 
२५०) ॥ 
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महामुण्डा-- ( वाराणसी के अन्तर्गत)। लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ ७ ५६) | 
महामुण्डेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (तौ० 
कल्प०, पृ ० ५६ ) ] 
महादद्र--मत्त्य ० २२।३४। 
महालक्ष्नेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० 
(ती० कल्प०, पृ० ६९) । 
महाहुय---वन्० ८५॥९२ (दान दछाद महालछये), वि० 
ध०सू० ८५।१८, मत्त्य० १८१॥२५, कर्म ० २२२०३ ३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ 
पाश्ुपतों ने महादेव की पूजा की ), पह्म० ५११ १।१७, 
त्रह्माण्ड७ ३।१३।८२-८४, वामन ० ९०।२२, पद्म ० 
१।३७। १६ | 
महालयकप-- ( वाराणसी के अन्तगंत) लछिग० [त्ती० 
कल्प०, पू० ६३] | 
महाजूय किग-- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य७ १३॥३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 
महावन--(मयुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१॥८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वायें किनारे के सन्रिकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा--पद्म० ५।११॥२७। 
भहाद्ञाक्ष--मत्स्य० २२।३४, प्म० ५१६।२७ | 
महाशालनदी--मत्य्य ० २२।४२ | 
महाशप्षत्---वन॒ ७ ८&४॥५३, पग्म० ६॥३५।१७॥ 
महाशोण--- (शोण भद्ग) समापर्वे २०।२७। 
महासर--महामारत (त्ती० कल्प०, पू० २४६) | 
महास्यकू--- ( मयुरा के अन्तर्गत) वराहुण १४०॥२२ | 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अर्केस्थल, वीरस्यथल, कुश- 
स्थरू तथा पुण्पस्यक | 
महीसागरसंगम---स्कल्दरए ६।२।३।२६। 
माहिष्मती-- (नर्मदा पर) पाजिटर ने इसे ओऑकार 
मान्धाता (नदी द्वीप) तथा हाल्वार जादि ते महेश्वर 
कहा है। मान्धाता दीप मध्य प्रदेश के तेमाड़ बिके से 
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सम्तन्धित है। उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु ० 
राइ, पद्म० २९२३२, ६१ १५४, भाग ०९१५२ 
(सहख्रार्जुन ने रावण को वन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या: प्रस्थिती माहिप्म्त्यां 
सूर्योदिगमनं रुम्भावयते ), पाणिनि (३।१॥२६) के 
वात्तिक १ ०पर। सुत्तनिपात (एस०्वी ०ई०, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य वुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पतिटुठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा ० फ्लीट का 'महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
घ्मती' (जेण्आरण ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४४७] एवं सुबन्ध का बर्वानी दानपत्र (एपि० इंण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र "वीं शताव्दी का है। 
भहाह्मद--- (वदरीनाय के पास) कूर्म० २॥३७।२५, 
अनु० २५१८ [(तीर्यकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६ | | 
सही--(१] (हिमालय से निकली हुई दस महातन्‌ 
नदियों में एक) मिलिन्द प्रइन' (संक्रेंड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ १७१ में चअचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७ ) के नद्यादिगण में उल्लिखित है, 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खंभात 
के पास दक्षिणाभिम्‌ज्ज समुद्र में गिरनेवाक्ली एक नदी ] 
स्कन्द० १।३॥३॥२३, १॥२॥१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डेय० ५४१९ (पारि- 
यात्र से निकली हुई) यह टालेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिप्त एवं पेरिप्लस' की मईज है। 
महेन्द्र-- (यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से छेकर मदुरा तक फैला हुआ है) मीष्म० ९।१६१, 
उद्योग० १११२, मत्स्य० २२४४, पद्म० १।३९।१४ 
(इस पर परशुराम का निवासथा), वन० ८५।१६, 
भाग० ५।१९।१६, वाम ० १३। १४-१५, ८३।१०-११, 
कर्प ० १॥४७।२३-२४ (वाह स्पत्य सूत्र ३३१२४ के मत 
सेयडशावत क्षेत्र है) | गंजाम जिछे में लगभग ५००० 
फूट ऊँचा महेन्द्रगरि का एक शिखर है। 'रामा० 
(४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कृदकर 
रुका में पहुँचे थे। पाजितर (पृ० २८४) का कथन है 
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कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाह का 
एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। रामा० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डचरकवाट के पइचात महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते ए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पदचात्‌ और 

: सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा'के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 
पूृ० ७) | 

महेइवरधारा---वन ० ८४।११७, पद्म० १।३८।३४। 

महेशवरकुण्ड-- (लोहागगंछ के अन्तर्गत) वराह० 
१५९।६७। 

महेइवरपद--पद्म० १।३८।३६, वन्० ८४११९। 

सहोदय-- ( सामान्यतः इसे करन्न।ज कहा जाता है) वाम० 
८३॥२५, ९०॥१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौछतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यकत है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था, किन्‍्तु गुर्जर 
प्रतोहार भोजदेव के बरा ताम्रपत्र में (2३६-७ ६० ) 
महोदय को स्कनन्‍्घावार (युद्धशिबिर) कहा गया है 
और वहीं कान्यकुब्ज को पृयक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिलद १९, पृष्ठ १७) | 

मांकुणिका-- ( मरूय के पास) वाम० ८३।१६। 

सागघारण्य--कूर्म ० २३७।९, वाम० ११॥७, ८४३५ | 

माठरवन--- (पयोग्णी के पास) वन० २८।१०+ वायु० 
७७। ३२३, ब्रह्माण्ड० ३।१३॥।३३॥ 

माणिक्पेश्वर-- (कद्मीर में) पद्म ० ६।१७६।८०। 

साण्डव्य--- (एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य० १३।४२। 

साष्डण्येश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०/ १० 
१६१९॥। 


तीर्यश्ूची 


मातली वर-- (वाराणसी के अन्‍्तर्गत) लिग७ (ती० 
कप ०, प्‌ ० ७६) | 

मातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वबराह० १४०) 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) | 

माता--शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 

मातृगह--( जहाँ श्राद्ध से आननन्‍्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य० २२७६ | 

मातृतीर्य--( १) (कुछक्षेत्र के अन्तंगंत) वन० ८३।५८, 
पदुम० १॥२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
कूर्म0० २।॥४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्‍्तर्गंत] 
ब्रह्मण ६१६१९२॥९॥ 

माधवतीर्थ--(श्रीशैछ पर) पदुम० ६।१२९।१२। 

माघववन--मत्स्य ० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) | 

मानस-- (१ ) (हिमालब में एक झोल जो कलास के उत्तर 
एवं ग्रला मान्वाता के दक्षिण, ब्रीच में अवस्थित है) 
वन० १३०।१२, ब्रह्माए्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलूती है), वाम॑० 
७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए कैलास' के अन्तर्गत। स्वेन हेडिन ने 

- ट्रांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है---पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैछास एवं गुरला 
मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो होरों के बीच 
वेदूर्यों (हरे रत्नों) का गुम्फन है। मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फूट ऊंची है, (२) (ब्ुब्जानक 
के अन्तर्गत] वराहु० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
पश्चिम ) वराहु० १५४। २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के प्रास) मत्स्य० १०७। २; (५) (कश्मीर 
में आधुनिक मानसवल) विक्रम्ाकदेवचरित १८।५५, 
कद्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत | 
मत्स्य० १९४८, पदुम० १२१।८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मान्तस कुण्ड) 
वायु० २११। २, ६, ८ एवं २२॥ 
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मनु लिज्-- (वारा० के अत्तर्गत्त) छिज्ग० (त्ती० कल्प० 
पृ० ११४)। 


मानुष-- ( कुछक्षेत्र के अन्तर्गत] पदुम० १२६इ०-६३, 


वाम० ३५।५०-५७ | 
सायापुरी --(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्य्य० १३॥३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२१०, 
बायु० (०४।७५, गरड़० १।८१।७,स्कन्द ० ४ै।७। ११४ 
(केचिदृचुहरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वार च 
केप्याहु: केचिन्मायापुरं पुनः ॥ )। माया ननद्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात 
तीर्य-नगरियों में एक है। छ्लेनसाँग ने इसे मोयुलों 
(भायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐं० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४। 
मायातीर्थ --(कुब्जाज्ञक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५।११०, १२६।३३ | 
माद्तालय--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्म० १९१॥८६, 
कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्य के पद्म), प्मु० 
११८।८१। 
माकंण्डेयतीर्थ ---( १) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी जिले में) वन० ८४८६१, पद्म० १॥३२।- 
४४-४२ | प्रो० आयंगर (त्ती० कल्प०, पू० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगम पर है, ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत | ब्रह्म ० १४५ १ 
मार्कण्डेयहुद--(वाराणसी के अन्तर्गत] कछिग» (त्ती० 
कल्प०, प्‌ ० ६७); (२) (पु््पोत्तरतीर्थ के पास) 
ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विज्ेषतः चतुदंशी 
पर स्तान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
र२ा५५।२०-२३ | 
भा्कण्डेयेशवर --( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० 
४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत] अग्नि० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
रा५षषा१८-१९। 
सारीचेदवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प», 
पु० ७३१ । 
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मभार्नार--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ८४॥१९। 
भार्तेण्ड---(कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूर्व पाँचमील दूर आधुनिक मार्तेन या मटन | 
इसका विख्यांत नाम ववन' (मवन] है। यहाँ से 
कद्मीर की अत्यन्त सुन्दर दोभा दृष्टिगत होती है। 
८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा छलितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भग्नावज्षेप है। इस मन्दिर की 
अनुकथा के अनुसार विमछा एवं कमला नामक दो 
घाराएँ एक मील ऊपर .से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४। १९२, नीलमत० १०७३ (विमक्त नाग), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पू० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकवरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९]) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थ जब तक कश्मीर के सर्वोत्क्ृष्ट 
तीर्थों में गिना जाता रहा है। 
सार्तण्डपादमल (गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
कल्प०, पृष्ठ १६६) | 
साला --[नदी) समापन २०२८। 
मालाकं-- (साञ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थरू) 
पदुम० ६।१४६१।१ एवं १४२।१। 
सालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। द्वेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर रोहिलखण्ड के पद्िचम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५७० | 
साल्यवानू-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३।४९।३ १, ४॥२७।१-४ (इसके उत्तर प्रश्नवण 
नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं) । 
साल्यवती -- (चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८। 
सासेश्वर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ६१८।७७। 
'माहेदवर --(नर्मंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
जाज का नगर] मत्त्य ७ ६८८२ पद्म ० १।१५॥२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) के बनुसार यह 
प्राचीन माहिष्मती है । 


(तीर्थ 
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साहेइवरपुर--( जहाँ वृषभघ्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी] वन० ८४।१२९-१३० | 

मित्रपद --(गंगा पर एक तीथं) मत्स्य० २२॥११। 

सिज्रबन-- (उड़ीसा में कोंगार्क या साम्बपुर] स्कन्द७०, 
प्रभासखण्ड (।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं... 
मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्बादित्य | । 

मित्रावरण --(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
कल्प०, पू० ४७) । 

सित्रावदणयोराअ्म “--(कारपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) दाल्य० पृडे। १४-१५ । 

मिरिकावन --(मेकल के पास ) ब्रह्माण्डण ३॥७०।३२। 

मिश्रक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६।८५- 
८६, (ज्यास ने यहाँ सभी तीर्थो को मिक्ता दिया ) वन ० 
८३।९१-९२, सम्मवत: पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वर्न की ओर संकेत करता है। 

सीनाक्षो ---( मदुरा में मुझ्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
बतूछए ७]३८।११ | 

मुकुटा -(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मंत्स्य० ११४२६: 
१३।५०, (यहाँ देवी 'सत्यवादिनी' के रूप में पुजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० (£४५। 
१०५ ॥ ! 

मुक्तिमान --(एक पर्वत) ब्रह्माण्डनण ३॥७०।३२ (क्या 
यह शुव्तिमान का नामान्‍्तर है ? ) । 

मुक्षिस्थान --(ग्रथा--प्रथाग, नै सिघ, कुझक्षेत्र, गंगाह्या र, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोंदावर आदि २६ हैं) स्कत्द ० 
(काझीखण्ड ६२ १-२५) । 

मुचुकुत्द - (मथ्रा के अन्तर्गत) वराहु० १५८।२८। 

मुचुकुन्देबर--( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ११४) | ु 

मुंजवान --(हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आइवमेधिक 
पर्व ८।|१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० 


२।१८२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से . 


दैलोंद झील एवं शैलोंदा नदी निकलती है ),.वराह 
२६१२३।१३ (मन्दर के उत्तर में] । 


तीर्थसूची 


मुंजबह--(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन० 
८५॥६७, पहझ्म० १।३९।६३ | 

मुष्डपृष्ठ --( १) (गया में फल्गु के पदिचमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्म० २॥३७३९-४०, नारद० 
२।४५।९६, अग्नि० ११५।२२ एवं. ४३-४४, वायु० 
७७।१०२-१० ३, १०८।१२ एवं १.११।१५, ब्रह्माण्ड० 
३।१३॥११००१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है । यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 

: पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) 

* नीक़मत० १२४७-१२५४। 


मुण्झेश--( वा राणेसी के अन्तगंत) लिग० (तती० कुल्प०,' 


पृष्ठ ११६) । । 

मुर्मरा ---( अग्नि की माताओं के रूप में. सात नदियों में 
एक) बन० २२२॥२५ | 

मूजबान्‌ --( १) (एक पर्वत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत्त कहा गया है और निरुक्‍त 
(९।८ ) ने व्याल्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथवंवेद में मूजवत 
आया है और तकक्‍मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवातू एवं बाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथर्ववेद (५।२२।५) में 'मूजवंत: आया है। 
एँसा प्रतीत होता है कि मारत के उत्तर-पद्िचम में 
यह कोई पव॑त है। ै 

मूलतापी--- (तापी नदी, जिसका नाम इ सके उद्गमस्थरू 
मुल्ताई से, जो मूछतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्य ० २२॥३३ (मूलतापी पग्मोष्णी च) | मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इम्पी० गजे० दृष्डि०ण, जिलल्‍्द . १८, पृष्ठ 
२१। । 

मूलस्पान ---( आधुनिक मुलतान) मललों की प्राचीन 
राजधानी | ऐँ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 
२३६। .इसके कई नाम थे, यथा -- काइयपपुर; साम्व- 


 भेहलु- (नदी) ऋण 


ै १४७३ 

30 भैंहल्‍्लादपुर, आद्यस्थान (अलबरूनी--शचौ 

१२९८) । 

मूली --( महेन्द्र से निकली हुईं नदी) मत्त्य० ११४३१ 

भूगकासा ---(मानस झील से निकली हुईं नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।७१। 

मृगबूम--(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९४, वन० 
८३। १०९१ (यह गंगा पर है) । 

मृगणुंगोदक ---[वाग्मती नदी पर) वराह० २१५६४ | 

मृत्युओ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्मण ४२६।॥ 

मेकल ना मध्य प्रदेश की एक पर्वंतश्रेणी नर्मदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकछा--पद्म० ५१११।३४ (क्या यह नदी है? )। 

मेकला --रामायण ४।४१॥९, बाहुँ० सू० १४७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

मेघकर --मत्त्य ० २२४०, पद्म० ५।११॥३४ | 

मेघनाव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० २९२॥३१। 

मेघड्र --[प्रणीता नदी पर एक नगर पद्म० 
६।१८१॥५॥ 

मसेघरावब--(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४। 

मेखकछा ---[मेघंकर नगर का एक तीये) पद्म० ६।- 
१८ ११.६, मत्स्य० २२।४०-४ १ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

भेघातिथि ---[एक पवित्र नदी] वन० २२२२३ । 

मेघावन - पद्म० १॥३९।५२ (श्ाद्धस्थकू) | 

भेघाविक ---वन० ८५॥५५ | 

मेदकूट--नृसिह० ६५ (तीर्यकल्प०, पृष्ठ २६५) | 

मेदबवर--(बदरी के अन्तर्गत] वराहुण १४१॥३२-२५। 

१०७५।६ (कुमु की एक 

. पझहायक) | 

मैत्रेयीलिज्रा-[वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५७ ) । । 

मैनाक--( १) (बदरी के पास एक पर्वत) वन० 

१३९१७, शड्पाड४ट, अनु० २५५५, बअल्मयाए्ड० 

३॥१३॥७०, भाग० ५१९१६; (२) (गुजरात के 

पास पछ्चिम का पर्वत] वत० ८९११; (३) (सर- 
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१४७४ 


स्वती के पास पर्वत] कूर्मण २।३७॥२९। दे (पृष्ठ 
१२१] एवं प्रोंग आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देलिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मेनाक नामक 
तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 
मोक्षकेशचर --(वाराणसी के अंन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) | 
भोक्षराज--( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४२५ । 
भोक्षतीर्य--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२।६१ 
(ऋषितीर्य के दक्षिग में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०६१) । 
मोक्षेशवर--(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृल्प०, पु० ४८ ) । 
सोदागिरि--[ पर्वत) समापवे ३०२१। 
य 
यक्षातीर्षध--आगे चलकर इसका नाम हंसतीर्थ हो गया | 
बराहु० १४४।१५५-१५६। 
यक्षिणी-संगस ---(गोंदावरी के अन्तर्गत | ब्रह्म ० १३२। १ । 
यजन--बन० ८२॥१०६। 
यज्ञवराह--याज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वंत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है| 
यन्जेदबर-- ( नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य ० १९० १॥। 
यमतोर्य--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कार्मे० 
१।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ) 
ब्रह्मण १२५।१ एवं १३१॥१; (३) (न्मंदा के 
अन्तर्गत) पद्म० १।३७॥६। 
पमलार्जुनकुष्ड--( मथुरा के अन्तगंत) बराहु० (ती० 
कल्प०, पु० १८७) | 
यमव्यततनक --(कोकामुख के अन्तगंत) बराहु० £४०। 
ण्पु। 
यनुना ---( नदी ) कण ५॥५२।१७, ७॥१८।१९, १०।७५। 
५। यमुना-माहात्त्य के लिए देखिए पदुम० ६, अ० 
१९५-१९७॥ प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
मबमुनाप्रभचच-- (यमुनोत्तरी ) कूर्म ० २३७।३०, ब्रह्माण्ड० 
३।३१।७६ (जहाँ गम एवं शीत जल की घाराएं हैं) । 


घमंशास्त्र का इतिहास 


यमुनातीर्ष---शल्य० ४९। ११-१६ (जहाँ वए्ण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य ० १०७॥२३-२४। (सूर्य 
की पूत्री के रूप में) पद्म ० १।२९।६ | 

पमुनासंगम- वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पुरा वर्णन किया है। 

यमुनेश्वर -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ध ० (ती० 
क०, पू० ६६); (२), वराह० (मथुरा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 

ययातिपुर --(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वैतरणी 
तदो पर। ऐँ० जि०, पृू० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

ययातिपतन->वन० <८२।४८, पदुम० १॥१२॥८॥ 

पयातीतवघर --(वारा० के अन्तर्गत) लछिज्भू० (ती० क०, 
पृ० ११५)। 

यवतोर्थ --(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१८८। 

यष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोबन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्ञवल्क्यलिड्र ---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तौ० 
क्‌०, पु० ४७ एवं ८८) । 

पायाततीर्ष --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑न० 
३९॥३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) शल्य ० ४६१ . 
३४, पदुमं० १॥।३७।॥९ | 

युगन्घर---( १ पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयर्वों में 
एक माना है, , (२) (पर्वत) पाणिनि (३२।४६) 
के मत से। वाम० ३४४७ | बाहँ ० सू० (३२१९) 
ने सम्मवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम॑ 
से वर्णित किया है। 

योगितीर्थ --(सूकर के अन्तर्गत] वराह० 
पू० २१०] ; 

पोनिद्वार---(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० “४ 
९४-९५, पदम० १॥३८।१५, नारदीय० २।४४।७६- 
७७ | 


(रतीं 9 जा०॥ 


ती्येसूची 


तर 

रथचैनत्रक--(एक ती्थ ) पद्म० ६।१२९।९ | 

इथस्पा --(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिंगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,१० ९६ ने रथहुपा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०॥२०) ने 'रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरय्‌ एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। 'रबाख़्या नदी बाहें० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित हैं। देखिए आदि० 
१७०७] न० | 

रत्नेश्वर लिडज्रा---(वारा के अन्तर्गत] स्कन्द ० ४।३३ | 
१६५ | 

रन्तुक--( कुरुक्षेत्र की एक सीमा ) वाम० २२।५१ एवं 
३३।२॥ 

रन्तुकाश्रम --( सरस्वती पर | वाम० ४२॥५ | 

रम्भालछिड--(वारा० के अन्तर्गत) लिज्भु० (ती० क०, 
पृ० १९५) | 

रम्भेब्वरक्तिड्आज--( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४६।३९। 

रविस्तव--( नमंदा के अन्तर्गत) पदुम० १॥१८।१९। 

रसा (एक नदी) ऋ० ५॥५३।९, १०७५॥६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋट० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामंस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१) | 

राघवेइवर मत्स्य ० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) | 

राजसडग --( सा भ्रमती पर] पदुम० ६। १३१॥११६ 
एवं १२४। 

राजगूह ---( १] (राजगिर, मगघ की प्राचीन राजवानी) 
वन० ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्य राजगृह 
वनम्‌ ],अग्नि० १०९॥२० नारद० र४ं७।७४, पदुम ० 
१।३८।२२ | देखिए ऐं०-जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 


हम 
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गिरिव्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंध की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पदुम० १।॥२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)। 

राजावास--( कश्मीर में परश्राम द्वारा स्थापित 
विष्णुतीर्य) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेदवर --(अ्रीपर्वत के अन्तगंत) लिज्भू० १९२।१५६ | 
राघाकुण्ड -- मयु रा के अन्तर्गत) वराहु> १६४३४। 
रामगियसल्षिम ---गरुंड ० १॥८१, मेघदूत ? एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मौल और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक 'राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुहा--( सानन्दूर के अन्तगंत) वराह० १५०१० | 
रामजन्म --( सरक के पूर्व में] पद्म ० ११२६।७६ | 
रामतीर्थ --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०८। १६-१८, 
मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
में)वन० ८५।४३, दल्य० ४९७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उपबदात का नाप्तिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिह्द 
१६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद७ 
२।४०८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पदुम० ९१। ३२।३४७;, (५) (गोंदावरी में) त्र्धा 9 
१२३१; (६) (महेन्द्र पर) पदुम० १॥३९।४१४। 
रामलिज्धा-(वारा० के अन्तर्गत ) छिज्ग ० (ती० कल्प०, 
पृ० १६३) | 
रामसर --( सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में) । 
रामहृव---(वानेदवर के उत्तर में पाँच झील) वन० 
८३॥२६-४०, अनु ० २५॥४७, भाग० १०॥८४।५३, 
पदुम० १।२७॥२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने-द्वा रा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें मर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्यता पर पाँच 
तीर्थों में परिवतित कर दिया था) नीकूमत० ६३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्‍्तरंजित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 
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को थी। भाग० १०८४५३। इसे चक्रतीर्थ भी 
कहा जाता है। 

रासाधिवास- (यहाँ का भाद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२५३ | 

रामेइबर--( १) (ज्योतिर्णिज्ों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूमें० २।३०। 

२३ ((ामेदवर में स्तान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
घुल जाता है), गछड़० १॥८१।९ | देखिए तीर्थसार, 
पृष्ठ; ४७, जिसने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० से 
वचन उद्घृत किये हैं। यह पामवन-द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में है । 
देखिए इम्पी० गजे० इंण्डिण्, जिल्द २१, पूृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (घश्रीपव॑त के अन्तर्गत) छिझ्जू ० १९२। १४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था ) । 
रावशणेइ्वरतीर्य -( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० 
१९१॥२६; (२) (वारा० के अन्तगंत) छिज्लु० 
(ती० क०; पू ० ९८) । ' 
दक्मिणोकुण्ड या रुक्मिकुण्ड -“-(गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६॥५॥ 
दचिकेशवरक --लछिज्भरू ० १॥९२।१६७ | 
खबकन्पा--( नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२०॥७६। 
रुद्रकर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम॑० ४६।११। 
सदकर्ण-- (वाराणसी के भत्तगंत) मत्स्य० १८१॥२५॥ 
रद्कर्णछुद---(वाराणसी के अन्तर्गत)  पद्म० 
१।३७॥१५। 

दंबकोटि--( १) (कुझक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त 'त) 
बन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।५ १, पद्म ० १॥२५। 
२५-३०, कूर्म ० २३६। १-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के छिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ घारण की] , 
(२) (वांराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५,, 
(३) (नर्मदा के अन्तर्गत] पद्म० १॥१३६।१२, 
बन० १७॥१०२, मत्त्य ० १८६॥ १६-१७ | 

राद्गया--( कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१। 

दब्रपद--( १) (गया के अन्तर्गत)वायु० १११।६४-६७, 


धर्मशास्न्र का इतिहास 


अग्नि० ११५४८; (२) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म ० १।२६।९४ | 

रद प्रधाग-- ( गढ़वाल जिले में मन्दाकिनी एवं अकूकर 
नन्‍्दा के संगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२१; पृष्ठ ३३८। 

राद्महालय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ६८ ), देवक० (ती० कल्प ०, पु ० २५० ) । 

चंद्रमहालयदीय--(साम्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। 
१३९९१। 

रुद्रवास--( वाराणसी के अन्तर्गत ) छिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) | 

रव्रावतं--- (सुगन्धा के पश्चात्‌ ) वन० ८४।३७। 

चदखण्ड-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५। 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है। 

रूपघारा-- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
४९५०|५ | 

रेणुकातीर्य+-वन० ८२॥८२, पद्म० (२४॥३० एवं 
२७।४७ | दे (प्‌ृ० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था। 

रेणकाष्टक-- (सरस्वती पर] वाम० ४१।५ | 

रेणकास्यथान-- ( देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवतः 'रत्नगिरि ज़िक्के में परशुराम 
पर) ॥ 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीर्थ 
कल्प०, पू० २३०) । ः 

रेवतीसंगेम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२१।१ 
एवं २२। 

रेवम्तेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प ०, पृ ० ९६) | 

रेवा-- (नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रैवतक--(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २६$ 
(वृष्ण्यन्बकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे); सभा- 


तौर 


पर्व १४॥५०, वराहु० १४९।६६, स्कन्द ० ७)२॥१।६८ 
(वस्त्रापय में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
पश्चिमी भाग), मत्त्थव० २२।७४। रैबतक अर्यात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है । 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा वहा दी गयी, 
अपेक्षाकृत समीप में थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पत्ता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पद्िचम कोण में हालार में 
बरदा पहाड़ी को रवतक कहा है। स्कनन्‍्दग॒ुप्त के 
जूुतागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी 
नदो को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निर्गेत कहा 
गया हैं (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) | 

रोधस्वती-- (नदी ) भाग ० ५११९।१८ | 

रोहीतक--- (पर्वत) सभापर्व ३२।४। 


)>] 


लक्ष्मणतीर्थ-- (१) (गोंदावरी .के अन्तर्गत) -बह्म ० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कत्द० के 
ब्रह्मलण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है) । यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग को 
दक्षिगी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

छक्मणाचछ---ना रद० २।७५।७४। 

लक्षणेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४५। 
६४ | 

लक्ष्मी-तीच--.. (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १२।६७। ६ | 

लपेटिका-- (नदी) वन० ८५॥१५। 

लबणा--- (नदी, जो पारा और सिन्घु के संगम पर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २ | 

लबणकतीर्थ-- (सरस्वती पर). पह्म० १२६।४८। 

लाधिढ़िका--.. (चम्पा के पास) पद्म० ३॥३८।७३। 
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ललितक--- ( सत्तनु का तीर्थ) बन० ८४३४, प्रद्म० 
१।२८।३४, नारद ० २।६६।३७ | 
लल्िता---(वारा० में) नारद० २।४९।४ १, छिज़ु० (ती० 
कल्प०, पू० ९६), मत्त्य० २२।१६ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 
लांगलिनो--- (नदी) संभा० ९॥२२, मार्क॑ण्डेय ५४२९ 
(छागुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती० कल्प०, पृू० २३५) | गंजाम जिछे का 
चिकाकोल कसबा, छांगुल्य के वार्यें तट पर इसके मुख 
से चार मीक की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 
लांगली-लिजू--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ १०५) | 
लांगलतीय--- ( नमंदा के अन्तर्गत) पदुम० शाश्ट। 
५१॥ 
लिड्शास्ार---( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्त्य० १९१॥५१। 
लिड्भ»ी जनादंन--(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४०«-- 
६१। 
लोकोद्धार--वन० ८३।४५, पदुम० १२६।४१। 
लोकपाल-- (बदरी के अन्तर्गत) बराहु० १४१।२४८-३१॥। 
लोकपालेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० [त्ती० 
कल्प०, पू० १०५) 
लोणारकुण्ड--- ( दिष्णुगया में) पदुम० ६।१७६।४१॥। 
लोगार बरार के बुट्ढाना जिले में नमक की जझील - 
है। यहाँ दन्‍्तकथा के अनुसार उस छोणासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी त्द्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा हैं कि ब्राह्मण छोग इसे विष्णु- 
गया कहते हैँ। यह बरार के मध्यकाछीन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैं। 
पह वैष्णव तीर्थ है।. देखिए विक्टर कजिन्स की 
पुस्तक 'मिडिएवल टेम्पुल्स आँव दि डकक्‍्कत्स 
(१९३१;पुष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है.और . साथ ही साथ एक झील के चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवग्षेष पर स्थित है। 
लोलाकं-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्त्य० १८५॥६८ 
(बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूर्म० 
१।३५। १४, पदुम० १।३७।१७ (यहाँ लोकार्क पाठ 
आया है), वाम० १५॥५८-५९। 
लोहकट---तागद० २।६०।२४ | 
लोहजंघवन-- (मथुरा के १२ वनों में ९रवाँ) वराह० 
१५३।४१। 
लोह॒दण्ड--मंत्स्य ० २२६५, वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हुपीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) | 
लछोहागंल-- (हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराहु० 
५१४०५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४।१०, 
१५१।१-८३। इलोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन स्लेच्छों के बीच लोहागं लू है। वराहु० 
१५१।१३-५४ में इसके नाम की ब्यारझूया की गयी 
है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तीर्यकल्प ०; पृष्ठ २२८-२२५ | 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह कुमायूँ 
का लोहाघाट है। 
लोहिंत--(शोण) अनु ० १६६।२३; ब्रह्माण्ड० (२।१६- 
२७) में लोहित को सभ्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है । 
लोहित-गंगक-- ( छौहित्य | कालछिका ० ८६।३२-३४ | 
लौकिक-- (वारा० के अन्तर्गत) कर्म० १।३५॥१३। 
लौहित्य--[ ब्रह्मपुत्र नदी) बन ० ८५।२, वायु ० ४७।१ १, 
७७।९५, ,मत्स्य० १२१।१६१-१२ (यह वह नद है जो 
हेमश्छूंग पव॑त के चरण स्थित लोहित झील से निकला 
है) अनु० २५।४६, पदुम० १।३९॥२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४ | रघुवंश (४८१) से प्रकट 
हो।ता है कि लौहित्य प्राग्ज्योतिष की पदिचमी सीमा 
पर थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य .बणगित है। छौहित्य नाम यश्ञोवर्मन के 
शिलालेख (कूगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
हैं, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) | 
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य्‌ 

बंशगल्म-- (नर्मदा एवं छोण के उदगम पर) वन०७ 
८५।९ ॥ 

घंशघरा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, मार्कण्डंय० ५४२९ (वंशंकरा नाम 
आया है) एवं वराह० ८५ (पष्म ) ने वंशवरा' पढ़ा 
हैं। पार्जिटर (प० ३०५.) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशवरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मछी नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिगनगर में छिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५,पृ० १९४ ) । 

वंशमलकफ--पह्मं० १।२६।३८ | 

बंशोद्भेद--मत्त्य ० २४।२५ | 

बेक्षु-- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१।२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासम लाये गये थे ) । 

बड्जरा-- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्मा० 
१५९।४५ | यह सम्भवतः आधुनिक मज्जरा नदी है, 
जो नान्देड ज़िले में गोदावरी में मिलती है। 

वज्जरासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १५९१ । 

बज्जुला-- (१) (नदी, जो सहाय से निकलकर गोदावरी 
में भिलती है) मत्स्य ० ६१४।२९, वायु ० ४५।१०३, 
वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गत) बहा ० 
२७।३७ | 

वट-- (१) (प्रयाग में) मत्स्य ० १०४॥१० ११६।१०; 
(२) (गया में] बि०ण्घ० सू० ८५॥५ | 

बढेइबर--( १) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१२७, 
कर्म २। ४११९, पद्म० १।२८।२७, अभेग्नि० 
१०९।२०; (२) (गया में) अब्निण ११५७३, 
पद्म० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) 
(प्रयाग में) मत्स्यण २२॥९; (४) (पुरी में) 
नारद ७ ११।५६।२८ | 

बडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन० 
८२॥८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५।३७-। 
वैजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तीर्थ है, किन्तु बन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 
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है। दे (पृू० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के 
पश्चिमी तटं-पर 'बाक' माना है। 

वत्सक्नीड़नक--- (मथुरा के अन्तगगंत) वराह० १५६।१। 

वज्त्ुभव-- (कोकारुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६१ 
(जल कौशिकी में जाता है)। 

वज्लेइबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० [तीर्घ- 
कल्प०, पृ ० १०४) | 

बघूसरा-- ( नदी, जिसमें स्तान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन० ९९६८ | 

बन्दना-- (नदी) भोष्म० ९॥१८। 

वरणा--( वाराणसी की उत्तरी सीमा को नदी ) 
मत्त्यण २२।३१, १८३॥६२ देखिए ग्रंत अध्याय 
१३--काझशी, लछिग० (१।९२।८७), जहाँ बदणा' 
शब्द आया है। 

वरणावती--- (नदी) अथर्ववेद ४।७।७। 

बरदा--( विदर्भ प्रदेश की वर्षा नदी) रामा० ४४१९, 
अग्नि० १०९।२२, तलचम्पू ६६६। देखिए 'वरदा- 
संगम के अन्तर्गत | 

बरदान--वन ० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 
उल्लेख है)। 

धरदासंगम---वन ० ८५।३५, पद्म० १।३९३२॥ 

पराहतीयं--( १) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४॥ 
३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
प्म० १। ३७। ६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराहु० १६६।२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या त्नोने की प्रतिमाएँ यहाँ थीं-- 
नारायण, वामन, राघव एवं: वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीकूमत० १५५९; (५) (सद्या- 
मंलक का एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६।३४; (६) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।६६५। ६०; 
(७) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्तव० १९३।७४ 
कूमं० २।४२। १४,पद्म० १।२०।७१; (८)-(पयोष्णी 
पर) वन० ८८।७ एवं ६९ (यहाँ पर राजा नृग ने 
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यज्ञ किया था. और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ 
या)। कूमं० २२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(गोदाबरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ७९।६। 
बराहपबत--( सम्मवतः कदमीर का बारामछा) 
विष्णुधर्मसूत्र ८५६ | 

वराहसूलक्षेत्र था वराहेश्वर--(कद्मीर में आधुनिक 
बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ- 
स्थरू है। राज० ६।१८६, हु० चि० १२।४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(१०२०१।२०२) | 

बराहुप्यान ---( विष्णु के वराह्मवता र के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, वदरी एवं लोहार्गरू) 
बराहु० १४०।४-५। 

बराहेश्वर --( वाराणसी के अन्तर्गत) छिग ० (ती०कल्प ०, 
पूृ०९८) | 

बदणज्ोतस --(पर्वतत) वन० ८८।१०। 

वरुणा--(गोदावरी की “एक सहायक नदी) | पद्म ० 
६।६७६।॥५९ | 

वर्णाशा-- (बनास्त नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल क्र चम्बल में मिलती है) अब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८ | देखिए 'पर्णाजश्ञा । 

वर्णु-- (नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका 
में व्याख्या .है कि वर्णू पर स्थित देश भी वर्णु है। 
वर्ण सुवास्त्वादिनाण में आया है (पाणिति 
४]२।७७)। 

वरणेश-- (१) (वाराणसी के .अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०,पृ० ६६); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१६ | 

बच्चिष्ठतीर्य--मत्त्य० २२६८ (यहाँ: श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठाअम --( १) (कश्मीर में ज्येष्ठेशबर के पास) 

राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पु० 

२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वंत्त 

पर) बन १०२३; (३) (बदरीपाचन पर) 








१४८० 


वन० (१०२॥३), जहाँ आया है कि वत्िष्ठाश्रम में 
कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 
डाला | इस स्थान के विषय में सनन्‍्देह है । 
बसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०। 
पू्‌० हैं७) | 
बसिष्ठापवाहु - (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 
चर्घनद्ुुम -(कद्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन] नीलूमत० ११६। 
वसोर्घारा--चन ० ८२७७६ पद्म० १२४२४ (इसने 
'वसुधारा पढ़ा है) 
बस्त्रापयक्षेत्र ---(काठियावाड़ में गिरतार के आस -पास 
की भूमि ] स्कत्द० ७।२।२।१-३- (यह प्रभास का 
सा२-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
११॥१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ 
सुवर्ण रेखा नृदी है। 
बसुतुंग --(यहाँ विष्णु की गृष्त उपाधि 'जगत्ति है) 
नसिह० (तती० कृूए, १० २५१) | 
बागीशध्वरी -- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३५। 
रद । 
बाग्मती --( नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल कौ 
वाग्मती नदी) वराहु० (२१५॥४९]- का कथन है 
कि यह भागीरयी से १०० गुनी पवित्र है। 
वाग्मती-मणिवतो-संगसम--वराहु० २१५॥१०६ एवं 
११०। 
वाहिका ---( कश्मीर में) नीलमत० १४५९ ॥ 
बादोदका--(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४२८- 
३५। 
बाटनवी --मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है)। 
बाणी-संगम --(गोंदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३५। 
१ एवं २३। 
वातेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग ० (ती० कल्प० 
पृ० ६६) | 
वातेदबरपुर--पद्म ० १।३८।४६ | 
बातिक--- (कप्मीर में) नीकृमत० १४५९। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


वातोदका--(नदी, पाण्डच देश में) भाग० ४।२८।६५ | 

बासन या वामनक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म० 
१४२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तगंत) नारदीय० २।४६।४६; (३) (साश्रमती 
के अन्तर्गत) पह्मं० ६।१५३।२ (जहां सात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन एऐंण्टीक्वेरी, जिह्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-पद्चिम ८ मीकछ दूर वंथली 
महाभारत का वामन-तौर्थ है। 

वामनेदवर --( नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।२६.। 

वालखिल्येदवर ---(वा रा० के अन्तर्गत्त) लिग० [(त्ती० 
कल्प०,पृ० ६६) | 

चायब्यतौीर्ष - (कुंब्जाज़्क के अन्तर्गत) वराह० 
१६९६।७५ | 

बायुतीर्थ --( १) (वारा० के अन्‍्तर्गत्त) कूमें० १। 
३५५, पद्म० १।३७॥५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
बराहु० १५२।६५; (३) (गया के अन्तगगंत] 
अग्नि० ११६।५। 

बालीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ०५१)। 

वाल्मीकेदवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प०पू ० ६६) | 

बाल्मीकि-आअम -- (गंगा पर) रामा० ७४७१५, 
७७ | देखिए 'स्थाणुतीर्थ' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत । 

चानरक---( गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।६। सह 
चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

बारणेदवर --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 

वाराणसी देखिए पिछला अध्याय १३ ॥। यद्यपि वारा- 
णस्ती एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि काज्षी गंगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पद्िचम भाग में है । 

वाश्धिर-- (पवंत) भागवत० ५।१९।१६ | 

वादणतीर्थ --वन० ८३॥१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश 
में) बाहँ० ३८८ (पूर्वी समुद्र.के किनारों पर) । 


तीर्य॑धूची 


वादणेबबर --( १) (बारा० के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क० १० १०३); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१॥१८।६ | 

बात्रष्ती --( नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पझ्मा० ६।१३१॥५६, ६८, ६।१६४।१ 
एवं ७१, मार्क ० ५७१९; वायु० (४५।९७) ने 
इसे 'वृत्रष्ती पढ़ा है और ब्रह्म ० (२७।२८) ने 
वबातघ्नी | 

वासुक---( उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२॥६। 

वासुफितीर्थ --( १] (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९॥७९ लछिग० (ती० क०,पुृ० ४८); (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वन० ८५।॥८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) | 

वासुकीइवर - (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क्त०, पू्‌० ४८) | 

वासुप्रव -- मत्त्य० २२।७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) | 

यास्िष्दौ--वन० ८४४८, पद्म० १।३२।१२ (दोनों 
में एक ही इलोंक, किन्तु पद्म० में वास्लिष्ठम्‌ पाठ 


आया है)। 
बाहा--वामन० ५७७८ | 
याहिनी --भीष्म ० ९।३४। 


वासिष्ठ-कुण्ड - -(छोहार्ग छ के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वस्िष्ठकुण्ड 
है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० 
रेछ४ | 

विकीर्ण ती्ध-- (सानञ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ०६। ( ३ २।७ । 

विजप-- (एक लिज्ञ ) मत्स्यण २२७३, कूर्म ० 
२।३५॥२१॥। 

विजयेदवर ---( कश्मीर के परगने वुरूर में आधुनिक 
विजग्नोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महादोंत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २ 
पू०.३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पद्िचम और 
विष्ववत्ती दक्षिण की ओर । 


श्ब्टर्‌ 


बिजयलिज्र--वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पू ० ११२] | 

विजपेश-- (कष्मीर में] नीकमत० १२४०, राज 
१३८, इ़टीनस्मृति पृ ० १७३--कद्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीयाँ में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मीछ 
से कम ही दूर है। 

विजयेश्वर--( १) (कर्मीर में) राज० ११०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पूृ० ७६) | 

विज्वरेदवर ---(वारा० के अन्तगंत) लिग० [त्ती० 
कृल्प०, पू० ४३) | 

बिटझू-- (नर्मदा के साथ संगम) पदुम० २।९२- 
ब्‌३्‌। 

वितंत्ता--( हिमाख्य से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रइन में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पू० १७१) | दे (पृ० ४२) ने बिना किसी 
तक के इसे वितश्ता कह दिया है। 

वितत्ता--( कश्मीर में एक नदी जो अब झेकूम के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए कश्मीर एवं 
'तक्षक नाग के अन्तर्गत, वन०८२॥८८-९० (विंतस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९२०, कूर्म ० २।४४।४, 
बामत० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ता हो गयीं ),३०६-३४ १ | शंकर ने अपने त्रिशूलछ 
से एक वितस्ति. अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई 
निकरू आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभिषन्ता 
(इन्जीनियरं) सूर्य ने कह्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल'में वितस्ता का बहाव एवं सिन्बु से इसके 
मभिछन का स्थकू परिवेतित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज०(जिल्द २, पृ० ३२९-२३६ एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी कान्फ्छुएन्स आव दि 
बिस्तता ऐण्ड वि सिन्धु' (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


यकण्ण_ाकममदएजए...। 8. ०० ओल्मक स्ण्णण. आल. । 
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वितस्ता-गम्भीरा-संग्त--स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं विद्यातीर्य-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन०.८४५२, | 
११०। पदुम० १।३२॥१६ | | हे 
बितस्ता-मघुमती संगस--तीलमत० १४४२॥ विद्याधरेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) कम ० १॥३५। 
बितस्ता-सिल्घु-संगम --- (मतभेद के छूप से अत्यंत पुनीत ) ११, पदूम० १।३०।१४। 
राज० ४॥३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत० विद्वर--(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) | क्या 


३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर यह विदूर है? 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग विद्येश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
का संगम । पु० ४९] । 

बितस्तात्र--(कइमीर में वेरीनाग घारा के उत्तर-पद्चिम विधीववर-- (वा रा० के अन्तगंत ) लिंग ० (ती० कल्प०, 
में एक मोल दूर वियवुतुर नामक घारा) राज» पु० ११६) । 


१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अश्ञोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तृप बनवाये थे | जनश्रुतिं है कि 
इस घारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पू० १८२॥ 


बिनशन-- (जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरुभूमि में सरस्वती « अन्तहित हो जाती है) यह 
नाम ब्राह्मण युग में विस्यात था; वन० ८२।१११, 
१३०।३-४, शल्य० ३७।१ (शुद्राभीरान्‌ प्रति द्वेपाद 


विदर्भासंगस ---(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२११ 
एवं २२, हैमचन्द्र को अभिघानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। स्‍> 

विविज्ञा-- (१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० 
२७।२९, ब्रह्माण्डण २।१६।२८, मार्क ० ५४।२० | 
देखिए वेत्रवती आगे, (२)रघुवंश (१५३६) में 


वर्णित एक नगर (राम ने छात्रुघ्न के पुत्रों, शत्रुध,ती 
एज सुबाहु को मघुरा एवं विदिशा की नगरियाँ 


दीं), मेषदृत (१।२४] के अनुसार विदिशा ददशार्ण 
देश की राजवानी थी। मालविकाग्निमित्र (५॥१) 


में आया हैं कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द 


का उपभोग कर रहा था और आगे चक्कर कहा 


यंत्र नष्ठा सरस्वती), कूर्म ० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड ० 
३॥१३॥६९॥ मनु० (२॥२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल्‍ल (ती ० कल्प०, पू० २५० ) 
ने इसे सां रस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पु० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पूृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे 'आदर्श' कहा है और आर्यावर्त की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४॥२।१२४) ने आदर्श 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तविक पह- 
चान अज्ञात है, जैसा कि ओल्ढम ने कहा है, किन्तु 
ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३ 
पृ० ५२) । 


गया है कि वैदिशल्य (वैदिश का अर्य है विदिशा 
॥ पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्पमित्र ने पत्र कल्प०७, पु० ५३) | 


भेजा था। देखिए कूगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि विनापकेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० | े। 
बुदराज द्वारा दिये गये वड़नेर के दानपत्र (वैदिश- १२६ | 


वासकाद्‌ू_ विजय-स्कन्धावारातू, एंपि० इण्डि०ण, विन्ण्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों में 


बिनायक-कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत] लिग० (ती० 


अजह १ हर प्‌ 9 ये9 ] | एक) डन०७ ३१३॥२, झीष्प० ९। 99, वायु ० (99] है ४॥ 
विद्याधघर-- (गण्डकी एवं शालप्राम के अन्तगंत)] वराहुण. मत्स्य० १३॥३९, भाग० ५॥१९६१६। यह टॉलिमी 
१४५। ६२। 


(प० ७७] का ओइण्डियन है। 





तौर॑शुची 


विन्ष्यवासिनी--- ( देवीस्थान_) मत्स्य ० १३।३९, देवी 
भागछ ८।३८।< | 
विप्रतीर्थ-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७।१ एवं 
._. ३३ (नारायण भी कहा गया है) | 
' विपाद्ा-- (पण्जाब में विपाट्‌ या व्यास नदी, यूनानी 
कछेखकों की हैफसिस या हिफ्सिस) ऋ०"३॥।३३।११३, 
४]३०।११। निरुक्‍त ९।२६) ने ऋ कु१०७प।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में 
उहब्लजजिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बाँधकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निक॒ले। पाणिनि 
(४।२।१४-) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसकां उल्लेख किया है। आदि० (१७७१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्त की ओर 
संकेत .किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा 
शब्द आया है)। (अनु ० (३॥१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण 
२।६८।१९, वांयु० ७९।६, नारदीय० २।६०॥३० । 
बिमकत-- (कश्मीर में मार्त॑ण्ड मन्दिर के पास प्रशस्तिद्ध 
घारा.] देखिए मार्त॑ण्ड, ऊपर। 
विमकछ---त्रन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदुम ० १।२४। 
३५ (दोनों में एक ही इलोक है) । 
 बिसलछा-- (एक नगरी) पदुम० ४॥१७।६७ (जवन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सौ ह॒त्याओं के पापों 
को नष्ट करती है) । 
विमलाशोक---वन ० ६४।६९-७०, पदुम० १।२२॥२३ 
(दोतों में एक ही इलोक है) । 
विभल्लेश-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० कल्प०, 
प्‌ृ०५६) | 
विमलेद्बर-- (१) (नममंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९६०। 
१४, १९४॥३८-३९, २२८, कूमें० २४१५ एवं 
२।४२।२६, पदुम० १।१७११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पदुम० ६।१३६।५० | 


१४८३ 


विभोचन--वन० ८३।१६१, पदुम० १॥२७।४९। 

विभाण्डेड्वबर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, पूछ ११५ ) |] 

विरज--(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक की 
भूमि) वन० ८५।६; (२) तीथ्ेंच्दु शेखर (पृष्ठ 
६. के अनुसार यह लोगार देश एवं झील है जो बरार 
में बुछडाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पर्वत पर ) ब्रह्म० १६१॥३॥ 

विरजमण्डल--(ओंड्र देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म० 
२८। ९-२ | 

विरजतौर्थ-- (उड़ीसा में वेततरणी नदी पर) वन० 
<५।६, पदूम० १॥२९॥६, १॥४५॥२८-२९ (यह 
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म ० ४२॥१ (विस्जे विरजा 
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिग वेदी) ब्रह्माण्ड७ ३॥१३।५७। 
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है। 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कूमें० २।३५॥२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पू० २३५) । 

विरजादि-- (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०६।८५ (इसी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी) | 

विहुंपाक्ष--( ६) (हम्सी | पदुम० ५।६७।१० ३; स्कन्द ० 
ब्रह्मण्ड ६२।१०२; (२) (वारा० के अन्तगंत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) | 

बिदाल्या-- (१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत | मत्स्य ० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विश्वल्पल 
करणी भी कही जाती है),क्‌र्म ० २४०२७, पदुम० 
११३।३६, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२॥। 

विज्ञाअयप--(कुरक्षेत्र के पास) बन० ९०१५ 
१७७। १६, वाम० ८१९, नृसिह० ६५१४ (विष्णु 
का गुह्य नाम यहाँ विद्वेश है) 

विजश्ञाल्ला-- (१) (उज्जयिनी) मेघदुत १३०; देखिए 
अवन्‍न्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिषानचिन्ता 
मणि में आया है--उज्जयिनी स्थादु विज्ञाल्ावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी; (२) (बदरी के पास आश्रम) 


श्डंट४ड 


बन० १९२५, १३९११, अनु० रपा४४, भस्राग० 
पाप, ११२९४७; (३) (गया के अन्तर्गत 
वाम० ८१२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५५४, पद्म ० 
शइेट।रेरे | 
बिशालाल्य वन--मार्क / १०६।५७ (कामझप के एक 
पर्वत पर) | 
विज्ञालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) | 
विशोका- (कइमीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमतत5 ३०७-३७३;, १४९३, हू० चि० १२।३५ | 
नीजमत० (३०७) का कयन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर कृप्मी विशोका वतन गयी; नीलमत० 
(३८९) का कथन है कि यह विजात्रोर के नौचे 
वितस्ता बन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः 
कहता हैं कि करमंसार नामक झीक से निकलो 
कौण्डिनो नदी का संगम विशेोका से हुआ है। 
विभान्तितीय--( ६) (मयूरा का पवित्र स्वक, घाट] 
वराहण १६३।१६९२, १६७।६, पद्मएण ६॥२०६९४५ 
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह 
का रूप धारण किया था )। पद्म ० ६६२० ९। १-३ एवं ५ । 
विश्वकाय--प्म ० ६।१२९।८ | 
विहंगेशवर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पह्मं० १॥२१।१। 
विहार तीर्ष--(मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम०.४२।१० | 
विश्वक्श्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५५ ) | 
विश्वपद-- (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२।३५। 
विष्वरमुंझ-- (जालन्धर पर तीय॑) देखिए जालन्धर' के 
अन्तर्गत एवं पद्म ० ६।१२९।२६ | 
विश्वकूपक--पद्म ० ६ १२९। १४ (संमवतः मायापुरी में) । 
विश्वरूप-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७२। 
विश्ववती-+- (यह॒विज्ञोका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है) । 
बविद्वा नदी--भाग७० ५॥१९।१८। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


विवरवावस्वीदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) हलिग० 
(ती० कल्प», पृष्ठ ११६) । 

विश्वामिन्नतीर्य--( ६.) वन० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
बरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामिंत्र कां सम्मान किया ),प्म ० १२७२८ । 

बिशवासित्रा नदी--वन० ८५९।९, भीष्म ० ९२६ । 

विश्वामित्र महानद--(पंजाव में) नीकूमत० १५१। 

विश्वामित्राक्ष म---रामा० १॥२६।३४ | 

विश्वेदेबेदबर-- (वाराणस्ती के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) | 

विद्वेदबर-- (१) (वाराणसी के पाँच किगों में एक) 
कर्म ० १।३२।१२ एवं २।४६१।५९, पद्म० १।३४।१०, 
तारद० शापशा्ड; (२) (गिरिकर्ण में) पह्म० 
६१२९ ६१० | 

विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५॥३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) | 

विष्णुगया--पद्म ० ६१७६।४ १ (जहाँ लोगार कुण्ड है )। 

विष्णुकांची--प्म ०'६।२ ०४३० | 

विष्णुच्नंक्रण-- (द्वारका ) वराह० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीर्यं-- (१) (कोकामुख के अस्तर्गत)] वराह० 
१४०।७१-७४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१॥ ९९, कर्मण २॥४१।५२ (यह योवीपुर् 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० १॥१८।९४ (योघनीपुर 
(३) (गोदावरी के अच्तर्गत] ब्रह्म० १३६।१ एवं 
४६१ (मौद्गल्य नाम भी है] | 

विष्णुघारा-- (कोकामुख के अच्तर्गत) वराह० १४० 
६७। 

बिष्णुतोर्थ-- (बहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६।१२९।॥५- 
३६॥। 

विष्णुपव-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत] वन० <८३।१० ३। 
१३०।८, नीकूमत० १२३८; (२) (निषव पर्वत 
पर एक झील) ब्रह्माप्डणन २॥१८।६७, वायु० 
४७।६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आरण डी ० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आब बंगाल (मेमायर्स भाव ५० 


१४९॥८० [त्ती० 


तौ॑सूची 


एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत्त) वराह० 
१४५४२ | 
विष्णुपवी-- (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग ० ५।१७।१ | 
अम'रकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 
विष्णुसर--( १) (कोकामुख के अन्तर्गत] वराहु० 
१४०॥२४; (२) (गोनिष्कमण के अन्तर्गत | वराहु० 
१४७|४३ | 
वीरपत्नी-- ( नदी) ऋ० १॥१०४॥४। 
वीरप्रमोक्ष--वन ० ८४५ १, पद्म ० १३२। १४ (सम्भवतः 
भुगुछिंग के पास ) । 
घीरभव्रेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ८७) | 
फीरस्थछ--- (मथूरा के अन्तगगंत) वराहु० १५७१४ 
एवं १६०।२०॥। 
वीराश्रम---वन ० ८४।१४५ (जहाँ कातिकेय रहते हैं) । 
बत्रष्नी-- (पारियात्र से निकलछनेतराक्ती एक नदी) 
ब्रह्माण्ड५ २।१६।२७, मार्क ० ५४।१९॥। दें (पृष्ठ 
४२) के मत्त से यह साभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 
वृश्चेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प०, पृष्ठ ९६] । 
बृद्धकन्पातीर्ष -- (मुनि गाकव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, ६हां 
विवाह किया) शल््य० ५६११-२५, देवल० [ती० 
कल्प ०, पृष्ठ २५० ) (सारस्वत तीर्थों में एक ) । 
बृद्धपुर--. (जहाँ शनैदचर की एक झील है) पद्म० 
५ दे ४॥५३-५४ | 
बृद्यासंगस-- (गोदावरी के अन्तगंत | ब्रह्म०ण १०७॥१॥ 
वृद्धिविनायक--- (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।३१॥ 
चुन्दावन--- ( मयुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राघा है), वराह० १५३।४५, 
१५६।६ (यह पर केशी राक्षस मारा गया था ), भाग ० 


रड्टप्‌ 


१०।११।२८ एवं ३६, १०२०, १०२१५ एवं १०, 
पद्म ० ४॥६९।९, ४॥७५॥८-१४ (अज़ोकिक व्याल्या), 
४|८६।६० (मंथुरा का सर्वोत्तम स्थरू), ६।१६॥७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया] 
त्रह्मव॑वत (क्ृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया है कि वुन्दा ने किस प्रकार तप किया और कित्त 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ऐं 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 

बृषध्वज---( वाराणसी के अन्तर्गत्त) कूमें ० १।३५।१३, 
लिंग ७ १।॥९१२।१०६, नारद० २॥५०।४८ | 

वृधभेदवर--- ( वाराणसी के अच्तगगंत) छिग० (त्ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३) | 

वृधभजऊूजक--- (मयुरा के अन्तर्गत) बराहु० १५७३३ | 

बृुधाकप-- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूमं० रा्राट। 

बैगवतो--- ( आधुनिक बैग या वैग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, 
पद्म ० ६५।२३७।९ | देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ बेगवती के उत्तरी तठ पर स्थित 
अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंकराचार्स को दिया गया था। इसका वेगाई' रूप 
शिल्‍लूप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७०) में मिलता है। 

वेडुट-- (द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले 
का एक पर्वत) गबड़, ब्रह्मजण्ड (अध्याय २६) में 
वंकटगिरिमाहात्म्य' है, माग० ५११९।१६, १०।७९। 
१३ [द्रनलिड़ में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कत्द० ! 
३, बअह्य वण्ड ५२१०२, रुकन्द्र० ६, वैष्णवखण्ड 
(जेंकटाचल माहात्म्य) | यह तीर्थ इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७०ई० तक तिश्मकू पहाड़ी 
पर फिसो ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

वेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) बहा० २७- 
३३, मत्स्य० ११४॥२७। यह मध्य प्रदेश की वैन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 
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बलेदवर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी ) 
इंग्पी० गजे० इण्डिण (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २ ) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और बेनगंगा एवं 
वर्धा की सम्मिछित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द २४ पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९२०२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २९४।२४, 
अनु ० १६।५२०, भाग ० १०।७९। १२ । वेणा अधिकतर 
कृष्णवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जैंसा कि मंत्स्य० (११४।२९) -में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अल्‍ूग-अलूग उल्लिखित किया है (दसवीं 
बाताब्दी) | देखिए पा्जिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 
देणासंगम--वन० ८५।३४, प्म० १।३९।३२। 
बेणी--(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपिए इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०) , जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिधि ११७३ ई०); (२) (सह्य पव॑त में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं ऋष्णा 
में मिलने वालो एक नदी) तीर्थसार, पृष्ठ ७८। 
बेण्पा-- (सहाय पर्वत से निकछो हुई एवं कृष्णा में 
मिलनेवाली एक नदी) वाम० १३॥३०, अनु० 
१६५॥२२ (गोंदावरी च वेण्याच कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५१९१८, पद्म० ६।११३२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) | 
वैणुम्तो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फकदायक होता है। 
मंत्स्य७ २२॥२० | 
वेतसिका-- (नदी) वन० ८५५६, पद्म० १॥३२- 
नल २०,४॥२९।२० (इसने वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है) । 
बिती-- (१) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ़ से निकछती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्थ्य० २२२०, ११४।२३ (पारियात्र से निर्गत), 
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ब्रह्माण्ड० २१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कर्म ० २।२०।३५; मेघदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक मेलसा) जो दशाणं की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साभ्रमती की. सहायक नदी) पद्म० ६।६३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रइन (एस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पु० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी। 

वेदगिरि-- (ब्रह्म गिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तगगंत एक उपतीर्थ) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८ | 

वेदधार--(वदरी के अन्तर्गत] वराहु० १४१॥२० | 

वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० 
२२।७४१ | 

बेदवतो-- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य ० 
११४॥२३; ब्रह्माण्ड७ २॥।१६।२७, ब्रह्म ० २७।२५, 
अनू ० १६५।२६। इस और निम्नोक्त नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हगरी नामक: 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्वा में खिछ जाती 
है। देखिए इृग्पी ० गजे०इण्डि०, जिल्द १३, प्‌ृ० ५। 

वेबश्ुति--- (कोसल के पदचात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा>० २।४९।१०७० | 

वेदह्मृति- (पा रियात्र से निकली हुई नदी ) अनु ० १६५। 
२५, मत्स्य० ६१४२३, वायू० ४५।९७, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मंतानुसार यह 
मालवा में वॉसुली नदी है और सिंध की सहायक 
है, बाह० सू० (१६३२) ने इसका उल्लेख 
'किया है। 

वेदीतीर्थ-- (इलोक १ में देवोतीर्थ ) पद्म० १।२६।९२ | 

वेदेदबर-..... (बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कण 
पू० ४४) ॥ 

बेकुण्ठ-कारण--- (मन्दारः के अन्तर्गत) वराह० १४३० 
२१-२३ । 

बैकुण्ठ-तीर्य-- ( १) (गया के अन्तर्गत) मत्स्‍्म० 


तौर्ष॑ सूची 


३२।७५, नारदीब० २।४७।७५; (२) (मथरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२ | 

वैजबन्त-- (एक सारस्वत-ती )  देवल [तीर्च- 
कहप०, पृ० ५७ ) | 

बंतरणी--( १) (उड़ीसा में बहतेवाली एवं विन्ध्य से 
निर्गंत नदी) बत्त० ८५।६, ११४॥४, वायू ० ७७९५, 
कूर्म ० २।३७।३७, पद्म ० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, 
मंत्त्य० ११४॥।२७, त्रह्मी०7० २७।३३। जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो वालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी० गजे ० इण्डि०, जिज्द ६,पृ० २२३) । 
कढीं-कह्ी उत्कर एवं कलिग को पृथक्‌-पृथक मौना 
गया है (नब्रह्म० ४७।७ एवं रघुवंश ४॥३८)। 
'उत्कक' को 'उत्कलिंग' (जों कलिग के बाहर हो) 
से निकला हुआ मांना गया है; (२) (जया में) 
(वायू० १०५॥४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७ ; 
(३) (फलृकीवन में) वामनण र३े६।४ ३-४४, 
पद्म० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कृप] 
लिग० (ती० कल्प०, पू० ६३ ) | 

बेबर्भा--मत्स्य० २२।६४, नक़त्रम्पू ६॥६६ (दक्षिण- 
सरत्वती ) । सम्भवतः यह वरदा नदी है। 

बदूर्य--- (आनत में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव छोंग पयोण्णी को पार कर 
आये थे)। पाणिनि (४।३।८४) ने वैदूर्य/ नामक 
मणि (रत्न) का विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति )] । महाभाष्य (जिल्द २,पृ० ३१३) 
ने एक इलोक उद्धुत किया है, जिसमें आया है कि 
वैयाकरण लोगों ने 'वालवाय' त्तामक पर्वत को 
'बिट्दूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वँदर्प की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी 
का ओरोदियन' पर्वत हो। 

वैद्यताय--( १) मत्व्य० १३॥४६९, २२।२४, पद्म० 
५।१७।२०५; (२) “वाराणत्री के अन्तगंत) 
लिग० (ती० कल्प०, पू० ८४ एवं ११४); (३) 
(साश्मती के अन्तर्गत) प्मण ६।१६०१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है] देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाक परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति 
लिज्जों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवधर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

बैनायकतीर्य--मत्स्य०ण २२३२, गदड़० १॥८१८। 

बेसानिक--अनु ० २५२३ | 

वैरा-.- नदी ) मत्त्यक २०।६४ | 

बरोचनेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३॥ 

बेबल्वतती्य-- (सूकर के अन्तर्गत) वराहुण १३७- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के छिए तप किया) 
अनु ० २५।३५ | 

वैवस्वतेदबर--- (बारा० के अन्तर्गत) छिग० (त्ती० 
कल्प०, पूंछ १०४) । 

वेशाख--(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० ६॥९२।- 
१५६ (जिसे विद्यात्ष अर्थात्‌ स्कन्‍्द ने स्थापित 
किया ) । 

बेभवर्णइबर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग १॥९२।- 
१डट। 

बैदवानर-कुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) 
१५१।॥५८ | 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९१८। 

बहार-- ( गिरिब्रज को घे रनेवाछली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१॥२। 

ब्याओ्रेइबर-- (बारा० के अन्तर्गत) कर्म ० १३५। १४, 
पद्म॒० १।३७!१७, लिग० ६१।९२।१०९, नारद० 
२।॥५०।५६॥ 

व्यासकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कुल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्य-- (१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्मं०ण २३७॥२९, 
ब्रह्माण्ड० ३॥१३॥६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७।६७, पद्म ० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तगंत] ब्रह्मण १५८।१। 


बराहु० 








१डंट८ट 


व्यासवन--(मिश्रक के पास) पद्म ० १।२६।८७। 

ध्याससर--वापु ० ७७५६, ब्रह्माण्ड७ ३।१३॥५२। 

दयासस्थलो-- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास तेमरने 
का प्रग किया था) नारदीय० २।६५॥८३-८४, 
पद्य० १।२६।९०-९१ | 

व्योमग ड्रग -- (गया के अन्तर्गत] नारद० २।४७।५७। 

ब्योमतीर्ष--- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० ६।३७।१४। 

ब्योमलिड्र-- (श्रीपवत के अन्तर्गत) किग० १॥५२।- 
१६१॥ 

बज-- (नन्‍्द-गोप का गाँव) भाग० १०१।१०, देखिए 
गोकुछ ऊपर। 


5-॥ 


झंकुकर्ण--(वारा० के अन्तगगंत) मत्स्य० १८१२७; 
कम ० १३६४८, पद्म० १।२४।१८। 

शंकुकर्णेदबर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिंग) कूर्मण ६३३४८, लिगं० १॥९२११५, 
तारद० २।४८।| ६९-२० | 

शक्ततीर्थ--( १) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
२२७३, कूर्म०ण १४११६१-१२, पह्म० १।र४ा- 
२९; (२) (कुब्जा न्रक के अन्तर्गत] वराहु० १२६।- 
८९१ । 

दाकरब-- (कोकामुल से तीन कोस दूर) वराहु० 
£४०।६५ | 

शकतर-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०।३३। 

इक्रावर्त--वन० ८४२९, पद्म ० १।२८।२९ | 

दाकेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत] छिग० (ती० कृ०, 
प्‌० ७४) 

हंखतीर्थ-- ( १) (सरस्वती पर) छाल्य० ३५८७; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २४२१७ (घंखि- 
तीरय ); (३) (आमछक ग्राम के अन्तर्गत) नूसिह० 
६०२३ । 

बंखप्रभ-- ( शालग्राम के अन्तगंत ) वराह० १४५।४८। 

ब्रांखलिखितेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (त्ती० 
कृ०, पू० ९३) । 


घर्मज्षास्त्र का इतिहास 


इंखल्लद-- (गोदावरी के अन्तर्गत) बरहा० १५६।॥१। 

घंखिनीतोर्थ-- (कुएक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३॥५१। 

घंखेद्वार--- ( कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पद्चमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत» ११॥३०।६ 
(कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं 
बुद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १३॥४८, २२- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल हैं, विशेषत्तः वैष्णवों के लिए। देखिए इस्पी० 
शजे० इण्डि०्, जिलल्‍द ८, पृ० ६८। 

इ्चीदवर्राल्ूग-- (वारा० के अन्‍्तर्गत) छिगण (त्ती० 
कण०, पृ० ६ ०५) ] 

घतकुम्भ-- (सरस्वती के अच्तर्गत) वन० ८४ौ- 
१०, पद्मण० १।२८।१६ (दोनों में एक ही इलोक 
है) । 

इताु-- (सत्तलूज) इसे शुतुद्वी' भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्पुत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य० 
२२।१२, .भाग० ५११९।१८। अम'रकोश ने शुतुद्री 
एबं शत्रु को पर्यायवाची कहा है। 

शतदद्वा--मत्स्य ० २२।३५ (यहाँ - का श्लाद्ध अनन्त 
होता है) । 

बातशुग-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । 

इतसहुज्लक--- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १॥२७।॥- 
४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 
(शतसाहज्नक) | 

धानैवचरेइबर-. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([ती० 
कल्प०, पू० ६७) | 

शबरीतीर्थ-- (गोदावरी पर) पद्म० ६।२६९२७७० 
२७८। 

वास्भलप्रोम--अहा ० २१३।१६४ (कह्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और म्लेच्छों का नाश करेगे |, पह्म ० 
६।२६९। १०-१२ : (हम्मल ग्राम का उल्लेख 
है), गड़० १॥८१।६, भाग० १२।२।१८ वाबु० 
७८॥।१०४-१०९, मत्स्यू० १४४।५१, ब्रह्माण्ड० 
२।३१॥७६, विष्णु० ४२४९८; इन सभी ते 


तीर्य॑घ्ूची १४८९ है 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है। इम्पी० गजे ० आाँव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८] 
ने इस स्थान को उतर प्रदेश के मुरादाबाद जिल्ले का 


सम्भल कसवा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 


प्राचीन दृह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 

दरबिचु--( आमलछक ग्राम के अन्तर्गत) नूृसिह० ६६॥- 
रे४ । 

शरमंगकुण्ड--- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराहु० १५ ६- 
ढ व | 

बरभंगाशम--वन ० ८५।४२ एवं ९०।९, रामा० 
३॥५।३, प्ुं० १॥३९३९, रघुबंश १३।१४५ 
(सुतीक्षगाश्षम के पास) | 

बरावती--- (सम्मवतः: अबब में राप्ती) भीष्म० 
९॥२०। पाणिनि (४३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीौरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार ) ने शरावत्यास्तु योध्वथे: की टौका में 
उद्धुत॒ किया है-- प्रागुदझचौ विभजते हंस: क्षीरो- 
दके यथा । विदुपां शच्दसिद्धचर्थ सा नः पातु शरावती ॥। 
डा० अग्रवारू ने (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकलछ रायक्त सोसम्ताइटी, जिल्‍लद १६ पृ० १५ में] 
कल्पना की है कि यह अम्वाला जिले से होकर बहती 
है (घग्बर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
जब सरस्वतो सूख गयी और केवल इस्न पर दलदलछ 
रह गया तो यह घरावनी कहुछायी। किन्तु अमरकोश 
के काल में दारावती सम्भवतः वह शरावती है जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनतारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रघूवंश (१५।९७) में शरावती दाम के पुत्र रूव को 
राजबानी कही गयी है। 

गशयान-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन ० ८२।११४-१ १५, 
पद्म ० १।३५।२०-२३ | कुछ पाण्डुलिपियों में 'शश- 
पान पाठ आया है | 

शशांकेबबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९७) | 


शाकम्भरी-- (१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पद्िचमी राजस्थान में हैं) वि० घ॒० सू०ण० ८५२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (५९७३-७४ ई०] 
में घ्वाकग्भरी की चर्चा है (एपि० इष्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि० (जिल्द २२, पू० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकवा दी गयी है। झौछ की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर साभर नाम.का कसवा है जो प्राचीन हैं और 
चौहान राजपूतों की राजवानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० 
८४। १३, पद्म ० १।२८। १४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहल्न वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर 
मक्तों का जीवन व्यतीत कराया था)। 

शाण्डिल्ली--- (कद्मीर में नदी) नीलमत० १४४५ । 

शाण्डिल्ी-मधघुमती-संगम--तीलमत० १४४६ । 

शाण्डिल्पेइबर-- (वारा० "के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पू० ६८)। 

शातातपेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (त्ती० 
क०, पू० ९२)। 

शारदातीर्थ--- (कश्मीर में) मत्त्यण २२॥७४, राज० 
१।३७ | कद्मीर के प्रमुख तीर्घो में मह है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'दर्दी इसका 
चोतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किन्ननगंगा 
में यह मिक जातो है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६ । 
आइने अकवरी (जिल्द २; पृ० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मंती नदी के कितारे है जो दार्दू देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने छगता हैं। 

शार्दूल--बाहं ० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शव 
क्षेत्र है। 

शालग्रास--- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थरू पर एक पवित्र 
स्थान) वत० ८४॥१२३-१२८, विष्णु० २।१२४, 
२।१३।४ (राजधि मरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३ रे, 
(ज्ञालग्राम में उमा महादेवी कहीं गयी) २२।६२, 
पद्म० १३८४८, वराहु० १४डी।३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पाषाण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक 
का चिह्न रहता है) ; इलोक २९ में आया है--- शा ल- 
ग्राम पर्वत विष्णु है'; इलोक १४५ में आया है-- 
'यह देववाठ भी कहा जाता है, यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९)। छाह्ग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित- होते हूँ, 
गण्डकी के उद्‌गमस्थर्ू में पाये जाते हैँ। यह पुरूहा- 
श्रम (विष्णु० २१२९) भी कहा जाता था। वन० 
५८४ १२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१) । 
इालकटडुडेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, पू० ४८ )। 
शालग्रामगिरि--वराहु० १४४।१३ एवं २९। 
शालहिग्राम--(वही जो ऊपर है) कूर्म० २।३५।३७, 
न॒सतिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे) । 
शालिसूर्य--वन० ८३।१०७; पद्म० १।२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था) । 
शालकिनीं--(कुझक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३॥१३, 
महाभाष्य. (जिल्द १. पू७ ४७४ वातिक २, पाणिति: 
२।४।७) ने शाहुकिनी को एक गाँव कहा है। 
इाल्विकिनी-- ( सम्भवतः ऊपर वाक्ला तीर्थ) पद्म० 
१।२६।११ | 
शिक्षितीर्थ--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यं० १९३।- 
८२, पद्म० १२०७८ | 
श्षिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निककृकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२॥२४, ६१४।- 
२४ वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्यस्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विल्यात निवासरथल 
हैं और अकौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुईं कही गयी 


घर्मशास्त्र का इतिहात्त 


है और ऐसा विद्ववास है कि कुछ निश्चित काज्नों में 
यह दूध के .साथ बहती है। आइने अकवरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० १॥१०४।३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्लनियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

विल्लाक्षेदवर-- (वारा० के अच्तर्गत) लिग० [त्ती० 
कृ०, पू ० ४६) | 

शिलातीर्य--- (गया के अन्तर्गत.) वायु० १०८।॥२। 

शिवकांचौ-- (दक्षिण भारत के काजीवरम्‌ में) पद्म० 
६।२०४॥३० | 

दिवधार-+-मत्त्य ० २२।४९ | 

शिवनदौो--लृसिह ० ६५२३ (ती० क०, पृ० २५३)। 

शिवसरस्वती-+-वा्ह ० सूत्र (३॥१२२) के अनुसार 
यह एक इाव क्षेत्र है। 

शिवह्लइ--तरह्माण्ड ० ३।१३॥५२ | 

शिवोदभेद--- (जहाँ अन्तर्थान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० <२॥११२, पद्म० १।२५।- 
१९ । 

शुकस्थाश्रम--वन ० ८५।४२, पद्म० १।३९॥३५ (दोनों 
में एक ही इछोक है) । 

शुकेशबर-- (गोकर्ण के उत्तर) वराहु० १७३।॥९। 

शुक्तिमती-- (नदी, चेदि में कोछाहल पर्वत द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६! 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म ० (२७।- 
३२) एवं मत्स्य० (११४।१०१) का कथन है कि 
यह ऋशक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ष्य से निकलती है। 

शुक्तिमान-- (भारत के सात महान्‌ पर्वतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग: है) कूमं॑० १।४७।३४, 
वायु० ४५।८८।१०७, नारद० २।६०।२७; भाग० 
५।१९|१६। देखिए डॉ० बी० स्री० छा कृत. 'माउ- 
ण्टेन्स ऐण्ड रीमर्स आँव इण्डिया' (डिपार्टमेण्ट आँव 
लेट्सं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्‍द २८, पृ० ९६०८ 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह पर्वत प्रमुख सात परव॑ंतों में सबसे कम प्रसिद् 


चर १४९६ 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तया 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० दाय चौबरी का स्टडोज' आदि, पू० 
११३-१२० | 

श॒क्ततीर्य--- ( गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१, मत्स्य० २२॥।२५९। 

बुक्रेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १॥३५॥१५, 
लिग० १॥९२-०९३, नारंद० २॥५०।६३। 

शुक्लतीर्य--- (भड़ोच से! १० मीछ उत्तर-पुर्व नर्मदा 
के उत्तरी तट पर) कम ० २।४१।६७-८२, मत्स्य० 
१९२। १४, सकनन्‍्द ० १।२॥३।५ | देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नरममंदा, जहाँ शुक्क्त तीर्य में राजषि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पु० ११८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पूृू० ५६८-५६९; पद्म० १।१९२-१५ (यहाँ 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुण्डिक--- (कश्मीर में तीर्य) नीलूमत० १४५९। 

शुद्धेवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पुृ० १२२)। 

शुतुत्री-- (पंजान की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की 
शतद्रु) कऋट० ३॥३३।१, १०॥७५७।५। यह यूताती 
हुपतिव या हुफसिस (एऐँ० इण्डि०, पृ० ६५) है 
जो कि भारत में सिकन्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थो। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर 
(पृ० २९१) का कथत्त है कि प्राचीन काल में यह 
आज की भाँति व्यास से नहीं मिलती थी, प्रत्युत स्वतस्त 
रूप से' बहती थी, और उन दितों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक़ या धग्गर नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३े० से ५० 
मील दक्षिण हैं। 

शुष्कनदी-- (वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य० १८२॥६२, लिग० (ती० क०, प्‌ृ० ६ १८) । 
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शुष्केशवर-- (वारा० के अन्तगंत) छिंग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ११८ ]। 
शूर्पारकतीषं-- (बेसइन के पास आधुनिक सुपारात 
वन० ८५॥४३ (जहाँ परशुराम रहते ये), ८८॥१२ 
, (यहाँ जमदरिन की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० 
४९॥।६७ (जमदरिनि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुन: निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०, 
हरिवंश, विष्णू पव॑ ० ३९।२९-३१ (अपरात्त में 
शुर्पारक नगर ५०० घनुष रूम्बा एवं ५०० इघु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित 
किया या | , ब्रह्माण्ड७ ३॥५८। १७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०७९।२०, ब्रह्मण २७॥५८ (अपरान्त 
देशों में शुपरिक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में शोपरग' शब्द आया है 
(वम्बई गजे०, पू० ५६९ जि० १६); नानाधाट 
अभिलेश्ष सं० ९ (ए० एस० डब्छू ० आई०, जिल्द ५, 
पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम जाया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पू० ८६, 
सम्पादक कॉँवेछ) में आया है कि भदुकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश का नाम भद्द था। 
यह सम्मव हैं कि ओल्ड टेस्टामेण्ट का ओोफिर. 
शब्द शुर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
एँ० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्यित किया गया हैं कि ओफिर या सोफिर 


(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में)सोीवीर का देश , 


है न कि शूर्पारक का, जैसा कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टाछेमी ने इसे सौपारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते हैं कि ओफिर दाक्लेमी का ऐबीरिया 
अर्यात्‌ आमीर है (पृ० १४० ) | देखिए जे० आर० ए० 
फ्च्चण् २८९८, प्‌छ ब५ ने एवं जे० बी० बी० आरछ 
ए० एस०, (जिल्द १५, पू० २७३) जहाँ कम 
से विवेचन एवं ज्लर्पारक पर रूम्बी टिप्पणी दी 


हुई है। ॥; 
शूलघात-- (कश्मीर में) देखिए नीककुण्ड के अन्त- 


गत । 
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शुल्रमेद-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१३ कूर्म ० 
रा४ ६।१२-१४, पद्म० १॥१८।३॥। 

शलेद्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पूृ० ५२) | 

श्यृंगतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।२१।३१॥, 

'पुंगवेरपुर--या (शांगिबिर) वन० ५०।६५, पहम० 
१॥३९।६१; रामा० २।११३॥।२२, ६।१२६।४५, 
अग्नि० १०९२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने .गंगा पार की। थह आज का 
घिगरौर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम 
२२ मील दूर गंगा के बायें किनारे है। 

श्यृंगाटफेधबवर-- (अआरीपर्तत के अन्तर्गत) लछिग० १॥- 
६९२।१५५ | 

श्यृंपा-- (नदी, विन्ध्याचछ से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२॥।१६।३९। 

शेषतीर्ये-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११५॥१॥ 

शलेशवर--(वारा० के अन्तर्गत] लिग० १॥९२।८६, 
वराहु० २१६।२३, -नारदीय० २॥५०॥५७, स्कन्द० 
४॥३॥१३५ | 

बौलेववराभम--वराहु ० २१५५७ एवं ८३-८४॥ 

शैलोदा-- (नदी, जो अरुण पर्वत की शैलोंद झोल से 


निकलती है) वायु ० ४७।२ १, ब्रह्माण्ड७ २।१८।२२। 


देखिए दे, पृष्ठ १७२। 
ग-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्थवाह भी है, जो 
पुरागों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्व॑त से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२३५ (एक नद], 
११४।२५, ब्रह्म ० २७३०, वायु ० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९ । यह टाछेमी (प० ९९) का 'सोवा' एवं 
एरियन का सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नर्मदा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकल्‍ूती है, निकली है। 
देखिए ऐएँ० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और ग्रंगा के संगम का वर्णन है, और देवछू---नि० 
. सि० १६१०--शोण-सिन्धु-हिरण्याल्याः कोक-लोहित- 
घर्घरा: ।शतदुदच नदा: सप्त पावनाः परिकीतिता:॥।' 


यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, छोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 
शोण-ज्योतीरश्या-संगम--वन० ८५॥८, पद्म० १॥३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिषासंगम 
में आया है किन्तु.इसकी टीका बंजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 
शोणप्रभव-- (प्रभव ? ) वन० ८५॥९, पद्म० १॥३९।- 
हम । 
शोणितपुर-- ( बाणासुर की राजधानी, जहाँ उंषा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनि८द्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६।१, हरिवंश, विष्णु- 
पर्व १२१॥९२-९३ | दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूँ में. आज भी इसी नाम से हैं, और भी 
बहुत -से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहें 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
' से १९,००० योजन दूर है। भविष्य० (क्ृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तरार्ध ११४॥८४७) ने शोणितपुर को ' 
बाणासुर की राजध।नी कहा है। अभिधानचितन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोदीवर्ष भी 
कहा जाता था। 
शौनकेश्वरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०। प्‌ृ० ६ २२) । 
शौर्पारक--जअह्याण्ड५ ३।१३।३७। देखिए सूर्पास्क | 
इसदान-- (दे ० अविमुक्त' ) मत्स्य० १८४।१५९। 
इमदातस्तस्भ--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पु० ५४) | 
इपासाया आक्षम---अनु ० २५॥३० | 
इयेनो-- (ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य० 
११४)२५। दे (पुृ० २००) ने इसे वुन्देलक्षण्ड 
की केन नदी कहा है। 
आवस्ती--(अवध में राप्ती के कितारे सहेत महेत.) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह कूव की राज॑- 
घानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं एऐँ० 
जि० पू० “४०९। रघुवंश (१५॥९७) में श्रावस्ती_ 


न तॉगलूबी कक, श्थ९३ 


लव को राजबानी कही गयी है। देल्षिए मार्शरू का 
लेख, जे० आर० ए० एसू०, १९०९, पू० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पू० २०। 
डॉ० स्मिय (जे७ आर० ए० एसू०, १८६८, पु० 
५२०-५३१ ) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्ताकु 
कुल के आवस्त के नाम पर पड़ा है। 

शीकुम्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१९, 
वन०छ <८२३॥।१०० | 


श्रीकुष्श--वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लकमी- - 


कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिग० (त्ती० क०, 
प्‌० ६२) | 


श्रौक्षेत्र--(जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय ' 


में सविस्तर लिखा गया है। 


. श्रीनगर--( १ (कश्मीर की राजबानी है) इसका 


'दतिहास बहुत लम्बा हैं। राज० (१।१०४]) के 
अनुसार अश्ञोक ते ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माग किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कनिघम (एऐँं० जि० पृ० ९३) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मोल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेधान नामक गाँव के पास माना है। 
पन्द्रेथधान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेत प्रयम ने 
प्रवरेशव र , मन्दिर स्थापित किया और अ्रवरसेन 


द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजवानी - 


का निर्माण कराया। हछेतसाँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर)] का उल्केख किया है। देखिए बीछ 
का लेख, बी० आरण० डब्लू० डब्झू०, जिल्द १, प्‌ृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, पू० ९५-९६ | 
आइने अकबरी (जिल्द २; पृ० ३५५.) का कथन 
: है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल- 
,  बरूती (जिल्द १, पु० २०७) का कथन है कि 
अद्दिष्िन (कइ्मीर की 'राजबानी अधिष्ठान) 


सेहुम के दोनों कितारों पट निर्मित है। डक झील 
_का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 
स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्द 
११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्‍्दा के 
कार्य किनारे पर गड़वाल जिले में यह एक बस्ती 
है) यू० पी० ग़जेटियर, जिल्द ३६, पु० २००। 
श्रीपणों--- (यहाँ दान अर्त्यतत फलदायक होता है) 
मह््यू० “२२॥४९ | 
धीपर्वत-- या श्रीश्षैछ) (१) (कुर्नूल जिले में 
कृष्णा स्टेशन से ५० मौछ दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिश्ला में एक पहाड़ी] यहाँ पर बहुत-से छिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध, मल्लिकार्जुन (छिग० १।९३।१५५) भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योति्षिज्ञों में होती है। 
लछिग० (१।९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिजों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५॥१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७॥२८, 
मत्स्य० १३॥३१ (यहाँ देवी 'माघवी' कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ ([हद्र द्वारा जलाया गया वाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पदच्म० १(१५॥६८- 
.६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ मी है), 
अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ रूक्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) | पाजिदर (पू० २९० 
ने अग्नि की व्याब्या ठीक से नहीं की है। कूर्मे० 
२॥२०॥३५ [यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलूदायक होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर बामिक आत्मवात 


- की अनुमति है), पह्मण शारे5।१७, ४॥२०१५ 


(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) | 
बाह ०सू० (३। १:२४) के अनुसार यह धाकत क्षेत्र है। 
मालतीमाघव ते इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २० पृ० ९ जिह््द ४, 
पूृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विकमेन्द्र वर्मा का 
दिक्कुल्ल दानपत्र है) | नागाजु न कोण्डा के तीसरी 
शताब्दी के शिल्ाछेख में श्रीपर्वत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० १ एवं २३); (२) 





कमी 


श्डर्४ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(वारा० में एक लिग) अग्नि० ११२४; (३) 
(नर्मदा के अन्तर्गत] अग्नि० ११३॥३। 

पीपतितोर्य-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्त्य० २२।७४। 

श्रीतीर्थ-- (वारा० के अन्तगंत) वन० ८३॥४६,-कूर्म ० 
१॥३५।८, पद्म० १३७८ । 

क्रीमादक-- (कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक 
अयवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 

श्रीमुख-- (गूहा) लिग० (ती० कल्प०, पू० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 

ओरंग-- ( आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्‍ली से दो 
मौल उत्तर कावेरी एवं कोलझून के मध्य में एक 
द्वीप है] मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 


है) भाग० १०७९।१४, पद्म० ६।२८०१९, , 


बाहूँ० सूत्र ३।१२० (वेष्णव क्षेत्र)। यह 'दिल्‍ूप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
प्‌ृ० १६३) में वणित है। विशिष्टादतवाद के प्रव- 
तक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इृग्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्द २३, पूछ 
१०७-१०८ जहाँ विष्णू (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 

इलेष्मातकवन--- ( हिमालय पर ) वराह ० २१४।२४-२ ६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का 
कयन हैं कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में 
पशु पतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मीक की दूरी पर 

, हैं। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण'। 

इवाविल्लोमापहु---वन ० ८३।६१। 

इबेततीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ९४।१। 

इवेती-- (सिन्‍्बू नदी के पद्िचम उसकी सहायक नदी ] 
हर १०७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 

। 

इवेतेशबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ९९)। 

इवेतयावरी-- (नदी) ऋऋ० ८।२६१८। 


इवेता-- (नदी जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६॥ 
१२३३।१९-२० | 

इबेताब्रि-- (पर्वत | पद्म ० ६।२८०।१९, मत्स्य ० ११३।- 
३८ (यह मेद्द का पूर्वी भाग है) । 

इबेत द्वीप--गरझंड० १॥८१।७, कूमं॑० शाशा४९, 
१॥४९|।४०-४७, वाम० २५१६ एवं ६०।५६, 
शान्ति० ३३६।८, ३३७॥२७ | बहुत-से ग्रंथों में क्षीरो- 
दधि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

इसेतमाघव--ना रदीय० २॥५५।३० । 

इवेतोदभव-- (साभ्रती पर) पद्म ० ६।१३३।१५। 


 घडंगुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील- 


मत० ११३३-६११४० | 
बष्टि-हव---अनु ० २५॥३६ | 


त्त 


संयमन-- (मथूरा के अन्तर्गत) वराहु० १५३॥३॥ 

संसारमोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य० २२।६७। 

संकुणिका--वाम॑ ० (त्ती० कण०, प्‌ ० २३६) | 

संगसन--(ह।रका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।४१। 

संगममगर-- (द्वारदग के अन्तगंत) वराह० (ती० 
क०, प्‌० २२६) । 

संगमेदबर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० 
२५०६३-६४; (२) (साश्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर] पद्म० ६।१३८।१; (३) (नर्मदा के 
दक्षिणी तट पर | मत्स्य ० १९१।७४, कम ० २।४१।३६। 
पह्म० ११८५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिज़ुण १॥९२।८८। 

सगरेहबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ू० (वी० 
कल्प०, पृ० ५१) | 

सत्यवती-.- (यह कौधिकी नदी हो गयी | वायु ० ९ १।८८ | 

सदानीरा--( नदी] दतपयथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का 
कथन है---आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों 
की सौमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 


शी 


भी यह सदानीर बनी रही।' सायण ने सदानीरा को 

करतोया कहा है। भीष्म० (९।२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरय के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ० (२७॥२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु ० (४५१००) में 
आया हैं कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (मार्क० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्ती हैं। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 


सनक्रेब्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग०. (तती० क०, 


पू० ६७)। 

सनक--यम ० (ती० क०, पूृ० २४८) | 

सनत्कुमारेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कृ०, पु७ ६७)। 

सननन्‍्दनेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्जु ० (तीण० क०, 
पू० ६७)। 

सन्ध्या--( १) (कच्मीर में नदी) नीकृमत० १४७३१, 
'राज० १०३, देखिए 'त्रिस्ंध्या; (२) (माछवा 
की सिन्ध नदी जो यमुना में मिलती है) समा० 
९२३, पहम० १॥३९॥१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चिचत है) वन० ८४५२, पद्म ० 
2।३२।१६ | 

सन्ध्याबट-. (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३ | 

सबन्नचिहिता-- (वह मूमि जो कुछक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 
३।१३॥६८ | तो० प्र० (पृ० ४६६)ने 'सन्निहत' पढ़ा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोश विस्तृत 
झौल है और ये चार झीलें हैं; सन्निहत, सब्रिहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता। 

सबन्निहती-- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वन० ८३॥।१९०-१९५५। नीलकण्ड 
ने व्याख्या की है कि सन्चिहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीर्च 
यहाँ पर प्रति मास अमावस्या के दिन एकत्र होते हैं । 


सा माया जाए कक विश आता 


१४९५ 


पद्म ०/१।२७७७७-७८, बाम० ४१॥९ एवं ४५२९, 
अग्नि० १०९।१५। 

सन्लिह॒त्यत्तर-- (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७५६, ४८।२३, 
४९॥६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वैतवन के 

ध्पास | | 

सन्नीति--. (कुरक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (ल्‍ूगता 
हैं यह सन्निहती ही है) | 

सप्तकोटोइवर--ती ० प्र०, पू० ५५७ जिसने स्कत्द० 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 

सप्तगंग---वन० ८४२९, अनु० २५१६, प्म० 
१।२८-२९। सात गंगाएंँ ये हैं--गंगा, गोंदावरी, 
कावेरी, ताम्नपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नर्मदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं--- 
भागीरयी, पावनी, ह्वादितनी, 'ह्लादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु 

सप्तगोदावर--वन ० ८५।४४, वायु० ७७१९, मत्स्य ० 
२२।७८, भाग० १०।७९१२, पद्म० १।३९।४९१, 
४|१०८।३९,ब्रह्माण्ड०२३।१३।१५९,स्कन्द ० ४॥६। २३ | 
देखिए राजा यशःकर्ण का खैरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इदण्डि०्, जिल्‍्द १२, पु० २०५) जहाँ 
सातों घाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (प्‌ छा ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहें गये 
हैं--कश्यप, अत्रि, गीतम. भरद्ाज, विह्वामित्र, 
जमदग्नि एवं वस्रिष्ठ । 'राज० (८।३४४९) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 

सप्तचदतीर्य--देखिए वडवा । 

सप्तधार-- (साअमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१६ 
('सप्तसारस्वता के समान) | 

सप्तनव--त्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देय सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विज्येषतः) | 

सप्तपुष्करिणी-- (कश्मीर में थिद पर सात घाराएँ ) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०। हु० चि० (४४५) ने इसे 
'सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकवरी (जिल्द २, 


के. आवारा 











श््९६ घर्मज्ञाल्त्र का इतिहस 


पू० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--- थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएं मिलती 
!! 
223 >्लीकं घ॒० सू० ८५॥३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्पदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माल है। 
सप्तषिकुष्ड-- (लोहार्ग छू के अन्तर्गत ) वराहु० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हैं)। 
सप्तसागर लिज्व--(वारा० के अन्तर्गत) स्कत्द॒० 
४।३३।१३६। 
सप्तसामुद्क-- (कुब्जाज़्क के अन्तर्गत) वराह० 
१२६॥९१। 
सप्तसामुद्रक कृप-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। 
सप्तसारस्वत--- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मंकणक ने 
अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था भौर 
जब उससे वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो 
वे हर्षोत्फूल्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३॥११५, 
शाल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वाणित हैं), 
कम ० २।३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म॑० 
- १।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५॥१०१-१०४ (स्रांतों नदियों के नाम 
दिये गये हैं) | 
सप्तवती-- (नदी) भाग० ५॥१९।१८। 
समझ़्ा--( मबुविक्ता नामक नदी] वत्त>० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवव के पाप से मुक्त 
हुए ये) | समज़ा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक़ के अज्ध 
इसमें स्नान करने से सीबे हुए थे। 
समन्तपंचक--(यह कुछक्षेत्र है) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोव णें में परिवर्तित हो गये थे) शल्य ० ३ ७४५, 
४४।५२, ५३।१-२ (त्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म ० 
४।७।७४ ( स्यमत्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
3।४७।११ एवं १४, वाम० २२॥२० ('स्पमन्‍्त'), 
५६-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 


ओर से आधा योजन है) किन्तु बाम ० ( २२।१ ६) 
के अनुसार यह पाँच वजन है। 
समुद्रकप-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३० | 
समुद्रेदबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्भु० (त्ती० कु०, 
पू० १०५)। 
समल्नोत--- ( मन्दार के अन्तर्गत ) वराहु ० १४३।२४-२६ | 
सम्मुतिक--(वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १॥३७।६। 
सम्पीडक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७॥३७। 
संबर्तक-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३५।६। 
संबर्ततापी--वन० ८५३१, प्म० १।३९॥२९। 
संकर्तेबबर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०, पू० ९९ ||. 
संविद्यतीयं--बन० ८५१, पदह्म० १३९१ | 
सरक-- (कुठक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३।७५-७६, 
पद्म ० १।२६।७६, तारदीय० २॥६५।६२-६३ | 
सरस्तम्भ-- (देवददारू वन के पास) अनु० २५।॥२८। 
सरयू-- (नदी) ऋ० ४३०१८, ५॥३३॥९, १०। 
६४९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वर्णित 
हैं)। इन ऋचाओं में सरयु' शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में शरयू' वा सरयू' आया है (मत्स्य० 
२२।१९, वायु० ४५।॥९४, नारदीय० २।७५।७१, 
रघुवंश १३॥।९५ एवं १००) । मत्त्य० (१२१ 
१६-१७ | एवं. ब्रह्माण्ड २।१८।७० ) में आया है कि 
सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से' 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९। १५)। सरय्‌ हिमालय से निकली है. (वायु० 
४५।९४) | इसका जरकू 'सारव' कहलाता था 
(काशझ्षिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है-८ 
सरस्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌') | चुल्लवग्ग (एसू० 
बी० ई०, जिलल्‍द २०, पु० ३०२) में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलित्द- 
प्रश्न में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम 'सरभू 
है) । देखिए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली हुई है और घर 


तौर्यशुचो 


में मिल्तित कही गयी है। यह टालेमी (पृ०९९) की 
सरबोज” है। इसे घाघरा या घघंर भो कहा 
जाता है। | 

सरस्वतती--- ( आधुनिक सरसुति) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य० ५१।१९ के मत से), बदरिका- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३२।३-४ के मत से)। पह्म० ५॥१८।१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाड़व अग्नि को 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्मवतः यह उस 
ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३॥८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहिंत 
. हैं। गयी । वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह शाद्रों, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लप्त हो 
गयी। अनु ० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतथ्य के शाप से मदुदेश में चली गयी और 
सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्‍्तर्घान होने के उपरान्त 
यह चमसौोदुरभेद, शिवोदुर्मेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुदक्षेत्र में प्राची सरस्वती' 
कहलाती है (पद्म० ५।१८।१८१-१८२) | देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे(पृष्ठ १८०-१८१) | 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए 
ओल्डम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, प्‌ ० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावलो पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम 
से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई 
पालनपु ', महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती 
तथा अन्हिलवाड एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगश्थियों 
से बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 
प्रभास के अन्तर्गत। 
सरस्वतो-अदणा-सजड़ूम--वन० ८३।१५६, कूमं०२। 
३०२२, शल्य ० ४ंरे।३१ एवं अ० .४। 


१४६९७ 
सरस्वतोपतन--- ( मयुरा के अन्तगंत ) वराहु० १५४।२० | 
सरस्वती-सागर-संगम--वन० ८२।६०, पद्म ० १२४९, 
वाम० ८४।२९। 
सर्करावर्ता-- (नदी) माग० ५॥१९१८। 
सर्गविच्यु-- ( नर्मट्ठा के अन्तर्गत) कर्म ० २४२॥२३ | 
सर्वतीर्य--पद्म० २।९२४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 
सर्वेतो्षेद्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३॥ 
१३४। 
सर्वबहृद--वन० ८५॥३९ (स्थान अनिद्चत है )। 
सर्वात्मक-- (कुब्जा तक के अन्तर्गत) वराहु० १२६। 
३७ । 
सर्वायुघ---( शाल्ग्राम के अन्तर्गत) वराह० श्डंपापदा 
सहाय या सहयात्रि---(भारत के सात प्रमुल्ल पर्व॑तों में 
एक ) ब्रह्म ० १६१।२, मत्त्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० 
३॥५६।२२, अग्लि ०१०९॥२१॥। 
सहज्नकुण्ड--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १५४१, 
(तीर्य॑सार, पू० ५९) | 
सहाममलक--देखिए आमलक' | 
सह्यारण्पय--देवीपुराण (त्ती० क०; पृ० रेड४ड ) | 
सहत्लाक्ष--मत्स्य ० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 
साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १. 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है-- 
'यह मार्ग साकेत को जाता है, पुनः आया है-- 
'मवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया (जिल्द २, 
पृ० ११९, पाणिनि ३॥३।१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌' ), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सृत्तनिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, माग 
२, पु० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं छ्वेनर्ताँग ने 
“बिसाख' कहा है। देखिए ऐँ० जि०, पु० ४०९१- 
४०७। रघुवंश (१३॥७९, १४१३२, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाणिनि ५।१।११६) ने लिख। है--पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिल्ला', जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
छताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान चा। अभिधानचिन्तामणि -(१० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामहताय---(इयामलनाथ ) मत्स्य ० २२।४२, पद्म० 
५११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सों के सामछझाजो कहा है। 

सानस्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार छोहे 
की और कुछ के कयनानुसार ताजञ्न या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है| 

सास्तेदघबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पु० ६६) | 

सामद्रक--- (ब्रह्मावतं के पास) वन० १८४।४१। 

साम्बपुर--( १) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० ३७७।- 
५५ (कुलेशवर नाम भी आया है); (२) (चन्द्र- 
भागा के किलारों पर) मविष्यपुराण, ब्रह्म ० १४०।- 
३। यह आज का मुल्तान है। 

सामुद्रतीयं-- (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म” १७२१-२०, 
जिसके लगभग १० इलोक तीर्थतार (प० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठात्तरों के साथ उद्घृत हैं । 

साश्रमती-सागर-संगम--पद्म ० ६।१६६। १ | 

साश्रमती--( आवुनिक सावरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से निकलकर खम्भात को खाड़ी में 
गिरतो है) सावरमती का मौलिक नाम 'इवश्वती' 
है, इस्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पु० ३४४। 
पह्मं० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 
२---६ तक के इलोकों में इसकी सात धाराओं का 
उल्केख है, यथा साअमती, सेटीका (इ्वेतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ), 
वेत्रव॒ती (आधुनिक वात्रक) एवं भद्रमृखी | 

लारस्वत-- ( १) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य ० 
२२।६३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कम ० १४३५।- 
१२, पच्म० १॥३७।१५। 

सारस्वत-तीर्ष--शल्य० ५० (भरित्त, देवरू एवं जैगी- 
षृव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वर्ष के दुभिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे) । 

सारस्वत-लिडू-- (वारा० के अन्तर्गत | स्कन्द ० ४।३३॥।- 
१३४। 

सांवर्णीदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [(त्ती० 
क०, प्‌० ६9 ) | 

सावित्री-- (नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिलों की सीमा बनाती है) पद्म ० ६।११३।२८। 

सावित्रीतीर्य---( नर्मदा के अच्तर्गत) मत्त्य० १९४।- 
६, कर्म ० २।४२॥१९, पच्म० १॥२१६ | 

साविन्नीपद-- (गया के अन्तर्गंत) वन० <४॥९३॥ 

साविज्रीइचर--(वारा० के अच्तर्गत) लछिग० .(त्ती० 
कृ०, धृू० ७७ ) | 

साहुख्नकतोर्थ--वन० ८३।१५८, पदह्म० १।२७४६। 

सिहु--बाह ० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक 
वष्णव क्षेत्र है। सम्भवत्तः यह विजगापट्टम (आधु- 
निक विशाख््रापत्तन) के उत्तर-पक्चिचम नूसिहावतार : 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०्, जिल्‍द १२, पू० ३७५। 

सिद्धकेदबर-- (विरज तीर्थ के अन्तर्गत आठ तीथथों 
में एक) ब्रह्म ० ४२॥६ | 

सिद्धतोर्ष--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४३॥।(॥ 

सिद्धपव-- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३।- 
३३॥३१ | 

सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ८६० मीछ उत्तर) मत्स्य० 
१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है) | पितरों 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुरः है। 
यह सरस्वती नदी पर है। 


तीय॑शूची 
सिद्धवन--मत्तय ० २२।३३-।- यहाँ पर श्राद्ध “अत्यन्त 


फलदायक होता है। 

सिदबठ--( १)) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराहु०७ 
१५१।७; (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) छिग० 
१॥९२॥। ६५३ | 

सिश्चिक््‌ट--(वारा० के अच्त्गत्त] 
कु०, पू० ८८) 

सिद्धेदबर--( १) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० 
इरा४३ एवं १८१२५ (त्ती० क०, पु० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिंग). वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरों के दक्षिणों तट पर) ब्रह्म ० १२८।१। 

सिन्घु-- (१) (आवूनिक सिन्‍्ध नदी, यूनानी सिण्ठोस ) 
ऋ० २॥१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर को ओर 
वतपा गया है) ५॥५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो 
सिन्तु, असिक्‍तों एवं समूुद्रों में है), १०७५।६॥ सप्त 
प्रिन्‍्ब्रू (पंजाब की पाँच नदियाँ, प्रिन्धु एवं सरस्वती) 
ऋ० २१२१२, ४२८१, ८।२४२७, अथर्ब० 
६।३।१ में वणित है। द्रोणपर्व १०१।२८ (सिन्धु- 
पष्ठा: समुद्र णा:), राज० ६।५७ (स्टीन की टिप्पणी ), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० -गजे० इंण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कौलास के उत्तर तिब्वत 
से निकलतो है। भिन्‍्बु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४|३।९३-), 
काशिका (पाणिनि ४।३॥८३, प्रभवति ) ने उदा- 
हरण दिया है--दारादी सिन्घु: (सिन्धु नदी दरद 
से निकलती. है) | सित्यु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र-से निकलकर यमुना में मिछती है) 
वायु० ४५९८, मत्स्य ० ११४।२३, ब्रह्म० २७।९८।| 
यह वही काली सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाघव ने इसके और पारा 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और मवु- 
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मंती (अंक ९, तीसरे दछोक के पश्चात्‌ गद्य) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पंद्मा- 
वतो को पारा एवं सिन्घु के संगम पर रखा गया है। 
सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६, 
. प्रथ्च० श३२॥१०। 
सिन्बुसागर--नृसिंह० ६५॥१३ (ती०क०,पृ० २५२) | 
सिन्धु-सागरसंगस--वन० ८२६८, वायु० ७७५६, 
प्म० १२४१६ | 
सिन्धूत्तम-- (झील) वन० ८२७९। 
सीतवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १२६५५ । 
सीततोर्य- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७९२८ । 
सीता--* (गंगा की एक मु शाखा) वायु ० ४७॥२१ एवं 
'३९, भाग० ५॥१७५। 
सुकुमारी-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकंली हुई नदी) 
वायु० ४५।१०७। 
सुक्घ-- ( सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १३२१। 
सुगन्धा---वन ७० ८४।६०, वि० घछ सू० २०) शछ (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पव॑त के पास है), पद्म० 
१२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पच्मण और वन० 
में एक ही इलोंक है। 
सुप्रोवेशबर--(वारा० के अन्तर्गत] लछिग० (तौ० क०, 
पू० ५१)। 
सुचकर--( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९ | 
सुतोर्थक- - वन० ८३॥५६। 
सुदिन--वन ० ईने।१०७० | 
सुनन्दा-- (नदी) भाग० ८।६।८। 
सुनीकू--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७३। 
सुल्दरिकातोर्ष--वन० ८४।५७, अनु ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वराहुण २१५।१०४। 
घुन्वरिकाह्द--अगुण २५॥२१। 
सुन्दरिका-- नदो) पह्म० १३२।२१। यह एक 
पाकि हे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक- है। 
(एसु० बी० ई०, जिल्‍्द १०, भाग २ पृ० ७४) | 
सुपर्णा--(गोंदा० को एक सहायक नदो) बहा०» 
१००॥१। 
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सुपाइर्व--पद्म ० ६।१२९।१६ | 

सुप्रयोगा--- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वन० २२२॥२५३, मा्क० ५४॥२६, वायु 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५), कुछ छोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द रे७, पृ० 
२७३ । 

सुभव-सिन्घु-संगल--पद्म ० ६।१२९।२५ | 

सुभूमिक-- (सरस्वती पर एक तीर्थ) इल्य० ३७।- 
२३ (यहाँ बलूराम आये थे)। 

सुमन्तुलिग--- (वारा० के अन्तर्गत] छिग० (तती० क०, 
पृ० ९७)। 

सुरभिवन--- ( हिमालय में शिल्ोदा नदी पर) ब्रह्याण्ड० 
राश्टा२३। 

सुरभिकेदबर-- ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।- 
बे६। 

सुरसा-- (नदी) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
लती है), बरह्माण्डन २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- 
कछूती है), भाग० ५॥१९।१८। 

सुरेदवरी क्षेत्र-- (कश्मीर में इशावर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डक झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टीन-स्मृति 
पृ० १६१, यहाँ का मुल्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा। 

सुर्ण--वत्त० ८४।१८, अग्नि० १०९१६, पद्म० 
१।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने र॒द्र की प्रसन्नता 
चाही थी)। 

सुबर्णतिकक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० ११८।४६। 

सुवर्गक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) मत्तस्य० १८१२५, 
कूम ० २।३५।१९ | 

सुबर्णरेला-- (रैवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० 
७।२।१। १-३ (सम्भवतः यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में मी इसो नाम की एक नदी है) । देखिए 
इम्मो० गजे० इण्डि, जिल्‍द २३,-पु० ११४। 
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सुबर्णसिकता--( नदी) इसका ताम जूतागढ़ बाके 
शिलाज़ेख (रुद्दरामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से दिख्यात है | 
सुवास्तु-- ( नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात)] ऋ० ८।१९३७। यह एरियन (एँ० 
इण्डिया, पृ० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को चुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धगाथाओं वाले संस्तात के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०्, जिल्‍द २, पू० १३३)। 
सुत़्तस्थ आक्षम-- (दूपद्रती पर) दन० ९०।१२-१३। 
सुघस्तना--( १) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अनन्‍्तर्गत्त) लिग० 
(ती० क०, १० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
है) | 
सुघोमा-- ( नदी) ऋ० ८।६४॥११। ऋ० (१०।७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का झद्योतक है किन्तु 
निरुवत (९२६), ने इसे सिन्घु माना है; भाग० 
५।१९१८। स्टीन (डा० आंर० जी० भण्डारकर 
अभिननन्‍्दन ग्रंथ, पूु० २१-२८, 'रिवर नेम्स इन 
ऋग्वेद) का कथन है (पु० २६) कि सुषोसा सोहन 
(सुअन) है जो रावलरूपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है। 
सुसतुं--नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। 
ऋ० १०।७५।६। कीध को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्ध की यह कौन-सी सहायक नदी थी | 
सुतीदणाभ्रम--रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४ १ (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर)। 
सुकरतीर्थ-- (बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के 
पद्चिम तट पर सोरों) ऐँ० जि०, पृ० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द २३५ 
पुृ०.८८-८९। वराहु० अ० १३७-१३९; ती० 6 
(पू० २०९-२१२) ने केवल वराह०, के १३७वैं 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धत किये. हैं। नारदीय० 
* २४०३१ एवं ६०।२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 
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रूप में प्रकट हुए ये), पद्म ० ६१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंयों में 'शकरतोर्थ' नाम 
आया हैं। 
सूर्यतीर्थ---( १) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कर्म ० १।३५।७, पद्म ० १॥३७।७; (२) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बल्ति ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेलु--( रामेइवर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुभ्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निरमित कराया) भाग० ७॥१४।३१, ६०।७९।१५ 
(सामुद्रतेतु), गएड़ १८१८, नारद० २।७६ (सेतु 
माहात्म्य पाया जाता है)। इसे 'आदम का ब्रिज 
पुल) भी कहा जाता है। सोछोन (श्रीलंका का 
अपन्वंश-सा लगता है) की अ.दम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तीर्यप्र० पृ 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है। 
सेतुबन्य--वही जो उपर्युक्त है। देखिए तीर्यसार, पृ० 
१-४ एवं तीर्यप्र० पूृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५॥। पद्म० (५।३५॥६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। 
सस्‍्कन्द ० ३, ब्रह्मश्नण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहारम्प, 
इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायद्चत्त के लिए भों लोग जाते हैं। 
सेलोव-- (अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड७५ २।१८।२१-९३)३२ | 
सैन्धवारण्य--( जहाँ च्यवन ऋषि घुकन्या के साय रहते 
थे) वन० १२५।१३, वाम० (तो० क०,पृ० २३५९)। 
बन० (८९।५९) ने इसे पद्चिचम में कहा है। 
सोदरनाग-- (कश्मीर में) तीकूमत० (१३-१४, यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुश्नी) गहरे नाछे के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बल गाँव है। देखिए राज० 
१॥१२३-१२६ एवं २१६९ तथा स्टीनस्मृति, पू० 
१६४॥। स्टील ने टिप्पणी की है कि भूतेझ्वर के 
मन्दिर के भग्तावजेष के पास स्थित आज के ताराब 
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त्ाग का पुराता नाम सोदर है। नीरकूमत० ने इसे 
मूतेश एवं कनकवाहिनो के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लूगमग ३२ मील है। 
सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत] अग्नि० ११६।४॥ 
सोमतोर्ष-- ( १) (सरस्वती के किनारे) बामन० 
४१।४, वन० ८३॥११४, मत्त्य० १०९॥२; (२) 
(नरमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य७० १९१॥३०, प्दद्म० 
१॥१८।३० एवं २७।३, कूर्म० र२४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कुम ० १॥३५।७, पझम० १।- 
३७।७; (४) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म > १०५।१, 
११९।१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० 
१५४१८; (६) (कोकामुश्र के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तगंत) बह्या० 
४२॥६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७४२ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की यो ); (६) 
(साम्रमती के अन्तर्गत ) पश्म० ६।१५४।१ | 
सोमनाथ-- (१) (सीराष्ट्र में वेरावक्त के पास ) अग्नि० 
१०९।१० (सोमनायथंप्रमासक ), पद्म० ६।१७६। ३७; 
देखिए ऐएँ० जि० पू० ३१९ ओर 'अ्रभास' के अन्तर्गत; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११६।२३॥ एक 
प्रसिद्ध इछोंक है--सरस्वतोी समृद्रत्त सोम: 
सोमग्रहस्तथा। दर्शन॑ सोमनाथस््य सकाराः पंच 
दुल्ले माः ॥। 
सोमपव---वन० ८४११९ | 
सौसमपान-- मत्स्य० र२२।६२। 
सोॉमाअम्त--वन० ८४।॥१५७ | 
सोमेश--(वारा० के अन्तर्गत) कूम॑० १३५।९। 
सोमेइबर-- (१) (सभी रोगों को दूर करता है) 
' भत्स्य० २२२९, कूर्मं० २३५।२०; (२) (दाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४।१६-२९॥ 
सौकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० 
१३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत । 
सौगन्धिकग्िरि--मत्स्य ० १२१।५ (केलछास के उत्तर- 
पूर्व ) । 
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सौगन्धिकवन--वन ० ८४।४, पद्म० 
(दोनों में एक ही इलोक है)। 
सौभव्र-आदि० २१६३ [दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तौो्थों में एक)। 
सौमित्रिसंगस-- (श्राद्ध के लिए अत्ति उत्तम) मत्स्य० 
२२॥५३ | 
स्कस्दतीर्थय--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्तवय० १९%१।५० | 
स्कन्वेइबर-- (वारा० में) स्कत्द० ४॥३३।१२५, लिग० 
(त्ती० क०, पु० ६८) | 
स्‍्वानकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (१४३। 
चूत | 
स्तनकुण्ड--वन ० <४]१५२, वराहु० २१५९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु) | 
स्तम्भतीर्थ--(ल्म्भात की खाड़ी पर स्थित आवुनिक 
खत्मायत) कूमं० रा्ड१५१, पद्म० १॥६८।९३ 
(दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्त+मतोीर्थ 
तीर्यंसार (पृ० १०१) में.उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐंण्टिक्वेरी, जिलल्‍द ५४ पूृ० ४७। 
ह्तब्भाष्य-तोर्मे-- ( मही-सागर संगम के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७। सम्भवत्तः यह उपयुवत तौर्य ही है। 
स्तम्भेदबर--स्कन्द ० १।२।३।४० | 
स्वलेश्वर--- (एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२७। 
स्तुतस्वामी--- (सणिपूर गिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराहण £१४८।८-८१। तौर्यकत्प० (२९२-२२४ ) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से बिना किसी ठोका 
टिप्पणी के २० इक्तोक उद्धुत कर लिये हैं। इलोक 
७५-७६ में नाम की- व्याल्या हुई हैं (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित त्या देवल ऋषियों द्वारा 
'स्तुत' थे ) | दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर नें भी इसकी पहचान नहीं की है। 
स्त्री-्तीषं--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४३१ । 
स्थाणुतीषं-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वश्चिष्ठ का 
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आश्नम था) शल्य ० ४२।४, (वस्रिष्ठ का आश्रम इस - 


तीर्थ के पूर्व में है और विद्वामित्र का पदिचम में), 
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बाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ 9००० लिग थे) + 5 १॥ ६-७ (यह सा न्निहत्य 
झोौल पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ० 
१९४) के अनुसार यह यानेद्वर ही है। 

स्थानेइबर-- (आधुनिक थानेइवर, जो अम्बाला से 
२५ मील दक्षिग है) मत्स्य ० १३॥३ (यहाँ की देवी 
भव्रानी हैं)। देखिए ऐं० जि०, पृ० ३२९-३३२। 
महम्‌द गजनबी ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हर्॑॑र्चाच्ति में बाण ने इसे स्थःण्वोष्वर देश 
कहा है| 

स्थानेंइबर-- (एक लिख , वारा० में) लिज़ू० १।९२।- 
१३६। 

स्वच्छोव-- (यह झोल है) देखिए अच्छोद | 

स्वच्छोदा--(तदी ) ब्रह्माण्ड० २॥१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद झील से' निकली हुई) । 

स्वतंत्रेइबर- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥६। 

स्वयम्भतीर्य-- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम) राज० १।३४, हु० चि० १४।८०। यहाँ पर 
ज्वालामुल्ली के रूप दिखाई पड़ते हैं और कर्भा-कभी 
यात्रियों द्र।रा अधित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निव- 
छती हुई वाप्पों हरा जरू उठती हैं। 

स्वर्गतीं--'अनु ० २५३३ । 

स्वर्गद्वार--- (१ ) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म ० १२७५५ ; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कूम ० १३५४, पद्म० 

. १।३७।४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४ 
(यहाँ स्वर्गद्वारी' शब्द-आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तर्गत) नारदीय० २॥५६।३१ | 

स्वगंबिन्दु-- (नमंदा के अन्तर्गत) प्म० १।२१।१५। 

स्वर्गंमार्गड्द--वि० ध० सू० ६५।४१। 

ह्वगंइ्वर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती« क० 
प्‌ है. है ] | ;] 

स्वर्णबिन्बु-+ (नमंदा के अन्तर्गत) अनु ० २५।९, मत्स्य० 
१९४।१५ | 

स्वर्णरेला- - (नदी, वस्तापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 


तीथ॑शृची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द ० 
७॥२।३।२ एव ७।६३।६०।२०५ | 
च्वर्णतीमापनयन---प्म ० १॥२६॥५८ । 
स्वामितीर्थय--मत्स्य० २२।६३, कूर्म० २॥३७।१९-२१ 
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रॉंच पर्वत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुभा रस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वर्णविर्दु-- ( नदी ) वायु ० ७७९५, कूर्म ७० २३७३७ । 
स्वलिड्रेकद्चर-- (वारा० के अन्तर्गत] छिग० १।९२।७८, 


१५० ३ 


शिल्र जिसके पूर्व ओर कालोदक झौछ है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।॥५५। अछ- 
वरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहता है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकछती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी। 


हरमुण्ड--- (कद्मीर के पास एक तीर्थ) नीकमत०» 


१४५५ | 


स्कन्‍्द० ४॥३३।१२६३ (इसके नाम की व्याल्या की हरिद्वार-- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 


गयी है । 
स्वस्तिपुर-- (गंगा ह्नद एवं गंगाकृप- के पास) वन० 
८३।१७४ | 


ह्‌ 

, हंसकुण्ड-- (दवा रका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।४६। 

हंसतीर्थ-- ( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
३०, नारदइ० २।४७॥।३०; (२) (नर्मदा के 
अन्तगंत) 'मंत्य्य० १९३॥७२; (३) (शाज्ूग्राम 
के -अन्तर्गत उसके पूर्व) वराहु० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए यज्ञतीर्य । 

हँसद्वार-- ( कश्मीर के पास) नीलूमत० १४६४॥। 

हँसपद-- ( विशाखयूप के पास) वाम० ८६।१०। 

हंसप्रपशन-- (प्रयाग के अच्तर्गत) वत्त० ८५।८७, 
मत्स्य ० १०६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कूर्म ० १३७२४, पद्म० १॥३९।४०, अगम्नि० 
१११।१०। 

हनुमत॒तोर्थ-- (गोदावरी . के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० १२९१। 

हयतोरये--मत्त्य ० २२॥६९ | 

हयमुक्ति-- (मथुरा के अच्तर्गत्त) वराह० १६०२३॥। 

हयसिर-... (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड७ ३।१३।४५ 
वायु ७ ७७|४६ | 

हरभुकुट-- (कश्मीर की प्रचलित माषा में हस्मुक्ष) 
नीलमत० १३२०, १३२२ १२३१;॥ हिमालय का 


यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में 
परिगणित होता हैं। पद्म० ४।१७॥६६, ६।२१।१, 
६।२२।१८, ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप 


' किया) | देखिए बील' का छेख, वी० आर० डब्लु० 


डब्लू ०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ छुेतसाँग का वचन 
है कि पाँच मारतों के छोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहल्नों व्यक्तित स्नान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (ऐँ० जि०, पु० ३५२) का बह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक 
नाम है, क्योंकि अलवरूनी ने इसे' केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द ० (४) 
एवं पद्म० (४) ने हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अकूबहूनी 
(१०३० ई०) के पदचात्‌ लिखे गये हैं। सम्मवतः 
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद।र अधिक 
प्रचलित या। अछवछूनी (जिल्द १, पू० १९९) 
का कहता है कि गंगा का उद्गम गंगाद्ार कहा 
जाता है। 


हंरिकेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [तती० 


क्‌०, पु० ११३) | 


हरिकेशेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पू० 


८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है) । 


हरिइिचख--(१) (वादा० के अस्तर्गतः एक तीर) 


मत्स्य० २२।५२ (श्राद्ध-के किए उपयुक्त स्थान) 














) 
), 
। 


ह..आन- सकी औ न जननी. यह कक 


१५०४ घर्मतास्त्र का इतिहास 


१८१२८, अग्नि० ११२३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्वत) देवल (ती० क० २५०)। 
हरिदचन्व्ेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पुृ० ११७) | 
हरितेदव र--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क्ा० 
पृ० १२०) 
हरिपरंत-- (अीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत 
या प्रयुम्तपीठ] कश्मीर रिपोर्ट पु० १७; विक्रमारु- 
देवचरित १८॥१५। 
हरिपुपीया-- (एक नदी) ऋ० ६।२७॥५ (सम्भवत्तः 
कुरक्षेत्र में) । 
हरौतकबन--देखिए गत अध्याय १४ वैद्यनाथ' । 
हरिहरक्षेत्र-( १) (तुंगभद्रा पर) नृसिह० ६५।१८ 
(ती० क०, प्‌ृ० २५३ ), पद्म ० ६।१७६।४६ एवं ६० 
१८३॥३, वराहु० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ या) वराहु० १४४।११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्धमोक्ष की 
कया को ज्रिकूट पर्वत पर व्यक्त किया है। 
हरोदूभेद-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल] मत्स्य० 
ररार५। 
हर्षपथा-- (कश्मीर में, शवी कश्यप की प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह घारा हो गयी | नीकहृूमत० ३०९ ॥। 
हस्ततीर्थ- (हं सतीर्य ) कूर्म ० २४२।१३ (नमंदा पर) । 
हास्तिनपुर या हस्तिनापुर-- (कुदझओं की राजधानी जो 
मरत दौष्पन्ति के प्रयौत्र राजा हस्तिन के ताम पर 
पड़ी) यह दिल्‍ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि०७ 
९५।३४, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु ० 
४।२१।८, भाग० ९॥२२।४० । जब यहू गंगा द्वारा 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने 
कौशान्तजी को अपनी राजबानी बनाया। पाणिनि 
(६।२।१०१) को हाप्तिनपुर ज्ञात था। और 
देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पु० ३८०, पाणिनि 
राशा१६। 


ह॒स्तिपादेदबर-- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) 
वाम० ४६॥५९ | 

हस्तिपालेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([तती० 
क०, पू० ७६) | 

होटक--( करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म ० ४॥१७।६७ | 

हाटकेइबर---वाम ० ६३।७८ (सप्त-गोंदावर पर)। 

हारकुण्ड--(हारपुर के पास) लिग० १॥९२।१६४। 

हारीततीर्षे--- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर) | 

हिमवातू--ऋ ० ( १०११२ १।४ ) एवं अथर्ववेद (४।२॥५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विद्वे हिमवन्त:) | किन्तु 
अथवंवेद (५।४॥२ एवं ८, ४।२४।१) में एकवचन 
का प्रधोंग है। केनोपनिषद्‌ (३।२५) में उमा हैमवत्ती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग» 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४।११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कर्म ० (२।३७।४६-४९ ) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पर्वत्त है तया अन्य प्रमुख सात पर्वतों को कुलू-पर्वत्त 
कहा गया है। मत्स्य० (११७-११८) में इसके 
व॒क्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा गोता (१०।२५) | हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से छेकर पंजाब के पद्दिचम तक सन्पूर्ण पर्वत 
श्रेगी। माकं० (५१।२४) का कथन है कि कलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पद्िचम तक फैले हुए हैं और दो | 
समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान्‌ भारत ( जिसके 
दक्षिण, पद्चिचम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
को प्रत्यंचा के समान है (मार्क० ५४५९ | 

हिमबत्‌-अरण्य---देव पुराण (ती० क०, पृ० २४४) | 

हिमालय--देखिए 'हिमवान्‌ ऊपर । 

हिरण्पकशिपु-लिद्ध-- (वारा० के अन्तर्गत) कछिंग० 
(ती०-क०, पू० ४३) | 

हिरष्याक्षेदबर--(वारा ० के अन्तर्गत) लिग० (ती+ 
कृ०, पू० ४७) । 


तीय॑सूची 


हिरण्यगर्भ--(वारा० के अन्तर्गत एक लिख) कूम॑० 
१॥३५।१३, लिग० १॥९२।७६, पद्म० १॥३५।१६, 
लिग० (ती० क०, पृ० ४८)। 

हिरण्पद्रोप-- (तर्मंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३६८, 
पद्म ० १।२०।६६ | 

हिरण्यबाहु-- (यूनानी लेखकों की एरन्नोबोअस, शोण 
नददों) देखिए ऐँ० इण्डिया, पृ० ६८। यह बाँकीपुर 
के पास गंगा में मिल जाती है। एशियन (एऐँ७ 
इण्डि०, पृ० १८६) ने एरबन्न बोअस एवं सोनोस को 
पृथकू-पृथक्‌ माता है। यह सुनहले हाथों वाली सम्भवतः 
इपलिए कही गयो है कि इसको बालू सुनहरे 
रंग को है और इप्तमें सोने के कग मो पाये जाते हैं। 

हिरिण्पबिन्दु+- ( कालिजर में एक पर्वत) वन० ८७।२१, 
अनु० २५१० | 

हिरण्पयवती-- ( नदो, जिस पर मल्लों का शालकुज्ज 
एवं कुशोनारा का: उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए ऐएँ० जि०, पू० ४५३-। 

हिरषण्पयवाह--वही शोग एंव एरियन की एरन्नबॉअस, 
जो तोसरी बड़ी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं। (एँ० जि०, पू० ४५२) | 


१५०५ 
ह्रिष्पाक्ष--मत्त्य० र२रापर 
फलछदायक होता है) 
हिरिष्पासंगम-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ह। 
१३५७१। 

हिरण्वती-- (एक लड़की इसे कोसल ले गयो] वाम० 
३४॥८ (सात या नौ पवित्र नदियों में), ६४११ 
एवं १९, ९०॥३२, अनु० १६६२५, उद्योग० 
१५२७ (कुछक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिविर 
खड़े कये थे), १६०१, भोष्म० ९॥२५। 

हेतुकेववर-- (वारा० के अन्तर्गत] लछिग० (त्ती० क०, 
पृ० ९२)। 

हेमक्ट-- (कलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६४, 
बद्माण्ड७ २॥१४॥।४८ एवं १५।१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एवं हेमकूट भिन्न-भिन्न बणित हैं) । 

हुषीकेश-- (हरिद्व।र के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर| बराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है)। 

होमतीय--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १३५।११। 

हवा दितों-- (नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 

आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शतदू 

पर आये ) । 


(यहाँ दान कर्म अत्यंत 








| 


तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वकक्‍तच्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की परवृतों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया धा। आधुनिक घर्म-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आथिक दश्शाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक- उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिदय, निर्ममता एवं अपराव-चृत्तियों से आवद्ध-से हो उठं हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह कर्तव्य हो जाता है कि उन आच रणों को 
वे अवद्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीर्णता से दूर कर कुछ क्षणों के छिए उच्च 
आशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। ती॑-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तीर्ययात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तवा इस संसार से छटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्य॑स्थलों पर प्रयुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के छोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीर्थ- 

सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाछी है; प्राचोन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित घामिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जेंचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में तीयों में एकत्र होंगे, क्योंकि घ॒र्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। .यदि पुनीत 
पत्तों एवं .नदियों की तीर्यात्रा सर्वथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नेतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी | ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि 

नागरिकों के चरित्र को उठाना अधवा गिराना हम छोगों के उचित करतज्य पर ही निर्भर हैं। 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 

के रहते भी हम सभी एक हैं, यह किइस विज्ञाक जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
धामिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएं समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियों से जुड़े है--इस वात की ओर प्रवकू संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवायं-सा है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अत्य भागों के 
लोगों से मिलें, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुर्बलताएँ जानें । 
हिमालय की परवृत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन काम हैं--इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 


तीर्षयात्रा की उपादेयता १५०७ 


इससे विशाल .एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूठी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तौर्य- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महषियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्व॑तों, नदियों एवं तीर्व-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए । 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र इबेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हूँ कि सूर्य की किरणों के साय वे किस प्रकार, नील, गुछावी आदि विभिन्न रंगों में चरक उठती हैं, तो 
हमारा मन आइचर्य, हर्ष, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाक्ी भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंधा 
के सदुृश शिखरों को आह्वादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उदुभासित करती हैँ 
और हम विज्ञाकता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संष्याकाल में पुनीत 
गंगा की छबि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विल॒प्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साय एकरस 
एंकभाब एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमाछृय पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। . इसमें सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिंह आदि एवं हिलारी ने सागरमाया के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुदंमनीय शक्ति, विज्ञाकृता, महान्‌ गौरब, अद्भुत 
प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धामिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की झक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्माव्त, आर्यावर्त, विहार, छौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गर्भित अर्थ में सदेव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समूद्धि के .साय आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। है 

















परिशिष्ट 


धर्मशास्त्र -सम्बन्धी ग्रन्थों कीं तालिका 


घर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रीत ग्रन्यों में केवछ उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें घर्मशास्त्र-लेखकों ने उद्धत किया है या जिन पर वे 
निर्मर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-सा हित्य में उनकी पृथक व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवेश्यकता पड़ती हैं तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
'पप्रयोगों', माहात्स्यों, (विधियों, ब्रत्तों', शान्तियों' एवं स्तोत्रों को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
- ज्ञाम अति विल्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्य एवं ताजिक-पग्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किन्तु मुह॒र्त-वर्ग के ग्रन्य, जो आल्लिक घ मिक कृत्यों से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्य पि गृह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किस्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय धर्म शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के हो ग्रन्वों का उद्धरग दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ मो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्चतों का निर्वाह भो भली भाँति नहीं किया जा सका है। 
इस सूची को उपस्थित करने में डा० ऑफेडट के बहुमल्य ग्रन्थ 'कैटलागस कैटलागोरम्‌' से प्रभूत सहायता 
मिलो है । किन्तु यह प्रन्य कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ओऑफेरुूट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों के मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूछ पाण्ड लछिपियों को,यथा---इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुकचिपियों, डा० मित्र के नोटिसेज़ आव संस्कृत मैतुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद छास्त्री के 
ग्रस्थों को पढ़कर उत्तकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित क रती पड़ी है। डा० ऑफ़ेब्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कैटलछॉग (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--मद्गास 
गवर्नमेण्ट मैनुस्करिप्ट्स छाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टव कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कैटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्यापित 'नोटिसेज़ आव मैनुस्किप्ट्स (न्यू सीरीज, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाल दरबार लाइब्रेरी का कैटलाग आव पामछीफ़ एवं पेपर', हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३ ) रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थापित 'कटछाग आव सेण्ट्रक प्राविश्ेज् संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा 
संगृहीत कटलॉग आव दि मेनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १) | इन कैटलॉगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
यवा--डेकन काछेज का संग्रह (जों अब मण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टीट्यूशन (पूना), प्रौ० एंच० डो० वेलणकर द्वारा संस्थापित विछसन कॉछेज का 'भण्डारकर मेमोरिएलक 
कलेक्शन एवं बड़ोदा जोरिएण्टल इंस्टोच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका में यय[सम्मव एवं आवश्यकतानकूल ग्रन्थों, उनके छेखकों, लछेखकों के पुबब॑ंजों, लेखकों के 
उद्धृत प्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काछ एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर मी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्वित हो जाती हैं । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि 


संकेत परिचय 

या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के 
ही हैं, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकपण्ठ के पुत्र शंकर 
कतिपय भाग कटलॉगों में पृथक्‌ नामों से व्यज्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नरसिह, नृ्सिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे श्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । प्रत्येक निषय में 
कैटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलायों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफेल्ट की कृति से यह 
तालिका कई अंझों में उत्तम है, यह वात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती हैँ । 

यथासम्भव मुद्वित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में वाम्वे संस्कृत सीरोज, 
बनारस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेश़ किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो छोग इस वियय में विशद सूचुना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कैटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी हारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


१५०९ 


' रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
के विषय में। कहीं-कहीं कुछ .विज्ञाल प्रन्यों के 


निर्देश 


आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिक्‍त निम्न संकेत भी अवछोकनीय हैं--- 
अलवर--डा० पेटर्सन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कटछॉग आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
अज्ञात"-जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। आह 
आनन्द०--आननदाश्रम प्रेस (पूता) द्वारा प्रकाशित स्मृतियां का सम्रह । कक 
ऑफेरूट या आँफ्रे ००-८डा० ऑफरेरट द्वारा उपस्थापित कटलॉग आव संस्कृत पाण्ड्लिपीज़, आवसफोर्ड कौ बॉडलीन 
लाइज्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०तउद्धूत | दि /विसेज 
कै० सं० प्रा०--करैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्किप्टूस इन दि सैष्ट्रछ प्रविसेज एश्ड व्यय पयवदाओ 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायकवाड़ज-गायकंवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा | न 
गवर्नमेंट ओ० सौ ० या ग० ओ० सी ०5-गवर्न॑मेण्ट ओरिएप्टल सीराज, इना | 
चौ० या चौखम्भाउ-चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ | 
जौ० स्मृ० या जीवा ००-जीवानन्द द्वारा सम्पादित 
टो० या टौका”"उस ग्रन्थ की टीका। 
टी० टीो०"-टीका की टीका। है -ब्णित प्रकरग-संख्या में देखना चाहिए )। 
दे०--देखिए (इसके आगे प्रकरण संल्य| अमुक का निरंेश है सविता ता & हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-१ ] 
नौटिसिज या नो०--डा० टाजेन्दलाल मित्र (सिर  क्गाल, (जिद ४१) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मेनुस्किद रद मैनुस्करिदूस, न्यू सीरीज (जिल्दें १-३) | 
नो० न्‍्यू०--म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोट्सिज आव सस्द। 5 
निर्णय० या नि०--निर्णयसागर प्रेस, वम्बई। 
प्रकृ७>-प्रकरणं | 


एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 
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.प्र०>-प्रकाशित । शल्किज्द 
ब० या बड़ोदा”-बड़ोदा ओरिएण्टल इन्स्टीच्यूट का कलेक्शन आव मनुस्किप्टूस्‌ । 
बना ०”"-जनारस संस्कृत सीरीज्ञ । 


बि० या बिहारू-बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कटलॉग गाव मनुस्क्रिप्टस्‌ (जिल्द १) । 

बीौका० या बींकानेर--महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाकू मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत्त 
'कैटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्द्स। | 

बु० या बुनेंल ०--डा० ए० सी० बुर्ने द्वारा प्रस्तुत क्लैसीफाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०)। 

भण्डा ०>--बम्बई, विलसन कालेज के प्रौ० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत मण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन। 

मैं० या मैसूर-मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टछ लाइब्रेरी सीरीज । 

स्टी० या स्टीन-चडा० एम० ए० सटीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का 'कटक्लोंग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

ले०5क्ेखक | 

व० या बणितर्-द्वारा या उसमें वणित। 

बेंकट० या वेंकटेश्वर०--वेंकटेदबर प्रेस, बम्बई। 

.विन्‍्ट० एवं कीथ--डा० विन्टनित्त एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन छाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 

“कंटलॉग आव संस्कृत मैनुस्करिप्ट्स' । 
इल्शन्बडा० हल्द द्वारा अस्तुत रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सॉदर्न ण्डिया” (जिल्द १-३ )। 
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धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सूची 


अंशबलि--व्यक्ति की जन्मराशधि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्य | 

अकालभास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश् द्वारा शकाव्द 
१६३६ में प्रणीत) मलूमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाक्ले विशिष्ट कर्मों पर । 

अक्षमालाप्रतिष्ठा | 

अख़नण्डादर्श--ले० अख्जण्ड (? ), वेंकटनाय के स्मृति- 
रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के ख़ण्डों 
में विभाजित | 

भगस्त्प था अगस्तिसंहिता--जीमूतवाहन के काछ- 
विवेक में तथा अपरा्क में ब०। 

अग्निकार्य । 

अग्निकार्यपद्चति । 

अग्तिनिर्णय--ले० कमलाकर। 

अग्निसंघानवचनन--औपासन के आह्लिक सम्पादन के 
छुट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर। 

अग्निस्यापन | 

अग्निहोन्नकर्म | 

अग्निहोत्रमन्त्रार्थथनिका-+-ले० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)॥। 

अश्निहोत्रिदाह॒विधि | 

अधघदीपिका | " 

अधघनिर्णय---सरस्वतीवल्लभात्मण रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा छिखित; अन्य ताम--विज्ञानेइवर, 
अश्वण्ड, स्मृत्यर्यसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानज यज्वा कौ टी० दीपिका। वैदिकसावं- 
भौम द्वारा दीका (सम्भवत्ः यह छेखक की टीका 
है) । 

अधनिर्णय--व सिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अधपण्चधिवेचन--मथुरानाथ द्वारा रचित। 

अधघपज्चधष्टि--मयू रानाथ द्वारा (६५ इलोकों में] | 

अधपलजचू्चषष्टि---कौशिक गोत्र के बीथि (पि-या-जि- 
ताथ | द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा टीका। 

अधप्रकाशिका-- (दो ख़ण्डों में) 


'अधप्रदीष । 


अधप्रदीपिका--याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है। 

अधघवाडव या दानसार--विद्वेदवर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
संख्या ७१२९, टी०)। 

मसघबिमोचन | 

अधविवेक---भारद्वाज गोत्र के अपपयदीक्षित अद्वेताचार्य 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अधघविवेचन---भा रद्दाज कुल के अनन्त-पुत्र 'रामचन्द्र ह्वारा 
(दो परिच्छेदों में) । दी० मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०। 

अधशत्तक | 

अघघरटक | 

अधप्तंदायतिमिरादित्यसूचन्र । 

अघसंप्रह | 

अघसंग्रहदोपिफा--- (हुल्श, संख्या २७० ) । 

अंकुरार्पणप्रपोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 

अंकुरापंणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 

अंकुरापंणविधि--- (शारदातिकूक से )॥ 

अंगिरा--कुलमणि शुक्ल द्वारा टी ०। दे० प्रक० 
३५ ॥ 

अचलनिबन्ध | 

अणुछलारीय--ब्षेषाचार्य दवारा। ५ 

अण्णावीक्षितीय--अण्णादी क्षित द्वारा । ८ 











जया “गौर अल 
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मअतिकान्तप्रायद्िचत्त | 

अतिदद्रशञान्ति | 

अतीचारनिर्णय--महेश दारा (बिहार, पृ०२ संख्या 
३)। 

5 +ह व क्न भीम द्वारा (बिहार, पृ० 
३, संख्या ४) | 

अध्वि--दे० प्रक० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनछाल द्वारा, १६८६ ई० के पद्चात्‌। टी० 
हरिराम द्वारा । 

अदभुतवर्पण या अद्भुतसंग्रहु--बुध-बाण कुलजात *रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ अआ्राता माघव- 
शर्मा। बल्लालरूसेन के अदुभुतसागर पर आधारित । 
दिल्य, नामस एवं भौम पर। मयूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पु० २-४) । 

अद्भुतविवेक--महीघर द्वारा | 

जद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) ; 
रघुतन्दन,कम्लाकर, नीकृकण्ठ एवं अनन्तदेव हारा 
वणित। सन्‌ ६१०६८ ई& में प्रा रस्मित एवं रूक्ष्मण- 
सेत द्वारा समाप्त । 

अदूभुतसागरसार---चतुर्भुज द्वारा.। 

अवुभुतसागरतसार---श्रीपति द्वारा | 

अवृभुतप्तिस्घु--शान्तितत््वा मृत में नारायण द्वारा उ० | 

मदभुतामुत--उत्पातों पर, दिव्य, आत्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 

अवृभुतोत्पातज्ञान्ति---शौनक द्वारा | 

सधिकमासप्रकरण | 


अधिकमासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय। 


अधिकमासफल | 
अधघोमुखजननश्ञान्ति--शौनक द्वारा रचित। 
अध्यायोपाकर्म प्रयोग । 
अनन्तभाष्य--समयमयूंख में वणित। 
अनन्तवतपुजापद्धति-- (शंकर के ब्रतारक से | । 


अनन्तभट्टी या ह्मार्तानुष्डानपद्धति--विद्वनाथ के पुत्र 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए 'प्रयोगरत्न | 

अनन्ताज्लिक | 

अनाकुछा--आपस्तम्बगृह्सूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६॥। 

अनाचारनिर्णय | 

अनावुष्टिशान्ति---शौनक कृत | 

अनुभोगकल्पतरु--जगन्नाथ द्वारा । 

अनुसरणप्रदीप--गौ रीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शुद्धितत्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपद्धति--जनादन के पुत्र आनच्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति---क्ृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्याष्व- 
रीन्द्र द्वारा ठी० (बड़ोदा, सं० १२५३७) | 

अनुष्ठानपद्धति--- रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपविल्‍्ास या धर्माम्भोधि--शिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पूत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिंह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयर्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित | दिल्‍ली के शाहंणाह 
आलूमगीर (शाहंजहाँ) के राज्यकालछ में अनूपसिह 
चर्तेमान थे। लगभग १६६० ई०। 

अनूपविबेक--बीकानेर के अनूर्पासिहदेव का कहा गया 
हैं। पाँच उल्लासों में शाक्ृग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूपसिह १६७३ में राजा थे, जो कर्ण सिह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन काछेज मेंतू- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। | 

अमन्तरिक्षवायुवीयंप्रफाश । 

अन्त्यकर्तदीपिका--हरिभट्ट दीक्षित द्वारा । 

अन्त्यकमंपद्ति | 

अन्त्यक्रिपापद्धति--मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख॒ द्वारा 
उ०।] छग० १६४० ई०७। 

अन्त्येष्दिक्रियापद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा | 
दे० प्रक० १०९। 

जअन्त्येष्टिपदवति--गौदावरी-तठीय (पुणताम्त्रे पर स्थित) 


घरमशास्त्रीय प्रन्यतुत्ती 


पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

अन्त्येष्टिपद्ध ति--महेश्वर भट॒ट द्वारा। 

अन्त्येष्टिपवति--रामाचार्य द्वारा । 

अन्त्येष्टिपकति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भार- 
दाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्त्येष्टिपदति या ऑऔध्वंदेहिकपद्ध ति--रामेइवर के 
पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

भन्त्येष्ठिपद्धति या भौध्वंदेषहििकपद्धति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

अन्त्येष्टिप्रकाश--भ।रद्वाज' गोत्र के दिवाकर द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३।। 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- (आपस्तम्बोय ) । 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- ( हिरण्थकेशी ) 
उनको 'प्रयोगमणि' से। 

अन्त्येष्टिप्रयोग--ता रायण भट्ट द्वारा। दे० 
१०३। 

अन्त्येष्टिप्रयोग--विद्वताथ द्वारा। आइवलायन पर 
आधारित | 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन 
नन्दन द्वारा उ०। 

अन्त्येष्टिप्रायत्रिचत | 

अन्त्येष्टिसामग्री । 

अन्त्येष्ट्रकं--सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित | 

अज्नदान | 

अन्नप्राशन | 

अन्नप्राइनप्रयोग । 

अन्यध्टका | 

अल्वष्टकानवमीकाद्धपद्धति । 

अपमृत्युझ्ुजपशान्ति---शौनक की कही गयी है। 

अधिपालपत्षति (या शूद्पद्धति)--अपिपाल द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद्ध- 


केशव भट्ट द्वारा; 


नेक ० 


द्वारा। शझद्धितत्त्व में रघु- 


१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित। १५०० ई& के पूर्व । 

अपिपालकारिका---रघुनन्दन के मलमासत्तत्त्व में व०। 

गपेक्षितार्यद्योतिनी--नारायण द्वारा ठी०, मदनरत्न 
(शान्त्युद्योत) में ब०। 

अब्इपू्तिप्रयोग या वर्षसिद्धि | 

अब्दपूर्तिपुजा | 

अब्धि-- (केदार द्वारा ? | स्मृत्यर्थसार में शऔधर द्वारा 
उ०। 

अमक्ष्यभक्ष्यप्रकरण । 

अभिनबप्रायद्रिचत्त | 

अभिनवमाघवीय--माघवाचाय द्वारा। 

अभिनवषडज्ीति-- (अशौच पर) पोंद्रिवंश के वेंकटेद- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेछगू लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६)। लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माबबोय, कौशिकादित्य की पडशीति की ओर संकेत | 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित । 

अभिलषितायंचिन्तामणि (मानसोल्लास )-- राजा सोमे- 
दवर चाल॒क्य द्वारा | ११२९ ई०; पाँच विद्य- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में। 

अभ्युवयक्षाद्ध | 

अमृतव्याख्या---तन्द पण्डित की छुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्व । 

अम्बिकार्चनचन्दिका---अहल्याका मबेनु में वणित। 

अयननिर्णय---ना रायण भट्ट द्वारा 

अयाधितकालनिर्णय | 

अयुतहोम-लक्षहोम-फोटिहोमाः--वीका ने र के राजा अनूप- 
सिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। छूग० 
१६५० ई०। 

अयतहोमविधि---ना रायण भट्ट द्वारा। दे० 
श्०्य 

अरुणस्मृति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अंलबर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायक्ष्चत्तों के शामक १४९ इलोक 
लिखित हैं। 


प़्क्कछ 








नर: रा जज कम + ऋ[ँकी 








श्प्शृड 'घर्मशास्त्र का इतिहास 


अकंविवाहपद्धति---शौनक द्वारा | 

अर्कविवाह--प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पौधे से 
विवाह करते की विधि। बी० बी० आर० एु» 
एस०, पृ० २४० | 

अध्यंदान । 

अध्यंप्रदानकारिका । 

-आर्ष्यानुष्ठान । 

अ्जुनाचन-कल्पलता--रामचन्द्र द्वारा 
को पूजा पर) ॥ 

अर्जुनार्चापारिजात--रामचन्द्र द्वारा । 

अर्थकौमुदी--गोविल्दानन्द द्वारा, शूद्धिरीपिका पर 

- डी०। दे० प्रं० ६०१। 

अथंश्ञास्त्र--कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदर्षंचिका (द्वितीय अधि- 
करंग के अध्याय ८-३६ पर)। माधवं- 
यज्वमित्र की नयचन्द्रका टी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रि ० सं० सी० ) द्वारा श्रीमूल टौ०। 

वणित | 

अधोदियपर्वेपुजन-+-वड़ोदा (संख्या ३७४२] | 

अहन्नीति--हैमाचार्य (६०८८-११७२ ई०) ऋझृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, .१९०६) | 

अलण्कारदान | 

अलसकाजीर्ण प्रकादा । 

अल्पयम--हरिनाथ के स्मृतिसार में वर्णित । 

अवधूताअम--अज्ञात । इस प्रकार के संन्यास्तियों एवं 
उनके कर्त॑न्यों का वर्णन हैं। नो० न्‍्यू० (जिल्द 
३, भूमिका ९, पू० ८)। 

जवस्तानकालप्रायश्चित्त । 


(कार्त॑वीर्य 


अशुद्धिचलिका या (शुद्धितन्दरिका)--नन्‍द पण्डित 
द्वारा। दे० प्र० १०५। 

अशौघचनिर्णय--उंमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
ँ पू्‌० ७) | 

अशौचप्रकाश--देखिए “आश्ौचप्रकाश' के अंतर्गत। 


'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं 'आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित 'हे हैं। 

अद्नौचसार--सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर, पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
सम्‌ ज्वय के उल्लेख आये हैं) ! 

अध्वत्यपुजा । 

अदवल्यप्रतिष्ठा ।' 

अद्वत्योद्यापन-- (शौनकस्मृति से) बी० बी० आरर० 
ए० एसु० (जिल्द २, पु० २४० ) । 

अध्वत्योपनपनपद्धति--- (शौनक के अनुसार] बी० 
बो० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पू० २४०); 

अद्वदान | 

अष्टफाकर्म । 

अष्टकाकर्मपद्धति | 

अष्टकाशौचभाष्य--देखिए सूतकनिर्णय। 

अष्टमहाद्वादशीनिर्णब---माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(बडोदा, संख्या १२५८६ ए)]। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामन्त्र-पद्धति--स्मृत्ययेंसागर में उ०। 

अष्टविद्वतिमुनिमत--बड़ोदा, संख्या १२७४३। 

अष्टभाउविधानविधि । 

अष्टावश गोज्र--बड़ोदा, संख्या ३८५४ । 

अष्टावशजातिनिर्णय--स्टीन, पू० ८२॥। 

अष्टादशविवादसंक्षेप--स्टीन, पृ० ८२॥ 

अष्ठाददश संस्कारा:--चतुभूज द्वारा-। 

अष्टावशस्मृतिसार । 

अष्टादशस्मतिसारसंग्रह---बड़ोदा, संख्या १०२१४ । 

अपगोत्रपुत्र॒परिष्रहपरीक्षा---अहो बल द्वारा। नो० न्‍्यू० 
(जिल्द ड्ै, प्‌० ११ ] | 

---सम्भवतः यह उपयुक्त ग्रन्थ 

ही है। 

असपिण्डासगोत्रपरिप्रहविधि---अहोबल शास्त्री द्वारा-। 

अस्थिप्रक्षेप---चन्द्रप्रकाश द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१५४७८) । 

अस्पिशुद्धि । 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यसूची 


अल्थिशुद्धिप्रयोग॑ । 
अस्थ्युद्धरण । 


अहृधिधि | 


अहल्पाकामधेनु-- ( बनारस संस्कृत कालेज में एक 


पाण्डलिधि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 


पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 


ग्रन्थ रचा है | लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं 


शताब्यी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 

अहिर्बुध्न्यलंहिता--भैडर द्वारा अडयार से. प्रकाशित | 

अहन्नीति --हेमाचार्य द[रा, दायभाग वाला भाग, 
लबनतऊ से सन्‌ ६८९१ ई० में प्रकाशित | 

आग्रयणपद्धति --'विट्ठल दीक्षित द्वारा । यजुर्वल्लभा का 
भाग | 

आज्विरसस्मृति--बारह अध्यायों में प्रायश्चित्त' पर 
(इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिल्द ३, पू० २८०, 
संख्या १३०४) | 

आचारफाण्ड | 

आधारकौमस॒दी--गोपाल द्वारा (बड़ोंदा, संल्यां १११- 
३३)। 

आचारकीमुदी--सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा; 
सच्वरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ। संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

आजणारखण्ड---बडोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन्द्रिका--त्रि विक्रम सूरि द्वारा। 

आचारचन्व्रिका--पद्मनामकृत । इन्होंते १३६७ ई० 
में सुपश्न व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृथोदरादि- 
बृत्ति को रचना की। 

आचारचन्व्रिका--रत्नेश्वर मिश्र रचित । 

आज्षारचन्विका--रमापति द्वारा रचित। 

आधारचन्व्रि का--अौकराचार्य के पुत्र श्रीनायाचायें 
चूडामणि द्वारा शुद्वों एवं द्विजों के करततंज्यों पर । 
रबुतन्दन द्वारा पाण्डुकिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 
उतारी गयो। ये १४७५ ई० में भी थे | दे० इृ्डि० 
आ०, पू० ५२४ | 

आचारचन्द्रोदय--- (माधवप्रकाश) सारघ्वत दुर्ग के 


१५१५ 
पुत्र एवं मिथिल्ला के विटठ॒ल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में वाँटा गया 
है। पद्चिचमी घाट पर इरावती नदी के तददर्ती 
ल्‍ावपुर के राजा नातू के कनिष्ठततम पुत्र माघव 
के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त! 
देखिए मित्र, नो० ५, पूृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पु० 
५०६ | 

आचारचल्रोदय---सदाराम द्वारा। 

अआचारचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीवत्त की पाण्ड० । दे० प्र० ९८ | 

आदारतरंगिण--रघिनाथ मिश्र । 

आंधारतत््व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पृ० ८३ एवं ३०१। 

आचारतिलक--द्रव्यशुद्धिदी पिका एवं 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पू्व। 

आचारतिलक--गंगाघर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाष्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) | 

आचारदर्पण--अ्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक॒ु० ८९ | 

आचारदर्पण--बोपदेव कृत; पूर्तंदितकरोदुद्योत में व० । 

आंचारवर्शान | 

आचारदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का भाग। 

आचारदीप या प्रदीष---गोदावरी पर कर्पूरप्राम के 
वासी कमकछाकर द्वारा। 

आचारदीप--नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्लिक 
पर आचारमयूख में नीककण्ठ हारा, कात्यायन 
के स्तानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा-उ० 
(बिहार०, सं० २९)॥। १४३६ ई० में। 

आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिक्तिपि। 

आचारदीपिका | 

आचारदीपिका--कमलछाकर हरृत। 

आधारदीपिका--श्रीदत्त के आचारशादर्श पर हरिलाल 
की दीका | फ्न्रन-+-नमााउमात 


निर्णयदीपक 


लक 
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आचारदीपिका--सा रसमुच्चय द्वारा (बड़ोदा, से ० ६०- 
९२१०) । 
आचारहैतविवेक--विभाकर ऊइंत। मिथिला के राजा 
राममद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्वन्धी 
सन्देह मिटाता है। छग० १५०० ई०। 
मआाचारनवनीत--नौरीमायूर के वास्ती अप्पा दीक्षित 
कृत) शाहजी के काछ (१६८४-१७११) में 
प्रगोत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के खण्डों में विभाजित । 
आधचारनिर्णय---गोपाल कृत। 
आचारनिर्णय--त्राह्मणों के कर्तव्यों पर ६६ इलोकों 
में; कायस्थ आदिःकी उत्पत्ति पर। 
आधारपंचाशिका--महाञर्म-कृत । 
आचारपद्धति--वासुदेवेंद्र कृत । 
आचारपद्धति--विद्याकर कृत । 
आचारपद्धति--श्रीधरसूरि कृत | 
आचारप्रकाश--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, 
सं १२७८९) | 
आचारप्रकाशिका--अहल्याकामबेनू द्वारा उ०। 


आचारप्रदीप--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में उ०। 


आधारप्रदीप---तागदेव क्ृत। नागदेव के निर्णयतत्त्व 
भी छिल्ला। 
ऋराचारप्रदोपष-->मट्टोजि कृत । 
आचार्रज्गंत्ता | 
आचारभूषण-+-अ्यम्वकराम ओक द्वारा; दक १७४१ 
में; ९५ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित। 
आधचारमंजरी--मथुरानाथ कृत । 
आचारमपुश्ष--तीकूकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए 
अक० १०७ | 
आचारभाषवीप--माववाचार्य कृत; पराशरस्मृतिः पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 
'आधारमाकछा--निधिराम कृत | 


ब्राचाररत्त--रघुनन्दन के आह्िकतत्त्व में वणित। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


आचाररत्न--मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम 
भाग | | 

आधाररत्न--नारायण भट्ट के पुत्र रूक््मण भट्ट द्वारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित । 

आचाररत्न--चन्द्रमीलि कृत | 

आचाररत्नाकर--रघुनःदन द्वारा आह्लिकतत्त्व में उ० । 

आचारवाक्यसुघा | 

आधचारवारिधि--रमापति उपाध्याय सन्समिश्न द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि !। 

आधारविवेक--मान सिंह कृत | 

आधारबिवेक---मदनसिह कृत (रदनरत्न का एक 
भाग ] । 

आचारबताविरहस्प । 

आचारसंग्रह--गंगोली संजीवेइवर शर्मा के पुत्र 'रत्तन- 
पाणि शर्मा द्वाद्य | 

आचारसंग्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आचारसागर--बल्ला छसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्य करत) एवं लेखक 
की कृति दानसागर (लूग० ११६८ ई०) में उ०। 

आधारसार--हेमाद्िि (३।२।९०० | द्वारा ब०। 

भाचारसप्तार--तारायणात्मज 'रामकृष्ण के पुत्र छर्ष्मण 
भट्ट द्वारा। छगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आधारस्मृतिचन्त्रिका--गदाधर॒ के पुत्र सदाशिव 
द्वारा । 

आचारावद--(मैथिक्] श्रीदत्त कृत | लग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रेस में 
मुद्रित]; रुद्धर के शुद्धेविवेक में व०; इसमें 
काम॑बे तु, कल्पतर एवं हरिहर का भी उल्लेल्ल. है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टो० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्रित)। 
'हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आधारदीपिका--आज्ारादर्श का संक्षिप्त रूप। 





पर्मदास्त्रीयप्रत्यसुची 


आचाराक--वबालक्तष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मशास्त्सुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रगेता नीकूकण्ठ का उल्लेख किया 
'है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रणीत। तकनलाल द्वारा 
टोका | 
आचाराकंफ्रम--आचारार्क की अनुक्रमणिका। लेखक 
के पुत्र बैद्यनाय द्वांरा, जिसने दानहारावल्ि एवं 
श्राद्वचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिख्ी। 
आचाराबौी--मयुरानाथ कृत | 
आचार।र्फ--रामचन्द्र भट्ट कृत। 
आचारेन्पु----नारायण के पुत्र एवं माटे' उपाधि वाले 
ज़्यम्बक द्वारा। सप्ति (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत। आनन्द प्रेत में मुद्रित । 
भाचारेन्तुशेस़र--शिवभट्टू एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा । दे० प्रक० ११०। 
आधचारोदुष्योत-+--टोंडरानन्द कृत | 
आचारोब॒ धोत--मदनसिहदेव के मदनरत्तप्रदीप- का 
एक' भाग। 
आधारोल्लास---बना रस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो शाकद्वीपीय होकछिकछ (र) मिन्न के पुत्र थे 
ओर जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसालराय की 
पदवी मिलो थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र ख़ण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मयूल्॒ में शाकद्गीपीय ब्राह्मणों 
को उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
रे, पु० १०-१२)। 
आचारोल्कास--मथुरानाथ शुक्ल कृत । 
आचार्यगुणाव्--दातक्रतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (बंष्णव०) | 
माचारयचूडामणि--शू छपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं झुद्रकमलाकर में उ०। 
अतिथ्येष्टि। 
आलुरसंन्यास---देखिए बी० बी० आर० ए० एसू० 
जिल्द २, पु० २४१। 
ब्रानुश्पंगपातकारिका । 
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आतुरक्ष॑ग्पासपद्ध त्ति--- (वड़ोदा, सं० ५८०३) | 

आतुरसंन्यासविधि । 

जातुरप्तत्यासविधि--आंगिरस द्वारा। 

आतुरपंन्यासविधि---कात्यायन द्वारा। 

आतुरादिपद्धति--ड ० का० पाण्डु०ण, सं० १८८८६- 
९२ की १३८। 

आज़ेयधर्मशास्त्र---९ अध्यायों में (इण्डिग आ०, जिल्द 
३, पू० ३८०, सं» १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द हे, पु० ३८१, सं० 
१३०८) | 

आत्रेयघमंदास्त्र-- ( वम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लूय में पाण्डुछिपि| १४ अध्यायों एवं १४६१ जख़ण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छट़ी के दिन) के साय 
अन्त | नीतिमंपूख में ब॒०। 

आधरबंणग हासूतन्न--विश्वरूप एवं हेमाद्वि द्वारा व० | 

बआाजेयस्मृति-- (३६९ इलोकों में) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पू० ३८१। 

आवर्वणप्रमिताक्षरा--श्रीपत्ति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(वड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रैविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 

आदिधर्मसारसंग्रह--तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आविस्मृत्ययंसार--दै० स्मृत्यर्यसार। 

आतनन्वकरनिवन्ध---विदवम्मर के स्मृतिसारोद्धार में 
च्‌०। 

आपस्तम्ब-प्रायध्चित्तशतद पी--दे ० प्रायक्षिचत्तशतदयी । 

आपस्तम्दयहलाणीय | 

आपस्तम्वप्नत्र८-+ितायंकारिफा या त्रिकाण्डरूण्डन--- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्न द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कककत्ता ) 
टी०, दे० स्टीन (पृ० १६)। टी० पदष्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण ! " 

आपस्तम्बगुह्मसूत्र--विष्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 
एवं एस्‌ू० बी० ई० (जिल्द ३०] में अनूदित। 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मंसूर); टी० कर्क द्वारा; 
टी० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६); टी० गृह्मतात्पयंदर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(कागो संस्कृत सौ ० द्वारा प्रकाशित |; टी० प्रयोग- 
बृत्ति, तालवुन्तनिवाप्री द्वारा (कुम्मकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२) | 
आपस्तम्बग॒ह्मसूत्रदीषिका । 
आपस्तम्बगृह्मप्रयोग । 
आपस्तस्बगुह्मभाष्पायंसंग्रह--हेमाद्ि द्वारा उ०। 
आपस्तसम्बगृह्मं त्तार--महामहोपाध्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा । 
आपस्तम्बगुहासूजकारिका--वाग्विजय के पुत्र सुद- 
शेन द्वारा । 
आपस्तम्वग॒ह्ममृत्रकारिकाबरत्ति--न रसिंह द्वारा (९६६९ 
इलोकों में द़क सं० १५३६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेललगु में अनूदित) । 
आपस्तम्बजातकमं--बापण्णभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्बधघंसूत्र--दे० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम में मुद्रित एवं वम्बई 
संस्कृत सोरीज द्वारा प्रकाशित) | 
आपतस्तम्गपद्धति | 
आपस्तम्बपद्धति-- विद्वेइबर भट्ट द्वारा! 
आपस्तमस्वपरिभाषासूंत्र--मेसूर १८९४ एयं आननन्‍्द० 
सं० ९३ | टी ० कपदिस्वामी द्वा रा, टी ० हरदत्त द्वारा । 
आपसह्तस्बपुव॑ प्रयोग । 
आपस्तम्बपू् प्रयोगका रिका । 
आपस्तम्बपुर्व प्रयोगपद्धति---शिगाभट्ट द्वारा (हुल्श), 
सं० ८७। 
आपस्तसम्बप्रयोगरत्त---ना रायणयज्वा द्वारा । 
आपस्तम्बप्रयोगसार | 
आपत्तस्बप्रयोगतार--#ं गाभडू द्वारा । 
आपस्तम्बप्रायध्चित्तशतह्॒यी---टी ० वेंकटवाजपेयी द्वारा। 
आपस्तम्मभाद्धप्रयोग | 
आपस्तम्बतुत्रपंग्रह । 


आपस्तस्बस्मति-- १० अध्यायों में, पद्म में; ज॑।वानन्द 
द्वारा मुद्रित | 

आपस्तम्ब॒स्मति---विज्ञानेशवर, हेमाड्ि, झाधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धत | 

आपस्तम्याह्लिक | 

आपस्तम्बाल्लिक--काशीनाथ भट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बालह्िक--गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाहिक--रुद्र देव तोरो द्वारा | 

आपस्तम्बीयह्दादइसंस्कारा: । 

आपस्तम्बीयमन्जपाठु-+-डा ० विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तम्बीयसंस्कारप्रयोग | 

आब्विकनिर्णय | 

आम्पुदणिकधादु । 

आभ्यवगिकश्नाइ्पद्धति । 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति--गंगा राम महाडकर द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति--दे ० जलाशया'रामोत्सर्गपद्धति | 

आरामोत्सग्रंपद्धति--भट्ट तारायण द्वारा। 

आरासमोत्सगेंपद्धति---शिवराम द्वारा । 

आरामोत्सर्गपद्धति-+- ( बड़ोदा, सं० ५४२४) | 

आर्धचच्िफा । 

आर्धचन्द्रका--त्रद्यनाथ द्वारा। 

आध्टिषेणस्मृति--निर्णय सिन्धु द्वारा वणित | 

आवश्नध्याधानपद्धति---श्रीदत्त कृत | 

आशौच--बेंकटेश द्वारा । 

आशौचकाण्ड---दिनकरोदुद्योत का एक भाग। 

आशौचकाण्ड--तद्यनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुक्ता- 
फल का एक भाग)। 

आधाोचकारिका | 

आशोचगंगाधरी--गंगाध र कृत । 

आशौचचच्धिका | 

आशोचचन्दरिका-+-रत्नमट्ट के पुत्र त्यगछामट्ट या 
तिगल्ामट्ट के पुत्र बेदांतराय द्वारा (स्टीन,पू० ८३) | 

आशौचचन्दिका--राजकृष्ण तकंवागी दभट्टाचार्य द्वारा । « 

आशोचतत्त्व--दे० 'शुद्धितत्त्व' । 


आशौचतरत्त्व---अगस्त्यगंत्र के विश्वनाय के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इल्ोकों में (हल्श, पृ० १४३)। 
टी० ज्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित | 

आशद्योचतस्वधितार | 

आशौचत्रिशच्छूछोकौ--दे ० जिशच्छलोंकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित | ठो० मुकुन्द के शिष्य राघवमट्ट द्वारा। 
स्मृत्यथैंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टौ० भदट्ठाचाय॑ द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सत्‌ १५२२-२३ ई०)। दी० भट्ठोजि 
द्वारा | “ 

अआशौचदशकर---या दशइलोकी, विज्ञानेश्वर द्वारा; 
दे० 'दशइलोकी । टी० विवरण (भट्टोजि कृत); 
टो० 'रामेइवरात्मज माधव के पुत्र रघुताय द्वारा 
(१५७८ ई०]; टो० लक्ष्मीबर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेशवर, बाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पु० ३०२); १६५० 
ई० के पश्चात्‌ । टी» वेंकटाचार्य द्वारा। टी० 
श्रीवर द्वारा। टो० हरिहर द्वारा (इण्डिण आ० 
पाण्डु०, १५३२ ई०, पू० ५६५) | 

आश्ौचदोधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुम का एक 
भाग | 

आशौचदीपक--कोटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टीका लेखक द्वारा । 

आशौचदीषिका---अधघोरशिवाचार्य द्वारा । 

आशोौचदीषिका--विश्वेशवर भट्ट (उर्फ गागामट्ट 
द्वारा । दिनकरोदुद्योत कृत आशौच का एक अश 
(नो०, पृ० १३६) । 

आशोचदीपिका--ह्यामसुन्दर भट्टूचायं द्वारा। 


आशोचदोपिका--कम्भालर नूसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्वि, माधवीय, पडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 


आशोचलिर्णय या घबडशीति--औफ़ेरूट (२, पृ० ११) 
ते षडशीति को अभिनवषड्शोति कहा है। 
आजश्लौछृचिददध--आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा; 
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टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रका (चौख़न्भा 
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 

आशज्नौचनिर्णभय--कौशिकाचार्य इत (भष्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिक के वचन 
उ० हैं)। 

बाकझ्लौचलिजैंच--गोपाल द।रा | शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय में उ० हैं। 
नों० ९, पृ० २६७। 

बआाक्षीच्रभिर्णेय---मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के 

पुत्र गोविन्द द्वारा | 

अआाज्लौक्निर्यथ--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोंदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के माई। 

आशौचनिर्णय---आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र व्यम्बक पण्डित्ष ढ्वारा। अंशों में विभाजित | 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नागो- 
जिमड्रीय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग । 

आजौचनिर्णय--शिवभनट्ट के पुत्र नाग़ोजि द्वारा। 

आजक्षीचनिर्णवय--मट्रोजि (१५६०-१६२० ई०) दर । 

आज्षौज्ननिर्णय---रामेदवर के पुत्र मावव द्वारा; छग० 
१५१५-१५७० ई०। 


आशौचनिर्णय--रघुनन्दन द्वारा। 


आशौोचनिर्णय--रघुनाथ पण्डित द्वारा। देखिए 
'त्रिशच्छलोकी | 

जाकौचनिर्थय--रामचन्द्र द्वारा। 

जाक्ौजमिर्णय---श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आज्यौच- 
दह्मक एवं आशोचशतक के प्रमाण देता हैं। 


माजौचनिर्णय---वी रेदवर द्वारा । 

आशौचनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा; दे० अघनिर्णय'। 

आश्षौचनिर्ण--वेंक्टेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदार्द्र- 
रामानुजतातदास द्व।रा।_ 

अआौच्षभिर्णभय--बेदिक सावंभाौम द्व।रा (बंया यह 
आशौचणतक हो है ? ) । दो० शठकोपदास (बड़ोदा, 
सं० ६३८०) । 
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आशौचनिर्णपं--भ्रोनिवास तकेवागीश द्वारा । 

अश्ञौचनिर्णय--प्नोमव्यात्त द्वारा। 

आशज्यीचनिर्णय---हरि द्वारा | 

आश्ौचनिर्णप या स्मृतिकोत्तुम--रायस वेंकटादि द्वारा | 

आशौचनिर्णय या स्मृतिसंप्रह । 

आश्ौचनिर्णप या स्मृतित्तार--जेंकटेश के किसी ग्रन्य 
पर टो०॥ 

आशौचनिर्णयसंग्रह--बवड़ोदा, सं० १२६०० | 

आश्ञोचनिर्णेयटीका--मथुरानाथ द्वारा। 

आश्ौचपरिच्छेद । 

आश्यौद्प्रकाश--चतुर्भमुज॒भट्टाचार्य द्वारा। सम्मवतः 
वही जो रबुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० है, अतः 
सन १५७० ई०७ के पूर्व || 


आज्ञोच्प्रकाश--  वर्मतत््वकलानिधि से), पृथ्वोचन्द्र 
द्वारा। 

आश्ौचमंजरी | 

आश्नौचमाला --गगोपाल सिद्धान्त द्वारा । 

आश्नौचविवेक | 

आशोौचब्यवत्या--राबानाय श्ञर्मा द्वारा । 

आशौचद्मतक | 

आश्ौचशतक+--रामेश्वर द्वारा | 


आश्ौचशतक--ड्ा दोत गोत्र के रंगनाय के पुत्र वेंकटाचार्य 
या वेंकटनाय द्वारा | देखिए अधनिर्णय'। हुल्श 
(२५ संख्या १४९९)। टो० आश्ौचनि्णय, जो 
रामावुज दीक्षित द्वारा छिखित है। 
आशोचशतक--ती रूकण्ठ द्वारा | 
आशौचशतक--त्रै दिक सार्वभौसम (ये सम्मवतः 
बेंकटाचार्य ही हैं) द्वारा। 
आश्ौचषडञ्ञीति--देखिए आश्ञौचनिर्णय। 
आशौचसंक्षेप--मबुसूदन वाचस्पति द्वारा । 
आश्ौचतंग्रह---पत्याधोशशिष्य द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 
आश्ौचसंग्रह--चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। 
आश्ौचघ्ंप्रहविवृति--भट्टाचार्य द्वारा । 
आशौचसंग्रह--बेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 
अवनिर्णय, अब विवेक, अभिनवषडलक्यौति को उ० किया है। 
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आश्ञौचसंग्रह-त्रिशच्छ्छोकी--दे० त्रिशच्छलोकी | 

आश्ौचसागर--कुल्लूक झत। उनके श्राद्धसागर में 
ब० है। 

आशौचसार--बलमद्र द्वारा। 

आशौचसिद्धान्त । 

आश्यौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिक--गदाबर के पुत्र एवं दबृपुत्र 
नामबारी सदाशिव दह्वारा। जयतगर के कुमार 
जयसिह के लिए संगृहीत। लेखक ने लिगा्चेन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आशौचादशे--सा रसंग्रह में उ०। 

आज्ञौचाष्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी० में 
मुद्रित) टो० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करों एवं सहस्तस्वामी 
के नाम आये हैं। 

आशौचादिनिर्णय--राम दैवज्ञ द्वारा। 

आश्नौचीयदद्वइछोकीविवृति--लक्ष्मी धर के पुत्र विदवे- 
इवर द्वारा। दे० आशह्यौचदशका (दगाइलोकी ) | 

आश्ौचेन्युशैख़र--राम दैवज्ञ द्वारा। 

आश्ञौचेन्द्ररखतर-+-तागो जिभट्ट द्वारा | 

आदइवलायनगुहासूच--निर्णय० प्रे० में मुद्रित, विब्लि- 
योथिका इण्डिका सोरीज एवं एस ० वी० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(द्राएनिएक कैट०) | टो० तंजौर के राजा साहजी 
एवं सफोर्जी प्रथम के मनन्‍्ची आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्ारा। टो० गदाबर द्वारा। टी० विमलोदयमाला, 
अभिननद के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामों द्वारा। नो० जिल्द १५ पु० 
१६३। लरूग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लूग० ६१०००- 
१०५० ई०। नैश्लुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (विब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय० प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आइवलायन श्रौत० के भाष्यका र नरसिहके पुत्र ना रा- 
यण की पहचान संदिग्ध है। दे० बी० * बी० आर० 
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एसू० कंट ०, जिल्द २, प्‌ृ०२०२॥। टी० विष्णु गूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आइवलायनगुह्मकारिका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में । दो० विवरण, चुष्यदेव या 
उपदेवभट्टू के शिष्य द्वारा। टो० नारायण 
द्वारा | 

आवइवलायनग्‌ह्ाकारिका--कुमारिलूस्वामी (? कुधार- 
स्वामी) द्व/रा। आइवलायनगृह्य पर नारायणजृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० वौो० 
आर० ए० एस्‌०, जिल्द २, पु० २०३ (बम्बई में 
मुद्दित, १८९४)। 

आदपवलायनगुह्माका रिका---रघुनाय दोक्षित द्व।रा। 

आइवलापनगह्ाकारिकावली--गोपालछ द्वारा। 

आदइवलायनगुद्मापरिशिष्ट--- ( निर्णय ० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) | 

आरवजायनगुह्मापरिभाषा 

आशउशवलायनगहप्रपोग । 

आइवलायनगद्मोक्तवास्तुशान्ति---रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 

आइवलायनघर्मशास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायक्चित्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सें० 
८७०८) | 

आइबलायनपुर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) | 

आइवलायनप्रयोग--टी ० विष्णु द्वारा, वृत्ति | 

भ्राइवछायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलूयज्वा के पुत्र तिर- 
मल सोमयाजी द्वारा | 

भाववलायनयाज्िकपद्धति । 

आववल्तायनशाखभादप्रयोग---राम कृष्णात्मज कमंछाकर 
द्वारा । 

आदइवलायनप्नजपद्धति---ता रायण द्वारा । 

आदइवलायनसूत्रप्रयोग--जे विद्यवुद्ध द्वारा 

आइवलायन पृूत्रप्रयोगदीषिका--मंज्चनाचायभट्ट हारा 
(बनारस सं० सोरोज़ में मुद्रित) । 

आइवलायनस्मति--१ १ अध्यायों एवं २००० इलोंकों 
में। आइवलायनगुह्मसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 
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की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उछ७ | 

आहिताग्निभरण दाहादि--रामेश्वरभद्र के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२।॥ 

आहिताण्ने्दाहाविनिर्णय---विददनाथ होसिंग के पुत्र 
रामभट्ट द्वारा । 

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहततौर्यकस्नान प्रयोग। 

आह्लिक---बहुत-से भ्रन्यं इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्लिक--दवपुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा | 

आहज्लिक--आपदेव द्वारा | 

आह्लिक--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह बह्न चाह्लिक ही है। 

आह्लिक--गंगाघर द्वारा। 

आह्लिक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा। 

आहल्लिक--छल्लारि नुसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु- 
यायियों के लिए। 

मआह्लिक--ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्िक-संक्षेप 
भो लिखा है। 

आह्िक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 

आहछिफ---बलमद्र द्वारा। 

आह्िक--भट्टीजि द्वारा 
से)। 

आहक्चिक--माघवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा | 

आह्िक--विट्ठलाचार्य द्वारा। 

आह्िक-- (वौधायनीय ) विद्वपतिभट्ट द्वारा । 

आहिक--वैद्यताथ दीक्षित द्वारा | 

आह्िक--बजराज द्वारा (वल्लमांचार्य के अनुयायियों 
के लिए | । 

आह्लिककारिका ! 

आहिकक्ृत्य--विद्या कर कृत ; रघुनन्दन के मलमाततत्त्व 
में ब०, अत १५०० ई० के पूर्व । 

आह्लिककौतुक-- ( हरिवंशविलास से) । 

आह्लिककोस्तुभ--यादवाचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविलतिमतंटीका 
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(बड़ोदा, सं० ८८०९) | यह आनन्दतीर्थ की सदा- 
चारस्मृति की ठी० है। 
आह्लिकचन्बिका+-काशीनाथ द्वारा। 
आहिकचन्द्रिका--कु लमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टोका है ? )। 
आह्लिकचन्दिका--गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोव पर 
लिखित | ः ह 
आहल्लिकवनल्दधिका --गोपीनाथ द्वारा। 
आलिकचन्दरिका--टामेशभट्टात्मण महादेव कार के 
पुत्र॒ दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक 
मन्तों के उद्धरण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्निकचन्द्रिका ही है। 
अह्िकचल्विका--देवराम द्वारा। 
आह्लिकचिन्तामणि--आह्िकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
आहिकतत्त्व या आद्विकाघारतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा; 
जोवानन्द द्वारा मुंद्रित | दी० मधुसूदन द्वारा। 
आह्िकदपंण--रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६, | 
आश्लिकवीपक --अनन्त---छक्मीघर--गोविन्द--- 
वत्सराज के वंशज' आननन्‍्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं ० २९१। 
आह्िकदीपक--शिवराम द्वारा। दे० आह्िक- 
संकीप | 
आहिकपद्धति --विट्ठ लदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु- 
वल्लमा | 
ग्राह्लिकृरपारिजात--अनन्तमट्ट द्वारा। 
आह्िकप्रकाश--त्री रमित्रोदय से। 
आह्िकप्रदीप--कमलछाकर द्वारा उ०। 
आह्लिकप्रयोग- थोदावरी पर कूर्परप्राम के कमछाकर 
द्वारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 
आह्िकग्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशौदीक्षित 
द्वारा। एद्ठकल्पद्रुम में अतन्त ने उद्धरण दिया है। 
आह्िकप्रयोग--गोवर्बत कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्त्रियों के लिए ]। - 


आहिकजबोौग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए ) | 

आह्िफप्मयोग--“रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष की अवस्था में रसअदीप का प्रगयन 
किया | 

आह्िकप्रयोगरत्ननाला--वैराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले] के निवासी मयूरेइवरभट्ट के पुत्र विद्वस्भर 
दोक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भट्टोजिदीक्षित एंर 
आचारार्क की चर्चा है। 

आश्लिकप्रायदिचित्त--इसमें कमलाकर वरणित हैं; 
(इण्डि० आ०, ३े; पृ० ५५५] | 

आहइ्लिकभास्कर--इन्द्रगण्टि सूर्यंनारायण हवारा। 

आहिकमंजरोटीफा--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधघु- 
निक पुणताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। शके वियन्न- 
ररेन्दुमिते, भर्यातु सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित | 

आहिकफरत्न---( प्रति दिन के कर्मों पर) । 

बाह्िकरत्म-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन 
प्रकाञ्ों में। 

आह्लिकरत्नवबक--गं गाधघरसुत द्वारा (वड़ोदा, सं० 
१२३०६-७ ) | 

आहिकविधि--कमलाकर द्वारा | 

आहिकविधि--नारायण भट्ट द्वारा। 

जआह्िकसंक्षेप--कौयुमिशाख्ता का। 

आह्विकसंक्षेप--ज्ञानभास्कर का | 

आह्िकसंक्षेप---वामदेव द्वारा; काला ठबक्‍्कुर के लिए 
लिखित | 

आह्िकसंक्षेप--'शिवराम द्वारा। वैद्चनाथ के आह्लिक 
का संक्षेप । 

आह्िकसंग्रह--यज्ञभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त- 
भट्ट द्वारा। शुक्लूगजुर्वेदियों के छिए। 

माह्लिकस्तार--दलपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नृसिहप्रसाद का है)। 
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आह्लिकसार--वालंभट्ट द्वारा (सम्भवत:ः आह्िक- 
सारमंजरी के लेखक) | 

आह्िकसार--सुदर्शनाचार्य ढारा। 

आह्लिकसार--हरिराम द्वारा । 

आह्िकसारमज्जरी--विश्वनाथ भट्ट दातार के पूत्र 
वालम्भट्टू द्वारा | 

आहिकसूत्र--गीतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७ 
ख़ण्डों में। दे० वी० बी० आरणए ए० एसु०, पृ० 
२०४, सं० ६५१। 

आह्िकस्मृ तिसंग्रह । 

आह्लिकाचारराज--सर्वानन्द-कुल के पृष्कराक्षश्रपीत्र 
रामानन्द वाचस्पति हारा। लूग० ६१७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचनच््रराय के संरक्षण में 
संगृहीत | 

आह्लिकामृत---रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द।रा | 
वष्णवों की वैखानस शाला के कर्मों एवं घामिक 
कृत्यों पर। 

आह्िकोद्धार--रचघुनन्दन द्वारा आह्लिकतत्त्व में उ०। 

इन्द्रदत्तस्मृति । 

इष्टिकाकछ--दामोंदर द्वारा । 

ईशानसंहिता--समयमयूख में वर्णित । 

ईइबरसंहिता---रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उजक़्क्वल्ला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी०। 
टी० कालामुत, वेद्भुटयज्वा द्वारा | 

उत्तरकाक्तामृत---का लिदास द्वारा ( विवाह, विएद्ध सम्बन्ध 
आदि पर) | 

उत्तरक्तियापद्धति---था ज्ञिकदेव द्वारा। 

उत्तरीयकर्म--- (काण्वीय]) । 

धत्पातश्ञान्ति---बुद्धग्ग छिखित कहीं गयी है। 

उत्सगंक्सलाकर--कमलाकर भट्ट का! 

उत्सगंकर्म । 

उत्तम कौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का अंश। 

उत्सगं निर्णय---कृष्ण राम द्वारा । 

उत्सरगपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

उत्सगंपरिक्षिष्ट । 


उत्सगंप्रपोग--ता रायण भट्ट द्वारा। 
उत्सर्गभयूखन-+-नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बन्वई में मुद्रित) | 
उत्सगरपाक्ष॒मप्रयोग--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा । 
उत्सजंनपद्धति। 
उत्स ननोपाकर्ंप्रयोग-- महादेव के सुत बापुभट्ट द्वारा । 
उत्सवनिर्णय-- तुलजाराम द्वारा । 
उत्सवनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा । 
उत्सवनिर्णयमंजरी--गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा. सं० २३७५) | 
उत्सवप्रकाद | 
उत्संवष्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा | 
उदक्याशु द्धिप्रकाश--ज्वालानाथ मिश्र द्वारा। 
उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र) 'माल्ासंस्कार' में उ०। 
उदीच्पप्रकाश-- (वड़ोंदा, सं० ८०१६) | 
उद्यानप्रतिष्ठा | 
उद्यापनकालनिर्णय। 
उद्बाहकन्यास्वकूपनिर्णय । 
उद्दाहचन्द्रिका--गोवर्धन उपाध्याय द्वारा । 
उद्गबाहृतत्त्व---दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच- 
' स्पति मद्ठाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित | । 
उद्वाहनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन ह्वारा। 
उहाहुलक्षण । 
उद्वाहविबेक--गणे शभट्टू द्वारा | 
उद्बाहृब्पबस्था--तो ०, जिलल्‍्द २, पृ० ७७। 
उद्दाहब्पवस्था--दे ० सम्बन्बव्यवस्थाविकास | 
उहाहव्यवस्थासंक्षप | 
उद्ाहाविकालनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०२२६) | 
उपकाइ्यपस्मति । 
उपचारषोडशरत्नमाला-- (महादेवपरिचर्यासूत्रव्याल्या ) 
रघुरामतीर्ष के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा। 
उपनयनकर्मपद्धति | 





| आक- 





। 
| 
! 
| 











शपर४ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


उपनयनकारिका---अज्ञात | 

उपतयतचिन्तामणि--शिवानन्द द्वारा। 

उपनयनतत्व--शोभिल हारा। 

उपनपनतनत्र --रामदत हारा। 

उपलयनतत्व--लोगाक्षि द्वारा | 

उपसपनपद्धति --रामंदत्त द्वारा (वाजसनेथियों के 
लिए ) । 

चघपनयनपद्धति--विश्वनाथ दीक्षित दारा। 

उपस्चान । 

उपाझर्म निर्णय । 

उपाकर्म कारिका-- (स्टोन, पु० १२)। 

उपाकर्म पद्धति -- (कात्यायनीय) वेद्यनाय' ढारा। 

उपाकर्म प्रभाण--वालूदीक्षित द्वारा। 

उपाकमम प्रयोग-- (आपस्तम्पीय | । 

जउपाकमंप्रयोग-- ( आइहवलायनोय ) । 

उपाकर्म प्रयोग--टीकाभट्टू के पुत्र द्वारकानाथ द्रारा। 

उपाकर्म विधि। 

उपाक्ृतितत्त्व---बालूम्भट्र, उ्फं बालकृष्ण पायगुप्डे दा रा ; 
प्रति० सं० १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
बेण्य ] 

उपाकर्स विधि--दयाशंकर द्वारा | 

उपांगिरःस्मृति। 

ऊर्ध्यपुण्डनि्ण य--पुरषोत्तम ढ6रा, काल १७६४ संवत्‌, 
बड़ोदा, संत ३८६२। 

ऊष्यंपुषण्ड्धारण | 

ऊधष्व मल । 

पछवेदाक्लिक---काशीनाय द्वारा। ऋग्वेदाक्लिकचन्द्रिका 
त्ताम भी है। 

ऋगेवाह्लिक--झिरोमणि द्वारा। . 

ऋग्वेदा ल्लिकान्द्रिफा---काशीनाथ द्वारा । 

खजुप्रयोग-+-विद्वनाथ होसिंग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तौव॑ंदपंण के आध।र पर) | बड़ोंदा, सं०-2५१५, 
शक सं० १६७६ । 


ऋणुमिताक्षरा--यह्‌ मिताक्षरा ही है। 


आऋणनोक्षण। 


ऋतुलक्षण | 

अतुशान्ति । 

ऋत्विग्वरणनिर्णय---अनन्तदेव द्वारा । 

ऋ:षितपंण। 

जधितर्षणकारिका | 

ऋषिभट्टी--दे ० संस्कारभास्कर | 

ऋष्यध्रृंगविधान-- (वर्षा के लिए कृत्य) बड़ोदा, 
संप ११०४७ | 

ऋष्पश्ूंगस्मुति--दे ० प्रकृ० ४०। 

एकदण्डिसंन्यासविधि--शौनक द्वारा । 

एकनक्षत्रजननञ्ञान्ति--गर्ग द्वारा (बड़ोदा, स्रं० 
५६६१ ) । 

एकवस्त्रस्नानविधि--शंकरभट्टात्मण नीकूकण्ठ के पुत्र 
भानमट्ट द्वारा। छलग० १६४०-१६८० ई०। 

एकाग्निकाण्ड-- (यजुर्वदीय) मन्‍्त्रपाठ, मन्‍्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रइन भी नाम हैं (मंसूर, १९०२)।| दे० 
आपस्तम्वीयमन्त्रपाठ | 

एकाग्निकाण्डमन्त्रव्यास्या---हरदत्त द्वारा | 

एकाग्निदानपद्धत्ति---भऔीदत्त मिश्र द्वारा। छ० संवत्‌ 
२९९--१४ १८ ई० में मिथिल्ला के देवसिह के संरक्षण 
में पाण्ड ० उत्तारी गयी। 

एकादशाहकृत्य । 

एकादश्िनीप्रयोग--( ११ वार रुद्राष्याय का पाठ)। 

एकादशीतत्त्व--रघुनन्दन हारा। ठटी० काशीराम वाच- 
स्पति द्वारा। ठी० दीप, राथामोहन गोस्वामी 
द्वारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्नुक के मित्र । 
चँतन्यदेव के साथी अद्वैत के वंद्याज थे। 

एकादशीनिर्णय--इस नाम के कई ग्रंन्थ हैं और कैटलागों 
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं.। 

एकादब्ीनिर्णय--- (या निर्णयसार) मूरारि के पुत्र 
धरणीघर द्वारा । श० सं० १४०८ (१४८६ ई०9) 
में प्रणेत। महाराजाधिराज बीसरूदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, बोपदेव पण्डित, विदवरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादक्षी के प्रकारों पर इलोक)/ 
विज्ञानंदवर (एकादशी पर तीन स्रर्घरा इलोकों ) का 


धमंशास्त्रेय प्रन्यसुची 


उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; काल संपत्‌ 
१६९० | 

एकादशीनिर्णय--कृष्णा नदी पर विराटनगर (वाई में 
अष्टपुत्र कुछ के नरसिह-पुत्र हरि द्वारा । 

एकादद्षीनिर्णय-'-नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग)। 

एकादश्यीनि्णयव्याल्या--आनन्दगिरि के शिष्य अच्युता- 
ननन्‍्द द्वारा। 

एकावशीविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

एकावश्ञीवतनिर्णय--देवकौनन्दन द्वारा। 

एकादशीजब्नतोदचापनपद्धति । 

एकादशीहोमनिर्णय--( वड़ोदा, संख्या ८३३२)। 

एकावज्ञोहोमनिर्णय--राम .नव रत्न द्वारा (वड़ोंदा, सें० 
८५५६ ) । 

एकोद्िष्टभाद्ध । 

एकोहिष्टश्राद्धपद्धति । 

एकोहिष्टशाद्यप्रयोग । प 

एकोद्विष्टसारिणी--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणोत | 

ऐन्दबर्मासनिर्णय--गणेशदत्त द्वारा। 

ओऔदीच्पप्रकाश--वेणीदत्त द्वारा | 

ओपासनप्रायद्षिचत्त- (अनन्तदेव की संस्का रदीधिति से ) । 

ओऔध्बंदेहिककल्पवल्ली--विद्वनाय द्वारा | 

औध्बंदेहिकक्रियापद्धतिं--ज्योतिदिद्‌ गोबारहू के पुत्र 
विश्वनाय द्वारा (शुक्लयजुर्वेद माब्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार। ये गोमतीवालज्ञातीय थें। 

ओध्वंदेहिकनिर्णय---वासुदेवाश्रम द्वारा। 

ओष्वंदेहिकपद्धति---रामकृष्ण के पुत्र कमछाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

ओऔष्वंदेहिकपद्धति-- या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) | 

ओऔषध्वं देहिकपद्षति---दयाझ्ंकर द्वारा । 

ओष्बंदेहिकपद्धति-- (या अन्त्येष्टिपद्धति) रामेशवर के 
पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। 


श्प्र्प 


ओध्व॑देहिकप्रकरण । 
ओष्बंदेहिकाधिकारनिर्णय । 
कठपरिद्विष्ठ--पब्चिपश्चण्ड में हेमाद्वि द्वारा उ०। 
कठसृत्र-- है भा्दि दारा परिशेषत्धण्ड एवं संस्कारमयूख 
में छ०। 
कण्ठभूषण ---त्रं दिकसार्व भौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गुह्यरत्न की टोका है। 
कण्वस्मृति >-गौ ० ध० सु ०, आचारमधूख एवं श्राद्यमयूत॒ 
मे हच्दत्त हारा ब॒७ | 
कदलीबतोद्यापन | 
कन्यागततीर्थविधि। 
कन्पादानपद्धति। 
कन्पाविवाह। 
कन्यासंस्कार। 
कपदिकारिका--निर्णयसिन्धु एवं संस्कारमयूख्ल ( सिद्धे- 
इबरकृत ) में ब० | 
कपाल पोचनश्राद्ध । 
कपिलगोंदान | 
कपिलसंहिता--संस्का रमयूख में व०। 
कपिलस्मृति--१० अध्यायों में, पत्येक् में १०० इलोक, 
कडियुग में ब्राह्मगों को अवनति, श्राद्ध, जुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 
कृपिलादान । 
कपिलादानपद्धति । 
कर्णवेघबिघान---(प्रयोगपारिजात से)। 
कर्मकाण्डपद्धति । 
कर्मकाण्डसारसमुच्चय-- ( वड़ोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 
१६१८--१५६१-६२ ६०) | 
कर्मकालप्रकाइ---कृष्णराम द्वारा। 
कर्मकौमुदी --आवसशिक ब्रह्मदत्त के सुत क्ृष्णदत्त द्वारा । 
कम कौसुदी --मिश्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
कर्म क्रियाकाण्ड--- (हैव) १०७३ ई० में सोमशम्भु द्वारा; 


१२०६ में पाण्डु० उतारी गयी। दे० हरप्रसाद ब्ास्त्री 


(दरबार लाइगेरी, नेपाऊ), पूछ ध५। 
कमंतत्त्वप्रदोषिका--( उफ॑ लूघुपद्धति) रघुनाथात्मज 
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पुर्पीत्तम के पुत्र क्ृष्णभट्ट द्वारा; कलिवर्ज्य, 
आईहहिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामतमाध्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, काछादर्श, मदनपारिजात को 
उद्धत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टीन, पु० ३०४) । 

कर्मवीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 

कमंदीपिका--रघुरामतीर्य द्वारा। एक विशाल ग्रन्थ । 
वर्णाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायद्िचत्त पर ७३ अध्यायों 
से अधिक | विज्ञानेदवर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण 
(बी० बी० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३) | 

कर्मदीपिका--भूघर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ६८९२) | कुण्ड, वेदि, मधुपर्क, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर | 

कर्म तिर्ण य---आननन्‍्दतीर्थ द्वारा । टी० जयतीर्य वद्वारा। 
टी० पर टी०, राघवेन्द्र द्वारा। 

कर्म पदा्षति--चिद्घनानन्द द्वारा। 

करमंपीयष--अहल्याकामधेनु में व०। 

कम प्रकाश--कलायखज्ज द्वारा। 

कर्म प्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

कम प्रकाशिका--पह़््चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञं, 
कृष्माण्डहहोम, पुत्रस्वीकारविधि, शुरूगव पर)। 

करमंप्रदीपष---कात्यायन या गोमिक का कहा गया है। 
छत्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूरूपाणि, माधव, 
रघुनन्दत, कमजाकर द्वारा उ० | टी० चक्रवर के पुत्र 
आशद्यादित्य या आश्ार्क द्वारा | टी ० परिश्िष्ट-प्रकाञ, 
गोंग के पुत्र नारायणोपाध्याय द्वारा [बिब्लि० 
इण्डि०, १९०९) ॥। टी० विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा। 

कममप्रदोषिका--कामदेव द्व।रा पारस्करगृह्मसूत्र पर एक 
पद्धति । 

कम प्रायश्चित्त--वें कुटविजयी द्वारा | 

कमम>जरी--- (अलवर कैटलछाग, सं० १२७७) | 

कर्मलोचन--ृहस्थों के कर्मों पर १०८ इलोक। 

कर्म विपाक । 

कर्मविषाक--त्रह्माजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 
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कर्मफलों पर नारद को शिक्षा ड़ी है (अछवर, 
२९३) | 

कर्म विपाक--भ रत द्वारा, जिसमें भग ते शिक्षा दी है। 

कर्मथिषाफ--भूगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 

कर्म विपाक---माधवाचार्य द्वारा । 

कर्म विषाफ--मान्धघाता द्वारा । दे० महार्णवकर्म विपाक | 

कर्म विषाफ--मौलुगि भूपति द्वारा। कर्म विपाकसा रसंग्रह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८६ ई० 
के पूर्व । 

कर्मंविपाक---अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। 

कर्मविषाक--रामकृष्णाचार्य 

करमंविपाक--विद्वेइवर भट्ट द्वारा। दे० - महाणंवकर्म- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (प० २४२) द्वारा व० | 

कर्मविषपाक--नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र हंकरभट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, हे; पृ० ५७५) 

फर्मंविषाफ---प्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारा। दे० सारग्राहकर्मं विपाक | 

कफर्मवथिपाक़--ज्ञानभास्कर के प्रति। 

फर्ंविषाफ---सूर्याणंव के प्रति। 

कर्म विषाक---शातातपस्म ति से (जीवानन्द २,पू ०४३५ ) 

फर्मविपाकचिक्षित्सामृतसागर--पण्डित देवीदास द्वारा। 

फर्मविषाकपरिपादो । 

कर्मविपाकप्रायक्षिचत्त । 

कर्मंविपाकमहार्णव--दे ० महाणंवकर्म विपाक । 

फर्म विषाकरत्न--रामकृष्ण के पुत्र कमलछाकर दारा। 

कर्मंविपाकप्तंहिता-- (वेंकटेइवर प्रोश्त द्वारा मुद्रित)। 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 

कर्मविपाकसंप्रह---महार्णवकर्म विपाक से। कर्मविपाक में 
शंकर द्वारा एवं मंदनरत्त में उ०। 

कर्मविपाफसम्‌ च्यप--मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत 
महार्णव में एवं नित्याचा रप्रदीप में व० । सन्‌ १३५० 
ई० के पूर्व । 

कर्मविषाकप्तार--कर्म विपाक में दंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पृ० १४७ एवं २०७) में उ०। 
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फर्मविपाकसार--दललपतिराज (कूग० १५१० ई०) 
द्वारा । 

कर्मविषपाकसार---ता रायणभट्टात्मजण राभकझष्ण के पुत्र 
दिनकर हारा (इणिडि० आज, पाएडु० संवत्‌ १६९६९ 
पृ० ५७३) | लग० १५८५-१६२० ई०। 

कर्मविपाकसार--सूर्य राम द्वारा। 

“ क़रमंविपाफसारसंग्रह--पद्मनाभात्मज कान्हड़ या कान्‍्हड़ 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० सारग्राहकर्मविपाक' एवं 
कर्मंविषाक । 

कर्मविपाकार्क--हंकर द्वारा । दे० कर्मविषाक | 

फर्मविपाकसारोदार | 

फर्मसंग्रह---अहत्याकामधे नु में व०। 

कर्मसरणि---विट्ठल दीक्षित द्वारा | दे० 'यजुबेल्लभा' | 
जन्म १५१९ ई०। 

कमंसिद्धान्त--पुरुषोत्तम द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
८३६१); शाद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

कर्मानुष्ठानपद्धति---भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संसारपद्धत्तिरहस्य | 

कर्मोपदेशिनी---अनिरुद्ध द्वारा । रघुनन्दन एवं कमराकर 
द।रा उ०। दे० प्रकू० ८२। 

फर्मोपदेशिनी---हलायुव द्वारा। दें० प्रक० ७र्‌। 

कलानिधि--:विद्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
कलिका---दे० दीपकलिका'। कमलाकर द्वारा उ०। 
कलछिघमं निर्णय । 

कल्िधर्मप्रकरण--कमंछाकर भट्ट दारा। 

फलिघधर्मसारसंग्रह---विश्वेश्चर सरस्वती द्वारा। 

कलियुगधसंसार- -.-विश्वेदवर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
में; प्रथम चिष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंंगास्नान-फल आदि पर। 

कलियुग्घर्माधर्म । 

फलिवर्ज्यनिर्णय--नीलूकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमपूश्र में उ०। रूग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता को 
शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्धदीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदों, सं० १०७९३)। 


कल्पतर--लक्ष्मीबर द्वारा। दे० प्रकु० ७७। 

फल्पबु--मंदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

कल्पदुम--दे ० दानकत्पदुम, रामकह्पदुम एवं श्राद्ध- 
कल्पद्रुम | चण्डेदवर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अर्थ है छक्ष्मीघर का कल्पद्बुम) ह्वारा 
उद्धुत। 

कल्पलता--दे ० कृत्यकल्पलतता | 

कल्पलता--न्‍लोल्लट (? | द्वारा। श्रीघर, रामक्ृष्ण 
के शाद्संग्रह एवं रघुनन्दत के मलमासतत्त्व द्वारा 
उद्धृत | 

कल्पव॒क्षदान । 

कवघस्मृति--परादरस्मृ ति-ब्याल््या एवं गौ० घ० सू० 
के मस्करिभाष्य द्वारा उ०। 

फविरहस्य--कृष्ण भट्ट द्वारा । 

कविराजकौतुक--कविराज गिरि द्वारा। 

कश्यपस्मति--हेमा द्विं, माधव, विज्ञानेशवर एवं मदत- 
पारिजात द्वारा उ०। 

फदयपोत्त रसंहिता । 

कस्तुरीस्मति-- (या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा। 

कांस्पपात्रदान | 

काकंचण्डेंद्वरी | 

काठकगु॒ह्ा--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन (मंलमासतत्त्व एवं 
ब्रादमयूख में) द्वारा उ०। | 

काठकगह्मपंचिका | 

काठकगृह्यपरिशिष्द--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन द्वारा व०। 

कराठकगुद्ठासूच्र--छोगाक्षि द्वारा (डी० ए० वो० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा० कहेण्ड, जहाँ तीन ढीकाओं से 
उद्धरण दिये गये हैं) । ठी० (भाष्य) देवपाल (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र] द्वारा। ठो० (विवरण ) आदित्य- 


दर्शन द्वारा। टी० माघवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणबकू 


की पद्धति । 
काठकाहिक--नंगाघ र द्वारा । 
काण्व--आप० ध० सू० (१।१९६) में उद्धत। 
कातीयगृह्मा--दे० पारस्करगृह्य ; संस्कास्मयू् मे व०॥ 


फात्यायनगुद्यकारिका | 


के "मा पाक पक -्ाक...> --- 
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कात्यावनपृहायपरिशिष्ट । 

कात्यापतस्मृति--याज्वल्वय, विज्ञानेइवर, हेमा दि, मावव 
द्वारा व०। दे० वुद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द हारा मुद्वित, भाग ६, पृ० 
&०४-६ ४४) | इसे आननन्‍्द० (पुृ० ४९-७१ ) में 
कर्म प्रदीप एवं गोभिलूस्मृति कहा गया है। 

फादम्बरी--गोकुलनाथ के द्वैतनिर्णय पर एक टीका । 

फामघेनु--गोपाल द्वारा | दें० प्रक० ७१। 

कामघेनु--टेकचन्द्र के पुत्र यतीद्य द्वारा। इसमें धर्म, 
अये, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुज विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत | 
स्टीन, पृ० ८४ एवं ३०१। 


कामघेनुदीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 


(दे० मंनू ५५५६, ८० एवं १०४) | 


कामन्दकोयनोतिसार-- (विव्लछि०दण्डि० एवं टाएनीएल 


सोरोज) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व० । 

१९ सर्गो एवं १०८७ इलोकों में। कुछ पाण्ड्‌ ० में २० 
सर्ग हैं। टो० आत्माराम द्वारा! ठी० उपाध्याय 
निरपेक्ञा (अलवर, २९)। यह काव्यादर्श के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और कौटिल्य' शब्द की 
अुल्त्तियाँ उपस्थित करता है-- क्रुटिर्घट उच्चते तं 
लान्ति संग छुन्ति , . .नाधिक . . .इति कुटिला: , ., 
कुटिलानामपत्गं कौटिल्य: विष्णुगुप्त: | टो० जयराम 
द्वारा। टी० जयमंगरछा, दंकराय॑ द्वारा (दाएनी: 
एक सी०) | टो० नयप्रहाश, वरदराज द्वारा । 


कामरूपतिबन्ध--'रघुनन्दन की पुस्तक मलरूमासतत्त्व में 


एबं कमलाकर द्वारा उ०। 


कामरूपयात्रापद्चति--हलिरामशर्मा द्वारा; १० पटलों 


में। 


कामिक--हेमाद्ि, कालूमाबव, नृक्तिहप्रसाद, निर्ण यसिन्ध्‌ 


द्वारा व० | 
काम्पकर्मकमला | 
काम्यत्तामान्यप्रयोगरत्न | 


कायस्यक्षेत्रियत्वद्रमवलनकुठा २---रूकष्मीना रायण पण्डित 


क्वारा | 
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फायस्थतत्त्व | 
कायस्थनिर्ण य--- (या प्रकाश ) विश्वेशवर उ्फ गागाभटू 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थतिर्णय | 
कायस्यपद्धति---विश्वेश्वर हारा।१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, संवत्‌ १७२७०-१६७०-७१ ई०) | 
कायस्थविचार | 
कायस्थोत्पत्ति--7ंगाधर द्वारा । 
फारणप्रायश्चित्त | 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
फारिकाटोका-- (लघु ) माधव द्वारा । 
कारिकामंजरी--मौदुग ल गोत्र के वैद्यनाथ के पुत्र कनक- 
. सभापति द्वारा। ठो० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा] | 
कारिकासमुच्चय | 
कारतंवीर्याजुनदीपदान---रामकृष्ण के पुज कमलाकरद्वारा । 
कार्तवीर्पाज नदीपदानपद्धति--विश्वा मित्र के पुत्र रघुराथ 
द्वारा । 
कार्तवीर्पाज नदीपदानपद्धति--कृष्ण के पुत्र रृक्मणदेशिक 
द्वारा । 
कार्य निर्णयस्ंक्षेप-- (श्राद्ध पर ) । 
कार्ष्णाजिनिस्मुति--हेमा द्वि, माधव, जीमूत वाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
कालकौमुदी--दुर्गी त्सवविवेक में व० । 
कफालकोमुदी--हरिवंशभट्ट (द्वाबिड़] के पुत्र गोपाल भट्ट 
ढ्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुटठ, कमलाकर द्वारा ब० । 
१४०० इईं० के पूर्व । 
फालकौमुदी--गदावर के पुत्र त्तीलम्बर (कालसार के 
लेखक ) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व० | 
कालगुणोत्तर---शान्तिमयूल्ष में व० । 
कालूचन्व्रिका---कृष्णभट्ट मौनी द्वारा । 
कालचबन्विका--पाण्ड्र॒ग मोरेइवर भट्ट द्वारा । 
फालचित्तामणि-- गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमूदी में व० 
(अतः १५०० ई० के पूर्व ) । 
काछतत्त्वविवेचन--भट्ट रामेश्वरात्मज भट्ट मावव 
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(छलिता ) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघुनाथभट्ठ द्वारा। 
संवत्‌ १६७७८०१६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्यविवेचनसारसंग्रह--- ( या सारोद्धार] बालक्ृप्ण 
के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित )। 
येमीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे। छिग० १७०० ३६०। 

कालतत्त्वार्ण व---2का, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा । 

कालतरंग--छ ला रि नृसिह द्वारा | स्मृत्यर्थसा र का प्रथम 
भाग। 

कालवानपत्ञति | 

कालविवाकर--चन्द्र चूड़ दी क्षित द्वारा | 

कालदीप---संस्का रमबूख एवं न्‌ सिहप्रसाद (संस्का रसार ) 
में वणित। १५०० ई० के पूर्ब। टी० नृूपस्िह के 
प्रथोंगपा रिजात में व० । 

कालदीप--दिव्यासिह महापात्र द्वारा। 

कालनिरूपण--वद्यनाथ द्वारा | 

कालनिर्णय---आ दि त्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा । 

फालनिर्णय--गोपा ल न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिर्णय --तोटकाचार्य द्वारा | 

कालनिर्णय--- ( लूघु ) दामोदर द्वारा । 

कालनिर्णय--ना रायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह 
कालनिर्णयसंग्र हहकोक ही है ) | 

कालनिर्णय--- (संक्षिप्त ) भट्टोजि द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५३७२३)। 

कालनिर्णय---साश्रव द्वारा (कालमाघबीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौखम्मा द्वारा प्रकाशित | टी० 
मिश्र मोहन तर्क तिछ्क द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसेन्दुमितेव्दे ) सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) | टी० कालनिर्णय- 
संग्रहइलोकविवरण, रामेइवर के पुत्र नारायणमट्ट 
द्वारा। टी० कालमाघवचन्द्रिका, मग्रुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टौ० दोपिका, दे०- कालूनिर्णयदीपिका, 
रामचन्द्राचार्य द्वारा। टी० धरणीवर द्वांरा। ही० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लव॑भीदेवी द्वारा ! 

फालनिर्णय--हेमाद्वि के परिदेषस्वण्ड से । 
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काहूलिणयकारिका-- (का लमाधव से, माथवाचार्य की 
३० कारिकाएँ) | दी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
१० २३९-२४० ) | टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ 
द्वारा (स्टीत, पृ० ८५)। 
कालनिर्णयकौतुक---तन्दपण्डित के हरिवंशबिलास का 
एक भाग | 
फालनिर्णयचन्द्रिक-- (१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमलछाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौद्धित थे । लग० १६६० ई०। 
(२) नृशसिह के पौत्र एवं श्रीघर्मामड तथा कामक्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र | द्वारा ! 
कालनिर्णयदीपिका--काशी नाथ भट्ट द्/रा, जिनका दूसरः 
नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
राममद्ठ के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 
कालनिर्णयदीपिका---क्ृष्णभट्ट द्वारा | 
कालनिर्णयदीपिका--३प्णात्ञार्य के पृत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहस श्री गोपाल के शिप्य रामचन्द्रा- 
भार्य द्वारा माधवीयकाकनिर्णय पर एक टीका | हूग० 
१४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकोमृदी भी छिखी। टी ० 
विवरण, उनके पुत्र नूसिह द्वारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में ब०। इसमें दोष कुछ 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (वड़ोंदा, स॑० १०४- 
१०, जिसमें शक सं० १३३१ है--शकज्ञांककाला- 
नलविदवसंभिते विरोधिवर्ष )। टी० रामप्रकाश, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, 
ट० सूर्यपण्डित द्वारा | 
कालनिर्णयप्रकाशइ--विट्ठल के पुत्र एवं वालछप्ण तत्सत्‌ 
के पत्र रामचन्द्र दरा | उनकी माता कारूत्तत््वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अत्तः छूग० 
१६७० ई०) | बड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 


कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीघर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 


(हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधारित ) । 
फालनिर्णयसार--दलूपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अंग) | दे० प्रक० ५९। 
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कालनिर्णयसिद्धान्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
द्वारा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिद्दोर के पास 
वेक्ावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सत्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत | दे० ड० का० पाण्ड्‌ ०, 
सं० २७५, १८८७-९५ ई०। टी० लेखक द्वारा संबत्‌ 
५७१० में लिखित | 
कालनिर्णयप्तौछ्य-- (या समयनिर्णयसतौरय) टोडरा- 
नन्‍्द का एक भाग | 
काछनिर्णयाबबोघ---अनन्तदेवज्ञ द्वारा । 
कालछ्ृषप्रदीप--नू सिंह के प्रयोगपारिजात में व०! 
काछप्रदीप---दिव्यसिह द्वारा । 
कालभाष्यनिर्णय--गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बड़ोंदा, 
१०२६०) । 
फालभास्कर--शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०१५५] | 
कालमभेद | 
कालमयूखझ-- (या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७ । 
कालमाघव---काशझी सस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि० , 
दे० कालनिर्णय, ऊपर | 
कालम।|घवकफारिका-- (या छूघुमाधव) | टी० विट॒ठ॑छा- 
त्मज रामचच्द्ततत्सत्‌ के पुत्र वेद्वनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३) । 
कालमातंपष्ड--कृष्णमित्राचार्य द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पीत्र थे । 
कालूबिघान--तन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलछता में वणित | 
कालविधघान--श्रीघर का | 
फालबविधानपद्धति--श्रीघधर कृत । 
कालबविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी ० 
दे० प्रक० ७८। न्‌ सिंह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा व०। 
कालविवेचनसारसंप्रहु--शम्भुमट्ट द्वारा । 
कालसर्वस्य--कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा। 
कालसार--नीलाम्वर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 
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की रानी के गृर हलूधर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
बिब्लि० इण्डि० सी ० द्वारा प्रकाशित | १९४५०-१५०० 
के बीच ।| इसने कालूमाधवीय, काल्ादर्श एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 

फालपिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनिर्णय ) धरम भिट्टात्मज उमा- 
पत्ति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रचुड़ (पौराणिक 
उपाधिधारी] द्वारा। १५५० के उपरान्त | 

फालादर्श-- (या कालनिर्णय) विश्वेदवराचार्य के शिष्य 
गग्गंगोत्र के आदित्यभट्ट कबिवल्लभ द्वारा। पाण्डु० सं ० 
१५८१ में; नृसिह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्गोत्सवविवेक द्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, 
अत: १२००-१३२५ ई० के बीच प्रणीत | 

कालामृत-- (एवं टी० उज्ज्वला) वेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्छयज्बा भी था। (१) 
हुल्श (तेछगु एवं ग्रन्थ लिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पु० ७२। (२) सुझुभट्ट लक्ष्मीनरसिंह द्वारा । लेखक 
की टी०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 

कालाबलि--अदुभुतसागर में ब०। 

फालिकार्चनपद्धति | 

फालिफार्चनप्रदीप--अहल्याकामधघेनू में व०। 

कालिफार्चनसंहिता--अहल्याकामधेनु में ब०। 

कालिफार्चादीपिका । 

कालोत्तर--हेमा द्वि एवं रघुनन्दन के मलूमासतत्त्व द्वारा 
व० । इसी नाम का एक ताल्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है। 

काल्यचेनचन्द्रका--ती लकमल लाहिडी द्वारा। बंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद से प्रकाशित | 

काशीखषण्डक्थाफेलि--प्रभाकर द्वारा । 

काशीतत्त्व--रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा । 


'काशीतत्त्वदीपिका--प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 


'कैलि ही है ? ) । 
फाशीतत्त्यप्रकाशिका-- (या काशीसाटोद्धार) रघुनाथे- 
सकशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) | 
उल्लासों में विभक्‍त | संभवतः यह काशीतत्त्व ही है । 
काशीप्रकरण-- ( त्रिस्थकीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--तन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रकू० १०५। 

काशीमरणमुक्तिविचार--ना रायण भट्ट द्वारा । 

काशीमाहात्म्यफौम॒दी--रघनाथदास द्वारा | 

काशीमुक्तिप्रकाशिका | 

काशीमृतिमोक्षनिर्णय--- ( या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेइव रा- 
चारय॑ द्वारा 

काशीमृतिसोक्षनिर्णय---विद्वनाथा चार्य द्वारा। 

काशीरहस्यप्रकाइ---ना रायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा | कामदेव की आज्ञा स्षे राजनगर में 
प्रणीत | 

कीदयपधर्मशास्त्र--दे० प्रकू० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, प्‌० ३८४, सं० १३१७) | 

कीतिचन्द्रोदय---अकवर के शासन-कोल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तराधं में | चुूहडमल्ल की संरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा । 

कौतितत्त्व | 

कौतिप्रकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० समयप्रकाश' 
(इण्डिण ऑ, प्‌० ५३८, सं० १६८२) | 

कुण्डकल्पदुम--व्यास नारायणात्मज कक के पुत्र माबव- 
शुक्ल द्वारा। गक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रणित। काइयपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विद्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७५९ ई० में बतारस में मुद्रित | टीका 
लेखक द्वारा। 

कुण्डकल्पलता--रामक्ृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र 
दुण्डिराज द्वारा । ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्‍्द 
पण्डित के पिता थे। छूग० १६०० ई०। 

कुष्डकारिका--भट्ट लक्ष्मीघर द्वारा। 

कुण्डकौमुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमुदो) शम्म्तु के पुत्र 
विश्वताथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका भण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेश् है, अतः इसकी तिथि १५३२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी० लेल्ञक ह्वारा | 

कुण्डकोमुदी--ह्यम्जक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी० 


कुण्डालोक, छेख़क द्वारा। दे० हुल्‍्शा (सं० ३, पू० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पद्चात है। 
कुण्डगणपत्ति | 
कुण्डचमत्कृति--टी० व्यम्बक के पुत्र शिवसूरि-सुत 
एबं महाजन कुछ के वासुदेव द्वारा । 
कुण्डतत्त्वप्रकादइ--- ( या प्रकाशिका ) रामानन्दतीर्थ द्वारा | 
कुण्डतत्त्वप्रदोप--वत्स गोत्रज स्थावर के थुत्र बरूमद्र- 


सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई७ में स्तम्मतीर्य 


(खम्मात्) में प्रगोत। इसमें १६४ इल्लोक हैं। 
टो० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
[सं० २०४, १८८४-८७) 

कुण्डविक्षाल---वावाजी पाड़े द्वारा । टी० लेखक द्वारा | 

कुण्डनिर्माणइलोक-- नेमियारण्य. के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत | टी० लेखक द्वारा | 

कुण्डनिर्माणइलोकदीपिका--मणिरामदी क्षित दरा । 

कुण्डपद्धति---नागो जिमट्ट द्वारा | 

कुण्डपरिमाण---अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एसु०, 
पृ० १३८) । 

कुण्डप्रकाश---तोरो कुछ (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्देव द्वारा। दे० अलवर (२९९ ) । 
लूग० ६७१० ई०। 

कुण्डप्रदीप---कान्हूजिद्वाडब के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 

कुण्डप्रदीष--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हैवतराज के गुरू 
महादेव 'राजगुदह द्वारा। शार्दूकविक्रीडित, ख्ग्घरा 
एवं अनुष्टप्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक ॥ टी० लेखक 
की। 

कुण्डप्रबन्ध--बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इलोकों में। सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) -में 
प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 

कुण्शभास्कर--दे ० कुण्डोद्यरोतदर्शन | 
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१५२२ 


कुण्डभण्डप---वाचस्पति द्वारा 
कुण्डसण्डपकौमुदी--दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी। 
कुण्डसण्डपचन्द्रिका--विद॒वनाय के पूत्र यज्ञसूरि द्वारा | 
कुण्डमण्डपरदर्पण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ;४९ इल्ोंकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे | टी० मनोरमा, लेखक के पुत्र गंगाघर द्वारा | 
कुण्डमण्डपतिर्णय--परशुरामपद्धति से । 
कुण्डसण्डपतिर्णय--शंकरमट्ट के पुत्र नीकूकण्ठ द्वारा 
(टीन, पू० ८९ ) | 
कुण्डमण्डपपद्धति। 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका---तरहरि भट्ट. [त्षप्तवि- 
उपाधि) द्वारा। पीटर्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्य को ही सप्तधि कहा है, जो श्रामक है। टी० 
लेखक द्वारा | | 
क्ुण्डमण्डपलक्षण-- ( यह कुण्डनिर्माणइलछोक' हो; है) 
राम वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ ( १४४९-५० ई० ) 
में रत्नपुर के राजा को आज्ञा से प्रगोत । ७४ इछोकों 
में। टी० लेखक द्वारा | 
कुप्डसण्डपचिधघान---अनन्तमभट्ट द्वारा 
कुण्डमण्डपविधात--नीलकण्ठ द्वारा | 
कुण्डमण्डपविषि--गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधि---बावृदी क्षित जड़े द्वारा | 
कुण्डमण्डपविधि---राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
कुण्डमण्डपलक्षण' ही है) । 
कुण्डमण्डपविधि---लक्ष्मण देशिकेन्द्र द्वारा। 
कुण्डमण्डपसंग्रह---रामक्ृष्ण द्वारा | 
कुण्डमण्डपसिद्धि--नीलकण्छ द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) संगसनेर (अहमद 
तगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र विदठलदोक्षित 
द्वारा | शकस० १५४१ (शशियुगतिथिगण्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत | देखिए बी० बी० आर० 
ए०एस० (पू० १४१) | टी० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम द्वारा। 





घर्मशारत्र का इतिहास 


कुण्डमरीचिमाला-+-विष्णु द्वारा। राम की कृण्डाकृति 
के आधार पर। 

कुण्डमार्तण्ड--माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगोंत्र के 
गदांधरपुत्र गोविन्ददंवज्ञ द्वारा। ७१ इलोकों में, 
१६९१-९२ ई० में जुन्नार में प्रगोत । टो० प्रभा', 
पाछी (पल्लछोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले 
पिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा । ड० का० (पाण्ड्‌० 
सं० ४३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रगीत | 

कुण्डमार्तण्ड- --राम वाजपेयी कृत । सम्भवतः यह कुण्ड- 
मंण्डपल्क्षण' ही है। 

कुण्डमुदद्ध--गोपाल द्वारा (अकूबर, से ० 
३०१) । 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है। 

कुण्डरचनारीति---शेष भट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा | 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथाध्मज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ 
द्विवेदी दरा, इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डाकृति 
का उल्लेख है और स्वयं विटठक की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलोकों में; तिथि १४५०-१६५१ ६० 
के मव्य में। टो० छेखक द्वारा | 

कुण्डरत्नावक्ति--कृष्ण (उर्फ बावू) के पुत्र रामचन्द्र जडे 
हरा; शक सं० १७९० में प्रणं,त्त | निर्णय० प्रेस में 
मुद्रित । 


३०३, उद्धरण 


कुण्डलक्षण--राम (नंमिषारण्यवासी) द्वारा। सम्मवत्तः 


यह कुण्डनिर्माणइलोकं' ही है। 

कुण्डलक्ष्मविवुति--सूर्यदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रघुदेव); यह 'कुण्डनिर्मागइलोकटीका 
एवं कुण्डमण्ड्पलक्षणटीका' ही है; आचारमयूख में 
व०। कृगमग १४४९ ई० में। 

कुण्डविचार--तत्त्वसा र से । 

कुण्डविधान--विद्वनाथ द्वारा । 

कुण्डशिरोसणि---कुण्डकल्पदुम में व०। १६४० ई०' के 
पूर्व । 

कुण्डश्लोकदी पिका--रामचन्द्र द्वारा। 
(पूर्तप्रकाश) में ब७। 

कुण्डस्लोकप्रकाशिका-+-रामचरण द्वारा | 


अ्रतापना रसिह 


घर्मशाघ्न्रीय प्रन्थसूची 


कुण्डसाधनविधि | | 

कुष्डसिक्षि--दे ० कुण्डमण्डपसिद्धि'। 

क्ुण्डसिश्ि---विश्वेदव रभट्टू द्वारा । 

कुण्डसिद्धि-7 रामभट्ट द्वारा। 

कुण्डाऊृति---सूर्य दास के पुत्र (नैमिवस्थ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से ) 
सन्‌ १४४९ में प्रणोत । सम्भवतः यह उपयंक्‍त कुण्ड- 
निर्मागइक्नोकविवृत्ति ही है। टो० केश्क द्वारा। 

कुण्छाफ्फ-+-क्रण्णाचार्य द्वारा । 

कुण्डाक्क--कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठलछ के पुत्र रघु- 
बीर ने इस पर मरीचिमाछा नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुईं। टोकाकार 
ने मुहृतंसर्वस्थ भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
कुण्डार्क के प्रगेता हैं चतुर्बर कुछ के तीलकण्ठ-पुत्र 
शकरमभट्ट; इसका मुद्र93 १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ | 

कुष्डाकंसणिदोपिफा--वलूभद्रसूरि द्वारा। टो० लेंखक 
द्वारा । 

कुष्डाणंय--नागेद्ात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीवर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 

कुण्डोवधि---राम चन्द्र द्वारा। ९ खनग्धरा इलोकों में । 

कुष्बोद्द्योत--शंक रभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

कृण्डोदर्योतद्शन-+-अनन्तदेव द्वारा | 

कुणष्डोद्द्योतवर्शन---इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर हैं, 
जो नोल्‍हूकण्ठ के पुत्र शंक्रमट्ट द्वारा प्रगीत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७४१ ई० में 
प्रणीत | 

कुयूमिस्मृति---अपराक॑, जीमूतवाहन कृत काकूविवेक 
एवं हैमाद्वि द्वारा वणित । 

अमारतन्त---रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न [ शान्त्युद््यो]त ) 
में वणित | 

ऊुमारस्मति--मिताक्षरा, अपराक एवं प्रायश्चित्ततत्व 
सं चब८ । 


शपरेरे 


कुरक्षेत्रतो्थ निर्णय---रामचन्द्र द्वारा। 

कुयक्षेत्रप्रदीप--महेशमिश्र के पुत्र बनमालछिमिश्र (उर्फ 
क्ृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे, 
लगभग १६५० ई०। 

फुरक्षेत्रप्रदीपष--- (या क्षेत्रमाहात्म्य) मायवाचार्य द्वारा। 

कुरक्षेत्ररत्ताकर--शंक र द्वारा | 

फुरक्षेत्रानकमणिका--हरिगिरि द्वारा | 

कुशकण्डिका--वंशीध र द्वारा । 

कृपप्रतिष्ठा । 

कृष्माण्डहोस । 

कृष्माण्डहोमप्रयोग । 

कृच्छाचाल्ायणलक्षण । 

कच्छूछक्षण । 

कृच्छादि-सुप्रबोधिनीपद्धति---विष्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोंदा, सं० १०६२९ | 

कृतिवत्सर--मणिरामदी क्षित द्वारा | 

कृतिसारसभुच्चय---अमृतनाथ मिश्र द्वारा | 

कृत्यकस्पतच्य-- (या कल्पतर | छब्मीघर द्वारा . दे० प्रफ॒ु० 
छछ | 

फुत्यकल्पब्ुुमर-गदावर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० के पूर्व | 

क्ट्पकल्पलछता--वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलूमासतत्त्व 
में वणित | 

कुल्पफालविनिर्णय--श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाय द्वारा । 

दे० कृत्यतत्त्वा्णंव' | 

कृत्यक्ौमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) | रखु० 
के मलमासतत्त्व में वर्णित। 

कृत्यक्रौमुदी--गोपीनाथ मिश्र द्वारा। 

कृत्यकौ तुदी--जगन्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख है । 

कृत्यको मुवी--सिद्धान्तवागीज्य भट्टावार्य द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०१५२, एकोदििष्ट श्राद्ध के एक अंदा पर) । 

कृत्यचन्द्रिका---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा। 

कुत्यचन्दिका-+-चण्डे इव र-शिष्य रद्धर महामहोपाध्याय 
द्वारा। लगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में 
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कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका | 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेइवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की कृति) वरणित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेधशुद्धि, संवत्सर, करण; नक्षत्र, 
मुहर्त, अधिमास, गर्माबान एवं अन्य संस्कारों, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शर्ने्चरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफलछ का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कतपचिन्तामणि--त्राचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८ | 
कृत्यचित्तामणि--विश्वाम के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियों के लिए .पाँच प्रकाशों में। 
गोभिलगृह्म पर आधारित; इसमें परिभाषा, ब्रुद्धि- 
श्राद्र, गणे शपूजा, पज्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण हैं। स्टीन, भूमिका, पुृ० १५ एवं पु० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ है, किन्तु विहार०, 
जिल्दे १, सं० ७२ एवं जे० बोौ० ओ० ए० एस०, 
१९२७,भाग ३-४,पृ० ९ में तिथि शकसं ० १५०० है ) । 
कृत्थतत्त्व---रघुनन्दन द्वारा । 
कृत्यतत्व-- (प्रयोगसार ) कृष्णदेव स्मातंवागीश द्वारा | 
कृत्यतत्त्वार्णव--- (कृत्यकालविनिर्णय ) श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्नीनाथ द्वारा। इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, 
निर्गयसिन्यु, रामश्रकाश का उल्लेख है और महाणंव 
के उद्धरण भी हैं। छगभग १४७५-१५२५ ई० | 
कृत्यदपंण--..रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्थादपंण में वणित | 
कृत्यदीप--देवदासप्रकाश में वणित। 
कृत्यपूर्तितण्जरी--रा म॒चन्द्र द्वारा । बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित । 
कृत्यदीप--कष्णमित्राचार्य द्वारा । 
कृत्यप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा । संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धत्तत्तत तथा अन्य तत्त्वों में उद्धत 
किया गया है। दु 
झत्यमञ्जरी--महादेव केलकर के पुंत्र वापूभट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं ० १६४०, पौपमास। वर्ष के १२ मासों 
के ब्रतों, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, संकान्ति, ग्रहण 


आदि का विवरण है। सप्तयि (आधुनिक सत्तार] प्र 
लिखित | नो० (जिन्द १०, पृु० २१७--१९)। 

कृत्यमहार्णव--मिथिला के हरिनारायणर्ंव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बतों, भोजों आदि का दिव- 
रण । आचारमयुख में वणित। दे० प्रकशण ९८। 

कृत्यम॒क्तावली--दें ० सत्कृत्यमुबतावली | 

कृत्यरत्न--निर्णयसिन्ध एवं श्राद्ममबूख में वणित। 

कृत्यरत्न--विदर्भ के राजा द्वाना सम्मा रित्‌ ना रायणभडट़ा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हेमादि, माबबीय एवं अपन संस्कार- 
रत्न का उल्छेल किया हैं। बड़ोदा, सं० १९५३ | 

कृत्यरत्तनाकर--चण्डे दब २ क्वृत | दे० प्रकरण ९०६ विड्लि० 
इण्डिण्, १९२१) | 

कृत्यरत्नाकर--मुदाक रसूरि द्वारा । 

कृत्यरत्नावल्ली---विटुठल्ल के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ के 
पीत्र रामचन्द्र द्वारा; थे कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रचताथ के दौद्वित्र थे।सं० १७०५ ([ ५६४८-४९ ६० ) 
में प्रणोत। प्रतिपदा आदि तिथियों के छृत्यों एवं चेत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्यों का विवेचन है; हेमाद्ि, 
मंदनरत्न एवं नारायणभट्ट के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्ताकर---लक्ष्मीधर द्वारा। 

कृत्यरत्नाकर--लोकनाथ द्वारा। 

कृत्यराज-'-विभिन्न मासों में किये जाने वाले छृत्यों का 
सप्रह। कृगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
कृष्णचन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यचिलासमंजरी | 

कृत्यसमुज्चय--भूपाल द्वारा | कृत्य रत्नाकर (पृ ० ४९९ ) 
में वणित | 

कृत्यसागर--वर्धमान में एवं वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर 
में चणित। १४०० ई७ के पूर्व | 

कत्पसार-मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 

कृत्यससारसमुज्चपय--अमृतनाथ ओझा द्वारा । 
बन्चई में मुद्रित । 

फृत्यससारसमुच्चय---वाचस्पति द्वा रा । 

कृत्यापल्‍लवदीपिका--दे ० 'शान्तिकल्पप्रदीप । 
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कृत्यारणब--देवदासप्रकाश में वणित । 

कृष्णपद्धति--चतुर्भुज द्वारा । 

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली--- ( या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मंजरी) चार भागों में। 

कृष्णभद्वीय---यह कर्मंतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्त में एवं आह्लिकन्द्रिका 


में व० है। १५०० ई० से पूर्व | 
कृष्णारननचन्द्रिका---सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
छ्ारा। 


क्ृष्णामृतमहार्णव--आनन्दतीर्थ द्वारा। नों० [(न्यू०, 
जशिल्द ३, भूमिका पू० ६)। 

केशवार्णव---केशव द्वारा । 

कोंट्चक्र--चार प्रकार के दुर्गों पर। 

कोटिहोमप्रयोग--तारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा । 

कौतुकचिन्तामणि--प्रतापदह्द्धदेव ढ्वारा। इन्द्रजाछ, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आइचर्यजनक एवं रम्य प्रयोग चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पू० ६८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डू ० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)। 
छागुक (१५४७ ई०। 

कौमदोनिर्णय । 

कौशिकगहासूत्र--१४ अध्यायों में (ब्लूमफोल्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), दी० मभट्टारिभट्ठ द्वारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव हारा। 

कोशिकगह्मसृत्रपद्धति-केशव हारा, जो सोमेशइवर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रगीत 
(स्टीन, प्‌० २४८) | 

कौशिकसृत्रप्रयोगदीषिकावृत्ति | 

कौशिकस्मृति---निर्णयदीपक, _मस्करिभाष्य. (गीतम 
पर), हेमाद्ि, मावबव द्वारा व०। 

कौषोतकिगुह्मकारिका । 

कौषीतकिगृह्यसुत्न-- (बनारस सं० सौो० में प्रकाशित ) 
दे० दांखायन गृह्मसूत्र । 

ऋतुस्मृति--मिताक्षरा द्वारा व०। 
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ऋसदीपिका--वर्य क्रियाकीमूदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूर्व । 

ऋमदीपिका--- ( कृष्ण-पूजा पर केशवाचार्य द्वारा ८ 
पटलों में। लूग० (५७० रू ० में। टो० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। ठी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चीखम्भा सं ० सी०) | 

ऋमदीपिक्का---नित्यानन्द द्वारा। 

कियाकाण्डशेखर---हेमाद्रि में व०। 

क्रियाकरवर्चान्द्रिका । 

क्रियाकौसमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिस्लि० इष्डि०) | 
दे० प्रक० १०१। 

क्रियाकौमुदी--मयू रानाय द्वारा। 

क्रियानिबन्ध--शूद्रकमछाकर में ब०। 

क्रियापद्धति--विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यन्दिनीयों के लिए) क्ृत्पों का 


विवरण है। ड० का० (पाण्ड०, सं० २०७, 
श्टट४-८७] | 

क्रियापद्षति---या पडव्दप्रायक्चिचत्तादिपद्धति। नो०- 
१०, प्‌ृ० रे३े७। 

क्रियाप्रदीप | 


क्रियाअय-- (धर्म विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक 
द्वारा व०। 

क्रियासार--नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा-व० , 
१६०० ई० के पूर्व । 

खत्रियसन्ध्या । 

क्षयमासकृत्यनिर्णय । 

क्षयमासनिर्णय 

क्षपमाससंसपकार्याकार्यनिर्णय--पर शुराम द्वारा । स्टीन, 
पू० ८७। 

क्षपमाससंसर्पकार्याकार्पनिर्णयज्षण्डन---परशुराम द्वारा) 
स्टोन, पू ० ८७। 

क्षयमासादिविवेक--“ंगोली संजीवेदइबर के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिका के छत्रसिहं के 'राज्य- 
काल में प्रणोत। वाचस्पति, वर्षमान, अनस्तंपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा हैं। दें० 
नों०, जिल्द ६, पू० ४४। 
क्षयाधिकमासविवुति--गण शदत्त दारा। 
क्षेमप्रकाश--झ्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० | में वोरसिहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
. प्रगोत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सगें, ब्त पर। पाण्डु० सं० १५८२ (१५२६ 
ई०] में वोरसिहदेव के शासनकाल में उतारी गयी। 
दे० स्टीन, पू० ३०५। 
क्ौरनिर्णय--(या दर्पण) गंगाघर के पुत्र ढ्वारा। 
खड़गविवाह--बडोदा, सं० ११४२। 
खादिरगुह्म-- (मैसूर में प्रकाशित, एस्‌ू० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलुगुह्य से बहुत 
मिकछता है। टो» मज़वाट के वासी नाराय 
के पुत्र झुद्वस्कत्द द्वारा। 
खादिरगृहाकारिका--वामन द्वारा | 
खेटपीठमाका--आपदेव द्वारा। 
गंगाकृत्यविवेक--मियिक्ठा के राजा 'रामभद्गदेव के लिए 
ब्र्बंमान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
गंगांघरपद्धति--गंगावर द्वारा - (स्टील, पु० ८७), 
ऋंद्रकल्पदुम में व० (बी० वो० आर० ए० एसू०, 
जिल्द २, पृ० २२६)। 
गंगामक्तितरंगिणी---धारेइवर के पुत्र गणपति द्वारा। 
३ अध्यायों में। इनका कयन है कि मिथिल्‍क्ता के 
राजा नान्‍य ने इनके पितामह को वृत्ति दो .थी। 
नो० (जिल्द ५, पु० १८३)। पाण्ड० की तिथि 
सं० १७६६ (१७१० ई०)। 
गंगाभक्तितरंगिणो---चतुभुजाचारय द्वारा। 
गंगामक्तिप्रकाश--नहरिनन्दन द्वारा।  स्ं० १८५२ 
(१७९५-९६) में। 
गंपामक्तिरसोवय--शिवदत्त शर्मा द्वारा। 
गंगामुत--रघुनन्दन एवं गंगाकृत्यविवेक में वर्यमान 
द्वारा ब०॥ 
गंपाबाक्याव डो---भवर्सिह--देवसिह--शिवरसिंह_ के 
बंशज मिथिक्ा के राजा पघद्मसिह की रानी 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापत्ति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्तत्त्त्व में] 
द्वारा व०। कृणग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गंगापूजा एवं गंगास्तनान के फल का वर्णन है। 

गणपतितत्त्वविवेक | 

गणेशपद्चति--सोमेदवर के पुत्र द्वारा (अकूवर, सं० 
१३०९) । 

गणेशविमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में ब०। 

गणेशज्ञान्ति | 

गदाधरपद्धति-- (आचारप्तार) विब्छिण इण्डि० 
सोदोज्ञ। 

गद्यदेवछ--प्रायश्चित्तमयूख में व०। 

गद्यविष्णु---निर्णयस्तिन्धु में ब० | 

गद्यव्यास--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

गन्घर्वप्रयोग--स्टीन, प० ८७। 

गभस्तिस्मति---अपर रार्क, स्मृतिचन्द्रिका 
सछ | 

गयादासनिबन्ध--भट्टोजि द्वारा व० । १६०० ई० के पूर्व । 

गयानुष्ठानपद्धति--नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंदा। 

गयानुष्ठानपद्धति-- (गयापद्धति) 'रघुनन्दन द्वारा। 
दे० 'गयापद्ध ति-। 

गयापद्धति---अनन्तदेव द्वारा । 

गयापद्धति--रामेशवरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
दारा। सन्‌ १५५६०-१६२५ ई० के बीच। 

गयापद्धतिदीपिका--प्रभाकर द्वारा । 

गयाप्रकरण--नारायण के त्रिस्थलीसेतु से। 

गयाप्रकाश--नो ० न्‍्यू० (जिल्द १, पू० <हऐ )]॥ 

गयाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र द्वारा | 

गयायात्राप्रयोग--मणिराम दीक्षित द्वारा । 

गयाबाराणसीपद्धति । 

गयाश्राद्धपद्धति | 

गयाश्राद्धपद्धति--उद्धवद्िवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । 
वाजसनेयियों के छिए। 

गयाआद्ध पद्ति---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 


हेमाद्वि द्वारा 


घर्मश्ञास्त्रीय प्रन्यसूची 


गवाभाद्धप्रकरण--मलमासतत्त्व में व०। 

गयाआादविधि--गोकु लदेव द्वारा (बड़ोंदा, ८६८८) | 

गयाशअाद्थाविपद्धति-- वाचस्पति द्वारा। प्रवम इलोक में 
वापु०, गहड़० एजं कल्पव्र॒क्ष (अर्थात्‌ कल्पतदु) 
का उल्लेख है। 

गर्गपद्धति-- (या गुह्मययद्धति) पारस्करगृहमय के लिए 
स्थालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा- 
कर्म, शूलगव, बैश्वदेव, मासम्राद्ध, चूड़ाकरण, 
उपनपन, ब्रद्मवारिवब्रतानि, सोतायज्ञ, शालाकर्म पर 
स्थपति गर्ग द्वारा गृह्मयकर्मों का एक संग्रह। यह 
भर्त॒यज्ञ॒मत पर आधारित है। पारस्कर गृह्म के 
गदाघर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आ०, पाण्ड० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
दें० पू० ५१५, संख्या १७३३। 

गर्गेस्मुति--स्पृ तिचन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०। 

गर्भाधानावि दशसंस्कारपदलि---शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 

गागाभडट्रपद्धति---गागाभट् द्वारा । 

गायत्रीपश्धति--मूवग भट्ट द्वारा । 

गायत्रीपुरकचरण--- (या पद्धति) बल्छाकू के पूत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि )। इन्होंने शक से ० 
१६७५ (१७५३ ई०) में बअतोंद्रापतकीमुदी 
लिखी | 

गायत्रीपुरतचरण---शिवराम द्वारा। 

गायत्रीपुरचरण---सा म्वभट्टू द्वारा । 

गायत्रीपुरइवरणचन्द्रिका--काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणस्तो के पुत्र थे। उपाधि भट्ट थी। 
गृह का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८। 

गायत्रोपुरतइचरणप्रयोग---तारायण भट्ट के पुत्र कृष्णम्ट 
द्वारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रणीत | 

ग़ायश्रीपुरइचरणविधि---अनन्तदेव द्वारा। 

गायत्रीपुरक्चरणविधि---गोर्वागेल सरस्वती द्वारा । 

गायत्रीपुरक्चरणविधि--गायत्रोपुरदचरणचन्दिका से। 
अलूवर, उद्धरण ३०२। 


गापत्रीपुरतचरणविधि-- शा रदातिलक से | 


१५३७ 
गायत्रीभाष्यनिर्णय---अलवर, सं० 


३०४। 

गार्गीयपद्धति-+-श्रद्धतत्त्व (जिल्द १, पु० २१३) में व०। 

गार्ग्यस्मृति--विश्वरूप, मिताक्षरां, अपराक, स्मृत्ि- 
च० द्वारा ब०। 

गाहस्थ्यदीषिका--यज्ञेश के शिष्य ज्यम्बक द्वारा। 

गालवस्मृति--स्मृ तिच ०, काल्‍ूमाधव द्वारा ब० | 

गुणमज्जरी--महारंग कुल के काशी राम के पुत्र त्रिपाठी 
वालकृष्ण द्वारा । प्रायहिचत्त पर। 

गूणिसवंस्व--हद्रवर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व 
तथा मलछमास० में ब०। (४०० ई० से पूर्व । 

गृढ़दीपिका---श्रीनाथ आचार्य द्वारा। उनके कृत्य- 
तत्त्वार्णव में ब०। 

गूडार्यदीपिका--वारदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए | छृत्पों एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गृहपतिधर्म--विश्वेश्वर द्वारा । 

गुहप्रतिष्ठातत्त्व | 

गृह॒वास्तु--चल्धचू ड॒ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश) | 

गहस्यम॒क्ताफल | 

गृहस्यरत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा। ५८९ पृ० में एक 
विज्ञाल प्रन्य। विब्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित | दे० प्रकु० ९० | 

गुहस्थकल्पतद | 

गुृह्कारिका--- ( १) आइवल्ायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
वीधायनीय, कनकसभापति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विद्याखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा । 

गुह्यकारिफा--कक्क द्वारा | 

गृुह्मकारिका--+रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत | 

गुह्मकौसुदी--गोविन्दारणव में व०। 

गृह्मतात्परयदर्शन-- सुदर्शनाचार्य द्वारा आपरुतम्बगृह्मसूत् 
पर टी० | 

गृह्मपदार्थानुक़्म--मेंत्रयणीय_ गुृह्मसूत्र के अनुसार 
ए्‌ ह्मइत्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश। 


गृह्मपद्धति । 


१३१२, उद्धरण 


१५३८ 


गृह्पद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा, संस्कारों, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाएडु० 
उतारो गयी। 
गृह्मपरिश्िष्ट--बह्‌ बच गृह्य परिशिष्ट, छत्दोगगुडम 
परिशिष्ट के अन्तगगंत देखिए । 
गृह्मपरिक्षिष्ट--अनन्त भट्ट दारा। 
गृह्परिद्षिष्ट--जै कुण्ठनाथा ार्य द्वारा 
गुह्यप्रदीषकभाष्य---ता रायणग द्वारा शाॉलायनगूह्म छूत् पर 
एक टीका | 
गृह्मप्रयोग--[आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यतोर्थ द्वारा। 
सुदर्शनाचाययं को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४) | 
गुह्मप्रयोग-+-वोबायनीय | वाजसनेयीय । 
गुह्यप्रायद्चित्तस॒ज--हुल्श, सं ० ६३७ | 
गह्मभाष्यतंप्रह-- (या गह्मभाष्यायंसंग्रह) हेमाद्वि द्वारा 
च्० | : 
शह्म रत्त--वे दिकसावं मौम (अर्थात्‌ सम्मवतः वेंकटेश ) 
द्वारा । २१ खण्डों में। गर्भाधान, पूंप्वन, सेमन्‍्तों- 
न्वयन, जातकर्म, नामकरण, अक्नप्राशन, चुड़ाकर्म, 
उपनयन, चत्वारि वेदद़्तानि--ऐप्ते वाह्य संस्कारों 
एवं दंव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टो० विवुवकृण्ठभूवण, जो हारोतगोत्रज रगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ व्ैदिकसांभौम द्वारा प्रगोत है 
(कण्ठभूषा नाम भो है)। हुल्श, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पू० ८८। इसमें उनके पितृमेवसार एवं 
उसकी टो० का तथा आश्यौचशतक और व्याख्या 
का उ० है। 
गृह्मलंप्रह--पा रस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०। 
गुह्मृत्रपद्वति | 
गह्मसृत्रप्रकाशिका-- (पारस्करगृह्य पर) नृतस्तिह के 
पुत्र विद्वताथ द्वारा। लंग० १६०० ई०। 
गुह्याग्निस्तागर--(प्रयोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र 
नाशवण भट्ट द्वारा (उपाधि आर्‌ड या आरहे ) ; आप- 
स्तम्ब के घूर्वस्वामी भाष्य पर रामाण्डारसव्यास्या, 


घर्मशाहत्र का इतिहास 


प्रयोगपा रिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दौक्षित, परशुरामश्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धप्तागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त | 

गृह्मासंग्रह--भिलपुत्र द्वारा (विव्लि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव- 
राम को कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोंगव्रोत्सगंतत्त्व 
तया मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा | 

गृह्मासंग्रहपरिशिष्द--छन्दोगव्धोत्सगगतत्त्व में ब० एवं 
व्छमफीह्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द- ३५, 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दो प्रपाठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--अथातः संग्र- 
वर्षषामि यदुक्‍त पुमयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थे तु भाषितम्‌ ॥ दे० बिव्लि० इण्डि० 
सी०। 

गह्योक्तकर्मपद्धति । 

गोत्रनिर्णय--तन्दिपुर के केशवर्द॑वज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 
में। .टो० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दंवज्ञ द्वारा; 
क्षीधरक्ृत प्रवरमज्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिर्णय--वालम्भट्ट द्वारा। 

गोत्रनिर्णय--महादेव दैवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
कृत वॉक्पुष्पमाक्ा है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय कीं 
टौका है) । 

गोत्रप्रवरकारिका | 

गोन्रप्रवरखण्ड---बर्म सिन्धु से। आपरत्तंबीय भी | 

शोत्रप्रवरदर्षण | 

गोन्रप्रवरवीप---विष्णुपण्डित द्वारा । 

गोज्रप्रवरनिर्णम--आपदेव द्वारा (संभवतः यह शज्ञांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था) | दें० 
बड़ोदा, भ्॑ ० १८७७ | 

शोच्रप्रवरनिर्णय-- (या गोत्रप्रवरदर्पण) रामक्ृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई० । 
“१७वीं शताब्दी काल । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकॉस्तुम में, 
जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया है) ! 


धर्मक्षास्त्रीय ग्रल्यसूची 


गोत्रप्रवरनिर्णव--तन्दिग्राम के केशवर्द॑वज्ञ द्वारा | पाएडु ० 
बड़ोंदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुर्वन्तु वो मंगलम्‌' से अन्त होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर देंवज्ञ द्वारा। 

शोत्रप्रदरनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
११०४१) । 

गोन्रप्रवरनिर्णय---आपदेव के पृत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा। प्रवरमंजरी, आइवल्ायनसूत्रव्‌ त्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। कूग० १६६०-१६८० | 
कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातृगोत्र वर्जित है; सत्यायाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--नागेशभट्ट द्वारा। 

गोज्रप्रवरनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्णय में ब०। 

गोत्रप्रवरनिर्णब--पद्मताभ द्वारा (बड़ोदा, सं ० ८७८९) | 

गोत्रप्रवरनिर्णय--भट्टो जिदी क्षित द्वारा । १७वीं शताब्दी 
का पूर्वावं। इसका दूसरा नाम गोत्रभ्नरवरभास्कर 
हे 

गोत्रप्रवरनिर्णय--- (अभिनव) माघवाचार्य द्वारा। टी० 
मण्डूरि रघुताथाचोर्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मंसूर, 

१९०० में प्रकाशित) | 
गोन्रप्रवरनिर्णय---रामेदवरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 
गोत्रप्रवरनिर्णय---छ्षम्भु देव के पुत्र विश्वेशवर या विदव- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० 'आ०, जिल्द हे, 
पूछ ५८०७ | शक सं० १५०६ में प्रणीत | बडोदा 
(सं० ११०५५) | गद्य एवं पद्च दोतों में। 
योत्रप्रवरनिर्णय--सदाराम द्वारा | 

' शोज्नप्रवरनिर्णयवाक्यसुधार्णव--विश्वनाथ द्व।रा। बड़ोदा 
(सं० ९३७५) | गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न । 

योत्रप्रवरभास्कर--भट्टोजि द्वारा। यह गोन्प्रवर- 
निर्णय' ही है। 


सं० 


१५३१९ 


गोन्रप्रवरमञ्जरी--केज्व द्वारा, जिन्होंने मुहतंतत््व 

भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्॑सार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 

गोज्नप्रवरमज्जरी--- (प्रवरमज्जरी ) पुरुवोत्तम पण्डित 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ )। चेन्तसाल- 
रावद्वारा मुद्रित (मंसूर, १९००) | ८ मौकछिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आइवलायन, कांत्यायन, 
वोधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
घृर्तस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से पूर्व | 

गोत्रप्रवरमज्जरी--शंकर तान्त्रिक ढ्व। रा । गोत्रों के भागों 
एवं उपभागों पर विश्वद विवेचन हैं। ज्योतिर्निबन्ध, 
प्रवरदीषिका एवं बौधायन के व्याल्याकार द्वारा व० | 
बड़ोंदा (सं० ७६५७] ॥ 

गोत्रप्रवरमण्जरीसारोडधार--शिव के पुत्र शंकर दैवज्ञ 
द्वारा। 

शोत्रप्रवररत्न--रामकृष्ण भट्ट के पुत्र.एवं कमलाकर भट्ट 
के छोटे भाई रवमण भट्ट द्वारा। कूग० १५८५- 
१६३० ई०। 

गोजप्रवरविवेक--धनज्जय के धघर्मप्रदीप से। 

गोज्रप्रवराध्याय--दे० प्रवराष्याय | 

शोौत्रप्रवरोच्चार--“औदीच्यप्रकाश से। 

गोत्रामत--नू सिहपण्डित द्वारा | 

शोदानविधिप्तग्रह--त्रजराज के पुत्र मघुसूदन गोल्वामी 
ह्वारा। 

गोपालकारिका-- (बौधायनीय ) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे घामिक ऋृत्यों पर ४२० इछोक। 

गोपालपद्धति---छेखक एवं नारायण द्वारा भी ब०। 
१००० डर के पूर्व | बौँ० बी७ जआारण ए० एस० 
(जिल्द २,प्‌ृ० १८३)। 

गोपालपुूजापद्धति--दशार्ण देश के नृसिह---प्रुत्न दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पुजा पर)। इण्डि० आ० (पाण्डु०, 
पुृ० ५८७) संवत्‌ १६६४। 
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गोपालरत्नाकर--गपाल द्ारा।| 

गोपालसिद्धान्त--आचा ररत्न में व०। 

शोपालार्चनचन्द्रिका । 

शोपाला्चनचरिद्रक्ा--कूदमीनाथ द्वारा। 

शोभिलगुहासूत्र--विब्लि० इण्डि० सी ० हरा प्रकाशित; 
डा०ब्नौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अतुदित। ढी० (भाष्य) महावरू के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३६१ (६५४९-५० ई०) में प्रतिक्षेषि की 
गयी। टो० (माष्य) वशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
को दानक्रिपांकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ई० के पूुर्ब | टी० 'सरला' तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत््व में व०; १५०० के पूर्व । दो० सायण 
द्वारा। टो० सुबोबिनीपद्धति, विश्वाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छेश्नक की कारिकार्थत्रोधिनी से 
भिन्न]; कृण० १६४० ई० (स्टीन, पृ० 4६)। 
टी० पद्धति, मबुरा के अग्निहरोत्री विष्णु द्वारा। 
टो० कारिकार्थवोधिनी, विश्लाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा [स्टीन, पु० १५ एवं २५०) | 

गोभिकृपरिशिष्ट--: (टीका के साथ विह्छि० इण्डि० 
सो० में प्रकाशित) -संज्यासूत्र, स्नानसूत्र एवं श्षाद्ध- 
कल्प पर। टी० प्रकाश, तारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व०। 

गोभिलआद्धसृत्रभाष्य---तिथितत्त्व एंव अ्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वा।रा ब०। सम्भवतः यह महायशा का 
भाष्य ही है। 

गोसिलसंध्यासूत्र । 

गोभिलस्मृति---कात्यायन का कर्मग्रदीप। आननन्‍्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित; स्मृति०, पृ० ४९-७१) | 

गोभिलोयपरिशिष्ट--- (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 
भ्रहपाग आदि पर ) नो ० (जिल्द (५ ०,प्‌ृ० २० १०२०२ ] । 

गोमिलीसक्लाउकल्प-+- (माष्य) महायज्ञा द्वारा। रघु० 
के श्षाद्धतत््व में व०। सम्मवतः यह महायशा 
उपर्पुक्त यद्योवर ही हैं। टी० समुद्रकर द्वारा; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में ब॒०। 


गोंवधप्रायश्चित्त । 

गोविन्दमानसोल्छास--एकादशीतरत्व एवं मलूमासतत्त्व 
में ब०। अतः १५०० ई० के पूर्व। 

गौविन्दार्चनचन्दिका--- (वम्बई में प्रका०) | 

गौविन्दार्णव--- (या स्मृतिसागर या धर्मतत्त्वादछोक) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नूसिह ढरा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छ: दीचियों (लहरों) यंथरा संस्का र, आज्लिक, श्ाद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायक्षिचत्त में विभाजित। कल्पतद, 
अपराक, माधवाचाय, विदवेदवर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचा'ररत्न (लबव्मणभट्ट 
कृत) द्वारा उ० है। ६४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत | दे० अलवर (उद्धरण ३०४ ), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डे तिका नामक नगर का विद्वद वर्णन है, 
जिसे दिल्‍ली एवं काल्‍पी से वड़कर कहा गया हैं। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुछ एवं शेष कुछ का भी 
वर्णन है। अकबर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच व्रीचियों का उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड़ दिया 
गया है। लरूगता है, शेष कृष्ण ने गोविन्दार्णव को अपने 
ग्रन्थ शुद्राचारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डिण ऐण्टी० (१९१२, पुृ० २४८)। 

गौडनिबन्ध--भ्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 

गौ निबन्धसार--नि० सिण में व० (संभवत: यह 
कुल्ककभट्ट का श्राद्धसागर है)। 

गौडभाहुकौसुदी--नि० सि० में व०। (सम्मवतः यह 
गौविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है)। 

ग़ौडसंवत्सरप्रदीप---गदाघर के कालकार में व०। 

गौडीयचिल्तामणि---गदाधर के कालसार में- वर्णित। 

गौतसघर्मसूच--दे ० प्रक० ५, बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पू० ४०३-४३४) द्वारा प्रका० । 
टी० कुछमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मंसूर में प्रका०) | टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आनन्दा० प्रे०)। 

गौतसस्मृति। 


प्रत्यराज--- (या स्मूृतिग्नन्थराज ) । 


घममंशास्त्रीय प्रत्यसूची 


झत्यविधानधर्मकुसुम--शंक रशर्मा द्वारा। 

झहुणक्रियाक्रम । 

प्रहणनिर्णय--ना रायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

भ्रहणशाद्धनिर्णय । 

ग्रहवानप्रयोग--मावव का उल्लेख है। 

प्रहमल तिकक--भ।रद्वाज गोत्रीव् कृष्णाचार्य के पुत्र 
माघव द्वारा | पीटसंन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ०१७६ )। 

चहमसगपयोग--नो० (१०, पू० २००)। 

ग्रहपश्षकारिका । 

ग्रहयज्ञतत्व--रघुनन्दन द्वारा । दीपिका का उल्लेख है। 

गप्रहुपज्ञदीपिका--पसदा शिव दीक्षित द्वारा । 

प्रहयज्ञपद्धति । 

ग्रहपत्ञनिकृषण--अनन्तदेव छत संस्कारकौस्तुम से। 

ग्रहयज्ञप्रयोग । 

ग्रहपज्ञविधान---नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव मद्ठ द्वारा । 

ग्रहपागकौमुदी---रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। 

प्रहयागप्रयोगतत्त्व-- (या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के.पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिवद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह 
रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 

ग्रहपोगशान्ति । 

प्रहशान्ति--शांज्ायन एवं गोभिल के मतातुस्तार। 

ग्रहुशान्तिपद्धति-- (वा वास्तिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा। छग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्थापनपञ्ध ति--ोटसंन की पाँचवीं रिपोर्ट (पुं० 
२८) | 

प्रामनिर्णय--- (था पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 
सह्यद्विखण्ड से। 

घृतप्रदानरत्न--प्रे मनिधि द्वारा | 

चकतारायणीय--शू लपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
अत: १४०० ई० से पूर्व | 

चकतारायणीय निबन्ध-- (या स्मृतिसारोद्धार) विहृव- 
म्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्धारों में, यथा--- 
साभान्यनिर्गय, एकमकक्‍्तादिनिर्णय, तिथिसामान्‍्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, त्र्त्त, संक्रान्ति, शा, 
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आशौच, गर्भावाना दि-कालनिर्णय, आह्िक, व्यवहार, 
प्रयद्िचत्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
थाज्ञा से लिख्ित। प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति, 
रझूपनारायणीय, अनन्तभट्रीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वा्ध, चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकार्चतदीपिका--कराशीनाव भट्ट द+रा, जो भट्ट कुछ 
के शिवराममभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पूृत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०)। 
चण्डीप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कम॑काकर द्वारा। 
चण्डोप्रयोग--नागो जिभद्र॒ द्वारा । 
चण्डकनिवन्ध--- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राद चण्डूक दवा रा। श्राद्ध, मलमास, 
त्रपोदंशीनिर्णय, आज्लिक आदि पर। बड़ोदा [प्तं० 
२६६) । तिथि सं० १५९३ | 
चतुरशीतिज्ञातिप्रशस्ति---संदाशिव द्वारा। 
चतुर्थोकर्म--- (विवाह के उपरान्त चौंथी रात्रि के 
कृत्यों पर) । 
चतुर्ददाइलोकी---भट्टोजि द्वारा । बड़ोदा (सं० १४८८ ), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टो० महेशवर द्वारा। 
चतुर्व॑र चिन्तामणि-+-हेमाद्रि झृत | दें० प्रक७ ८७ 
(बिव्छि० इण्डि० सी०), हुलल्‍्शा (सं० ६५८] । 
इप्षमें प्रवद्धिचत्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्मव 
है किये किसी अन्य लेखक के हैं। * 
चतुविशतिमत-- (या स्मृति) | दें० प्रक० ४२। टी० 
भट्टोणि द्वारा (बनारस सं ० सौ० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भो है); इण्डि० आ० (पाण्डु>, पु० ४७५ | में केवक 
संस्कार फाण्ड है. जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र , 
रामचन्द्र की कही गयी है। आह्लिक, आचार एवं 
प्रायदिचत्त काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त हैं। 
टो० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
चतुविश्तिमुनिमतसार--बड़ोदा (सं० २२४७ एवं 
१०५४०) | 
चतुविज्ञतिस्मृतिघंसारसभुच्चय । 
चतुष्चत्वारिदवत्संस्काराः । 


अन्दनधेनुदानप्रमाण-- (या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा, 
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अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध के कृत्यों पर। रत्ताकर पर आधारित। 
नो० न्यूं० (१, १० १००]। 4 
चन्दनधेनृत्सर्ग पद्धति--तवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचाय 
हारा। नो० न्यू० (१, पृ० १०१); पाण्डु० तिथि 
१७६५ ई०। 
घचन्ककमलाकर । 
खन्द्रंकलिका । 
खन्द्रनिवन्ध---निर्णयदीपक में उ०। 
खत््प्रकाश---नि ० सि०, नन्‍्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा ०) १५७० ई० के पूर्व । 
चन्द्रस्मुति--निर्णयदीपक में व०। 
चन्द्रोदप--नि० सि० में व० (सम्भवतः प्‌ ध्वोचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय ) | 
घमसत्कारचिन्तामणि---ता रायण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रकांण, १८७०); आचारमयूसख एवं समयमयूख 
द्वारा व०। दठी० मिताकषारा। ठी० अन्बयार्थ- 
दीपिका, घ्मेइवर द्वारा | टी ० नारायण द्वारा। 
अमत्कारचित्तामणि--राजपिभट्ट हरा(जंसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्पोतिष पर है। 
१५५० ई० के पूर्व | पाण्ड० की तिथि सं ० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई० | | 
चमत्कारघिन्तामणि--वेद्यनाथ द्वारा। ब्रह्म (गर्भा- 
घान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भावान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहतों एवं मछमासकृत्याकृत्य पर।'ड॒० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) | 
पलाचलसूत्तिप्रतिष्ठा | 
खलार्चा-- (वीघायन के अनुसार) | दे० वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३) । 
चल्लार्चापद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 
ब्लार्चापद्धति+-ता रायणकृत; गृुह्मपरिश्षिष्ट, त्रिवि- 
ऋभमपद्धति, कालादर्श, पुर॒ुषायंवोष, शारदातिकक 
. एवं वोपदेव पर आधृत] ३४५० ई० के उपरात्त। 





चाणक्यनीति--क्रेसलर द्वारा सम्पादित। 

चाणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य- 
शतक) | ६६० इलोकों में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघु-चाणक्य भी है। 

चाणक्यनीतिवर्षण--गजानन कृत | 

घाणक्यनीतिसारसंप्रह--१ ०८ इलोकों में । इसमें आया 
है---मूलमंत्र . प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌।' 

चाणक्यराजनीतिश्ञास्त्र---कलकत्ता औ० सी० ([सं० 
२, १९२१) में प्रका०। 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यतारतसंग्रह। 

चाणक्यसूत्र--डा ० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय 
के अन्त में मुद्रित। 

चातुराश्रम्यधर्म--भ्रीकण्ठायन द्वारा। 

सातुर्मास्यकारिका--गोंपाल द्वारा। 

चातुर्वण्यंघरमसंग्रह । 

चातुर्वध्पंधिचार--गंगादत्त द्वारा। 

चातुर्व ण्यविवरण--गंगाधघर द्वारा। 

चातुर्ण्पंबिवेचन--ध रणीधर द्वारा | 

चारायणीयगृह्मयपरिश्षिष्ट--हेंमाद्वि द्वारा व०।॥ 

चायचर्या--क्षेमेन्द्र हरा (काव्यमाला सी० में प्रका० ) । 

चादचर्या---भोजराज द्वारा। ह 

चूुंडाकरणकेशान्तो । ह 

चूडाकर्म--दत्तपण्डित द्वारा। 

चुडाकर्मप्रयोग । 

चौलोपनयन-- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धठि से ) | 

चौलोपनपनप्रयोग । 

छन्दोंगकर्मानुष्ठानपद्धति-भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
छन्‍्दोगपद्धति' । 

छन्दोगगह्मा--दे० गोभिलगृह्म।। टी०. (साध्य) 
हरदत्त द्वारा अनाविका में व०। 

छनन्‍्दोगपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ७३॥ 
टी० संस्कारपद्धतिरहस्थ रामनाथ कृत, शाक सं० 
१५४४ । 

छुन्दोंगपरिश्षिष्ठ--हैमाद्वि द्वारा व० । दी० रुद्रधर के 
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श्राद्वविवेक में ब०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं: 
उमापतति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र | दे० कमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्वीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। दी० की टी० हरिहर 
द्वारा। टी० चक्रबर के पुत्र आशाधर या आशार्क 
द्वारा | 

छन्दोगप्रायह्िचित्त । 

छन्दोगशआद्ध । 

छत्दोगभाद्धतत््त--रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णा- 
त्मज राब।वलल्‍लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छन्दोगश्राद्धदीपिका--श्रीकर के पूत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छत्दोगानीयाह्लिक---विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इण्डि०क आ० (१, पु० ९५, पाण्डु० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०)। कृूग० १६४० में प्रणीत। 

छन्दोगाह्लिक--सदानन्द द्वारा। 

छन्दोंगाह्लिकपद्धति--रामकृष्ण त्रिपोठी द्वारा। 

छत्दोगाल्िकोद्धार---भवनाथे मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र 
द्वारा। दें० प्राथश्चित्तप्रदीप।' 

छल्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--शिताक्ष रा, हेमादि, माववाचार्य में व० । 

जगहल्ूकूमा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगन्नायप्रकाश--सू रमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्रगोत (जगन्नाथ काम्व्रोज कुल के थे)। दें० 
मित्र०, नो० (जिल्द ५, पू० १०९)। पाण्डु० सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में लिखित है। 

जटमल्लविलास--श्रीधर द्।रा जटठ्मल्ल के आदेश से 
संगृहीत | जटंमहल दिल्‍ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढौल के पुत्र बारूचन्द्र चायमह्ल के छोटे भाई थे | 
पह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजथानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संकान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एबं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षितति, 
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ईं०। इसमें 
कालनिर्णय, कालादर्श, प्रासाददी पिका का उल्लेख है। 

जनिदोषप्रतिकार--पा ण्ड्‌ छा बडोदा (सं ० रवेददप ) ; 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)। 

जन्मदिनकृत्यपद्धति । 

जन्मदिवसपूजापद्धति। 

जन्ममरणविवेक--वाचस्पति द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
१२७७४ ) | इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

जन्माष्टमीतत्व--- (या जन्माष्ट्मीत्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा । 

जन्माष्टसीनिर्णय--विट्ठलेइवर द्वारा । 

जयतुंग--निर्णयपसिन्धु में व०। 

जयनन्‍्तकारिकां । 

जयन्तोनिर्णय---- (कृष्णजन्माष्टमी' पर) आननन्‍्दतीर्थ 

द्वारा। 

जयन्तीनिर्णय--रामातुज योगीछ के शिष्य एवं आजेय 
क्ृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा। 

जयमाधवमानसोल्लातप्त--गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर के जयश्िहदेव द्वारा। ये नारायण के भक्त 
थे। ग्रन्थ में सभी धामिक हृत्यों (नित्य, नैभित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० रे४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित हारा 
प्रशस्ति है। 

जयसिहकल्पुम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्ताकर द्वारा (यह एक 
विद्याल ग्रन्थ है, ९०० पु ० में, १९२५ ई० में रूक्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। कालह, ब्रत, 
श्राद्द, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काक- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आजञ्षय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोौम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अभ्विका नगरी का भी वर्णन है। वि०सं० १७७० 
(१७१३ ई०)। इसमें जयसिंह (जों शिवाजी को 
दिल्‍ली के गया था) की वंद्ावली दी हुई है---राम- 
सिह-- कृष्णसिह--- विष्णुसिह-- जयसिह। 
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इसे-- दरमोथोत भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); अस्बई में मुद्रित, १९०३॥। 
जयानिर्बत्ध--(निबन्ध ? ) चण्डेइवर के कत्यरत्नाकर 
(पु० १६६) में क/। 
जयाभिषेकप्रयोग--रघुनाथ द्वारा। 
जपार्णब--नि० सि० एवं पारस्करह्मसूत्रभाष्य में 
गदाघर द्वारा व०। दे० युद्धजयाणंव | 
जलयाजा । 
जलाशयप्रतिष्ठा--मागुणिमिश्न द्वारा । 
जलाशपारामोत्सर्गविधि-- (या पद्धति) (१) शमे- 
इवर के पुत्र नारामण भट्ट द्वारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रकु० ६० । 
(२) कमछाकर रा; दे० प्रक० १०६। 
जलादायोत्सर्गतत्व---रघुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रकृ० .१०२। 
जातकर्म---संस्का रमास्कर से। 
जातकमंपद्धति--केशवमट्ट ह।रा। 
जातकर्मपद्धति--दामोंदर द्वारा । 
जातकर्मादिपालाशकर्मान्त--वाप्ण्ण भट्ट द्वारा। 
जातरिष्ट्याविनिर्णय--विद्यार्णव द्वारा; नो० न्यू० 
(२ पू० ५५-५६) । 
जातिनिर्णय--वड़ोदा (सं ० ११००३] कायस्थ आदि पर । 
जातिमाक़ा--हद्यामछूतन्त्र का एक अंश। 
जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे० नो० (जिल्द २, पू० १५१)। 
जातिमाक्ना--मुदृगछू एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द।रा, जिनकी उपाधि सकलकक थी और जो जलग्राम 
के निवासी थे। लक्ष्मी निन्‍्दा, बे राग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तौन भागों में, किन्तु घर्म एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है। ड०का० (सं० ३०२, १८८४-८६) । 
जातिसाक्ा--पराशरपद्धति से। स्टीन (पू० ९४)। 
जातिविवेक--शेषकृष्णकृत | शुद्धाचारशिरोमणि एवं 
नूसिहप्रसाद में वर्णित। 
जातिविवेक--कृष्ण गोविन्द पण्डित द्व।रा। वर्णाश्रम- 
, पर्मंदीपिका नामक एक विशाक्ू ग्रन्थ का अंश | 


जातिविवेक--ज्यम्वक दह्वारा। 


जातिबिवेक-नारायण भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १११४७) । 


जातिविवेक--प राशर द्वारा | 

जातिविवेक--रघुनाथ द्वारा । 

जातिविवेक---विश्वताथ दढ्व।रा (नो०, जिंह्द ६, प्‌० 
१७९) | स्टीन के कैटछाग में इसे विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (पृ० ८९) | 

जातिधिवेक--विदवेशव रमद्॒ द्वारा (सम्भवतः कायस्थ- 
घ॒र्मप्रदीप' का प्रथम भाग) | 

जातिविवेक--अत्यण्ब्पुर (महाराष्ट्र में पराण्ड /) के 
विश्वनाय-पौत्र, शाड्ूवर-पुत्र, वाप्िष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। त्तीन उल्लासों में। 
पाण्ड्‌० (इृण्डि० आ०, जिलल्‍द ३, पू० ५१५, सं्‌० 
१६३९) की तिथि शक सं ० १५६४ (१६४२ ई० ) 
है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
विश्वम्भ रवास्तुझ्ास्त्र का एक भाग हैं; जो हेमाद्वि 
द्वारा उ० है, पिता का ताम व्यासराज' है। जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
समराज | 

जातिविवेकशतप्रइन--प्तायण कृत कहा गया है। 

जातिविवेकसंग्रह--विश्वनाथ द्वारा। 

जातिसांकर्य--शिवलाल सुकुछ द्वारा। 

जातिसतांकपंवाद--अनन्ताल्वार द्वारा। 

जातिसांकर्यंवाद---वेणीराम शाकद्वीपी द्वारा । 

जिकनीयनिबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लक द्वारा व०। 

जीर्णोद्धारविधि-- (त्रिविक्र। के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्भार पर। नो० (जिल्द 
१०, पृ० २७१)। 

जोबच्छाद्प्रयोग--रामेद्वर भट्ट के पुत्र .त्ारायण भट्ट 
द्वारा। 

जोवच्छाउप्रपोग--शौनक द्वा।रा। 

जीवल्पितुककतंव्यतिर्णय--रंगोजिभड्ट के पुत्र बालकृष्ण 
भट्ट ढवारा। त्तो० त्यू० (जिल्द ३, पु० ६४) पाण्डु० 
की तिथि सं० १७८५ है। 
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जीवत्पितककर्तव्यनिर्णय---बालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा 
(बड़ोदा, सं» ३५८ एवं ५५४९)। 

जीवत्पित॒ककतंव्यनिर्णय-- (या कर्म निर्णय) राभेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामक़ृष्ण भट्ट द्वारा। 
लग० १५७०-९० ई०। 

जीवत्पितृककर्त व्यसंचप--ष्ण मट्टू द्वारा । 

जीवल्पित॒कविभागव्यवस्था--त्र ज राज के पुत्र मबुसूदन 
गोध्वामी द्वारा। 

जीवत्पितृकविभागसा रसंग्रह--उपर्थुकत का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) | संवत १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिक्तपि को गयी। 

जीवश्ाद्व--औफ़ेख्ट ०, सं० ६११॥। 

जैमिनिगह्मा--डा० कैलूँण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) दारा सम्पादित | टी ० सुवोधिनी, श्रीनिवास 
क्वारा। 

जेमिनिगुहामन्त्रव॒त्ति | 

ज्ञातिभेदविवेक । 

ज्ञानभास्कर-- ( सूर्य एवं अरुण के कयनोपकथन के रूप 
में) प्रयश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाश्ों में विभकक्‍त | 
दे० बोकानेर, पू० ३९८। बर्नेछ् (तंजौर, पृ० 
१३६ बो) के मत से' लेखक का नाम दिक्षमणि है। 
बड़ोंदा की सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
घिकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

ज्ञाननाला--भट्टोत्पल द्वारा। भोज के धर्मग्रदीप, रघु- 
ननन्‍्दन के आहल्लिकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
च०। 

ज्ञानरत्नावलि--हेमादि, नूर्सिहभ्रत्ताद (दानसार 7 
कुण्डकौमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व | 

ज्ञानांकुर--राघवेन्द्र चट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्तवकों में। 

ज्ञानानन्दतरंगिणी--कष्णानन्द द्वारा (संस्कारोंपर) | 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योति:कालकौमुदी--रघुन॑न्दन द्वारा ब०। 
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ज्योतिःसागर--गदाघर के काक़सार एवं नि० सि० 
में ब०। 

ज्योति:ःसागरप्तार--मथ रेश द्वारा | 

ज्योतिःप्तागरसार--विद्यानिधि द्वारा | नो० न्यू० 
(जिल्द १,१० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं० 
२१६७० (१७४८ ई०)१॥ 

ज्योतिःसार--अर्मप्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में व०। 

ज्योतिःसारसंप्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्व तथा 
मंदनपा रिजात में व०। 

ज्योतिःसारसंप्रह---हृदयानन्द विद्यालुंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय--रघुनन्दन द्वारा। 

ज्योति:सारसमुचक्चय--देवश्चर्मा के पुत्र ननन्‍द द्वारा। 

ज्योतिरर्णव--गोविन्दार्णव एवं सं० कौ० में व०। 

ज्योतिनिबन्ध--शूद्रकमलाकर, संस्का रमंयूख एवं शुद्धि- 
मयूख॒ में व०। 

ज्योति सिह--गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चत्तविद्यति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न--सिद्धववर के संस्कारमास्कर में वब०। 

ज्योतिषरत्न--केशव तकंपंचानन द्वारा। नों० न्यू० 
(जिल्द २, पू० ५८)।| 

ज्योतिषार्णव--शूरूपाणि के दुर्गत्सिवविवेक एवं रघु- 
सनन्‍्द्रन हरा च०७। 

ज्योतिषप्रकाश---ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दाणंव द्वारा व०। “ 

ज्योतिस्तत्व--रघुननदन द्वारा। 

डोडरप्कादा--रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमलर 
के आश्रय में। 

टोडरानन्द--दे० प्रक० १०४ । 

दुष्छिप्रताप--महाराज दुष्डि के आशय में विधवनाथ 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के छृत्यों पर। पाण्डु० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बर्नेंल, तंजौर, पृ० १३६ वी) | 

बुष्ठुपद्धति--ना रायगभट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, रुबु- 
नन्‍्दन के श्राद्धतत्व (१,पू० २१३) एवं झूदकमला- 

कर में व०। १५२५ ई० के पर्व 
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तडागप्रतिष्ठा | 
तडागादिपद्षति--टोडरमल्ल हारा (टोडरानन्द का एक 
भाग) | 
तडागादिप्रतिष्ठापद्ति---धर्मकर उपाध्याय द्वारा। 
तडाग़ादिप्रतिष्ठाविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
तडागोत्सगगंतत्व--रघुनन्दन द्वारा। 
तत्त्वकौसुदी--गोविन्दानन्द. कविकद्भुणाचार्य द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 
तत्त्वकौस्तुभ--मठ्ोजिदी क्षित द्वारा (बड़ोदा, सं ० ३२७६ ) 
केलदी वेंकटेंश के आदेश से लिखित । तस्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राघारण एवं लछिगधारण के प्रइनों पर एक 
निवन्ध । 
तत््वदीप--5यम्बक द्वारा । 
तत्त्वनिर्णय---महामहोपाध्याय वरेश्वर के पुत्र पक्षप'र 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पूृ० १५५)। 
पाण्डु० शक १६६६१ में उतारी गयी। 
तत्त्वप्रकाहइ--दे ० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका। 
तत्त्वमुक्तावक्ली--दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० 
२१७, सं० ६८७)। सबभ्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ। 
टी०, दे० वही। 
तस्वमुक्तावक्ली--नन्दपण्डितकृत | दे» प्रक० १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धू का सारांश है। दी० 
बालमभूषा, बालकृष्ण द्वारा। ठी० वालभूषा', 
वेणीदत्त द्वारा। * 
तत्त्वप्नंप्रह--कोनेरिभट्ट द्वारा। 
तत्त्वसागर--हेमाद्वि द्वारा एवं एकादश्ीतत््व तथा 
तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूत्र में 
चछ। 
तत्वतार--रघू० के मलमासतत्त्व में व०। 
तेच्वसारसंहिता--हेमाद्रि द्वारा च०। 
तत्वामृतघरमंश[स्त्र--दे ० स्मृतितत्त्वामृत'। 
तत्त्वामुततारोद्वार---वर्ध मान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशों में विभक्‍त। 
मिथिक्ता के राजा राम के शासन काहछ में प्रणीत। 
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१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। व्यवहारकोश में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख हैं। 

तत्त्वार्थकौमुदी--गोविन्दाननद कविकंकणाचार्य द्वारा। 
झलपाणि के प्रायद्चत्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) | 

तस्वायंदीप | 

तन्त्रप्रकाइ--आ ल्लिकतर्व में 'रघु० द्वारा व०। 

तन्त्रतारपंचरत्त--इसकी टी० का नाम तन्वसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुद्राझ्षण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (श्र पर 
चिह्न[द्धुन के विरोध में, जैसा कि वष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकोस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्रावण---भास्करदी क्षित द्वारा । 

तप्तमुव्राविबेक--हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा 
(सं १ १७७७५ ) | 

तर्पणचन्द्रका--रामच रण द्वारा । 

तारकोपदेशब्यवस्था--अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

तिथिकल्पब्रुम--कल्याण द्वारा । 

तिथिकौस्तुभ-- (या त्तिथिदीधितिकौरतुभ ) आप्रदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

तिथिचरफर--विश्वनाथ द्वारा । बड़ोदा (सं० ८३३६) | 

तिथिचन्द्रिका--पक्षबर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्ड० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई० ) 
में उतारी गयी। 

तिथिचन्द्रका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिथिचखोदय---अहल्माकामधेनू में व०। 

तिथितत्त्व--रघुनन्दत द्वारा। टी० काशीराम तर्का 
लंकार द्वारा; नो० न्‍्यू० (१, पू० १५५)। टी० 
काशीराम वाचस्पति द्वारा; नो» न्यू (२, पु० ७१] । 
टो० रामचरण विद्यावात्रस्पति द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पू० ७२)। 

तिथित्तत्वचित्तामणि---महेद्य ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०) | 

तिथितत्त्वतार--आपकदेव द्वारा। 

तिथिदर्षण। 
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तिथिदीधिति --(अनन्तदेव के स्प्रुतिकौस्तुम का एक 
अंश) | 
तिथिदीपिका --जवराम भट्ट के पुत्र काशोनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, सं० १०७२४ || 
तिथिद्वेतनिर्णप ० - (या तिथिविवेक)- शूलूपाणि ह्वारा। 
तिथिदंतप्रकरण « -(तिथिविवेक) शूकूपाणि द्वारा। 
इप्तमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टो० भोकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा। 
तिथिनिर्णय * कालूमाबव से। 
तिथिनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोंदा, सं० १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 
सतिथिनिर्णव --क्मलछाकर द्वारा। 
तिथिनिर्णय --गंगाधर द्वारा | 
तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 
तिथिनिर्णय --गोविन्दभट्ट वुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) । पोटर्सन का यह कहना कि वह कालू- 
रघुत्तम की प्रगंता करता है आमक है। यहाँ रघूत्तम 
विग्गु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं ब्रह्म के समान 
कहे गये हैं। 
तिथिनिर्णय---दयाशंकर द्वारा। 
तिथिनिर्णव --देवदास मिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आवृत | 
तिथिनिर्णय--नागोजिमट्टू हारा । 
तिथिनिर्णेय *-जारायण भट्ट द्वारा। 
निधिनिर्णय--प्रक्षवर मिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय--जालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्वि पर 
निर्मर हैं। 
तिथिनिर्णय--भट्टोजि. द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका० ) | 
तिंथिनिर्णय--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 
तिथिनिर्णय--महादेव द्वारा। 
तिथिनिर्णय --माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश ) | 
तिथिनिर्णप --रबुनाथ द्वारा (सम्मवत्ः ये 'राषवमट्ट 
ही हैं) । विट० एवं कोय (पृ०.२८२) का कबन 


है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
लिखा हुआ है। 

तिथयिनिर्णय--रमापतति सिद्धान्त द्वारा। नों० न्‍्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगीतत। 

तिथिनिर्णय--- राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नोरूकण्ठ 
के नाम आये हैं, अतः १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ दक (अर्यात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मूद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोंदा 
(सं० १५२४), लग०. १४०० ई०। दी० लेखक के 
पुत्र नुसिह द्वारा। पाण्डुण सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय--विश्वेश द्वारा; हेमाद्वि, माधव, चमत्कार- 
घिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--वैद्यनाय द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से ) । 

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अछूवर, 
सं० १३२९) । 

तिथिनिर्णय--शुमझ्भूर हारा। 

तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा । 

तिथिनिर्णय--सुदर्शन द्वारा । 

तिथिनिर्णय--माघवाचार्य' के कूघुमावंवीय से। 

तिथिनिर्णय--्मृत्यर्थंसार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत् 
श्रोनिवासाचार्य द्वारा। 

तिथिनिर्णयचक्र--विद्वनाथ द्वारा (बड़ोंदा, सुं० 
८“रे३६) | 

तिथिनिर्णयतत्त्व---शिवनन्दन ताग द्वारा। 

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के प्रुज्ञ रामदेव द्वार्स। 

तियिनिर्णयमार्तण्ड--कष्ण मित्राचार्य द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्णय) लक््मीचर के पुत्र 
भट्टाजि द्वारा। ु 

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा। अनन्तमट्ट के तिथि 
निर्गेय का संक्षेप । ठी० नुसिह द्वारा। बड़ोंदा, सं० 
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१५२४, तिथि सं ० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त | 
तिथिनिर्णयसर्वेत्तमुचज्चय । 
तिबिनिर्णयस्ताइ३--मदतपाक्ल द्वारा। दे० प्रक० ९३ । 
तिथिनिर्णयेन्दुशेज़र--तागोजिभट्ट द्वारा । 
तिथिनिर्णयोद्धार-- (या रूघुतिथिनिर्णय या तिणयो- 
द्वार) राघवमद्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसाससंग्रह भी कहा जाता है। 
तिथिप्रफाश--गंगादास दिवेदी द्वारा । 
तिथिप्रकादाप्रकाशिका । 
तिथिप्रवोपफक--भट्टोजि द्वारा: 
तिथिप्रदीपषिका--नृसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 
तिथिप्रदोपषिका--रामसेवक दहारा। 
तिथिमज्जरी--कालंमटू-महादेव-ज्ञानेश्वर-णेश दारा। 
तिथिरत्त--महादेव द्वारा। 
तिधिरत्नमाला--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्छ द्वारा । 
लिथिवाक्यनिर्णय---दे० नारायण 
निर्णय | 
'तिथिविवेक---झूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथधितत्त्व 
में व०। टी० तांत्ययंदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आचार्ग्नचुडामणि द्वारा। नहृग० श४े७५- 
१५२५ ई०। नौ० न्यू० (जिल्‍ल्द २, पु० ७३-७४) | 
पाण्डु० १५१२-१३ ई० में उतारी गयी। 
तिथिज्यवस्थासंक्षेप । 
तिथिप्ंग्रह--- (या सर्वृतिथिस्वद्प ) सुरेदवर द्वारा। 
तिथीन्दुशेजर--नागेशभट्ट द्वारा। 
तिध्यकं--भारद्वाज गोत्र के वालकृष्णात्मज' महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराऊ के छेखक (दोनों 
घ॒म्ृशास्त्रसुघानिधि के भाग .हैं)। कूग० १६८३ 
ई०। अनुक़मणिका, उनके: पुत्र वेद्यनाथ द्वारा। 
तिथ्यकंपबंनिर्णय--- ( बड़ोदा, सं० ५९४७) लेखक का 
. कथन है कि प्रयोगरत्न के लेक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
लगशगय १६५० ई० है। 


भट्ट का तिथि- 
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तिथ्यकंप्रकाश--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युवत 
तिथ्यक ही है? ) | 
तिथ्यावितत््वनिर्णय--लौगाक्षि भास्कर द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं०--१५४८-९ ई० | । 
दीपिका, काल्‍लादंश, माधव एवं निर्णयामुत का उल्छेख 
है, अंततः: ६४9०७ ० के परचात्‌ | 
तिथ्यादिनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा। 
तिध्यादिनिर्णय--पद्मननाभ कृत (बोगीश्वरसग्रह का 
भाग; पाण्डू० सन्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी।)। 
तिथ्यादिविधिसंग्रह+-रघुत्तम तकेशि ।मणि द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पृ० ७५) | 
तिथ्युक्तिरत्नावली--हरिलाल मिश्र द्वारा। 
तीर्यकमलाक २--रामक्ृष्ण के पुत्र कमछाकर भट्ट द्वारा 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीर्थकल्पलता--अनन्‍्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तौर्यकल्पलता--ननन्‍्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५॥ 
तीर्यकल्पलता---वाचस्पति. द्वारा । 
तोर्थकाशिका--गंग़ावर द्वारा व७। 
तीर्थकौमुदी--वल्छाल के पूत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यापनकौमुदी 
ही है। 
तीर्थेकौमुवी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। 
तीर्थचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका ०, रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८ । 
तीर्य॑तत्त--- (या तीर्थयात्राविधि) रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितंत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्‍त है। 
तीर्थ॑वर्षण-- (दे० ऋणजुप्रयोग') विदवनाथ के पुत्र 
भट्टराम (होसिज्ञ उपाधिधारी) द्वारा। 
तीर्षनिर्णय--- (या कुरुक्षेत्रतीर्य निणंय) रामचन्द्र द्वारा। 
तीयंपरिभाषा--व्यास की। 
तीर्थभडजरो--मुकुन्दलालू द्वारा। 
तीर्थेयात्रातत्त्व--+रघुनन्दन द्वारा । यह तीर्थतत्त्व ही हैं| 
दे० प्रकृ० १०५ । 


तौर्थयात्रानिर्णय । 

तीर्बरत्वनाकरयय_- (या रामप्रसाद) पराह्मर गोत्रीय 
माथव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्ड०, सं० 
१६९० (१६२४-२५ ई०) | लेखक ने सं० १६०० 
में काशों में शास्त्ररीपिका पर युूक्तिस्नेहप्रपुरणी 
नामक टो० लिखी। ये श्रतापमार्तप्ड के भी छेखक 
हैं। छलग० १५००-१५४५ ई०। 

तीर्षस्ंप्रहु-श्रोघर द्वारा स्मृत्यर्थसार में व०। 

तीर्व॑म्नंप्रह--साहेवराम द्वारा। 

तीर्वक्षार--न्‌ सिहश्नसाद का एक भाग। 

वौर्षत्तेतु--व॒न्दावन शुक्ल द्वारा। 

तीर्य॑श्लोकह्घ--टोडरानन्द का एक अंश। 

वीर्थेन्दुशोजर---शिवभट्ट के पुत्र नागोजिभट्ट द्वारा। दे० 
प्रक० ११०। 

तीर्थोद्यापनकौसवी---वल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
दे० ब्रतोद्यापनकौमुदी | छग० £६७ण३ ई०। 

तुलसोकोष्ठमालाघारणनिषेष---त रसिंह द्वारा (बड़ोदा, 
सं० वे८९४)। 

तुलसीचन्धिका--राजना रायण मुख्ोपाण्याय द्वारा। 

सुलसीबिवाह--- (प्रतापमार्तण्ड से लिया गया) अलवर 
(सं०» १३३४, उद्धरण ३१३)। 

तुछावान 

तुलावानपद्धति। 

तुलादानपुदुषप्रयोग । 

तुलावानप्रकरण---सिद्धना५ द्वारा। 

तुछाबानप्रयोग-- (माध्यन्दिनीय ) । 

तुलादानप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कमछाकर हाट । 
दे० प्रक० १०६। 


तुलापुदणवानप्रयोग--विट्ठल द्वारा 
तुलापुदषमहादानपद्धति--- ।पीनाथ द्वारा | 
तुलापुद्धमहावानप्रयोग-- (या तुलादानविधि) हामे- 


इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। 
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त्रिवष्छझलोकी-- (या आशज्ञोचत्रिशच्छुछोकी) बोपदेव 
द्वारा। क्‍या यह निम्नोक्त ही है? 
त्रिशच्छूछोकी-- (या आश्यौचत्रिशच्छकोकी या सूतक- 
कारिका) ठोका के साथ सन्‌ १८७६ में काश्ली से 
प्रका० । आशौोच पर ३० ख्रग्धरा छन्दों में। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बो० आर० एू० एसु० (जिल्द ३, पु० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्वि की कही गयी है। 
टी० विवरण, रामेहवर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
: भट्ट द्वारा; लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर 
टोका विवरणसारोंदार, बालकृष्ण के पुत्र श्म्भुभट् 
'कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मयूख, भट्टोजिदीक्षित्त 
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच। 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छछोंकी पर रघुनाथ 
की टोका का अनुसरण किया है। टो० आश्ञाचसंग्रह | 
टी० में अ्।मक ढंग से इसे विज्ञननेश्वर कृत माना गया 
है। दे० 'दद्मइलोकी । टी० भट्टाचाय॑ द्वारा (अछ- 
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, बड़ोदा, सं० ३८८३, 
तिथि सं० १५७९७-०१५२२-२३ ई०)।॥ टी० 
तुबोबिनी, रामकृष्ण के पुत्र कमकछाकरमद्वात्मज 
अनन्त द्वारा। छग० १६१०-१६६० ई०। टी० 
कृष्णमित्र कह्वारा। टो० राघव द्वारा। टी० 'राममट्ट 
द्वारा। टो० विद्वनाथ द्वारा | टो०; दे० इण्डि० 
आ०, हे; पू० ५६६; सं० १७५०-५१। टी० 
रामेइवर भारती द्वारा। टो० लेखक द्वारा। 
त्रिकाण्डसण्डन--- (आपस्तम्बसूत्रध्वनितायंकारिका ) 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिक्न सोमयाजो द्वारा 
(बिब्लि० इंण्डि०ग सौ०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाण्दु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि, 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णंक नामक चार प्रकरणों 
में विभक्त। ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आशवलायनश्रौतसूत्र पर), मवनाग, 
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, छौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ 
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपाहर्व, कमंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 
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काएँ (यद्यपि वें मुख्यतः औतकत्पों से सप्बन्वित हैं) 
घर्मेश्वास्त्र-प्रन्यों में उद्धत हैं। लेखक ने धर्म के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी हैं, यया मकूमास 
(११६५-१७७), गौणकाल आऔदि। हेमाद्वि एवं 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४, पु० ३०-३१) | 
टो० विवरण । टी० पदफप्रकांशिकां।| 
त्रिफालसंघ्या । 
जिपिण्डीआदप्रयोग--औफ़ेरूट, ५९१। 
जिपुष्करशान्तितत््व---रघुनन्दन कृत | दे० प्रक० १०२ । 
बिविकमपद्धति--नि० सि० में व०। 
त्रिविक्रमो-- (म्लेडछों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मृतति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृ० २९५) । 
ब्रिवेणीपद्धति--दिवाकरं भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०८४ छ ) || 
तिस्थलीविधि--हेमादि द्वारा। 
त्रिस्यछीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट 
द्वारा । 
त्रिस्यलीसेतु--रामेदवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा०, पूना में प्रका० ) प्रथम भाग में सभी तोयों 
से सम्बन्धित कृत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विज्येष रूप से वर्गन 
है। छग० १५५०-६० ई० में प्रगोत । 
तिस्यत्ीसेतुप्रघटूक--नागेद द्वारा । 
विस्यलीतेतुतार-- (या सारसंग्रह या तीर्वयात्राविधि) 
भट्रोजि द्वारा। 
औैलोक्यप्तागर--वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वैतनिर्णय 
में ब०; अतः १४०० ई० से पूर्व। 
शैलोक्यसार--हैमाद्वि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूक्ष 
में व०। 
अवशिकसंन्यास--कलास यति द्वारा।, 
अविकमी--दे० त्रिविक्रमपद्धेति | 
बक्षस्मृति--दे० प्रक० ४३॥ जीवा० (भाग २, पू० 
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३८३-४०२) एव आनरदा० (पृू० ७२-८४) में 
प्रका०।टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी ० तकनलालू द्वारा । 


वक्षिणद्वारनिर्णब--नारायण_ रा (बड़ोदा, सं० 
९१७५) | 

वण्डकशान्ति 

दण्छनौतिप्रकरण--- ( शम्भुराज की नीतिमज्जरी से 
उद्धरग ) । 


वण्डविवेक--गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
पुत्र तथा बिल्वपंचग्रामनिवासी वर्धमान द्वारा। सात 
परिच्छेंदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तराध में; 
अपराधों, दण्डनिर्णययाधिका र, दंप्ड के विभिन्न 
स्वहूपों पर। नों० (जिल्द ५, पृू० २२५, सं० 
१९१७; मिथिला के राजा के छिए छिखित | कल्पतर, 
कामजे तू, हलापुथ, धर्मकोश, स्मृतिसार, कृत्यसार, 
रुतलाकर, पारिजात, व्यवहांरतिरकूक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रमाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्वविवेक का एक अंश है। 

वत्तककुठार। 

वत्तककौसुदी--रामजय तर्कॉलंकार द्वारा (बगजा 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका ०) | दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सो० ठैगोर के संरक्षण 
में प्रका०। 

दत्तकस्तुभ--केदा रनाथ दत्त द्वारा। कलरूकत्ता में 
प्रका० । 

दत्तकचन्द्रिका--कुवेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बड़ोंदा में मराठी अनुबाद के साथ 
प्र०, १८९९। अन्तिम इल्नोक की व्याख्या से पता 
चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोलब्रुक के एक पण्डित की यह 
कपट-रचना है। फेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल 
द्वारा। 

दत्तकचन्द्रिका--कोलरूप्पाचार्य द्वारा। 

वत्तकचन्त्रिका--अ्रीनिवासाचाय के पुत्र तोरूप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी)। 


धर्मद्या९तीय प्रन्यसूची 


वत्तकचन्द्रिकाटीका---तकनलाक्ू द्वारा। 
वत्तकतत््वनिर्णय-- ( या विनिर्गणय ) हरिनाथ भिन्न द्वारा | 
नो८ (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)। 
वत्तकतिकक--भवदेव द्वारा (छेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश) | दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप | 
वत्तकवर्षण---दैपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)। 
वत्तकदीधिति---महामहोपाध्याय अनन्तमट्ट द्वारा। 
कूछकता एवं भवनगर में प्रका०.। दत्तकशिरोमणि 
में सारांच। 
वत्तकनिर्णय--तात्याशास्त्री द्वारा। 
वदत्तकनिर्णय--विश्वनाथ उपाघ्याय द्वारा। 
वत्तकनिर्णय--झशू छपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश)। छूगभग सम्पूर्ण अंश मत्तचन्द्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इंस्का 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 
वत्तकनिर्णय-+-श्रीनाथ भट्ट द्वारा। 
वत्तकपुत्नविधान---अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही है)। 
वत्तकपुत्रविधान-“-न्‌ सिंहभट्ट द्वास। 
दत्तकपुत्रविधि---शूलछपाणि द्वारा। यह उपयुंक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 
वत्तकमीमांसा-- ( या दत्तपुत्रनिर्गयमीमांसा) नन्‍्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्दध 
शिरोमणि द्वारा प्रका० ) | दे० प्रक० १०५॥ टी० 
वृन्दावन शुक्ल छारा। 
वत्तकमीमांसा--माधवाचार्य द्वारा। 
वत्तकविधि---तीलकण्ठ के व्यवहारमयूल्ञ का एक अंदश | 
वत्तकविधि--वाचस्पति द्वारा। दे० नों० न्यू० सी०७ 
(जिल्द ३, भूमिका, पू० ७-८) | 
वत्तकविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय 
(ऊपर) । 
वत्तकसपिण्डनिर्णय । 
वदत्तकोज्ज्वल---वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काछी की वन्दना 
की है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पू० १६६) । 
दत्तचिन्तामणि---न रसिह के पुत्र वज्चेदवर द्वारा। 
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दत्तदायप्रकाश--बजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०)। 

वत्तपुन्नतत्वविवेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७)। 

वत्तपुत्रविचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०७०१ बी)। 

वत्तपुश्नविधि | 

बत्तमज्जरी । 

वत्तरत्नप्रदोषिका--श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 

दत्तरत्नाकर---धर्म राजाष्वरीनत्द्र (माघवाध्वदीनन के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेवर, काछामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा कप 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त | 

वत्तरत्नार्पण---सीता रामझ्ञास्त्री द्वारा (बड़ोद़ा, सें# 
छर०४]) | 

दत्तविधि---वंद्यनाथ द्वारा। 

वत्तसंग्रह-->मीमसेन कवि द्वारा। 

बत्तप्तिद्धान्तमंजरी--देवभद्व दीक्षित के प्रुत्॒ बाककृष्ण 
द्वारा। लेखक फल्‍क्ूनितकर कुल का है और उसके 
य्रुद्द अद्वतानन्द थे। 

वदत्तसिद्वान्तमज्जरी-+-भट्ट भास्करपण्डित द्वारा। 

वत्तप्तिद्धान्तमत्वारमंजरी । 

दत्तत्मतिसार | 

वत्तहोमानुक़ुमणिका | 

दत्तादर्श---माघव पण्डित द्वारा4 

दत्ताकं--नृ सिहात्मण माघव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरीय नासिक में कृष्णाचार्य के दिश्य। 
लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय- 
सिन्‍्युकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं। 

दत्तार्चचकौमुदी-- (या दत्तात्रेयपद्धति) चैतन्यगिरि 
द्वारा। 

वत्तार्ननविधिचब्रिका--रामानन्द यत्ति द्वारा। 

दत्ताशौचब्यवस्थापनवाद---रामरुशंकर के पुत्र रामसुबह। - 
ण्यशास्त्री द्वरा। १८वीं शताब्दी के भन्त में। 

वन्तघावनविधि | 
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बर्कनिर्णय--सरस्वतीवल्लम के पुत्र रंगनाथात्मज 
वेंकटनाथ वैदिकसार्वभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादक्षोनिर्णय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० 
(जिल्द ८, पूृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादर्श का उल्लेख है। 

दशेधारू--विदवनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा। 


बर्ंधाडपद्धति--रघुनाथ कृत। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर 
आधृुत्त । 
बर्शभाजप्रयोग--भट्टू विन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 


१६७७, तिथि शक १६८०) | 

दर्शआाद्धप्रयोग--शिव राम द्वारा। 

इरशेसल्चिका | 

दवाकंदीपिका-- (या पद्धति) पशुपति द्वारा (काप्व 
यजुवेदियों के लिए)। लेखक हलायुथ का उ्ये्षड 
भाई एवं बंगाल के राजा छक्मणसैन का पण्डित था, 
अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 

दशकर्मपद्धति---ऋग्वेदियों के लिए (गर्माधान आदि 
पर) महामहोपाध्याय कार्छेश्ति द्वारा। त़ो० (जिल्‍्द 
२ १० ६१)। 

बशकर्मपद्धति--हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 

वच्चकर्मपद्धति---तारायण भट्ट द्वारा। 

बदकर्मंपद्धति--पृथ्वीघर द्वारा । 

बह्कमंपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। इश्चका नाम दश्कर्म- 
दीपिका या कर्मातृष्ठानपद्धति भी है। छन्‍्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३ं। 

वशकर्मपद्धति--वाजसनेयियों के लिए रामदत्त नैधिल्‍रू 
द्वारा। यह 'गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है। 

वशकर्मब्यात्धा--हलायूघ द्वारा (त्राह्मणसर्वस्व का 
एक भाग) | 

वशकालनिर्णय । 

वशधेनुदानपद्धति--- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग। 

बशनिर्णय--रज़ूताय के थुत्र वेंकटनाथ वैदिकसावंभौम 
द्वारा। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


दशनिर्णय-- (उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका 
में व०। 

दशपुत्नाक्लिक--दशपुत्र कुछ के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा। 

बदामुखकोटिहोमप्रयोग--देवभद्र पाठक द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०९६३) | 

दष्ाविधविप्रपद्धति । 

वद्मइलोकौ-- ( विज्ञानेशर की कही गयी है) अशौच 
पर। यह उपर्युक्त आशीचदशक ही है। टो० 
लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हुल्श (३, पु० 
१०१) में भट्टोजि का कथन वर्णित है विज्ञानेइवर- 
मदनपारिजातकारत्रिशच्छलोकीका र प्रभुतयस्तु ब। हा - 
णस्यं बेश्यानुगमने पक्षिणीत्याहु:, जिससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने विशच्छछोकी के लेखक को 
विज्ञानेदबर से भिन्न माना है। 

दह्संस्कारपद्धति--यह गर्माधानादिदशसंस्का रपद्धति है। 

दह्मसंस्कारप्रकरण । 

दशाविकारूनिर्णय । 

वबशाहकर्म । 

बश्चाहविवाह--वंच्यनाय दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर-+-कमलाक र॒ भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०६। 

दानकल्प---अहल्याकामघेनु में उ०। 

वानकल्पतरु--लक्ष्मीघर कृत (कल्पतरु का एक भाग | । 
दे० प्रकू० ७७.। 

दानकाण्डपर्व--प्रतापराज साम्बाजी द्वारा (परशुराम- 
प्रताप से)। 

वानकाण्डसंक्षेप । 

दानकौतुक--हरिवंशविछास”ः (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धृत 

दानकौमसुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा। 

दानकौमुदी-- (या दानक्रियाकौमुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(छग० १५००-१५४० ई०]। लेखक की श्वाद्ध- 
क्रियाकौमुदी में व०। दे० प्रक० १०७; बिब्लि० 
इण्डि० सी० में प्रका०। 


घर शास्त्रीय प्रत्थसूची 


वानकौत्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

बानघन्द्रिका--गौतम द्वारा। 

वानचन्ब्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्वि का उद्धरण)। 

बानचन्व्रिका--महादेव के पुत्र एवं रामेइवर के पौजत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काकु। दानोदुद्योत्त, दान- 
रत्त, दानमयूल्न एवं व्रतार्क के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त | 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित । 

बानचन्द्रिका--नी लकण्ठ द्वारा। 

वानचसम्ब्रिका---भोकर के पुत्र श्रोनाथ आचार्य॑चूड़ामणि 
हारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 

वानचन्विकावछों--श्रीघरपति द्वारा। 

वानत्तत्त्व | 

बानवर्धम--रघुनन्दत के शुद्धितत्त्व (२, पु० २५० ) एवं 
तिथितत्त्व में व०। 

वानविनकर---दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

वानवीधिति---भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

वानवीपवाक्यसम॒ज्यय । 

वानफ्णग्रक्रिधा---कृष्ण देव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव 
भट्ट द्ारा। भूषाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्ड०, मित्र, नो० (५, पूृ० १४४) । तिथि 
इक १५५८ (१६३६-७ ई०)। 

दानपज्जी-- (या पण्जिका) द्रोणकुर के देवसिह के 
पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पु० १५०) | पोटर्सन 
(५ज्रीं रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'नरराज पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगृहीत 
किया है। 

बानपज्जो--रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

बालबठजी--सूर्य करशर्मा द्वारा। दे० नवराज भो। 

बानपद्धति -- (पोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजा नूसिह के मन्त्रो रामदत्त द्वारा । छेख्बक चण्डेदवर 
के चचेरे भाई थे। १४वत्रीं शरत्ती के पूर्वार्न में 
(इण्डि० आ०, ३, पु० ५५०, सं० १७१४)। इसे 
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भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खोपालवघंश में उत्पन्न 
हुए थे ओर अग्निहोत्री ये। 

वानपरिभाषा---नौकूकण्ठ द्वारा। 

दानपरीक्षा--श्रीधर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 

बानपारिजात----क्षे मेन्द्र द्वारा। 

दानप्रकरण | 

वानंप्रकार | 

दानप्रकाइ--मित्र मिश्र का (वीरमित्रोंदय का अंश | | 
दें० प्रकु० १०८। 

वानप्रदीप--दया राम द्वारा। 

दानप्रदीष--दयाशंकर दवारा। 

दानप्रवीप---सगुर्ज र देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहों- 
पाष्याय माबव द्वारा। 

वानफलविवेक । 

वानफलछब्त--पत्ति से विरोध होने पर पत्नियों ढारा या 
पुत्रों से विरोष होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिह्द ३, 
पू० ५७७) । 

दानभाग ग्त--वर्णी कुवेरानन्द द्वारा। संग्रामसिह के 
काल में प्रणोत। यह एक विद्वद ग्रन्थ है और पुराणों 
एजं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों परआघधुत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता हैं । 
ड० का० (पाण्ड० सं० २६५, १८८७-९६ है । इसमें 
नागरी' (अक्षरों के किए प्रयुवत) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

बानमज्जरी--ब्जराज द्वारा। 

दानसनोहर---तरिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिवद्वारा। 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से संठ १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रणीत। 

वानसयूल---शंकरमभट्ट के पुत्र नीकूकष्ठ द्वारा। १७वीं 
दाती के पूर्वार्ध में। काशी सं ० सी० एवं घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका० | 


वानमहिमा । 
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बानसुक्तावली । 

घानरत्न--दानचन्द्रिका में व०। 

बानरत्न--अनूपविलास का एक अंश। 

बानरत्नाकर---.चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

बानरत्ताकरय-+-हो शिगय कुल के मुदुगल-पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मस्देशस्य जोधपुर के राजा अनूपसिंह के 
आदेश से संगृहीत। अनूपसिह की वंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे--अनूपविवेक' ( शाल- 
ग्रामपरीक्षण], सन्‍्तानकल्पकरूतिका, अनूपकुतुकार्णव, 
अमृतमंजरी (विषों के मार्जेनों पर) एवं चिकित्सा- 
मालतीमाछा | कृण० १६०५ ई०॥ 

दानवाक्प | 

वानवाक्यसम॒ुछच्चय-+-योगीदवर द्वारा (बड़ोदा, सं» 
१०५१३; संबत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० 
का० (पाण्ड० ३३२), १८८०-८१। 

बानवाक्यसमभ्च्चय--पोगीश्वर द्वारा। भोजदेवसंप्रह में 
ब०। पाण्ड० शक १२९७ (१३७५ ई०] में उतारी 
गयी । 

शानवाकइ्याबवलछि--न रराज द्वारा। 

शानवाक्ष्यावक्ति --विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दर्सनारायण कौ रानी महादेवी घीरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पा*#हु ७ तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ६०); १५वीं झती का पूर्वा्ब। भण्डारकरं 
रिररर्ट (१८८३-८४, पू० ३५२)। 

दानवाक्यावल्ि-+अज्ञात। हू० का० 
१८९१-९५) | 

दानविजय। 

वानविवेक--हेमाद्वि, दानचन्द्रिका, दानमयूश्ल (सील- 
कण्ठकृत) में व०॥ 

वानविवेक--मट्टो जिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा। 
लग॒० १६५० ई०। 

दानविवेकोव्द्योत-- (या दानोद्दोत]) मदनरत्न से। 

बानसंक्षेप_णिका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
दे० 'दानचन्द्रिका | 


(सं ध् डे ५७; 


घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


वानसागर---अनन्तभट्ट द्वारा। 

वानसागर---बललालसेन के ग्रन्थ. के आधार पर कामदेव 
महाराज ह्वारा। 

दानसागर--बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३। 

दॉनसार--न्‌ सिहश्ृस्ताद का अंश। दे० प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह-- (केवल वास्त्‌-पूजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५, ३१९)। 

वानसारावली--वोकानेर (पृ० ३७५) | 

दानसौढ्य--दानचन्द्रिका एवं दानमयूश्व (टोडरानन्द 
का भाग) में व०। 

वानहीरावलिप्रकाह--भा रद्वज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकण्ठ के -दौद्धित्र। उनके छोटे पुत्र 
वेद्यताय द्वारा पद्म में संक्षेप जोड़ा गया। घर्मशास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्य का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू० ५४७-४८ ) । अनुक्रमणिका, छेलक के पुत्र 
बद्यनाथ द्वारा। 

वानहेमाब्रि--चतुव॑गं चिन्तामणि का एक अंझ। 

वबानार्णव---भिथिला के वीरनारायण नरसिहदेव (कामे- 
स्वरराजपंडित) की पत्नी घोरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्घ। 

दानोदचोत-- (मदनरत्लप्रदीपष का एक अंश) । यह 
दानविवेकोदल्योत ही है। 

दानोद्द्योत--कृष्णराम द्वारा। 

बासोदरीय---निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयम 
'में ब०। १५०० ई० के पूर्व । 

वायकोसंदी--पीताम्वर सिद्धान्तवागीश दारा।. छूग० 
१६०४ ईं०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका० 

वायक्रससंप्रह---अरीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) | आचार्य 
चूड़ामणि का उल्लेख है। 

बायतत्त्व-5- (या दायभागतत्त्व ) रघुनन्दंन' कृत |“ जीवा ० 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम_ 
वाचस्पति द्वारा। टी० राघामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा।-टी० अज्ञात (नों० न्यू०, 
जिह्द न पूृ० ८० ) || | 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यसूची 


वायंदशइलोकौी--दाय पर दस शादुरूविक्रीडित छन्दों में 
(बर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका० ) | टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जय द्वारा | 

वायवीप--दायभाग की टीका। दे० दायभाग'। 

वायनिर्णय--गोपाक पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

वायनिर्णय---विद्याघर द्वारा। 

वायनिर्णय--भश्रीकर शर्मा हारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एत्रं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डिण जा०, 
३,पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 

वायभाग--जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० छट। 
प्रसन्नकुमा र ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) | टी० दायभाग- 
प्रवोधिनी (कलकत्ता में प्रकाण, १८९३-१८९८) | 


टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- - 


चार्य के पुत्र, अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ' की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रोकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००-१५५० ई०॥ टो० उमाशंकर द्वारा। 
टी० क्ष्णकान्त शर्मा द्वारा। टो० गंगाधर द्वारा। 
टी० गंगाराम द्वारा। टौ० दायदीप, श्रीकृष्ण तक- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी ० तीलकण्ठ 
द्वारा | टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एलू० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२) | ठी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
'के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) | टी० 'रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टो० बिवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचार्य चूडामणि के पुत्र रामभद्ग द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में.उ० । 
टी० श्रोकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका० ) द्वारा आछोचित; १४७प- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। ठी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 
दायभाग--वरदराज के व्यवहारन्तिर्णय का एक मंश॥। 
दायभाग--जगन्नाथ के विवादमंगार्णव का एक अंदा। 


श्प्ष्ष 

दायभाग--वद्यनाथ द्वारा। 

दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू (९, १७२) | 

वायभागनिर्णय--- (या विनिर्णय ) कामदेव द्वारा | इण्डि० 
आ० (प्‌ृ० ४६३)। 

दायभागनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (पीटर्सत, €वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) | रे 

दायभागनिर्णय---व्यासदेव द्वारा । 

दायभागनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) । 

दायभागविवेक-- ( दायरहस्य ) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०», 
१६५७ ई० में प्रणीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश | 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४)। 

दायभागव्यवस्था--सावंभौम द्वारा। आठ तरंगों में। 
शक (श्ाकेग्निमज्जलहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई० ) में राघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ट द्वारा [व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग) | 

वायभागतिद्धान्त--वलमद्र तरकंवागीश भट्टाचार्य द्वारा 
(इण्डि० आ०, पु० ४६५) | 


. दायभागसिद्धान्तकुमुदन्द्रिका--दायमाग की टी० (दे० 


ऊपर ) | 

दायभागारय्यदीपिकापद्यावेक्नी--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
द्वारा। नौ० न्‍्यूं० (जिल्द १, पृ० १७४)॥ (१८वीं 
शती के अन्त में । 

वायसुक्तावल्ली---टीका राम हारा । 

दायरहस्थ---दे० 'रामनायकृत दांयभागविवेक | 

वायबविभांग--कमलाकर द्वारा । 


दायाधिकारक्रमसंग्रह--शीकृष्ण तकछिकुूर द्वारा। 

दायाधिकारकमसंग्रह---कष्ण या जयकुंष्ण तर्कोुकार 
हारा। अछवर (सं० १३५६) | यह पूर्ववर्तो ही है, 
ऐसा प्रतोत होता है। 





१५५६ 


वायाधिकारकम--करभीनारायण हारा। 
दालम्थक्षत घर्मशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाएडु ० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पच्च-वचन 
भी हैँ। 
'बाल्म्यपद्धति--बड़ोंदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्पों पर। 
दासीदान | 
दाहादिफर्मपद्धति । 
बिनकरोदुद्योत--- (या शिवशद्युमणिदीपिका ) नारायण- 
भट्टात्मज रामक्ृण्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर )६/रा 
आरस्मित एवं उनके पुत्र विश्वेश्बवर (गागाभट्ट ) 
द्वारा समाप्त। आचार, आशज्यौच, काल, दान, पूर्त 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्षक्ृत्य, व्रत, शुद्ध, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 
दिनत्रयनिर्णय--विद्याघीश मुनि कृत। 
दिनतन्नयमीमांसा--नतारायण हारा (माष्व अनुयाभियों 
के लिए ) | 
बिनदीपिका | 
विनभास्कर--शम्मूनाथ सिद्धान्तवागीश कृत । गृहस्थों 
के आज्लिक इृत्यों का संग्रह । कृग० १७१५ ई०। 
विवस्पतिसंग्रह--जीमृतवाहन के काकूविवेक में ब०। 
विवोदासप्रका श->दिवाकर की कालूनिर्णयचन्द्रिका में 
त्र्७ | 
विवोदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका 
द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्व। सम्मवतः यह 
दिवोदासप्रकाश ही है। 
विव्यतत्व--रुघुनन्दन कृत ।  दे० प्रक०, १०२॥ 'टी० 
लबूटीका, मयुरानाथ शुकक्त द्वारा। 
दिव्यतत्व--- (या तन्त्रकौमुदी) देवनायथ द्वारा च७। 
केवल वैष्णवक्ृ॒त्य वर्णित हैं। मित्र, नो» (जिल्द 
६, पू० ३२)। पाण्डू ० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ईं०) में उतारी गयी। 
विश्यवीपिका--दामोदर ठक्कुर कृत, मुहम्मदशाह के 
. शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पु० २८२) । 
विव्यनिर्ण--दामोदर ठक्कुर कृत, संग्रामशाह के 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पू० ४०) | 
१५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत 'विवेक- 
दीपक | 

विव्यप्तग्रह---सदानन्द द्वारा। 

दिव्यतिहकारिका--दिव्यसिह द्वारा। उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदोीप का पद्य में संक्षेप | 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेइव र भट्ट के पुत्र भारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द ३, 
प्‌० ५२) | 

वीक्षातत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका--राम किशोर कृत (कैटलॉग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२) । 

दीक्षातिर्णय | 

दीपकलिका--शू छपाणि कृत | याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 
टी०। दे० प्रक० ९५। 

दीपदान | 

दोपवानविधि या कारिका | 

दीपमालिका | 

दंपथ्ाद्ध। 

धीपिका--कत्तिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलहूस्न है, 
यथा--कालूनिर्णयदी पिका, क्षाद्धवीपिका आदि। 

दीपोत्सवनिर्णय---बडो दा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌ ) । 

वुर्गंभब्जन-- (या स्मृतिदुर्गंभजजन ) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रवेखर दार्सा द्वारा। चार अध्यायों में; 
तिथि, मास, घामिक कृत्यों के अधिकारी (यथा 

: दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायश्चित्त पर। घर्मं- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता ,है। 

बुर्गतितत--देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व | 

बुर्गातत्व--राघवभट्ट द्वारा । 

दुर्गापुरइचरणपद्धति । 

बुर्गाभक्तितरंगिणी--- (या दुर्गोत्सवपद्धति ) मिथिला के 
नरसिहदेव की कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रणीत | 
यह उनका अच्तिम ग्रन्थ है। नरसिह के पुत्र घीरसिह 
एवं उसके भाई प्रैरवेन्द्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि 


घर्मगास्त्रोष प्रन्यचुची 


अन्यत्र हरितारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० ऐण्टी० जिल्‍्द १४, पृ० १९३) | 
छग० १४३८; कलकत्ता में, सन्‌ १९०९ में प्रका० | 
रत्नाकर का उल्लेख है। 
बुर्गाभकक्‍्तितरंगिणी---माघव कृत । 
बुर्गा मक्तिप्रकाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
ब॒० | 
बुर्गाभवितछहरी--रघूत्तम तीर्थ द्वारा। 
बुग्चिनकल्पतद । 
घुर्गार्चनामृतरहस्प--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा | 
दुगर्चिकफिालनिष्कर्ष--मधुसूदने वाचस्पत्ति 
नो० नन्‍्यू० (जिल्द १, पू० ८१)। 
बुर्गार्चकौमुदी--प रमानन्द शर्मा। 
बुर्गार्चाभुकुर--कालीच रण द्वारा। दो खण्डों में, प्रयम 
में जगद्धात्रोपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है। 
बुर्गाणब--धर्म प्रवृत्ति में व०। 
बुर्गावतीप्रकाश-- ( समयालोक ) बलभद्र के पुत्र पद्मयताभ 
द्वारा। सात आलोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वौरसाहि के पिता दरूपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बोकानेर (पृ० 
४५० ) एवं इण्डि० आ० (पू० ५३६, सं ० १६८० ) । 
देतनिर्णय में शकरमट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्तन का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के बोच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दलपति न्‌सिहप्रसाद का केखक है? सात प्रकरण 
. हैं, यथा--समय, बत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, 
ईदवराराघत (या पूजा)। 
हुर्गोत्सवकृत्पकौमुदी--शम्मुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा-। 
संवत्सरप्रदाप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। छग० 
१७१५ ई०। 


छारया। 


--उड़ीसा के राजकुमार रामचन्ददेव _ 


१५५७ 


गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्धघमान 
द्वारा | 

बुगत्सिवतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक७० £१०२॥। 

बुर्गोत्सिबनिर्णय--गोपालछ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पू० 
२१०)। 

वुर्गात्सवनिर्णय--न्यायपंचानतन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
ओऔफ़ेल्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७,पृ० ७) | 

दुर्गेत्सिषपद्ध ति---दे० 'दुर्गामक्तितरंगिणी | 

दुर्गोत्सवप्रमाण--रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्डु० (जिल्द २, पूृ० ३१०-३११ सं० ३३७) | 

दुर्गोत्सवविवेक--शूछूपाणि द्वारा। दे० प्रकृ० ९५ 

दुर्गोत्सवविबेक--श्लोनाय जआचार्य॑चूड़ामणि द्वारा।, 

बुष्ट रजो दर्श नक्षान्ति-- (त्तारायण मट्ठ के प्रयोगरत्न से)। 

बृतयोगलक्षण । 

बूतलक्षण । 

बुलालीय---दूलछाल द्वारा | 

देबवजानीय--ति० सि०, विवानपारिजातें, आचाररत्न 
(लक्ष्मणकृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व 

देंवतावारिपुज्ञा । 

देवतिलकपद्धति-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मूति का 
विवाह] | नो० च्यू० (१; पु० १७९) | 

देवदासप्रकाश-- (या सदग्रन्यचड़ामणि | गौतमगोत्रीय 
अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्राद्व, आशौच, मलमास आदि पर विद्यद निबन्ध | 
लेक्षक के अतुसार कल्पतद, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्ष रा, कृत्याणंव पर आधुत्त। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५ण८)॥ 

देवदासीय--नि० सि०, विवानपारिजात, श्राद्मयूद्ध में 
व० (सम्मवतः यह <उपर्युक्त ही है) । 

देवपद्धति--अनन्तदेव के रुद्धकल्पदुम में व०। सम्मवततः 
अनन्तदोक्षित की महारद्रपद्धति। 

वैवप्रतिष्ठातत््व--- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत । 
दे० प्रक० १०२। > 

वेवप्रतिष्ठापद्धति | 








श्ष्प्ट घर्मज्षासत्र का इतिहास 


वेवप्रतिष्ठाप्रयोग--गंगाघर दीक्षित के पुत्र स्यामसुन्दर 
द्वारा । 
बेवप्रतिष्ठाविधि--बीकानेर (पू० ३८०)। 
देवपात्िकपद्धति-- (यजुर्वेदीय ] देवयाजशिक कृत (काशी 
सं सी० में प्रका०) | 
देवलस्मृति--दे ० प्रक० २३१; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पु० ८५-८९] | 
वेवस्थापनफोमुबी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
घारे) । बड़ोदा (सं० १४६४) 
वैवाह़यप्रतिध्शाविधि--रमापति दारा। 
देवीपरिचर्पा--अह्॒याकामंमे न में व०। 
वेबीपुनलभास्कर--शम्भुनाय सिद्धान्तवागीश -द्वारा। 
त्तो» (जिल्द १, पू० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है-- खयुगोमिशिवे शाके निशाचरतियौ शुरे । 
देबीपूजापद्धति--चैतन्यगिरि.द्वारा | 
वेशान्तरमृतक्रियानिकूपण । 
देहशुद्धिप्रायश्चित्त--औफेरूट (६७३) । 
देवशचिन्तामणि---टोडरानन्द में ब०। 
देवशमनोहर--लक्ष्मोबर द्वारा । रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
ब० | ज्योतिष-सम्बन्धों ग्रन्य । १५०० ई० के पूर्व । 
देवज्ञवल्लभ--नतीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
व० (सम्मवत्तः केवकू ज्योतिष-प्न्य) | 
दोलयात्रा। ; । 
वौलयात्रातत््व-- (या दोलछवयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु ० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३ | नो नन्‍्यू० (जिल्द १, पृ० 
१९१)। 
बोलपात्रामुतविश्रेक--शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५। 
बोछायात्रामुत--नतारायण तकाचायें द्वारा 
वोलारोहणपद्धति--विद्यानिकास द्वारा। 
ब्रव्यशुद्धि--रघुनाथ द्वारा। 
ब्रब्यशुद्धिवीपिका--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेशक ने अपने को अ्रोमदल्छमाचार्यचरणाब्जदासः 
दास कहा है। नि० सि०, शुद्धिमयूख, दिनकरोद्द्योत 
के उद्धरण हैं। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ६०) 


ए. मुत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित | 

ब्राह्मायणपुह्मापरिशिष्ट । 

व्राह्यायणगृह्मपूर्वापरप्रयोग । 

ब्राह्यायणगुहासूत्र--देखिए खादिरगृह्मसूत्र। आनत्ता- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ। टी० 
झुद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा | 

ब्राह्मायणगुहासुत्रकारिका--बाक्ा रिनहोत्री द्वारा | 

ब्राह्मायणगुह्ममृत्रप्रपोग--विनतानन्दन द्वारा । 

ब्रोणचिन्तामणि । 

द्ाजिशत्क्मंपद्धति । 

दानिदादपराघ--बड़ोदा (सं० १२२२५)। 

दावदामासदेयदान रत्नाकर । 

दादशयात्रातत्य-- (या द्वादशयात्राप्रमाणतत्त्व ) रघु- 
नन्‍्दनक्ृत । जगन्नाथपुरी- में विष्णु की १२ यात्राओं 
या उत्सवों पर। 

दावजायात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 
विषय में) नो० न्‍्यू० (१, पूृ० १९४)। 

दावदाविधपुत्रमोमांसा । 

दावज्ञाहकर्म विधि । 

विजकल्पलता---छ:ः उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(३, पू० ६०) | 

द्िजराजोदय | 

हिजाहिकपदधति--हलायुध के ज्येष्ठअज्ञाता ईशान द्वारा । 
लग० ११७०-१२०० ई०। 

दिभायारिन । 

हिविघजलादपोत्सगंप्रमाणवर्शन--बुद्धिकर शुक्ल द्वारा | 

दिसप्ततिभाद । 

इंततत्त्व--सिद्धान्तपक्चानन कृत्त । 

देतनिर्णय--चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र ) 

' द्वारा। कलकत्ता संस्कृत काछेज पाण्डु० (जिल्द २ 
पू० ७९) | 

इंतनिर्णय---तरहारि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में रत्त- 
पाणि द्वारा उ७। रत्नाकर का उल्लेख है। 

हंतनिर्णय- ब्चस्प्रति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८। 


घर्मश्ञास्त्रीम प्रन्वसूंची 


टीं० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीप या कादभ्वरी, गोकुलताथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पू० ४८८) | 

हेतनिर्णय--शंकरभट्ट द्वारा। छग० १५८०-१६००; 
घम-सम्बन्धी सन्देहात्मक वातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ० 
६७-७२ ) | 

हेतनिर्णय--विदश्वनाथ ने ब्रतराज में अपने पितामह हारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराध। 

बैतनिर्णयपरिद्षिष्ट--- (या द्वतपरिधिष्ट] केशव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेंदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नों० (५, पु० १८६) | 

इेतनिर्णयपरिशिष्द--शंकर भट्ट के पुत्र दामोंदर द्वारा। 
लग० १६००-१६४० ६० । 

देतनिर्णयफबिकका--दैत निर्ण पपरिशिष्ट में व७०। 

देतनिर्णयसंग्रह--विद्याभूवण के पुत्र चन्द्रशेखर वाचस्पति 
द्वारा । 

देतनिर्णयप्तिद्धान्तसंग्रह--शंकर भट्ट, (जिनके द्वेतनिर्णय 
का यहाँ सक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीकूकण्ठात्मज 
भानूभट्टू द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०। 

बेतनिर्णयामृत--रघुनन्दन के दायमागतत्त्व में ब०। 

देतविवयविवेक--भावेश के पुत्र वर्धभान द्वारा। लग० 
१५७०० | 

दृघाासुष्यायणनिर्णय-- (या निर्णयेन्दु)ं नैप्लुवः गोत्रज 
कृष्ण-गर्जर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बड़ोंदा (सं० 
१२७०८) । दिनकरोंदुद्योत, कौस्तुम का वर्णन है। 
१६८० ई० के उपरान्त। 

घनज्जयसंग्रह---रघुनन्दन द्वारा 'तिथितत्त्व में व०। 

घनभागविवेक---दे ०» 'भागविवेक' | 

घनिष्ठापंचक । 

धनुविद्यादीपिका-+-नि० स्ि० में कमकाकर द्वारा व०। 

घनुर्वेदच्िन्तामणि--नरसिंह भट्ट । 

घनुर्वेदपंग्रह--- (वीरचित्तामणि) शाज़ूंवर दवारा। 

घनुर्वेदसंहिता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुद्चन्तर 
सी७ में कलकत्ता से प्रका० ! 


श्प्प्र 


धर्मकारिफा-- ( लेखक भज्ञात) विभिन्न छेखकों की 
५०८ कारिकाओं .का संग्रह। नि० सि०; कौस्तुत्म, 
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख्॒ का उल्लेख है, जतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० जार० 
ए० एस०, पू० २१९, सं० ६९१] 

धर्मकोश--त्रिकोचन मिन्न द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं 
आह््िकतत्त्व में व०। ज्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

बर्मचच--भारद्राज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आइवलायनगृह्म 
और इसके परिशिष्ट पर आधूत। जाचार गादि 
पर कई किरणों में विभक्‍त। बड़ोंदा (सं० ५८६०, 
तिथि संवत्‌ १८१०) | 

घर्मतत्वकमकछाकर--रामकृष्ण के पुत्र॒ कमकाकर भट्ट 
द्वारा। ब्रत, दान, कर्मंविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायद्चत्त, शूद्वेवर्म एवं तीर्थ पर १० 
परिच्छेदों में विभकक्‍त। बीकानेर (पू० ९९]। 

धर्मतत््वकलानिधि---नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा । 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परमव॑ष्णव। 
१० प्रकाशों में विमक्त, सातवाँ आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं० ४००६) ॥ 

धर्मतत्त्वप्रकाश--कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्घर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसमू]) 
में प्रणीत (प्रयाग-में गंगा पर प्रतिष्ठान में) | हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गछत कहा है कि इसकी-तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने न्ाग्रा 
झुरसमूशाके दिया है। है 

घरंतत्वसंप्रह---महादेव द्वारा। 

घर्मंतत्त्वार्थचिन्तामणि । 

धर्मतत्वावबलोक-२-दे० गोविन्दार्णव (अर्थात्‌  स्मृति- 
सागर) । 

घर्मदीप--दिवाकर की आह्िकचन्द्रिका में व० 

घर्मदीपिका--(या स्मृतिप्रदीपिका)) चल्धशेखर बाच- 
स्पति द्वारा। धर्म की विरोधी उक्तियों का समाघान 
पामा जाता है। फ््त्फ 
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धर्मदतनिर्णप--दे० शस्कुरभट्टरचित द्वैतनिर्णय'। 
घर्मनिबन्ध--रांमकृष्ण पण्डित द्वारा। 
धर्म निबन्धन । 
घर्मनिर्णय--कष्णताताचार्य कृत । 
चर्मपद्धति-+-नारायण भट्ट द्वारा। 
बर्मपरीक्षा--मज्जरदास द्वारा | 
घर्मप्रकाश--माघव द्वारा। ड० का० (सं० २२१, 
१८८६-९२) । समयालोक, अर्थात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासों के न्नतों पर। माघवीय, वाचस्पंति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त । 
धर्मप्रकाश-- (या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पार्वती के पुत्र शक्कुस्मट्ट द्वारा। १७वीं श॒ती'का 
उत्तराध। मेघातिथि, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, स्मृत्मर्थ- 
सार, काछादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्षि, माधव, नृस्िह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण हैं। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संवन्बी 
भाग के लिए दे० दृण्डिण जआ० (३; पृ० ४८२, सं ० 
१५६४) । 
धर्मप्रवीप--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आश्यौचल्लण्ड] , 
शूुलूपाणि (प्रायद्चत्तविवेक ), रघुनत्दन (शुद्धितत्त्व ), 
कारूादर्स आदि द्वारा ब०। 
घर्मभ्रवीप--गंगामडू द्वारा। 
धर्मप्रदीप---घनज्जय द्वारा। नो० त्यू० (२, पु० ४६) 
(केवल गोत्र पर)। 
घर्मप्रवीप---वर्घमान द्वारा। 
घर्मप्रदीप---भोज द्वारा । दे० प्रक० ६४, ६४७४०-६.६०० 
ई० के मध्य में। 
घर्मप्रवीपिका--अभिनवषड्शीतिं पर। वेंकठेद के पुत्र 
सुबह्मण्य हक्वारा। 
घर्मप्रवत्ति--तारायण भट्ट द्वारा | शंकरमट्ट (दतनिर्णय ), 
नन्दपण्डित (शुद्धिचनन्द्रिका) एवं व्यवहा रमयूख द्वारा 
अभित। आह्िक; शौच, गर्माधान एवं अन्य संस्कारों, 
.. ग्ौत्रनिर्णय/ श्राद्ध, आशौच, दान; प्रायश्चित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचत है। माघवीय काछ- 
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'निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महाणंव, 
अनन्ताचार्य, कालादर्श, नारायणवृत्ति (आइवलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्‍्दपण्डित (श्राद्धकल्पलछता) 
द्वारा व०। इण्डिण्आ० (पुृ० ४८०, सं० १५६०]; 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३) अतः १४०७०- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 
धर्मप्रनन-- (आपस्तन्बीय ) आपस्तम्वधर्मसूत्र का एक 
अंश | 
घ्मबिन्दु। 
घर्मंबोघन | 
घर्मभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 
घर्मसरांगेनिर्णय-+-वड़ोंदा (सं> ११८२१)। 
घर्मरत्न--जीमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंछ हैं। 
घर्मरत्न--भट्टा रकभट्ट के पुत्र मेयाभट्ट द्वारा। जाल्लिक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्‍त। 
घर्मरत्नाकर---रामेदवर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तिथि- 
मांसलद्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अदुभुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाष्ययन, अनध्याय आदि पर। 
घमंबिबुत्ति--मदनपारि० (पूृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूसत, प्रायश्चित्तमयूख में ब०। 
मदनपां० (पृ० ७५३) ने प्रायक्चित्त पर एक धर्म- 
बृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त 'धर्मभाष्य' ही है। 
घर्मविवेक--चन्द्रशेखर द्वारा। मीमांसा के न्‍्यायों की 
व्याख्या है। 
घर्मविवेक--दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पौत्र विश्वकर्मा द्वारा। आठ काण्डों में 
उपवास एवं उत्सवों पर। काहृमाधंव, मदनरत्न, 
हेमाद्विसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए 
अलवर (उद्धरण ३२०.)। पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८३ है। 
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धर्मविवेचन---रामशंकर के पुत्र रामसुत्रह्मण्य शोस्ची 
द्वारा । 

घर्मशास्त्कारिका । 

घर्शास्त्रनिवत्ध--फकी रचन्द्र द्वारा। 

धर्मज्ञात्तसंग्रह--भ्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
बी०बी० आर० ए० एस्‌० (पूृ० २१९, सं० 
६९२) । 

धर्मशास्त्रसंग्रहु--तरद्यनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशर्म- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पूं० ५४८)। दे० 
प्रक० १११॥ लकृग० ६८०० ई०। 

घर्मशास्त्रसर्वस्व--भट्टोजि। १६००-१६५० ई०। 

घर्मशास्त्रसुघानिषि-- दिवाकरकृत । १६८६ ई० में 
प्रणीत। दै० आचाराक'। 

घर्मंसंहिता--- (या घर्मस्मृति) जीमूत० के काल्‍ृविवेक 
में व०। 

घर्मसंग्रह--ता रायणशर्मा द्वारा। 

धर्मसंप्रह---हरिइदचन्द्र द्वारा। 

घर्मसंप्रदापदीपिका---आनन्द द्वारा | 

घममंतार--पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०,पू० १५॥ 

धर्मंत्तार-प्रभाकर द्वारा। आचारभयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूर्व । 

घरतारसम॒ुच्चयं--यह  _“चतुविशतिस्मृतिधमंसा रसमु- 
ज्वय' ही है। 

धर्मेलारसुघानिधि--दिवाकर काछ की आह्लिकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविज्ञतिमत की टी ० में व० । दे० 
बो० बो० आर० ए० एसु० (पु० २१६) | 

घर्मेसिन्यु-- (या धर्म सिन्घुसा र) काशीनाथ (उर्फ बाबा 
पाष्ये) द्वारा । दे० प्रक० ११२। 

धर्मंसिन्षपु--म णिराम द्वारा। 

धर्मसुबोधिनी--तारायण द्वारा। विज्ञानेशइवर, माधव 
एवं मदनरत्न द्वारा वरणित। 

घर्मसेतु-- (व्यवहा र पर) पराशर गोत्र के तिल द्वारा। 
विज्ञानेश्वर उ० हैं। 

घर्मततेतु--रघुनाथ द्वारा। एक विद्यद ग्रन्य | 
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घर्मानुबन्धिइतोक---कृष्णपण्डित द्वारा। टी० 
पण्डित द्वारा । 

घ॒र्माघर्मप्रबोधिनी--इन्द्रपति क्कुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्‍्कुर द्वारा । छेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं ० १४१० (१३५३- 
५४६०) में मिथिला में अपना निवन्ध संगुहीत किया | 
आह्िक, पूजा, श्राद्ध, आशौच, शुद्धि, विवाह, घामिक 
दानों, आपद्धमं, बेकल्पिक भोज, ती्थयात्रा, प्रायविचित्त, 
कर्म विपाक, सर्वश्नाघारण के कत्तंव्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पू० १८-२०)। महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस० बी०, १९१५ 
ई०, पूृ० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० दाक 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचल्तित नहीं 
यथा। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। 

घर्माघमंव्यवस्था । 

घर्माध्ववोघष--रामचन्द्र द्वारा। 

घर्मामृत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान द्वारा ब०। 
सम्मवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह घमर्म सम्बन्धी ग्रन्यों की ओर संकेत 
मात्र है। 

धर्मामृतमहोदधि---अनन्तदेव के पुत्र रघुनाय द्वारा। 

घर्माम्भोषि--यह अनूपविलास ही है। 

घर्मार्णब--काइयपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, पु० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्ड० 
१६८१ ई० की है। 

घवलनिबन्ध--ना रायण की अन्त्येष्टिपद्ध ति में, रघुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णयामृत में व० | 

घवलसुप्रह--जीमुत० के कालविवेक एवं गदाघर के 
कालसार में व० | संमवत्त: धवक्तनिबन्ध एवं घंवक्त- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

धान्याचलाविदानतंत्त्व--नो० न्‍्यू० (२, पृ० ८८)॥। 

ध्वजोच्छाय--पू्तकमलाकर से | 

नकक्‍तकालनिर्णय | 

तक्षत्रयोगवान । 

नकषत्रविधान । 


राम 








श्षदर 

लक्षत्रज्ञान्ति--बौधायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३ | । 

त्वकष्शिकाआउसूजर--- (या श्ा््धकल्पसूत्र, छठा 


कात्यायन परिश्षिष्ट| दे० 'क्षाद्धकल्प'। टौः कर्क 
द्वारा। टी० आद्धकाशिकां, विष्णुमिश्न के पुत्र 
_ कृष्णमिश्न द्वारा। सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत। टी० 
-आदकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत । 
नवप्रहदात | 
सबग्रहमल--वसिष्ठ का कहा गया हैं। 
जबप्रहपज्च--वड़ोदा (सं० २२७९ || 
नवपग्रहश्ञान्ति--दे० 'वासिष्ठी | 
नवप्रहद्ञान्तिपद्धति--सामवेदियों के लिए, विश्राम के 
पुत्र क्िवराम द्वारा। इण्डि" आ० (पृ० ५७० ) 
पाण्डू ० सं० ६८०६ (१७४९ ई०) में। 
मबप्रहस्वथापना--बी ० बी० भार० ए० एस्‌ ० (जिल्‍्द ३, 
पु० २४३] । 
भवप्रहहोम | 
लवनीतनिवन्ध---रामजी द्वारा । क्या यह निवन्धनवनीत 
ही है! 
तबमूतिप्रतिष्ठाविधि। 
नवरत्नवान | 
नवरत्नमाला--प्रन्णलादभट्ट द्वारा। 
लबराजनिर्भय--गोपाक व्यास द्वारा। 
तबराध्प्रवीप---तन्दपण्डित द्वारा । सरस्वतीभवन (सी 
सं० २३] द्वारा प्रका० । 
लवविधेकवदीपिका--वरदराज द्वारा। 
नवाप्नमाष्यनिर्णक--गौरीनाथचक्रवर्ती द्वरा। बढौदा 
(सं० १०२१९) | 
लबाजन्नविधि । 
भव्यपर्मप्रवीप---त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य क़पाराम द्वारा) आश्रयदाता 
१८वीं छाती के उत्तरा् में बंगाल के जमीत्वार थे । 
नो० न्यू० (२, पू० ९६२॥। 
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तागवेवाल्लिक--शूदकम लाकर में व०। १६०० ई० 
के पूर्व । 
नागदेघीय--आचा रमयूख में व०। यह नागदेवाहिक' 
ही है; ऐसा लगता है। 
नागप्रतिध्ठा+-बौधायन द्वारा | 
नागप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा। 
नागवकछि--शौनक द्वारा | 
नागवसिसंस्कार | 
नागार्जुनीयघर्मश्ञास्त्--आचा र, विदेषतः स्त्री-धर्म पर। 
नानाज्षास्त्रार्थनिणंय--भवेश के पुत्र वर्धमान द्वारा। 
लग १५०७० ० ॥ 
नान्‍्दीमुझआाद्धप्रयोग । 
नान्वीभादपद्धति--गणेद्वर के पुत्र रामदत्त मन्‍त्री 
.द्वारा। १४वीं छाती का पृूर्वार्ष।. 
तारदस्मृुति---डा० जॉली द्वारा सम्पादित । टी ० असहाय 
द्वारा; कल्याणभंट्ट द्वारा संशोधित। टी० रमानाथ 
द्वारा | 
नतारदीय--समयमयूख एवं अन्य मयूखतों में व ०.। सम्मवतः 
नारवपुराण | 
नारायणधर्मतारसंग्रह | 
नारायणपद्चति--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासत्तत्त्व 
में व०' 
नारायणप्रबोधोत्सव | 
नारायणबल़िपद्धति--दाल्भम्य द्वारा। 
११४९७) | 
नारायणबलिप्रयोग---रामक्ृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा | 
नारायणभट्टी---यह्‌ नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपंद्धति है। 
नारायणनमिश्रीय | 
लारायणभवृत्ति--आचा रमयूख में व०। सम्भवतः नारा 
यण.द्वारा आइबलायनगृहाय पर या०। 
नारायणस्मृति--अपराके द्वॉरा उ० " 
नित्यकर्मपद्धति--बड़ोदा (सं०- ६०३), तिथि सं० 
१५४७ -(११४९०-१ ई०)। 
निल्यकर्मपद्धति---माध्यंस्दिनशाज्ा क्के.प्रमाकर नायक के 
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पुत्र श्रीवर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीघर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९६२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
नित्पकर्मप्रकाशिका--कुरूनिधि द्वारा। 
नित्यकर्मलता---धर्मे व र के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा | 
नित्यवानाविपद्धति--शामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है |। 
नित्यस्नानपद्धति--कान्हदेव द्वारा (बड़ोदा, सं० ४०११) 
नित्याचारपद्धति--गोपाक्लानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति---शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बोौच। 
नित्पाचारप्रदीप--मुरारि के पुत्र एवं घराधर के पौत्र 
एवं विध्नेश्वर के शिष्य कौत्सवद्ग के नरसिह वाज- 
पेयी हारा । काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कलू 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंच्रसार, माघवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (विब्लि० 
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२)। 
नित्यादर्श---कालादर्श “आदित्यमट्टकृत) में व०। 
नित्यानुष्ठानपद्धति---वल्‍ूमद्र द्वारा। 
निबन्घचडासमणि--यशोघर द्वारा (बीकानेर, पु० 
३२२) । ६२ अघ्यायों में। शाच्तिकर्मों का विवरण 
है। 
निबन्धन--तसरस्वतीविक्लास में व०। 
निबन्धनवनीत--रासजित्‌ द्वारा। सामात्यतिथिनिर्णय, 
ब्रतविशेषनिर्णय, उपाकर्मकाल एवं श्राद्धकाल नामक 
चार आस्वादों में विमकत। अनन्तमद्ठ, हैमाद्ि. 
माघव एवं निर्णयामृत प्रमाणिक रूप में उल्लिखित 
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३३ पाए्डु० 
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० 
मध्य में। 
निबन्धराज--दे० 'समयप्रकाश' के जन्‍्तर्गत। 
निबन्धशिरोभणि--न्‌सिह द्वारा (बड़ोंदा,सं ० ४०१२ एवं 
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९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतघर्म, कर्मविपाक पर एक 
विज्ञाह्ल ग्रन्थ । 

निबन्धसर्वत्व--अ्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नत्ाम का एक ग्रन्त्य, नृश्चिह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्धसार--श्रीनाथ के पूत्र वचिय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायक्ष्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विज्ञाल ग्रन्थ । ड० का० (सं० १२३, ईटट४ं-८६) 
तिथि सं० १६३२। घर्मप्रवृत्ति में ब०। 

निवन्धसिद्धान्तवोध-+-गंगा राम द्वारा। . 

निर्णयकौस्तुभ--विश्वेशवर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं 
'संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व० | 

निर्णयचन्द्रका--तारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 

निर्णयचिन्तामणि--विदुर के पुत्र, गोभिक गोत्र के 
वैद्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुद्र्मा, 
महायाज्ञिक द्वारा। स्टीन (पु० ३०८, मलमास पर 
एक अंश है)। 

निर्णयतत्त्व--शिव के पुत्र नागदैवज्ञ द्वारा। आचारमयूल्ष 
में उद्धुत आचारप्रदीप के लेखक।॥- १४५० ई० 
पूर्व (अलवर, सं० १२५६) | 

निर्णयतरणि | 

निर्णयदर्पण---गणेज्ञाचार्य द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कैट-- 
जलाग, सं० २५९९) | 

निर्णयवर्षण--ता रापत्ति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा | 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर। 

निर्णपदीप---नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचाररत्न में ब० । 

निर्णयदीपक--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं. भट्ट- 
बितायक के श्षिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड णाज्ला के थे । 
इनका विरंद था भागवतेय। इस ग्रल्य के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदौक्त महारद्रविधान लिखा था। यह अन्य 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है।. इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्मेष्ठ कृष्णद्रादशी ( १५१८ 
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६०) को हुईं। विश्वंख्पलिबन्ध दीपिकाविवरण, 
निर्णप्रामृत, कालादर्श, पुराण तमुच्चय, आचारतिलूक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) | इसमें मालती- 
मांघव का इलोक थे नाम केचिदिह है। नडियाद 
में सन १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपा रिजात में ब०। १५२०-१६०० 
र्ड्क के बीच । 
निरनेयदीपिका--वत्सराज द्वारा। निर्शयसिन्धु एवं 
| अ्रद्धमयूब में व०। सम्भवतः यह अचलकझत निर्णय- 
दीपक ही है। 
निर्णयपीयूष--“विदवम्भ र के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
निर्णयप्रकाद । 
निर्णयप्रदी पिका--नत्दपण्डित की श्राद्धकल्पल्ृता में व० | 
निर्णयबिन्दु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 
पर। 
निर्णयबिन्दु---वक्‍कण द्वारा। 
निर्णयभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा (सेण्टरंल प्राविसेज्ञ, सं ० 
२६००) । 
निर्भपभास्कर--पाण्डु० तिथि सं० १७२५, माघ ( १६६९ 
ई० ), पौटर्सन, छठी रिपोर्ट (पृ० १० में) । 
निर्णप्मंजरी--गंगाघर द्वारो | 
निर्णयरत्नाकर--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 
निर्णयक्षिरोमणि--निर्णयदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में व०। १५०० ई० के पूर्व । 
निर्णयतक्ती--नि० सि० में व०। 
निर्णयसंप्रह--प्रतापठद्र द्वारा। 
निर्णयसंग्रह--मधुसूदन द्वारा। 
निर्णयत्तमुवाय । 
निर्णयप्तार--क्षेमंकर द्वारा। 
निर्णयसार---गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, सं० २६०२। 
निर्णयसार--दौपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम सिश्र 
द्वारा। तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। वि० 
* सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रणोत। 
निर्भयसार--मट्ट रांघव द्वारा | बड़ोंदा (सं० ८६७०) | 
१६.२ ई० के पदचात्‌ 'एवं १७७० के पूर्व ॥ 


निर्णयबसार--रामभट्टाचार्य द्वारा। 

निर्णयसार--लछाकूमणि द्वारा। 

निर्णयसारसंग्रह--वड़ोदा (सं० ४०५)। 

निर्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः कालतिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयप्तिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्भवतः काल- 
निर्णयसिद्धात्त ही है)। 

निर्णयन्तिन्‍्धु--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में श्रगीत्त। दे० प्रक० १०६, चौ० 
सं० सौ० एवं निर्णय ० प्रेस द्वारा प्रका०। ठी० रत्न 
माला या दोपिका (ृष्णमट्ट आर्ड द्वारा 
रखित ) । 

निर्णयानन्द---अह॒ल्याकामधेनु में व०। 

निर्णयामृत--अल्छाड (याट) नाथसूरि (सिद्ध छक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सूर्यसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरस्म में मिताक्ष रा, अपराक, अर्णव, 
स्मृतिचन्द्रिका, घवल, पुराण संमुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गृह्मपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 
रूपनारायणीय, विद्याभट्रपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ को निर्मेरता की घोषणा की गयी है। ऊुछ 
पाण्डु० के इल्लोक में हेमाद्वि, कालादर्श, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्वि के कालनिर्णय (पृ० 
३२४) ने एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह 
ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रिपाकौमुदी में व० है, अतः. 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५०" के पदचात्‌ 
की है। ब्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, ब्रव्यशुद्धि शव 
आश्ीच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेइवर प्रे० से 
प्रका० | 

निर्णयामृत--गोपीनारायण (हूक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूर्यस्तेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं ० का० पाण्डु०, 
जिल्द २; पृ० ७८) | प्रतीत होता है यह अल्छाड़ का 
निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते 'हैं। बोकानेर .(पू० ४२६) | 





निर्णयामृत--रामचन्द्र द्वारा। नो» 
'मूमिका, पृ० ४) | 
निर्णयामृत-- ( पाइचात्य ) रघुनन्दन के छुद्धितत्त्व में व ०-। 
निर्णयार्णब--बा लक्ृष्ण दीक्षित द्वारा | 
निर्णयाणंप्रदीप---अहल्याकामधेन्‌ में ब॒०। 
निर्णयोस्ार-- (तीर्थ निर्णयोद्धार) राघवमभट्ट_ द्वारा। 
नि० स्ि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपराग्त। अलूवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'तिथिनिर्गय” (राघवकृत) | 
निर्णयोद्धारप्ण्डनमण्डन--यज्ञेश हारा (बड़ोदा, सं० 
५२४७ ) । . राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के 
विषय में उठाये गये सनन्‍्देहों का निवारण | 
नीतिकमलाकर--कमलाकर - द्वारा | 
नीतिफल्पतश---क्षे मेन्द्र द्वारा। 
नीतिगसितज्ञात्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा। 
भीलिचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र द्वारा। 
नोतिदीपिफ्ता । 
नौतिप्रकाश---कुलमुनि द्वारा | 
नौतिप्रकाश---वैशम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपर्ट 
द्वारा सम्पादित, १८८२) । नीतिप्रकाशिका ताम 
भी है। राजधर्मोपदेश, घनुर्वेदविवेक, खड़्गोत्पत्ति, 
मुक्तायु धनिरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अच्यायों में तक्षशिल्ता में 
वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षग। 
राजज्षाक्तत्र के प्रदर्तकों का उल्लेख है। टी० 
तत्त्वविवृत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- 
राम द्वारा | 
भीतिप्रवीष--वेता छमट्ट का कहा गया हैं। 
नीतिभाजनभाजन--भोजराज- को सभपित (मिन्र, तो०, 
जिल्द २, पू० ३३) | 
भीतिसंजरी---आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज 
अन्िपुत्र लपमीधरात्मज दाद्विवेदी द्वारा। अष्टकों 
(अध्यायों ) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के जनु- 
सार) २०० इज्जा+, जितमें वैदिक उदाहरणों के साथ 
नेतिक बचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 


(जिल्द ११, 


५, पु० ११६) | तिथिसं० १५५० ( हैः ई०)। 
लेखन-काल में ये नवयुवक थे और बेद को ११ 
प्रकार से पढ़ते थे। दी० युवदीपिका, छेखक 
द्वारा। टी० वेदार्थग्रकाश, छेखक द्वारा। टी० 
देवराज द्वारा । 

सीतिमंजरी--शम्मू राज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंदर (बर्नेल, तंजौर, पु० १४१ बी) । 

नौतिमयूल द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एवं गजरातो प्रेस, वम्बई द्वारा प्रका०) | 

नीतिमाला---नारायण द्वारा। 

नीतिरत्न---व रशचि का कहा गया है। 

नीतिरत्लाफर---गदाधर के पितामह एवं कॉलसागर के 
लेखक कृष्णत्रुहत्पण्डित महापात्र द्वारा। छग॒० 
2४५७ ० || 

मीतिरत्लाकर-- (या राजतनींतिरत्नाकर) चण्डेदवर 
द्वारा। दें» प्रक० ९०; डा० जायसवाकू द्वारा 
प्रका० | 

नीतिकता---क्षे मेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार- 
चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरग में | 

नीतिवाक्यामृत--महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा | बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला द्वारा टीका के साथ 
प्रका० | धर्म, अर्य, काम, अरिषड्वर्ग, विद्यावृद्ध, 
आज्ोक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनी ति, मन्‍्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि ), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, षाड़गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ़ेख्ठ का का कथन 
है कि क्ेश्चक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुतीय में 
ब॒० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मृुतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नीतिविकास--न्षजराज शुक्क द्वारा । 

मनौतिविवेक---कझुणाझ्ंकर द्वारा। 


चक्र 
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नीतिशास्त्रसमुच्चय । 
नीतिसमुच्चय | 
लौतिसार--घटकर्पर का कहा गया है। 
भीतिसार--शुक्राचार्य का कहा गया है। 
नीतिसारसंग्रह--मधु सूदन द्वारा | 
नोतिसुमावल्ति--अप्पा वाजपेयी हवारा। 
नोराजनप्रकाइ--जयनारायण तकंपज्चानन द्वारा। 
नीलवुधोत्सगं--अनन्तमट्ट दारा। 
नोलछोत्सगंपद्धति । 
नौलोदाहपद्धति--भ्राद्ध में व॒योत्सर्ग के कृत्य पर। 
इण्डि० जा० (पृ० ५७८, सं० १६४८--१५९ १-२ 
ई०)। 
नूततप्रतिष्ठाप्रयोग । 
नूतनमूर्तिप्रतिष्ठा--तारायण मट्ट कृत (आइवलायनगृद्म- 
परिशिष्ट पर आधारित | | बड़ोदा (सं० ८८७६] | 
न॒सिहंजयन्तीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा। 
नृतिहपरिचर्पा--नि० स्ि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में ब०। 
नुसिहपरिचर्या--रामात्रार्य के पुत्र क़ृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, सम नुदर्‌ । 
न॒सिहपुजापद्धति+-वुन्दावन द्वारा। . 
नृसिहप्रसाद+-वल्लभ के पुत्र दछपतिराज द्वारा। दे० 
प्रकृ० ७ | 
नृसिहाब्धिमहोदधि--आचाररत्न में व०। 
मुतिहार्चनपद्ध ति--बरह्माण्डानन्दनाथ द्वारा। 
तैमित्तिकप्रयोगरत्नाकर--प्रेमनिधि द्वारा। 
नोकादान | 
न्यायदीपिका--अभिनवबर्म मूषणाचार्य द्वारा। 
न्थायरत्नमालिका-- (या न्यायमातृका) दे० जीमूंत० 
को व्यवहारमातुृका | 
न्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा। 
पञुचकविधान | 
पञ्चकविधि-- (जब॒ चन्द्र घनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता हैं उस समय मरने पर कृत्य] । 
पंचकशान्तिविधि--मथुसू दन गोस्वामी द्वारा। 


पंचकालक्रियादीप--जेष्णत आह्लिक पर। 

परत्चफ्रोशसन्यासाचार | 

पञ्चक्ोशयात्रा--शिवना रायणानन्द तीर्थ द्वारा। 

पल्चगवष्पमेलनप्रकार | 

पञ्चर्गोडब्राह्मणजाति । 

पञू्चत्रिद्वाषछलोफी--श्राद्धपद्ध ति । 

परऋुचदशकर्म--- ( शौनकका रिका 
मुख्य संस्कारों पर | 

पजुचब्राविडज़ाति | 

पर्चमहायज्ञप्नयोंग । 

पञुचमाअ्रमविधि--शंकराचार्य कृत कहा गया है। 
परमहँस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डल्‌ त्याग देता हैं और 
बालकया पागल की भाँति घूमता रहता है। नो० 
(जिल्द १० पृ० ३२९)। 

पञ्चमीब्तोद्यापन | 

पञ्चरूक्षणविधि | 

पण्चविधान--सप्ंस्कार, अधिवास, उद्घासन, पंचाग्नि- 
सावन, जलूवासविधि पर। 

पंचसंस्कार---आठ अध्यायों में।- बड़ोदा [सं० 
१२३५५)। 

पंचसंस्कारदीपिका--सुरेन्द्र के शिष्य विजयीनदभिक्षु 
दारो। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वेष्णवपद्धति 
(ताप: पुण्डं तथा नाम मन्‍्त्रों यागइच पच्त्चम:। अमी 
हि पञ्च संस्काराः परमंकान्त्यहेतव:॥।) । 

पंचसंस्कारविधि--सभी श्रीवैष्णवों के लिए। 

पंचसूत्रीविधान--जयसिहकल्पद्र॒म॒से। 

पंचार्िनिकारिका--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 

पंचायतनपद्धति---भारद्राज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश्ञ, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) | दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 

पंचायतनपुजा | 

पंचायतनप्रतिष्ठापद्षति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा । 
सम्भवत: यह पंचायतनपद्धति है। 

पंचायतनप्तार--सूर्त दिनकरोदुद्योत में व०। 


के अनुसार) १५ 
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पष्डितपरितोष--चतुव्वगं चिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्वि द्वारा ब० | दे० प्रक० ७६। 

पण्डितसर्वेस्व--हलायुव कृत। ब्राह्मणसर्वस्त् एवं प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में व० | जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१)। 

पतितध्पागविधि---दिवाकर द्वारा। 

पतितसंसर्गप्रायदिचत्त--तंजौर के राजा सर्फोजी के 
तत्त्वाववान में पण्डितों की परिषद्‌ द्वारा प्रगीत। 
हुल्श (रिपोर्ट ३, पू० १२ एवं १२०)। 

पतितसहृगसननिर्षेघनिरासप्रकाश । 

पदचन्द्रिका--दयाराम द्वारा। 

पवार्थावर्शं---रामेइवर भट्ट क्ृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शुद्रकंमछाकर में ब०। 

पद्म तिरत्न--हृपना रायण द्वारा (बड़ोदा, सं० २३९३ | | 

पद्मताभ निबन्ध । 

पद्मज्यास--जो मृत ० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिर्णय । 

परभूप्रक रण---नी छकण्ठ सूरि दारा। 

परभ्‌ प्रकरण--वावदेव आठटले द्वारा। 

परभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०; 
पू० २९६) | कृण० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहुजी के राज्यकाल में जब वालाजी बाजी राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाह के 
प्रियपात्र थे। इसमें बावदेव आठले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 

परमहंसपरिप्राजकपघर्म संग्रह---विश्वेशवर सरस्वती 
हवारा। यह यतिथमंसंग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका०) | 

परमहुं ससंन्यासपद्धति । 

परमहंससंध्योपाश्तन--शंक्राचार्य द्वारा। वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पूृ० २४६)। 

परमहंससंन्यासविधि | 

परमेश्वरीदासाब्धि-- (या स्मूतिसंग्रह) होरिलमिश्र 
द्वारा (वीकानेर, पूृ० ४३१)। 

परशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्ुम में व०। 

परशुरागप्रक्राइा-- (या निवन्‍्च) वाराणती में धर्म: 


धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासों में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोगती 
पर यम्‌नापुरी में संगृहीत। झाकद्गीपीय कुछावतंत्त 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्ययंसागर में व०। माघवीय 
एज मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 

परशुरामप्रताप--जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (सावाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कर्म के शिष्य एवं निज़ामजशाह के आश्वित थे। 
इसमें कम-से-कम आल्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
दिचत्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्वामबागन्संग्रह (ड० का०) २, सं० २४३- 
२४६ एवं वर्नेल (तंजौर, पू० १३१०) | एक विद्॒द 
ग्रन्थ। वड़ोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
वियय में मानसोल्लास के समान है। टी० शआद्ध- 
काण्डदीपिका या श्षाद्धवीपकलिका (बोपदेबपण्डित ] । 
हुमाद्वि, कालादर्श उ० है। 

पराशरस्मृति--भार्गवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 
माला ) | 

पराशरस्मृति--दै० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 
बना रस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम; जीवा०, 
भाग २, पृ० १९५२) | टो० माधवाचार्य द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बतारस सं० सी० ) | टी० गोविन्द- 
भट्ट, रबुनन्दन के मलमासतत्त्व में ब० (जीवा०, 
प्‌ृ० ७८७), ६५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(ननन्‍्दपण्डितकृत ) दे० प्रक० १०५ (इण्डि० जा०, 
३, पु० ३७७, सं० १३०१ जहाँ कुछ साखांडा है); 
बना रस के दी पण्डितपत्र' में प्रका० ; नो ० न्‍्यू०, जिल्द 
२९-३२। टी० महादेव एवं बेणी के पुत्र वेद्यनाय 
पायगंप्डें द्वारा, जो नागोजि के शिष्य -झे। टी० 
कामेडवरयज्वा कृत हितवर्म; माघवीय का उल्लेख 
है। ताड़पत्र पाण्डु० सं० ६९५६ (बड़ोदा)। 

परिभाषाधिवेक---बिल्वपंचक कुछ के भवेद्य के पुत्र 
वर्धमान द्वारा। कूग० १४६०-१५०० ई०॥ नित्य, 
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दर्द 


त्तक एवं काम्यकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 
निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, आद्ध, मधुपक, 
'दान, यूग आदि पर। प 
परिशिष्टदीपकलिका--शूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गह्यपरिशष्षिष्ट (यथा 
छल्दोग०] की टी० है। 
प्रिक्षिष्टप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्न 
में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामकृत। 
परिद्िष्ट्संग्रह । 
परिशेषज्षण्ड--चतुर्व॑गचिन्तामणि का एक अंश। 
परीक्षातत्व--रघ्‌ ० का दिव्यतत्त्व | 
च्रीक्षापद्धति--वासुदेव कृत। दिव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपाइव, मिताक्षरा, शुकृपाणि पर आश्वित। १४५७ 
ई० के पद्चात्‌। 
पर्णपुरुष-- (पर्णपुए्यविधि ) दूर मरने वाले छोगों का 
आक्नतिदाह | 
पर्यद्भाशौचविधि--संन्यास ग्रहण पर। 
पर्बकालनिर्णय | 
पर्वतदानविधि। 
पर्वनिर्णय--गणपति राव द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओऔदीच्य गुर्जर एवं गौड़ाधीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दर्झ् एवं पूर्णिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयस्तागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं० १७४२ (नेत्राम्मोधिधराधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमार्क झ़के) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 
पर्बनिर्णय--मुरारि द्वारा | 


पर्वनिर्णय--माघव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा! 


१५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पर्बनिर्णय--धमं सिन्धु का एक अंद। 

पर्यस॑ग्रह । | 

परूपीयूषलता--मबुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के धामिक उपयोग पर'.७ 
अध्याय | 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


पलल्‍लव---राजनीति पर एक ग्रत्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेड्वर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व। 

पललीपतन---छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

पहलीपतनफल । 

पल्‍लीप्तनविचार । 

पल्‍लीपतनशञान्ति। 

पहलीहरटकाकभासाविशकुन । 

पहललीशरटयों! फलाफलविचार | 

पल्लीशरंटयो: शान्ति । 

पलल्‍लीशरटबिधान । 

पविश्नरोगपरिहारप्रयोग । 

पविन्नारोपणविधान---श्रावण में देवता के चतुदिक नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर घारण करने का हृत्य। 

पशुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पू० २०६ एवं २१०) 
में व०। सभ्भवतः यह पद्ुपति की 'दह्कर्मदीपिका' 
है। 

पशुपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमूदी (पु० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की “श्राद्धपद्धति ही 
संमन्भवत: यह है। छलग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिर्णय--- (या पाकयज्ञपद्धत्ति) धर्मेदबर (उप० 
धर्माभट्ट | के पुत्र उमापत्ति (उप ० उम्राशंकर या उमण- 
भट्ट ) के तनूज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूढ़) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाक उज्ञपद्धति--पश्ुपत्ति द्वारा। 

पाफयज्ञप्रयोग--बालकृष्ण के पुत्र दाम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्वधर्मसूत्न का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आा० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सूं० १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०॥। 

पाञ्चालजातिविदेक | 

पाणिप्रहुणाविकृत्यविधेक--मथुरानाथ तकंवागीद द्वारा । 

नो० (जिल्द ९, पु० २४४) का कथनहै कि लेखक 

रघुनाथ हैं, किनन्‍्तू काल्नोफ़ोत में मथुराताथ नाम आया 
ह। ः 

पारस्करगृह्यकारिका-- (उप्र कातीयगृह्मसूतप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेदवरात्मज महेशसूर्रि 


के पुत्र रेणकाचायं द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
० ॥ में प्रगोत्त (इंणिडि ० आ०, जिल्द न प्‌० 
६७) | 
पारस्करगुृह्मपरिक्षिष्टपद्धति---कृपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव हक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) ॥ 
पारस्करगृह्ासूत्न-- ( कातीयगृह्मसूत्र ) तीन काष्डों में 
(स्टेंजूलर द्वारा लिपजिग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एबं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। ठी० अर्थभास्कर, 
राधवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकादा, 
विद्वरूप दी क्षित के पुत्र वेदमिश्र. द्वारा लिखित एवं 
उतके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुक्त। टी० संस्कार- 
गणपत्ति, प्रयागभट्टात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चौखप्मा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में; ये भारद्राजगोत्रीय और विजयसिह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; कर्क, हरिहर, गदाघर, हलायुव, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्गणपत्ति भी प्रणीत 
किया; इण्डि० आ० [पुृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; लग० १७५० ई०। ठी० सज्जनवल्लभा, 
सेवाड़वासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्व-युत्र जबराम 
द्वारा; उबट, कर्क एवं स्मृत्यंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाघर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्ड्‌० 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्मा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कक द्वारा; 
तिकाण्डमण्डन, हेमाद्वि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई० के पूर्व; गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित । टी० 
भाष्य, परिकश्षिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रित। टी० वामन के पुत्र गदाघर ढारा; 
कर्क, जयराममाध्य, भर्त यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर 
के जाम आये हैं; लग० १५०० ०; कांझी सं० सी० 
एवं .गुज० प्रें० द्वारा मुद्रित। टी० भर्तयज्ञ द्वारा, 


श५६९ 
जयराम के भाष्य में व०। ठी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्ममन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टी७० वागीइ्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वे दिश्वाद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूवं। टी० काइयपगोत्र के नागरब्राह्मण नृसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विश्वनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र छक्ष्मीघर द्वारा बनारस में संगुहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); कर्क, हरिहर, काछनिर्णय 
प्रदीपषिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। ठी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
ौदिचत्ततत्व में उल्लिखित (जीवा०, जिह्द १, पु० 
५३१) | टी० माष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे० एवं काशी सं० सी०); कक, कह्पतछ्कार, रेणु, 
दासुदेव, विज्ञानेश्वर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( ।विन्दानन्दकृत) में व०; १२७५-(४०० ई० के 
बोच; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजुर्ते दिश्वद्धतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्म 
की एक व्याख्या में) | 

पारस्करगहासूत्रपद्धति--कामदेव हारा। 

पारस्करगहासूत्रपद्ञति--भास्कर द्वारा। दे० ऊपर॥ 

पारस्कराझामृूत्रपद्धति--वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर । 

पारस्करसन्त्रभाष्य--मुरारि द्वारा। दे० पारस्करगृह्य- 
सूत्र के अन्तर्गत | 


वारस्करथाडसूत्रवत्त्यभंसंग्रह--“उदयदांकर द्वारा (स्टीन, 


पृ०८ १७).। 

वारिजात--बहुत-स्ते ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण 
होते हैं, मैथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विघानपारिजात | 

पारिजात--दै० प्रक० ७५। 

पारिजात---भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिहल्द १, सं० 
२५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस्‌ू०, १९२७, 
भाग रे-४ पू० ७)॥ 














१५७० 


पाथिवलिगपुजा--तौधायनसूत्र, बृहद्व॒सिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत। इण्डि० आ० (पू० ५८५.) । 
पा्थिवॉल्गपुजाविधि--स्टीन कैटलाग (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्थ | 
पार्वणचटशाद्धप्रयोग--देवभट्ट द्वारा। 
पार्वणंचरिका-/ंगोली संजीवेशइवर शर्मा के पुत्र रत्त- 
पाणि ज्ञर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विश्लेषतः 
पार्वंग श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार । 
पार्वणत्रपक्षाद्विधि--स्टीन (पूृ० ९५)। 
पार्वणप्रयोग--श्राद्धतूसिह का एक अंश। 
पार्वणश्लाद्ध-(आइवलायनीय ) । टी० प्रदीप भाष्य, 
नारायण द्वारा। 
पार्वणश्राद्धपद्ध ति । 
पार्वणश्राद्धप्रयोग--छत्दोगों के लिए। 
पार्व णंश्राद्धप्रपोग---देवभट्ठ द्वारा वाजसनेयियों के लिए। 
पार्वणस्थालीपाकप्रयोग--ना रायण भट्ट के प्रयोगरत्न का 
एक अंश । 
पार्वणादिभ्ाद्तत्व--रघु ० का श्राद्धतत््व देखिए। 
पिण्डपितुयज्ञप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय ) उमापति के पूत्र 
चन्द्रचूड़ भट्ट द्वारा। 
पिष्डपितृयज्ञप्रयोग--विद्वेब्वर भट्ट (उप० गागाभद् ) 
द्वारा। वोकानेर कंटछाग (१३६)॥ 
'पिण्डपित्यज्ञप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
पितामह॒स्मृति--दे० प्रक० 'ड४। 
पितुदयिता--अनिरुद्ध कृत। दे० प्रकू> ८२। संल्कृत- 
साहित्यपरिषद्‌ सी०, कलकत्ता द्वारा प्रका० | 
पितुपद्धति--गोपाछाचार्य द्वारा। शूलपाणि का उल्लेख 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त। 
पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुर्वेद 
के पाठकों के छिए। टी० मुरारि द्वारा। छग० 
१५वीं शती के अन्त में। 
पितुमभक्तितरंगिणी--(उप० श्राद्धकल्प) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे० प्रक० ९८। 


पितृमेधप्रयोग--कपदिकारिका के एक अनुयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पू० २७१)। 
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पितृमेघभाष्य--- (आपस्तम्बीय ) गाग्यं गोपाल द्वारा। 

पितृमेघविवरंण--रज़ूनाथ द्वारा। 

पितुमेघसार--गोपालूयज्वा द्वारा। 

पितमेघसार--रज़ुताथ के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। 

पित॒मेघसारसुधघीविक्तोचन--- (एक टौका) वंदिक- 
सार्वभौम द्वारा। सम्भवतः उपयुक्त बेंकटनाथ ही हैं। 

पितुमेघसूत्र--गौतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा धारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा। 
आपस्तम्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)॥ टी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्मकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 
ई०)। 

पित॒सांवत्सरिकन्माद्धप्रयोग । 

पितहितकरणी--श्रीदत्त की पितृभवित में व०। लगें० 
१३०० ई०। 

पिष्टपशुश्वण्डन--टीकाका र शर्मा द्वारा। नो० 
(जिल्द ३, पू० ११६] । 

पिष्टपशुक्षण्डलमीमसांसा-- (या पिष्टपश्ुुमीमांसा) विदव- 

 ताथ-के पुत्र एवं नीकूकण्ठ के दिष्य नारायण पण्डित 

द्वारा । नो० (जिल्द १०,पृ० ३१२) | यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपश्ु का प्रयोग बतलछाया गया है। 
पाण्डु० तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)॥। 

पिष्टपशुसमण्डन--नाग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा। ' 
बड़ोदा (सं० २४३६) | सम्भवतः यह उपयुक्त पिष्ट- 
पदूखण्डन ही है। टी० बड़ोंदा (पाण्डुलिपि में)। 


त्त्स्त 





पिष्टपशुमीमांसाकारिका---विश्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा। 

पुंसवनादिकालनिर्णय | 

पृष्याहवाचनप्रयोग--पुए पोत्तम द्वारा । 

पुत्रकप्रदो पिका---रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिक्‍्य पर। 

पुश्नप्रतिग्रहप्रयोग--शौनकक्ृत कहा गया है। पीट्टर्सन 
की छठी रिपोर्ट (सं० १२२)। 

पुत्रपरिप्रहसंधायोद्भेदपरिच्छेद--स्टीन (पृ० ९५) | 

पुश्र॒स्थीकारतिर्पण---वत्स गोत्र के विश्वेदवर के पुत्र 
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रामपण्डित ढ्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई७ के उपरात्त। 

पुत्रस्वीकारनिरूपण। 

पुत्रीकरणमोमांसा--नन्‍्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर“की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रकूु० १०५। 

पुत्रोत्पत्तिपद्धति । 

पुनःसंघान--पूह्य अग्नि कौ पुन: स्थापना के विषय में। 

पुनदपनयन--प्रथम वार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
को फिर से उपनयन। 

पुन इपनयनप्रपोग--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

पुनविवाहमीमांसा--ज छक्ृष्ण द्वारा। वड़ोदा (सं० 
९०२६) | 

पुनविवाह॒विधि । 

पुरइचरणकौमुदी--प्राधवाचार्य वज्ञ-के पुत्र मुकु्द द्वारा । 

पुरदचरणकौस्तुभम--अहोबल कृत, जो ईलब्ानेन्द्र एवं 
नूसिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणोत। 

पुरइ्बरणचन्द्रिका--गो विन्दानन्द की वर्षकृत्यकौम्‌दी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्िकतत्त्व में 
ब०। 

पुरइचरणचन्त्रिका--बवित्रुवेन्द्राश्नम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्रेश्नन द्वारा। नौ० (जिल्द ७; पुूं० १६३) 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९); सं० ६७५३। 

पुरश्चरणचन्द्रिका---माघव पाठक द्वारा। 

पुरइचरणवीपिका--बित्रुवेन्द्राश्नम द्वारा। 

पुरदचरण चन्द्रिका--जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा । 

पुरदचचरणदीपिका--चन्द्रशेखर द्वारा। 

पुरक्चरणदीपिका--रामचन्द्र ढ्ारा। 

पुरस्किपाचर्या--रघ ० के तिथितत्त्व में उल्लिखित। 

पुराणसमुच्बप--हेमाद्रि, निर्णयामृतं, ति० सि०,' ढत- 
निर्णय में ब०ए०। १२००७ | के पूर्व | 

पुराणसर्वस्व--बं गाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
रा० सं० १३९६ ([ १४७४-५ ई०) में संगृहीत। 

पुराणसर्वेस्व--पुश्षोत्तम' द्वारो।- मित्र, नो० (जिल्द 
है पुृ० १८८)। 

पुराण॑सर्वस्व--पुरषोत्तम के पुत्र हलांयुत्र द्वारा। ७३० 
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सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० म्रें प्रणोत। बे० 
ओऔफ़ेख्ट (पु० ८४-८७] 

अराणसार---पराशरमाघवीय, न्‌ सिहप्रसाद एवं आह्िक- 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 

3(णत्तार--नतवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार 
रद्रशर्मा द्वारा । नो० (जिल्द १०, पूं० ६२-६५) 

पुराणसारसंग्रह । 

पुरुषा्यचिन्तामणि-+-रामक्ृष्ण के पुत्र विष्णु मट्ट आठवले 
द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्य-। 
मुख्यतः हेमाद्वि एवं माघंव पर निर्म र। निर्णय» प्रे० 
एवं आननन्‍दाश्षम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (स॑० 
१६६६), दा० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०) | 

युदुषार्य प्रयोध---रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्म|नन्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्ति के धामिक 
महत्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों 
वाला एक विज्ाल ग्रत्थ; असनसी नदी के मलब्ली 
स्थान पर द० सं ० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्प का 
उल्लेश्न एवं शूद्रकमछाकर में व०। दे० बीं० बी० 
आर० ए० एस० (पूं० २२०-२२२), सं० ६९९॥ 
चिदम्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 

पुरषार्थ प्रवोधिती । 

पुरुषार्थरत्नाकर--क्ृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाय 
सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिघर्मविवेक, नामकीत॑नादि, 
प्रायक्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थ विवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगों में। 

पुरुषार्थसुघानिषि--साम्रणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, से० 
७१०१ तया अन्य पाण्ड ० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा) | धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 

पुण्षोत्तमक्षेत्रतत्त---रघु ० द्वारा। उड़ीसा के अखसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२-। 


पुदषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार--दे० पीटर्सेन की. छठी रिपोर्ट 


स० ९५ ॥ 


पुलस्त्यस्मुति--दे० प्रक० ४५। 
पुलहस्मृति--स्मृतिचन्द्रिकाः एवं माषवाचार्य ही ब० । 
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पुष्टिमार्गीपाह्लिक--वल्लमाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा। 
पृष्यचिन्तामणि। 
पुष्पसाला--उद्रंघर द्वारा देव-पूजा में प्रयुक्त होने वाले 
पुष्पाँ एवं पत्तियों पर। 
पुष्पतारसुघानिधि--अहल्याकामवेन्‌ में उल्लिखित। 
पुजनमालिका--भवानीप्रसाद द्वारा। 
पूजापद्धति--जतार्दत के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 
पुजापद्धति-- (या पद्यमाला) आननन्‍्दतीर्थ के शिष्य 
जयतीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५) | 
पुजापद्धति--विष्णूमट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बड़ोंदा (सं० १०४७१), पाण्डु० श० सं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उत्तारी गयी। 
पृजापाकू--आह्लिकचन्द्रिका में उल्लिब्षित | 
पृजाप्रकाश--मित्रमिश्न द्वारा (वीरमित्रोरय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। ः 
पुजाप्रदीप---गोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित | 
पुजारटताकर-+-चण्डेंश्वर द्वारा। दे० प्रकृ० ९० | 
पूर्णचन्द्र---रिपुञ्जय द्वारा। प्रायद्िचत्त पर। 
पुर्तकेमलाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा दै० प्रक० १०६। 
पुर्तप्रकाश--प्रतापनारासह (दुद्रदेव कृत्त) का एक 
प्रकरण | 
पृर्तमाला---रघुनाथ द्वारा। 
पूर्तोंदद्योत--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोंदुद्योौत्त का 
एक अंश । 
पूर्वाह्ुलीछा--वेष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यों पर। 
पृषगुद्दाह। 
पृष्वीचन्द्र--सम्भवत: यह प्ृथ्वीचर्द्रोदय ही है। 
विघानपारिजात में व०। 
पृथ्बीचन्त्रोंदपय--हैमाद्वि (चंतुव॑गं० ३।१।१८३), द्वैत- 
निर्णय (शंकरभट्ट), विधानपारिजात, नि०' सि० 
द्वारा व०। १२५० ई० .के पूर्व । 
पृष्वीसमहोवय--भा रद्वाण' गोत्र' के उमापति-पुत्र प्रेसनिधि 
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दर्मा (विरुद पन्‍्त) हारा। ड० का० (सं० १२६, 
१८८४-८६) ; १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० ( नन्द- 
पञ्चनृपसंमितश्ाके ) में प्रणीत। इसमें अवणाकर्म 
प्रायदिचत्त आदि का विवेचन हैं। 

पृथ्वीरहस्य--अहल्याकामधेनु में ब०। 

पैज्लयस्मति--मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में 
उल्लिखित | 

पेठीनसिस्टुति--दे०. प्रक० २४। 

चैतुकतिथिनिर्णय---चक्रवर द्वारा । 

पैतुमेधिक--भरद्दाज गोत्र के यल्लुभट्ट के पुत्र यल्‍्छाजि 
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार। 
हुल्श (सं० ५८)। 

पंत॒मेधिकसृत्न--भारद्वाज द्वारा 
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में) । 

प्रकाश---बहुत-से ग्रन्थों का विरुद 'प्रकाश' है, यथा--- 
सर्वधर्मप्रकाश॒ (द्ांकरभट्कृत ), "एरशुरामप्रकाश, 
प्रिशिष्टप्रकाश | 

ध्रकाश--दे ७ प्रकृ०, ७४ । 

प्रक्रिाइजनटीका--वद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रचेतःस्मति--दे० प्रक० ४६। 

प्रजापतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम- प्रे० 
(पू० ९०-९८) में मुद्रित । 

प्रजापद्धति--राजनीति पर। 

प्रजापालन | 

प्रणवकल्प--शौनकक्ृत कहा गया है। ऑकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर।| टी० हेमाद्वि द्वारा | 

प्रणवफल्प---आननन्‍्दतीर्थ द्वारा। 

प्रणबफल्प-- (स्कन्दपुराण से| टी७ प्रकाश, “रामचर्त 
सरस्वती के छिष्य गंगाधघरः सरस्वती “दारा। 

प्रणववर्षण--बेंकटाचार्य द्वारा। 

प्रणववर्षण--श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 

प्रणवपरिद्चिष्ट--रघु ० के आह्लिकतत्त्व में व०.। 

प्रणवार्चनचन्व्रिका--मुकुन्दछाल द्वारा। 

प्रणवोपासनाबिधि--अग्तिहो त्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक के पौत्र' गोपीनाथ पाठक द्वारा। 


(दो प्रश्नों में, 


घर्मशास्त्रीय ग्रन्यसूची 


प्रतापनारसिहु--भारद्वाज मोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 
दंद्रदेव हारा। गोदावरटी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 
पैठत) में श०-सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रगीत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुश।न्ति, पाकवज्ञ, प्रायक्चत्त, कुण्ड, ,उत्सगं, 
जातिविवेक पर प्रकाशों में विभक्‍त एक बविशद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एसू० [([पृ० 
२२२, सं० ७००-७०३)। 

प्रतापमार्तण्श-- (या. प्रौदप्रतापमातंण्ड]) सूर्यत्ंशज 
कपिलेद्वरात्मज' पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रतापरद् गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाजों में । 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,प्‌ृ० २२२-२२५) | 
समयमयूशत्ष एवं श्राद्वमयूस में उल्लिखित। 

प्रतापमार्तणंड---माघव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप- 
सुद्र गजपति के आदेद से रचित । स्टीन (पृ० ९६) 
सम्भवत: यह उपर्युक्त ही है। 

प्रतापदानिबन्ध--दां क रभट्टू द्वारा दतनिर्णय में उल्लि- 
खित | सम्मवतः यह प्रतापमातं॑ण्ड है। 

प्रतापार्फ---रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेश्व र के पुत्र 
'महाशब्द' उपाधिधारी, शाण्डिल्यगोत्र के विश्वे- 
दइवर द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिहकल्पद्ुम पर 
आधृत एवं जयपसिह के पौत्र प्रताप के आदेश से 
प्रगोत। अलवर (३२८) | 

प्रतिप्रहप्रायश्चित्ततकार | 

प्रतिसावात । 

प्रतिमाप्रतिष्ठा --तीलकण्ठ द्वारा। 

प्रतिसासंग्रह --वण्डेशवर के दानरत्नाकर में उल्लि- 

. खित। 

प्रतिष्ठाफल्पलता---बुन्दावन शुक्ल द्वारा: 

प्रतिष्ठाकौमुदी--शक्छूर दारा। 

प्रतिध्दाकौस्तुम । 

प्रतिध्ठाचिन्तामणि--गंगाधघंर द्वारा। 

एतिष्ठातस्व-:- (या देवप्रतिष्ठाकतत्त्व) रघुनन्दन हारा | 
दे० प्रक० १०२ । 

प्रतिष्डावर्षण---ना रायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्चताभ 
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द्वारा (पाण्डु०, भण्डा रकर संग्रह) । तिथि श७ सं० 
१७०६ (६७८४-५ ई०)। 
प्रतिष्ठादीधिति-'-अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 
प्रतिष्ठानिर्णय--गंगाघर कृत । 
प्रतिष्ठापद्धति-->अनन्तभट्ट (उर्फ बापूभट्ट ) द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वारा। 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५७) ; पाण्डु० सं० १७८५ में 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठापद्धति+-नीलकण्ठ द्वारा। 
प्रतिष्ठापदति--महेश्वर भट्ट हर्ष द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--राबाकृष्ण द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्नति--शंकरभड्ट द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रकात--हरिप्रसादशर्मा द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रयोग--कमलाकर हारा। 
प्रतिष्ठामयत्ष---तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है। 
दे० अक्ृवर (उद्धरण ३३०) | 
प्रतिष्ठारत्न । 
प्रतिष्ठाकंपद्धति---दिवाकर हारा। 
प्रतिष्ठाविवेक-->उमापति द्वारा । 
प्रतिष्ठाविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ५५॥ 
प्रतिष्ठासंग्रह | 
प्रतिष्ठासमुच्चय--रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०। 
प्रतिष्ठासागर--बल्लालसेन कृत। उनके दानसागर में 
ब०। दे० प्रक० १३ । 
प्रतिष्ठातार--रामचन्द्र दरा। शान्तिमयूख में व०॥ 
प्रतिष्ठासारवीपिका--पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डरंग टकले द्वारा। श० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० रे३३)। 
प्रतिष्ठासारसंग्रह--हेमादि (दानखण्ड, पूृ० (३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०। 
प्रतिध्ठेन्डु---ता रायण भाटे के पुत्र 5उम्वक द्वारा । बड़ोंदा 
(सं० ११०८९: बी) 
प्रतिष्ठोदृद्योत--- (दिनकरोदुद्योत का अंश) विनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेदवर (गागामट्ट ) ढारा। 
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प्रतिसरंबन्धप्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर। पर 
कलाई में सूत्र बाँधने के नियमों पर। 
प्रतीताक्षरा+-मिताक्षरा पर ननन्‍्दपण्डित की दी०। दे० 
प्रक० १०५। ु 
प्रत्यवरोहणप्रणोग--त्ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्त का भश | 
प्रथिततिथिनिर्णय--नागदेवज्ञ द्वारा। 
प्रदीष--बहुत-से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है, 
यया आचा रप्रदीप, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप जादि। 
घद्दीप--दे ७ प्रकू७ €&०] 
प्रदीपप्रदानपद्धति--देखिए महाप्रदीप० | 
भ्रदीपिका--गणेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
ब०। १४५० ई० के पूर्व। 
प्रदोषनिर्णय--विष्णु भट्ट द्वारा (पुएयार्थचिन्तामणि से ) । 
अ्रदोषपुजापद्धति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वल्लमेन्द्र द्वारा। 
प्रपाचसार--वर्ष क्रियाकौमुदी, आह्िकतत्व (रघु० 
द्वारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है। 
१४५० ई० के पूर्व । टो० व्यास्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
कीमुदी में उ०। १५५० ई७ के पूर्व। टी० गीर्बाण- 
योगीन्द्र द्वारा। टी० ज्ञानस्वरूप द्वारा। 
प्रपझचसारविवेक-- (या भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगावर महाड़कर द्वारा। आठ उछुलासों में। 
पाण्डु० तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ई०)। दे० 
नो० (जिल्द १०,पृ० १६२) | गाहिक भगवस्यूजा, 
भागवतधर्म पर। 
प्रपञ्चामृतसार--तंजोर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने (६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया। पूजा एवं नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। 
बर्नेंल, तंजीर कैट०, (पृ० १४१ बी)। 
प्रपश्नतिदीपिका--तातादास॒ द्वारा। विज्ञानेदवर, 
चन्द्रिका, हेमाद्वि, माधव, सार्वभौम, वेद्यनायदीक्षित 
का उल्लेख है। 
प्रपश्तनदिनचर्या--रामानूज सम्प्रदाय के अनुसार । 
प्रपष्तलक्षण । 


प्रपन्नौष्ववेहिकविधि। 


घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


प्रभाकराह्लिक--प्रभाकर भट्ट हारा। 

प्रमाणदर्पण । 

प्रमाणपल्‍्लब--त्‌ सिह या तर्रासह ठक्कुर द्वारा । आचार 
आदि पर परिच्छेदों में विभवत। 

प्रमाणसंग्रह । 

प्रमाणसारप्रकाशिका । 

प्रमेषमाला । 

प्रयागकृत्य--'त्रिस्थलीसेतु का एक अंश | 

प्रयागप्रकरण--- (प्रयागप्रघट्ूक ) त्रिस्थलीसेतु से। 

प्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ में ब०। त्रि- 
स्थलीसेतु का एक आंश। 

प्रयागकौस्तुभ--गणे शपाठक द्वारा । 

प्रयोगचन्द्रिका---वी रराघव द्वारा। न 

प्रयोगचन्धिका--सीताराम के भाई ओरीनिवास-शिष्य 
द्वारा | 

प्रयोगचन्द्रिका---१८ खण्डों में। पुंसबन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। कण्ठभूषण, पंचारिनि- 
का रिंका, जयन्तका रिका, कपदिका रिका, दशनिर्णय, 
वारनकारिका, सुधीविक्ोचन, स्मृतिरत्नाकर का 
उल्लेख है (मद्रास गवर्नमेण्ट सं० पाण्डु ०, जिहद ७, 
पृ० २७९८, सं० ३७१३) | 

प्रयोगच्विन्ताभणि--- ( रामकत्पदुम का भाग] अनन्तभट्ट 
द्वारा। 

प्रयोगचूडामणि--- (भण्डा रकर संग्रह में पाण्डु ० ) स्वरित- 
क, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्थाज्लीपाक, दुष्ट रजोदशन- 
शान्ति, गर्भावान,सीमन्तोन्नयन, पष्ठीपूजा,सा मकरण, 
चील एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगचूडासणि--मित्र, नो० (जिहद ४, पृ० २२) | 

प्रयोगचूडामणि--रघु० द्वारा ब॒०। 

प्रयोगतत्त्व--शाण्डिल्य गोत्रज भानुजि के पुत्र 'रघुनाथ 
द्वारा। सामान्य धामिक कृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तच्त्वों में 
काशी में प्रणीत । तिथि दु० सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। 

प्रयोगतिक्क--वी रराघव द्वारा । बड़ोदा (सं० ९८०६) । 
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प्रयोगदर्षण---चा यम्भट्टू के पुत्र नारायण द्वारा-। ऋग्वेद- 
विधि के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत ), हेमाद्वि, चण्डइवर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं। ६४०० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगदर्षण--ना रायण के पुत्र गोपालात्मण पौद्मनाम 
दीक्षित द्वारा। देवभ्तिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगदर्षण---रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों 
के आहज्चिकों पर। हेमाद्वि को उ० करता है। 

प्रयोगदर्षण--वो रराघव द्वारा। 

प्रयोगदर्पषण--वं दिकसारव भीम द्वारा। 

प्रयोगदर्षण---अज्ञात | नो० न्यू ० (जिल्द २, पु० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थसा र के लेखक 
श्रीवर का उ० है। 

प्रयोगदीप--दयाशंकर द्वारा (शांखायनगुझ के लिए) । 

प्रयोगदीपिका--मज्चनाचार्य द्वारा। 

प्रयोगदीपिका---रामक्ृष्ण द्वारा । 

प्रयोगदीषिकाव त्ति । 

प्रयोगपञचरत्न--चातुर्मा स्यप्रयोग में व०। 

प्रयोगपद्धति--गंगाघ र द्वारा (बौधायनीय) | शिगय्य- 
कोवबिद (पेंजल्ल मंचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिगाभट्टीय कहा जाता है। दामोदर गार्ग्य द्वारा; 
कर्कोपाधष्याय, गंगाघर, हरिहर पर आधघूत है एवं 
पारस्करंगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (चुद्रभट्ट 
अयाचित के पुत्र); आइवलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य कौ 
टी० से सम्बन्धित । 

प्रयोगपद्धति--कात्यायनश्नाद्धसूत्र से सम्बन्धित | 

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी---शिव राम ह्वारा। 

प्रयोगपारिजात--नरसिंह द्वारा। इण्डिग आ० [(पू० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्वि, विद्यारण्य, भ्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नूसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विद्ठंछ की टी० 
'प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्तियाकौमुदी पर) है। 


इष्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दै० 
(१८८३-८४, पू० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाव' 
तथ। वंशावल्ली का उल्लेख है। 
प्रयोगपारिजात---कौण्डिन्य गोंत्रीय एवं कर्णांटक के 
निवासी नृसिह द्वारा। पाँच काण्ड हैं--संस्कार, 
पाकयज्न, आधवान, आह्लिक, गोत्रप्रवरनिर्णय पर। 
संस्कार का भाग निर्णय« प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
२५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कालप्रदीप, काल- 
दीपभाष्य, क्रियासार, फल्ूप्रदीप, विश्वादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीधरीय, स्मृतिभास्कुर का उल्लेख है; हेमाद्वि 
एवं माघव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के वीच में प्रणीत। सम्मवतः यही ग्रन्ध 
नृसिहअस्ताद (दानसा र) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में व० है। बीकानेर (पृ० ४३९) में सं० १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्ड० की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात--देवराजायं के पुत्र पुरुषोत्तम मट्ट द्वारा । 
प्रयोगपारिजात--+रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
प्रयोगपारिजातसारावलि--भर्म प्रवुत्ति में व०। 
प्रयोगप्रदीप--शिवप्रसाद द्वारा। 
प्रयोगमंजरीसंहिता--श्लीकण्ठ हारा। बड़ोदा [सं० 
१२९५९) | 
प्रयोगमणि---अभमय छू र नारायण के पुत्र केशवमट्ट द्वारा । 
प्रयोगमुक्तावक्ति--भि भिसूरि (? ) तिपिकि द्वारा | ड० 
का० पाण्ड० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञाने- 
इवर, प्रयोगपारिजात, नूसिह, आचारमयूश्ष का 
उल्लेख है। १६५० ईं० के उपराब्त। 
प्रघोगमुक्‍्तावक्ति---वी रराघव द्वारा। 
प्रयोगरत्त-- (या स्पमार्तानुष्ठानपद्धत्ति ) न के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वक्षायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवात्रन; स्थालीपाक, 
परिभावा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० जा० 
(जिल्द हे; पु० ५१५) । | 
प्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीय) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव 


द्वास। दे० पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६)॥ 


सम्भवतः यह उपर्युक्त ही: है। 





हे 
| 
| 
| 
; 


पड, कप का 
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प्रयोंगरह्न---सदाछिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्त--सदाशिव के पुत्र केशवरदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न-+- (आइवलायतीय) रामेइवर भट्ट के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३॥ 
प्रयोगरत्न--प्रेमनिधि द्वारा। 
प्रयोगरत्न--(आइहवलायन एवं शौनक के अनुसार ] 
नारायण भट्ट के पुत्र नुसिहभट्ट दारा। भट्टीजि द्वारा 
चत्ु व्याल्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 
प्रयोगरत्न--मट्रोजि द्वारा। स्ें० प्रा० (सं० ३१३१)। 
ब्रयोगरत्न-- (स्मार्तश्रयोगरत्न) महादेव वेश्वम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणित; श० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयी है। वड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८) | 
ब्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)। 
प्रयोगरत्न--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न--हरिहर द्वारा। 
प्रयोगरत्नमूघा--रघुनाथ नवहस्ते द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एसू० (जिल्द २, पु० १८५)। 
प्रयोगरस्तमाछा--चौण्डप्पाचार्य द्वारा। 
प्रयोगरत्नमाला--आपदेवभट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चितद्यावन ब्राह्मग थे। विणः्ण्वादिसबंदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्तमाला 
भी है। 
प्रयोगरत्नमाला--पुरुयोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 
प्रयोगरत्नसंस्कार--प्रेमनिधि द्वारा। 
प्रयोगरत्नसंप्रह--संस्का रमयूख्ध॒ में व०। 
प्रयोगरत्नाकर--दे० ऊपर दयाशंकरक्त प्रथोगदीप। 
अ्वोगरत्तनाकर-- (मेत्रायणीयों के लिए) यश्मवन्त भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)।॥ 
प्रयोगरत्नावली---चिदानन्द ब्रह्मेन्द्रसरस्वती के शिष्य 
परमानन्द घन द्वारा। सम्भवतः श्रौत कृत्यों पर। 


घर्मझास्त्र का इतिहास 


प्रयोगलाघव---महादेव के पुत्र विटृठ॒छ द्वारा। 

प्रयोगसंप्रह--रामनाथ द्वारा । 

प्रयोग्सागर-- नारायण आरड द्वारा। ६६५० ई० के 
उपरान्त । इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है। 

प्रयोगतार--विट ० एवं कीयथ (जिल्द २, पृ० ९७)। 
८ काण्डों में। 

प्रयोग्तार--तारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातंवागीश 
द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार-- (बीधायनीय ) केशवस्वामी द्वारा। वैदिक 
यज्ञों पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। छग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार-- (आपस्तम्बीय ) ग़ंगाभट्टू दारा। 

प्रयोगतार--(कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भर्तृयज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माधय, पद्मनाभ, गदाघर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगतार--लक्ष्मोधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 
गुह्माण्निस्तागर एवं प्रयोगसागर ही है। - 

प्रधोगतार---निजानन्द द्वारा। 

प्रयोग्सार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिगात्य बाल- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रयोगतार--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट ) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणवतिपूजन आदि पर। 

प्रयोगसार--शिवप्रसाद द्वारा | 

प्रपोग्सारावक्ति--धर्म प्रवृत्ति में उल्लिखित। 

प्रयोगसारपीयूष--कुमा रस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, 
संस्कार, आह्िक, प्रायद्दिचत्त पर। 

प्रयोगतारसमुच्चय । 

प्रयोगादर्श-मौद्गल गोत्र के वेद्यनाय-पुत्र कतकसभापत्ति 
द्वारा। यह छेख़क की कारिकामण्जरी पर दी० है। 

प्रवरकाण्ड-- ( आइवक्तायनीय ) गोतश्ंवरनिवन्धक दम्बक 
में पी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) | 
दी० तादायण द्वारा। 


प्रवरल्लण्श-- (आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मंसूर में १९०० 
ई० में प्रंक|०)। 

प्रवरखण्डश- (एक प्रइन में बसलानस)। 

प्रबरणण--शारदु लविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक 
प्रन्य । दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० २२५, 
सं० ७०७ ]। (५५वें इलोक के पइचात्‌ का अंश नहीं 
मिलता । 

प्रवरदर्षणभ---कमलछाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
"जरप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका० | मैसूर, १९०० | 

प्रवरदीप-- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 

प्रवरदीपिका---कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रवरनिर्णय---विद्वादर्श से। 

प्रवरनिर्णय----भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पूृ० ६९ सं० ६५)। 
टी० रामननदी द्वारा । 

प्रवरनिर्णम--भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णण भी 
नाम है। 

प्रबरनिर्णयवाक्यसुधार्णब---विश्वनाथदेव कृत । 

प्रवरमडझजरी--दे०_ तैत्रप्रवरमंजरी। नृस्सिहप्रसाद में 
च॒०। 

ग्रवरषिबरण---प्रवरदीषिका में उल्लिखित। 

प्रवराध्यायं---अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण .है। 

प्रधराष्याय---मानवश्नौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए० एसू०, जिल्‍्द २, पृ० १७७)। 

प्रवराष्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
पर। 

प्रवराध्याप---लक्ष्मणसेन के मन्‍त्री प्मुपति द्वारा। 
१9७०-१२०० ई० के लग० | 

प्रवराष्याव--मृगुदेव लछिखित कहा गया है। 

प्रवराष्याय--लौगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्ट। 
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प्रवराष्याय---विश्वनाय कवि द्वारा। 

अवराध्याय---विष्णुधर्मोत्तर से। 

प्रवराष्णाय--स्मृतिदर्पण से। । 

भ्रवाप्तकृत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगाधघर द्वारा। स्तम्म- 
तीर्थ (आधुनिक खम्मात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीबिका के लिए विदेश निर्गत 
साग्निक ब्राह्मणों के कतंन्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात | 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आश्रयं में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में छिखित। नीति, ज्योत्तिःशास्त्र 
आदि विषयों पर पद्म में। 

प्रल्लाइसंहिता--- (वल्लममतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में ब॒०। 

प्राचीन षघडश्ीति-- (अभिनव पडशीति के विरोध में) । 
दे० षडशीति। 

प्रातःकझृत्य । 

प्रातःवृजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
याथियों के लिए )। 

प्रायश्चित्तकवम्बय-- (या निर्णय) गोपाल न्‍्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त ं का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पुृ० ११९) | 

प्रापश्चित्तकदम्ब॒सा रसंग्रह---काशीनाथ तकलिंकार 
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वतनिर्णय- 
कृच्चन्द्रगेखर के मत वब० हैं। नो० न्यू० (पु० 
२३३-३५ ) । 

प्रायक्िचित्तकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। 

प्रायश्वित्तकल्पंतव--कल्पतः का एक' अश। 

प्रायश्चित्तकाष्य---वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायकिघ्रित्तकारिका---गौपाल ढारा। वौर्धांयनसूत्र पर 
आधारित। सायण के पहले। 

प्राषश्चित्तकुतृहछत--कृष्णराम ढ्वारा। 

प्रायश्चित्तकुतुहुल--मुकुन्दलाल द्वारा। 
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प्रायश्चित्तकुतुहल---गणे शभट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्श (रे, 
पृ० ५६) | श्रौत एवं स्मार्त प्रायश्चित्तों पर। रूग० 
१६६०-१७०० ई०। 

प्रायक्षिचतकृतृहछ--रामचन्द्र द्वारा । शूलूपाणि के प्राय- 
दिचित्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, 
पू० १५७ )॥। 

. श्रायक्षचत्तकौमुदी-- (उर्फ प्रायश्चित्तविवेक) कृष्णदेव 
स्मातेवागीश द्वारा । 

प्रायज्षिचित्तकौम॒दी-- (उप० प्रायदिचत्तटिप्पर्णी) राम- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रायक्षित्तचन्द्रिका--रामेइ्वर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। दामेश्वर की उपाधि काल है। 

प्रायश्चित्तच्न्त्रका---मुकुन्दछाल हारा। 

प्रायद्ितत्तच्ल्िका--मैयाछूवंश के रमापति द्वारा। 

प्रायद्रिचत्तचन्द्रिका--राघाकान्तदेव द्वारा। 

प्रायद्रिचत्तचच्धिका--विश्वताथ भट्ट द्वारा। दिवाकर 
को प्रायध्चित्तचन्द्रिका में एज स्मार्तप्रायक्चिचत्तोद्धार 
में उल्लिखित। 

प्रायश्चित्तच्ित्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा | दे०्प्रक० 
श््ट। 

प्रायडिचत्ततत्वब---रघुनन्दनकृत |  दे० प्रकृु० १०२। 

 जीवानचब्द द्वारा प्रका०। टी० काशीनाथ तर्काल्‍ू॑कार 
द्वारा। कैलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० 'राघा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगछा लिपि में करूकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); छेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अहँतवंद्ज था। टी० आदर्श, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

प्रायक्चित्तप्रदीप - द्रदेव के प्रतापनारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० के पूर्व । 

प्रायद्िचतदीपिका--भास्कर द्वारा। 

प्रायक्चित्तदीपिका--राम द्वारा। 

प्रायद्चित्तरीपिका--वैद्यनाथ के पुत्र छोकनाथ द्वारा 
(उसके सकलागमसंग्रह से)। 

प्रायश्चित्तदीपिका--वाहिनीपति द्वारा। 


घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


प्रायक्ष्चित्तनिख्षण---भव देव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 

प्रायक्षित्तनिरूपण---रिपुञ्जय द्वारा। कलूकत्ता में 
बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०) | 

प्रायद्चित्तनिर्णय---अनन्तदेव हारा। 

प्रायक्षिचत्त निर्णय--गोपाछ न्यायपंचानन द्वारा। 'रघु० 
के प्रन्थ का सार। 

प्रायक्षितत्तपटल | 

प्रायक्चितत्तपद्धति---कामदेव द्वारा। पाण्ड० सन्‌ १६६९ 
में उतारी गयी। औफ़ेब्ट. (२९३ ए ) । 

प्रायश्चित्तपद्धति--हैमाद्वि के पूत्र जम्बूनाथ समाधीश 
द्वारा। चार पटलों में। 

प्रायश्चित्तपद्धति--सूर्यदास के पुत्र 'रामचन्द्ध द्वारा। 

प्रायक्चित्तपतारिजात---गर्ण शमिश्र महामहोपाध्याय 
द्वारा। 

प्रायश्चित्तपारिजात---रत्नपाणि द्वारा। कामधेनू का 
उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पू० ३००)। 

प्रायक्षिचत्तप्रकरण--रटीन (पूृ० ९६, ३१०)। 

प्रायश्चित्तप्रकरण--भट्टोजि द्वारा। 

प्रायक्षिचत्तप्रकरण---भवदेव बाहूबकमीभुजंग द्वारा। 
दे० प्रक० ७३। 

प्रायक्चित्तप्रकरण---रामकृष्ण द्वारा। 

प्रायकश्चित्तप्रकाइ--वलभद्र के पुत्र प्रद्योतनभट्टाचार्य का | 

प्रायक्ष्चत्तप्रदीप--स्मृतिकौस्तुमभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित | 

प्रायश्चित्तप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रदीष--गोपालसूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसाप्रतीत होता .है कि 
गोपालसूरि बौधावनश्लौत के एक भाधष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायद्िचत्त का अनुसरण करता 
है। 

प्रायकश्चित्तप्रदीप--पन्यवंश देः प्रेमनिधि द्वारा । १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ११४९०) | 

प्रायद्रिचत्तप्रदीप--बेंकटाधीदा के दिष्य वरदाघीश यज्बा 
द्वारा। 


धर्मशञास्त्रीय प्रन्यसूची 


प्रायश्चित्तप्रदीए---रत्ललेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजचूड़ामणि द्वारा। 
प्रायदिलत्तमत्वीप---रामशर्मा दारा। 
प्रायशिघित्तप्रवीप---वाहिनीपत्ति द्वारा। 
प्रायशिचित्तत्रवीप---भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
थे बर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 
प्रायविचत्तप्रदीपिका---आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह प्रायब्चित्तशतद॒यथी ही है)। श्ौतकृत्यों में 
प्रायद्िचत्तों पर | 
प्रायक्िचत्तप्रयोग----अनन्तदीक्षित द्वारा। 
प्रायण्चित्तप्रयोग---उयम्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आइवलायन पर आधारित । 
 प्रायविचत्तप्रयोग----दिवाकर द्वारा। दें० स्मार्त॑पश्र।य- 
श्चित्तश्र पोंग | 
प्रायक्घित्तत्योग---वलशास्त्री कागलकर द्वारा। 
प्रायदिचत्तप्रयोगरत्नमाला--हमृत्यर्थसार,. विकाण्ड- 
मण्डन; प्रदीप, केशवीकार का उ० है। 
प्रायध्रिच्ततमंजरी--महादेव केलकर के पुत्र वपुमट् की । 
स्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकालरू शक सं० १७२६ 
लिखा है। 
प्रायदिचित्तमनोहुर--कृष्णमिश्र के पुत्र एंवं रामभद्र तथा 
केशवमिश्र के विष्य मुरारिमिश्र | 
प्रायश्िचित्तमयूख-- तीलकण्ठ कृत । दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायक्चित्तमार्तण्ड---मार्तण्डमित्र॒ कृत। मित्र, नौ० 
(जिल्द ७, पु० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०) | 
प्रायश्चित्तमुक्तावली---महादेव.- के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके धर्मशास्त्रसुधानिधि का अंश) । छेखक के 
पुत्र तैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी | 
प्रायदिचित्तमुक्तावली--रामचन्द्र भट्ट द्वारा। 
प्रायक्चित्तरत्त---कमलाकर भट्ट द्वारा। झूद्कमछाकर 
में व०। 


प्रायक्षत्तत्तरत्तमाकछां--रामचन्द्र दीक्षित हारा | 


श्प७९५ 


प्रायश्चित्तरत्नाकर-<--रत्नाकर मिश्र द्वारा। 
प्रायश्चित्तरहस्य--'दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में 
उल्लिखित्त | 
परायद्चित्तवारिधि---भवानन्द द्ारा। 
प्रायश्चित्तविधि----भास्कर द्वारा | 
प्रावश्चिचत्तविधि-:-मधूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्वि 
एवं मावव का उल्लेख है। 
प्रायव्िचित्त विधि-- वरिष्ठस्मृति से। 
प्रायश्चित्तविधि--'शौनक कृत कही गयी है। 
प्रायविचत्तनिर्णय---अनन्तदेव कृत | 
प्रायश्चित्तविनिर्ण--मट़ोजि द्वारा। . 
प्रायद्रिचत्तविनिर्णय---यशोबर भट्ट द्वारा। 
प्रायद्रिचत्तविवेक--आू रूपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
बड़ोदा (सं० १०८४९, सं० १५०१, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० तत्त्वार्थ- 
कौमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
दें० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० 
कौमुदी या टिप्पणी, रामक्ृष्ण द्वारा। टी० निगुइ- 
प्रकाशिका; नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ११४] + 
प्रायश्चित्तविवेक--.श्रीनायकृत | छग० १४७५-१५२५ 
ई०। 
प्रायह्चित्तविवेकों दद्योत---मदनरत्त का एक अंश। दे० 
प्रक० ९१४ | न 
प्रायश्चित्तव्यवस्थासंदोप--“चिन्तामणि न्‍्यायाकूका र भट्टा- 
चार्ष द्वारा। नौ० (जिल्द ४, सं० १५८०) | इन्होंने 
तिथि, व्यवहार उद्बाह, श्राद्, दाय पर भी 'संक्षेप' 
लिखा है। पाण्ड० तिथि शक सं० १६११। 
प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह--मौहनचन्द्र द्वारा। 
प्रायश्चित्तव्यवस्यासार--अमुतनाथ द्वारा | 
प्रायह्चित्ततातह॒यो--मास्केर दारा। चार प्रकरणों में। 
नि० स्ि०, रघुताथ के प्रायश्चित्तकुतृहलू, भावि- 
प्रकाशितप्रकरण में व०। ६५५० ई० के पूर्व] 
सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी द्वास; पाण्छु० 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्ठीन (पृ० 
३११)। 
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प्रायह्चित्तशतह॒मीकारिका--गोपाल स्वामी 
(बोबायतीय ) । 

प्रायक्चित्ततलोकपद्धति---गोविन्द रा। 

चरायक्चित्तसंक्षेप---चिन्तामणि न्यायाललछ्छार हादरा। 
सम्मवतः यह उपर्युक्त प्रायद्चत्तव्यवस्थासंक्षेप ही है । 

आयश्चित्तसंप्रह--कृष्णदेव स्मार्तवागौश द्वारा। नो० 
न्‍्यू० (१, पृ० २३९) । 

प्रायदिचित्तसंग्रह--देवराज द्वारा। यह हिन्दी में हैं; 
काशी के महाराज चेतसिह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०।॥ 

प्रायक्चित्तसंग्रह--ना रायण भट्ट द्वारा | शूलपाणि, रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अत: १६०० ई० के 
उपरात्त | प्रायद्दिचत्त की परिमापषा यों दी हुई है-- 
पापक्षयमात्रकामनाजन्यक्ृतिविथय: पापक्षयसाधन- 
कम प्रायद्िचत्तम्‌ | 

प्रायश्चित्ततदोदय--देवेइवर के पुत्र सदाराम द्वारा । 

प्रायक्षचित्ततसमुक्चय--त्रिलोचनशिव द्वारा । 

प्रायश्चित्ततमुच््चय--'मास्कर द्वारा | 

प्रायश्चित्ततार-->्यम्बकभट्ट मोल्ह द्वारा। 

प्रायश्चित्ततार--दलपतति द्वारा (नूसिहप्रसताद का अंज) | 
दे० प्रक० ९९ | 

प्रायश्चित्ततार--अमट्रोजि दोक्षित द्वारा। जयसिह- 
कल्पदुम रा व०। 

प्रायकश्चित्ततार--धोमदाउचा शुक्र दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिह में ब०। दे०बो०बी० आर० ए० एप्तु० 
(पृ० २२४) | 

प्रायश्चित्ततार--हरिराम ह्वारा। 

प्रायश्चित्ततार--याववेन्द्र विद्यामूपग के स्मृतिसार से । 
नो» न्यू० (१, पु० २४०), पाण्डु० तिथि १६१३ 
(१६९१ ६०)। 

प्रायश्चित्ततारकौमुवी--वनमाली द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ९, पू० ५८)। 

प्रामश्चित्ततारसंप्रहू--आनन्दचन्द्र द्वरा। नो० नन्‍्यू० 
(जिल्द ३, पृ० १२६) | 

द्रद्वधारा।दे० प्र०१६१०। 


छा 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तसारसंग्रह---रत्नाकर मिश्र द्वारा। 

प्रायविचत्तसारावलि--ब हन्नारदीयपुराण का एक अंश। 

प्रायक्चिचत्तसुधानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दें० प्र० ९२। 

प्रायद्िचित्ततुबोधिनी---श्ीनिवासमस्ती द्वारा (आप- 
स्तम्बीय) | 

प्रायदिचत्तसेतु--सदाशंकर द्वारा। 

प्रायकिघित्ताध्याप---महा राजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निवन्धसवंस्व का तृतीय अध्याय | इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पूृ० ५५५)। 

प्रायश्चित्तानुक़ुमणिक्षा--त्रद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रायश्चित्तेन्दुशेखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पृ० २३) की तिथि सं० १८४८ (१७८६-८२ 
ई०) है। 

प्रायव्चित्तेन्दुशखरसारसंग्रहू--शिवभट्ट एवं सती के पूत्र 
नागोजि द्व।रा | इण्डि० आ० (जिल्द ३,पृ० ५५५ ) | 

प्रायक्षिचत्तोदृद्योत---दिनकर द्वारा। दिनकरोदुद्योत का 
जंदा | 

प्रायश्चित्तोद्द्योत---मदन सिह देव द्वारा (मदनरत्न का 
अंश) | दे० प्रक० ९४ | 

प्रायश्चित्तोद्ार---महादेव के पुत्र दिवाकर ('काछ' 
उपाधि ) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मार्तत्रयश्चित्त 
एवं स्मार्तनिष्कृतिपद्धति ) । बड़ोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) | 

प्रायविच्चलौघसार---अपराधों को चार दधीषषकों में बाँटा 
गया है---घोर, महापराघ, मर्षणीय (क्षन्तब्य) एवं 
लघु (और इनके प्रायश्चित्त पर)। 

प्रासावदीपिका---जटमल्कविलास हारा व०। 
ई० के पूर्व | 

प्रासावप्रतिष्हा--तृ हरि ('पष्डरपुर' उपाधि) द्वारा | 
प्रतिष्ठामयूख्च॒ एवं. मत्स्यपुराणं पर आधारित । 
भडकमकर संग्रह में पाण्ड० दा० सं ० १७१४ में उतारी 
गथी। नि० सि० एवं रामवाजपेपी का उल्लेख है। 
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प्रात्तावप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। 


घर्मश्ास्त्रीय प्रत्यसूची 


प्रासादप्रतिष्ठांदीधिति-- ( राजधर्मकौस्तुम का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९ | 

प्रासादकशिवप्रतिष्ठाविधि---कमलाकर द्वारा। दे प्रक० 

ग्रह । 

प्रेतफृत्यनिर्णय-। 

प्रेतकृत्याविनिर्णय---अज्ञात्त । 

प्रेतप्रदीपका--गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा। 

प्रेतप्रदीप---क्ृष्ण मित्राचार्य द्वारा | 

प्रेतमेहजरी--दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि 

१७०७ ई० है। 

प्रेतमडजरी-- (या प्रेतपद्धति) द्यादुमिश्र॒द्वारा। 
अलवर (सं० १४०३)। 

प्रतमुक्तिवा--क्षे मराज द्वारा। 

प्रतश्नार्धः्यवस्थाकारिका--स्मातंवागीश द्वारा। 

प्रौह़मताव्जमार्तण्ड--- (या कालनिर्णयसंग्रह ) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमातुंण्ड। 

फलप्रद्दीप--नृसिह के प्रयोगपारिजात्त में उल्लिखित। 
सम्मवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है। 

फलाभिषेक | 

बन्चुस्मुति--परादरमाघव्रीय में व०। 

बलदेवालह्लिक--महाभारत से संगृहीत। 

बहिरन्पससूत्र । 

बहिर्मात॒का | 

बहिर्पागपुजा | 

बह्, चफारिका--नि० सि० में व०। 

बहू चकर्मप्रयोग-- (शाकल के अनुसार] नो० (जिल्द 
१० पूृ० ५)। [! 

बह्नू चगुह्ाकारिका--शाकलछातार्य द्वारा। दे6 बनल, 
तंजौर कैटलाग (पु० १४ बी) | यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयूख में व०। 

बहु, चगह्यपरिद्षिष्ट--हेमादि, रघु० एवं नि० सिं० में 
उल्लिखित | 

बहू च्माद्धप्रयोग | 

बह्ढू चषोज्वाकर्ममन्त्रविवरण । 

चहू चसन्ध्यापतञ्चषतिभाष्य। 
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बह्न,चाहिक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। 
उसके भ्रायक्चत्तरत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--.प्रायह्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टौ० में उल्लिखित। 

बाहस्पत्यमुहर्तविधान । 

बाहसस्‍्पत्यस्मृति--हैमाद्वि द्वारा व०। 

बाहँस्‍पत्यत॑हिता--गर्भाघान, पुंसतन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहृर्तों तथा शकुनों पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षणप्रकाश, पू० ३५६) ने गद्य एवं पद्म में 
हाथिषों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहंस्पत्यल्ृत्न--पंजाब सं ० सी० में प्रका०। नौतिसबंस्व 
नाम भी है। 

बालबोधक---आननन्‍्दचन्द्रकृत | प्रायदिचित्त पर ४६ 
“इलोकों में। 

बालमरण विधिकर्तब्यता | 

बालम्भट्री--लक्ष्मी देवी हारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११। 

घालाकवबिय--नत्‌ सिहप्रसाद (दानसार) में व०। 

बालावबोधपदड ति--शांखायनगृह्मसूत्र पर | 

बाष्कलस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।५८) द्वारा व०। 

बुश्िश्रिकाइ---रघु ० द्वारा उल्लिखित। 

बुधभूषण--शम्मु राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवरनें- 
मेण्ट ओरिएण्टक सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
प्रका० | 

बुधस्मृति---एक पृष्ठ का (पद्म में) निबन्ध | ड० का० 
पाण्ड० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२) | धर्म को 'ब्ेयोम्युदयसावन कहा 
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाषान आदि संस्कारों, 
पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हवियंज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण 
नियमों, चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं राजघर्म के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्वि (हरा 
७४६) | इण्डि० आ० (जिल्द ३, पु० ३८६)॥। 
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यह प्रायश्चित्तमयूल्र में व० है। दे० प्रक० २५। 
टी० हरिराम द्वारा। 
बुंधाष्टमी ।' 
ब॒घाष्टमीव्रतकालनिर्णेय । 
ब॒ुधाष्टोब्रतोद्यापन--स्टोन (पृ० ९६)॥। 
बृहज्जातिविवेक--गोपीनाथ कवि द्वारा। बड़ोदा (सं० 
२९७०५) | 
बृहत्पाराशरस्मृति--जोवतन्द (भाग ३,पृ० ५३३०९) । 
ब॒ह॒त्संहिता--ज्यास द्वारा । 
बहद्यम--आनन्दाश्रम छः (प्‌ ७ २९-६० ४७ ) | 
बुहद॒त्नाकर--वासन भट्ट दवारा। 
बृहुद्राजमार्तष्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्का रतत्त्व में रघु० 
द्वारा ब॒७०। 
बुहुद्गंत्िष्ठ स्मुति--मित्त क्ष रा,मदन ० ,हलायुधद्वारा 3० । 
बृहद्िष्णुस्मृति। 
बुहृदृब्यास---मित्ता० द्वारा व०। 
बुहुस्पतिज्ञान्ति---अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुम से। 
बुहस्पतिस्मृति--दे० म्रंक ० ३७। जीवा० (भाग ६,पु० 
६४४-६५१ ) एवं आानन्दा ० (पृ० १०८-१११)। टी ० 
हेमाद्वि (परिक्षेपश्चण्ड, काल्‍्०,पु० ३९९) में वब०। 
बेजवाप (या पि) गृहा--मोमांसासूत्र (१॥३।११) के 
तन्त्वातिक में कुमारिलमट्ट द्वारा व०, यवा-+ 
'आशवल्लायनकं सूत्र बैजवापिकृतं तया।' 
बेजव।पिस्मुति--अपराक (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के मिषयक इलोकों में) द्वारा व० | 
बेजवापापन--हेमाद्वि द्वारा च०। 
बोपणमट्टीप---दसकी टीका माघवमुनि द्।रा लिखित है। 
बोौघायनगुह्य--मैसूर में प्रका० (डा० शामशास्त्री दरा 
सम्पा० ] ; गृह्य के चार प्रदन, गृ ह्मसृत्रपरिभाषा पर 
दो; गृह्मयशेष पर पाँच, पितृमेबसूत्र पर तीन एत्रं 
पितृमेषश्येष पर एक प्रइत। यह बौवयनगहामवोव- 
सूत्र (२।६) है, जिसमें पुत्रअतिगृह (गोद लेने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठबर्मंसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी० पुरणव्याल्या, अष्टावक्रलिखित। टी० भाष्य 
(शिष्टिमाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८)। 
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बौघायनगुह्मकारिका--कनकसभापति दढ्वारा। 

बौधायनगुह्ायपद्धति--कैशवस्वामी द्वारा। 

बौधायनगुह्मपरिद्विष्द--हाटिज द्वारा सम्पा०। 

बौधायनगुह्मप्रपोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अकूवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेश है। 

बौधायनगुह्मप्रायश्चित्तसूत्न । 

बौधायनतति--गृह्य कर्मों पर। 

बौधापनधघर्मसूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्‍्दा० (पू० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं० सी० | टी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मैसूर)। टी० अमल, परमेदवर परि- 
ब्रजक द्वारा। 

बोधायनसंग्रह | 

बौधायनस्मार्तप्रयोग--कनकसभापत्ति द्वारा। हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२) | 

बौघासनस्मृति। 

बौघायनाह्लिक--विद्यापति द्वारा | 

बौधांपनीयपरिक्षिष्द---रघु० के आह्िकतत्त्व द्वारा। 

ब्रह्मगर्भेस्मृुति---मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपरार्क 
एवं स्मृतिच० द्वाराव० ) | 

ब्रह्मचारिन्नतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग--वोी ० बी० 
ए० एप्ृू० (जिल्द २, पु० २४६) | 

बरह्मदत्तभाष्य--रघु ० के शुद्धितत्त्व में व० एवं कल्पतर 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व। यह शांखायनगह्म 
पर ठो० प्रतीत होती है। 

ब्रह्मप्रकादिक-- ( सन्ध्यामन्त्र पर टी ०) महेशमिश्र के 
पुत्र बनमालिमिश्र द्वारा। 

ब्रह्मपज्षशिरोरत्तन--नरसिह द्वारा । 

ब्रह्मश्॑स्कारसञजरी--ना रायण उवकुर द्वारा। मुराशि- 
भष्य, उवटभाष्य, पारस्करगुृह्ममाष्य में व०। 

ब्रह्मौदनप्रायश्चित--बड़ोदा (सं० ६७८९ डी) । 

ब्राह्मणपद् ति। 

ब्राह्मणसवंस्थ---.हलायूघ द्वारा। दे० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका० | 

ब्राह्मवधस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ- ३॥२५७) में व०। 
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भक्तिजपाणंब--रघुनन्दन द्वारा । सम्मवत: प्रसिद्ध रुघु- 
नन्‍्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० न्यू० (१, पृ० 
२५१) । 

भ्क्षितप्रफाश--आठ उलद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा । 

भक्तिसागमर्यादा--विंटुठलेश्व र द्वारा। 

भफ्तिमार्गसंगप्रहू--व॒ल्लभसंप्रदाय के छिए। 

भक्तिरत्ताकर--शिवदास के पुत्र द्वारा। 

भक्तिरसामुतसिन्धचु---तनातन द्वारा। १४६३ दाकृप्तं ० 
(१५४१-४२ ई०) में प्रगोतत। भक्तिजयाणंव में 
वब०। टं।० जीवकृत दुर्गतंगमनी'। 

भक्तिरसार्णब---क्ृष्णदास द्वारा। 

भक्तिरहस्य--प्तो मनाय द्वारा। 

भफ्तिवधिनों---बल्लभाचार्य द्वारा। 

भक्तिविवेक--भीनिवास द्वारा (रामानूज-सपम्प्रदाय 
के लिए ) | 

भक्तिहंस--विट॒ठलेद दर।रा। 

भक्तिहेतुनिर्ण प---विट॒ठलेश | टी० रघुनाथ द्वारा । 

भगवत्त्मृति--स्मृू लिचन्द्रिका एवं आचारमयुूख्र द्वारा 
तब्रंप्। 

भंगववर्चननविधि--रघुनाय द्वारा। 

भगवदुभकितिनिर्णय-- (या भगवदूम क्तिविवेक) आप- 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 

भगवद्भक्तिरत्तावल्ली--विप्णुपूरी द्वारा काशी में 
प्रगोत। लेखक मंधथिल थे। टी० कान्तिमाछा, 
लेल्चक द्वारा शक १५५५ फाह्गुन (१६३४ ई०) में 
प्रगीत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९६ ई०)। 

भगवद्भक्तिरसायन--भधुसूदन सरस्वती द्वारा । 

भगवव्भक्तिविलास --प्वो धानन्द के शिष्य गोप।लमद्ट 
द्वारा। २० विलासों में, वै०्णतों के छिए। गंदाघर 
के कालसार में व०। टी० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
में प्रका०) | 

भगवन्तभास्कर-- (या स्मृतिमस्कर ) तीछकण्ठ द्वारा | 
१२ मवूलों में विभकत। देए प्र० १०७। सम्पूर्ण 
प्रका० (बनारस, १८७९-८०) | 


भहुकारिका--नि० सि० में व०। 
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भरद्वाजस्मृति--दे ० प्रक० २७। टी० बालम्भट्ट द्वाहा। 
भतंसहगमनविधि। 
भल्लछाटसंग्रह--नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व० | 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 
भवदेवनिवन्ध--प्रययद्चत्तमयूख् में व०। सम्भवत्तः 
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३। 
भल्मकरोगप्रकाश | 
भस्मवादाबली | 
भागविवेक-- (घतमागविवेक ) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिती, छेश्लक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आधृत। 
भारद्वाजयार्यपरिणपप्रतिषेषवादार्थ--भारद्रज एवं 
गार्ग्य गोत्र वालों में विवाह के निषेव पर। 
भारद्ाजगुहा--जीडेन में डा० जे० डब्लू० साहूमन 
द्वारा सम्पा०। टी० कपदिस्वामी द्वारा । दी० गृह्म- 
प्रधोगवृत्ति, भट्टरंग द्वारा। 
भारदहाजश्राद्षकाण्डव्यात्या । 
भारहाजसंहिता--दे ० भारदाजस्मृति। 
भारदहाजस्मृति--इस पर महादेव एवं वेणी के पुत्र 
वैद्यनाथ पायगु०्ड (नागोजि के दिष्य) की ठी० है। 
दवे० प्रक० १११। 
भारद्वाजीयभाष्य---त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व० | 
यह सम्भवतः मारद्वाजगृह्य पर कर्षाईमाष्य है। 
हरिहर द्वारा पारस्करंगृह्मसूत्रभाप्य में व०। 
भारगवाचनचन्द्रिका--तिथि निर्णय में भट्टोजि द्वारा व०॥ 
भार्गवार्चनदीपिका--'नि ० सि० एवं रामकल्पद्रुम में व० | 
भार्गवार्चनदीपिका-सावाजी (या स्वाजी) या पश्रताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८)॥ 
भाविप्रायश्चित्त-- (वा भाविप्नकाशितप्रायक्षचत्तप्रक- 


रण) अज्ञात; माधबाचार्य द्वारा ब०। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २; पृ० १९७) | 

भाष्याधंसंप्रह--हैमाद्ि (३।६।१३६०, जहाँ एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आशौच पर), माघव (कालनिर्णय में) द्वारा व० | 
१०००-१५२०० ई० के बीच। 
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भास्कराह्िक । 
भिन्लुतत्व--महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठत्रीय द्वारा। 
यतिघर्म एवं अन्य संन्यासग्रहणार्थी छोगों के कर्तव्यों 
पर। नौ० न्यूं० (जिल्द ९, पु० २६०)। 
भौसपराक्रम-- विन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में, श्षाद्ध- 
सौरख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्य सा छगता है। 
भुक्तिदीपिका--ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रइत पर। 
भुक्तिप्रकरण--कमछाकर द्वारा | 
--भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (आद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-प्रन्ध । 
भूतशुद्धि--औफ़ेस्ट का लिपक्षिग कैटलाग (सं० 
५३८) | 
भूतशुद्धघाविप्राणप्रतिष्ठा--औफ़ेल्ट, (सं» ५३७)। 
भूपालकृत्यत्तमुच्चय--चण्डेद्वर के क्ृत्यरत्नाकर (पु० 
४९९) में व०। सम्मवतः यह भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 
भुषपासपद्धति--कुण्डाकृति में व०। 
भूपालवल्लभ--परशुराम द्वारा। घ॒र्म, ज्योतिष 
(फलित ), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश ; 
नि० स्लि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्याल्या 
में च०। 
भूप्रतिमसावान | 
भुगस्मृति---विद्वरूप, . जीमूतवाहन (काकृविवेक], 
मित्ताक्षरा, अपराक द्वारा व०। 
भैरवार्चापारिजात---ज॑त्र सिह द्वारा । 
भैरवार्चापारिजात--अ्रीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरराण 
के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा। 
अष्टवेष्णवश्लण्डन-+-श्रीघर हारा-। 
सकरन्दप्रकाशइ---हरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आज्षिक, 
संस्कार पर। पाण्ड० (बीकानेर, पू० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 
सद्भूलनिर्णम--केशव वंवज्ञ के पुत्र गरणंश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कृत्पों पर। 


घर्मशास्त्र का इतिहात 


सज्जरी--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यथा--गौतप्रवरमज्जरी, स्मृतिमज्जरी (गोविन्द- 
राज कृत ) | 

सठप्रतिष्ठातत्ब---रघुनन्दनकृत । दे० प्रक० १०२। 

मठास्नायाविधिचार--ंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धामिक कृत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (पूं० ३१२)। 

मठोत्सर्गं--कमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२)। 

भठोत्सर्गं--माग्निदेव द्वारा (सेँ० प्रा० (सं० २७७० ) | 

मणिमड्जरीच्छेदिनी । 

मण्वपकते व्यतापुजापद्धति--शिव राम शुक्ल द्वारा। 

सण्डपकुण्डमण्डत--न रसिहभट्ट सप्तर्षि द्वारा । टी० प्रका- 
शिका (लेखक कृत | | 

मण्डपकुण्शसिसि--व रदशर्मा के पुत्र विट्ठलदी क्षित द्वारा । 
श० सं० १५४१- (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रणीत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसारं, राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

सण्डपनिर्णय---उत्सर्ग मयूख् में उल्लिखित। 

मण्जपप्रकरण । 

सण्डपोह्ासनप्रयोग--ध रणीधर के पुत्र द्वारा। 

सण्डलकारिका--औफ्रेड्ट (सं० ६४७)। 

मण्डलवेबतास्थापन--औफ़ेख्ट (सं० ६४८)। 

मतपरीक्षा | 

मतोद्धार--शंकरपण्डित द्वारा। 

मथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुभ में व० | दे० प्रक० १०९ | 

सवनपारिजात--मदनपाल का कहा गया है (विष्वेदवर 
भट्ट द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३। 

सवनमहार्णब--दै० 'महाणणंव'। 

मदनरत्न-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहंदेव का 
कहा गया है। दे० प्रक० ९४) अलवर (उद्धरण 
३३६, समयोदुद्योत का)-। बड़ोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, स॑० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमे 
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क्ेश्चक का नाम भट्ट विश्वनाथ श्रीमालिगूज॑र है। 

मधघुपकनिर्णय । 

मधुपकंपद्धति । 

सध्यमांगिरसस्मृति---मिता ० (याज्ञ ० ३॥२४३, २४७, 
“२५७, २६०) में ब०। 

मध्वाह्लिक। 

मनुस्मुति-- (या मानवषघर्मशास्त्र) दे० प्रक० ३१। 
टी० मन्वर्थमुक्तावली, कुल्छककभट्ट द्वारा; दे० प्रक्‌० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजश्ञाही) के निवासी 
थे। टी० मनन्‍्वाशयानूसारिणी, गौविन्दराजकृत 
(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक० 
७६। टी० नन्दिनी, नन्दताचार्य द्वारा; परचात- 
कालीन लेखक (वो० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका ०) । 
टो० मन्वर्यंचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पदचात्‌ (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०) | टी० सुलवोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र ) द्वारा (स्टीन,पृ० ९८) | टी० मन्चर्थ- 
विवृति, नारायणसर्वज्ञ द्वारा। ११००-१३०० ई० 
के ब्रीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) | टी० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में ब०; १३०० ई० के पूर्व | टी० 
उपाध्याय द्वारा; मेघातिथिमाष्य में व०। टी० 
ऋणजू द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टो० कृष्णनाथ 
ढ्वारा। टो० घरणीपर द्वारा; कुल्छूकभट्ट हारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टो० भागुरि ह्ारा। 
घि० र० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
मेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेघातिथि में 
वब०। टो० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०) | टी० रुचिदत्त द्वारा। ठी० भन्ञात 
(कोई कश्मीरी), डा० जाली द्वारा कुछ मंश् प्रका० | 

मन्‍्नकसलाकर---कमलाकर द्वारा | 

भल्त्रकोज्य--आचारमयूख में उल्लिखित। 

मन्ज्रकोश--आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेंदों 
में (दाक्षिगात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्मसूत् 


"१५८५ 
के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द 
१०, पू० १२२) की तिथि दा स्॑० १७६१७ 
(१७९५ ई०)। 

मन्जतत्त्रप्रकाश--एकादश्ीतत्त्व में रघुनन्दन हारा व०। 

मब्जप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व० | 

सल्नतन्नभाष्य--ह रूत्त द्वारा। दे? एकार्निकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या | 

मन्त्रमुक्तावली--रघु ० के शुद्धितत्त्व एवं मछूमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 

सच्तरत्नदीपिका---अहल्याकामधेनु में व०। 

मन्जसारसंग्रह---सदाचा रचन्द्रिका में व०। 

मन्त्रत्तारसंग्रह----शिवराम द्वारा। 

मपूरचित्रक-- (या मेघमाका या रत्नमाला) नारद का 
कहा गया है। आसतन्न वर्षा, दुभिक्ष आदि पर। 
बल्लालसेन के अदभुतसागर में व०।॥ 

ममरचित्रक--भट्टगुरु द्वारा; सात ख़ुण्डों में। द्राएनीएल 
कटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० «४४०४)। 

मरणकरमंपद्ति--यजुर्वेदगृूद्यसूत्रः से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

मरणंसामयिकनिर्णय--मृत्यू के समय कृत्य एवं प्राय- 

दिचत्तों के विषय में। बीकानेर कैटछाग (पु० 
डियूछ ) | 

मरीचिस्मुति--दे० प्रकु० ४८। 

मर्यावासिन्घु--पुरुषोत्तम की द्व्यशुद्धिदीपिका में ब०। 

मलमासकार्याकार्यनिर्णय । 

5 | (या मलिस्लचतत्त्व) रघुनन्दन ऋत। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। दी० राघावल्‍्छम के पुत्र 
एवं रामक्ृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा 
टो० मथुरानाय द्वारा। ठौ० टिप्पणी, राघामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। ठी० हरिराम द्वारा] 

मलमासनिरूपण । 

मलसासनिर्णय--दश्षपुत्र द्वारा। 

मलमासनिर्णय--मवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा । बड़ोदा 


(सं० १२८५१) । 
के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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मलमासनिर्णयतल्त्रतार--वासुदेव द्वारा । 

सलमासरहस्य--भवदेव के पुत्र बृहस्पति छारा। श० 
सं० १६०३ (६६८१-२ ई०) में। 

मलमासविचार-- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (वीका- 
नेर, पु०४१७) | तिथि सम्मवतः १६७९ (१६०० 
शक) है। 

मलमासाधमर्षणी--अज्ञात | 

सलमासायंसंग्रह--गुझप्रसाद शर्मा द्वारा। नोतें० न्यू७ 
(जिल्द 4] पुृ० २७९ | | 

महागणपतिपुजापदति | 

महावाननिर्णय--वाचस्पतिमिश्न की सहायता से मिथि ला- 
राज भेरवेन्द्र द्वारा | पाण्ड ० (ह० प्र०, पू० १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि लू० सं० ३९२ (१५११ ई०)। 
वंशावली यो दी हुई है--मवेश, उनके पुत्र हरिसिह 
देव, उनके पुत्र भेरवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) | दे० अलवर (सं० १४१३), जहाँ यह 
ग्रल्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। 

महादानपद्धति---रूपना रायण द्वारा। इण्डि०- आ० 
(प्‌ू० ५५०, तिथि श० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योंकि विकृृति' वर्ष ठोक बैठता है) इसे 
महादान प्रयोगपद्धतिं भी कहा गया है। वाचस्पति 
(दतनिर्गंय), कमलाकर (दानमयूख) ने उल्लिखित 
किया है। 

महावदानपद्धति--विश्वेशवर द्वारा। 

महादानव/क्यावज्नी--गंगोली संजीवेइबर मिश्र के पुत्र 
रत्तयाणि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेस है। 

महादानानुक्रमणिका 

महादीपदानविधि । 

महादेवपरिचर्याप्रयोग-- (बौघायनीय ) रघुराम तीर्थ के 
शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पू० २२९)। 

महावेबीय--निर्णयामृत द्वारा। 

महाप्रदीपरत्तपद्वति--नो० न्‍्यू० (१, पू० २८०) | 

महुप्रयोगतार--रघु० द्वारा आज्लिकतत्त्व में उल्लिखित । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


महाप्रवरनिर्णय। 

भहाजवरभाष्य--पुरुषोत्तम द्वारा। 
में ब०। 

महादइकर्मकलापद्धति । 

महाणव्रजपहोमपुजापद्धति। 

महायप्रन्यासपद्ध ति--बलभद्र द्वारा। 

महाद्रपद्धति--दे ० रुद्रकल्पत्रुम | 

महारव्रपद्धति---वत्सराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(शांखायन के अनुसार) । रूग० १५१८ ई०। 

महायद्रपद्धति--- विश्वनाथ के पुत्र अन॑न्तदीक्षित ( यज्ञो- 
पवीत' उपाधि) हद्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न 
'उ० हैं, अतः १५७५ ई० के उपराब्त। इसका नाम 
महारुद्रभपोगपद्धति भी है। 

महाखपद्धति--काशीदी क्षित दा रा । दद्रकल्पत्रुम में व० । 

महारद्रपद्धति--- (आश्वलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 

महारद्रपद्धति-- ( सामवेद के अनुसार) कर्ण के पुत्र 
परशुराम द्वारा | शूद्रकमकछाकर द्वारा ब०। १४५९ 
ई० में प्रणीत। 

महाय्प्रपद्धति---वलभद्र द्वारा। 

महार्रपद्धति--गुर्ज रदेश के श्रीस्थल में रत्नभट्ट|त्मज 
जिगलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ (मालजी) द्वारा। 
ग्रन्थ का ताम झद्रार्चनमंजरी एवं लेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। कग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५ )। 

महाव्द्रपद्धति--- (गोभिलीय) रामचन्द्राचार्य द्वारा। 
बढड़ोंदा (सं० १२५०)। 

महार्त्रपद्धति--विष्णुशर्मा हारा। 

महादद्रपद्धति--त्रिगछाभट्ट के पुत्र वेदांगराय द्वारा। 
यह मालजी का ही म्रन्ध है। 

महाच्खयज्ञगद्धति। 

सहाणेव-- (या महार्णवप्रकाश) हेमाद्ि (जिह्द हे, 
भाग १, पृ० १८३, १४४० ) एवं शूलपाणि (श्षाद्व- 
विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव' (या प्रकांद 
भो) कहा गया है दे० प्रक० ८४। 


गोत्रप्रवरमंजरी 


पर्मशास्त्रीय प्रन्यसूर्ची 


महार्णब-- (कर्म विपाक) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे७ प्रक० ९३। 

महाणेब--पोज्भ भट्ट (? पेदिमट्ट) के पुत्र विद्वेश्वरभट्ट 
दवारा। दे० अरक० ९३ (नो० जिल्द ७, पृ० १२१)। 
सान्चाता-कलिखित महार्णव ही है। 

महाजघज्ञताक | 

भहालवप्रपोग । 

महालपत्मास्पद्धति। 

सह्ाषिव्णुपुज्ञाप्षति--अखण्डानु भूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्‍्द द्वारा। 

चहाबिष्णुपुजापशति---चैतन्यगिरि द्वारा | 

महाशान्ति--शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में ) | 

महादिवरात्रिनिर्णय---कश्मीर के कृष्णराम द्वारा । 

महाष्टभीनिर्णय | 

सहिषीवान | 

महिवीवानभन्त् | 

महेदबरघमाधर्म । 

सांसनिर्णय--हु ण्कि द्वारा | 

मांसपीय्वलता---रामभद्र शिष्य द्वारा (सें० प्रा० कैटा- 
लाग, सं० ४१४३) | 

मांसभक्षजवीपिका--वेणी राम शाकद्वीपी द्वारा। 

भमांसभीमांता--रामेइवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० स्ि० द्वारा .व० | 

मांसविवेक--मट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसापंण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 

मांसविवेफ-- (या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पंचानन 
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी ० 
में प्रका० | इसे मांसतत्त्वविचार मी कहा गया है। 

साघोशच्चापन। 


माष्डव्यस्मृति---जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रि, 


दानमयूख हारा व०।. 
भातुलसुतापरिणय। 
सातुयोत्रनिर्णवय--तारायण द्वारा। 
सातुगोत्रनिर्भप--एद्रकवीद के पुत्र॒ मुदुगलात्मज 
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लौगाक्षि भास्कर द्वारा (बड़ोदा, सं० १४६३]। 
माष्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के छिए मातृगोत्र 
वजित है। 

मातुदत्तीय--हि रण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
च्‌०। 

सातृसांवत्सरिकआदप्रयोग । 

सातत्यापनाप्रयोग। 

भसात्राविभाव्वनिर्ण--कोकिल्त द्वारा। 

साघवपष्रकाश--(या सदाचारचन्द्रोदय ) | दे” आचार- 
चन्द्रोदय । 

माधवीयकालनिर्णय--दे० माववक्तत 'कालनिर्णय'। 

माधवोयसारोदार--नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित, 
पराशरमाघवीय का एक मंश। स्टीन (पृ० ३०४९) | 
लग० १५७५-१६०० ई०। 

भसाधबोल्लात--रघुनन्दन हारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पु० 
४०९] में ब०। 

साध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदी पिका--प्मनाभ द्वारा | 

मानवगहासूत्र-- (क्नौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित )। पुरुष नामक दो 
भागों में। टी० (भाष्य) अष्दावक द्वारा, याशैवल्क्य, 
गौतम, पराशर, बंजवाप, छाबरस्वामी; मद्रकुमार 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष') आया है कि लेखक ने इसे तव लिखा 
जब कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे | 

मानवगृहापरिशिष्ट---जी० बी० आर०ण ए० एसु० 
(पुृ० २०६, सं ० ६५७) | 

सानवधर्मशास्त--देखिए मनुस्मृत्ति | 

सानवश्आाद्कल्प--हैमा द्वि द्वारा व०। 

मानसागरीपद्धति--मान सिंह द्वारा। सें० प्रा० (सं० 
४११६) | कक २2 

मानसोल्लास--सोमेइवर कृत। दे० अभिलपिताय- 
चिन्तामणि 

मार्कष्डेयस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१९) एवं ह्मृति- 


चन्द्रिका द्वारा व०। 
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मार्तष्डदीपिका--अह॒स्याकामवेनू में व०। 
माततंण्डार्चनचन्द्रिका--मुकुन्दछाल द्वारा। 
सालवद्शन--चवण्डेइवर के दातरत्नाकर में उल्लिखित। 
सम्भवत्ः यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
भासकृत्य । 
मासतत्त्वविवेचन--अज्ञात | मासों एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवासों, भोजों एवं घामिक कृत्यों पर। 
बोकानेर (पृ० ४२१) | 
सासदपंण। 
मसासनिर्णय--मट्टोजि द्वारा। 
मासमीर्माप्ता--गोंकु लदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासों एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले 
घामिक क्यों पर। 
मासादिनिर्णय--३ ण्डि द्वारा। 
माप्षिकआद्ध निर्णय---कम लाकर के पिता रामक्ृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 
सासिकश्ाद्धपद्धति--गोपोनाथ भट्ट द्वारा। _ 
म्रान्चिकश्राद्धप्रयोग-- ( आपस्तम्जीय) रघुनाथ भट्ट 
सम्राटस्थपति द्वारा 
सासिकश्माद्धमानोपन्पास--प्रौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तकृत गौतमवममंसूत्र पर दी०। दें० 
प्रक० ८६ । 
भिताक्षरा--मथुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ० । 
भिताक्षरा--विज्ञानेश्वर द्वा रा याज्ञवल्क्यस्मृु ति पर टौ।० । 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जांता है। दे० प्रकू७ ७० | 
टो० प्रमिताक्ष रा या प्रतीताक्ष रा, नन्‍्दपण्डित द्वारा; 
दे० प्रक० १०५। टो० वालूम्भट्री (उप्‌० लक्ष्मी- 
व्याल्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे० प्रक० १११; 
चौख़म्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोधिनी, विद्वेदवर भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार; घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)॥। 
टी० मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
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टी० मुकुन्दछाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटर्सन की छठी रिपोर्ट (पू० ११)। टी०७ 
शिद्धान्तसंप्रह, राबामोहन शर्मा द्वारा । टी ० हलायुषर 
द्वारा। टा० व्याख्यानद्ीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निईरिबसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)। 

मिताक्षरास्तार-- ( विज्ञ।नेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्रारा। 

मसिथिलेशाहिक---गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमा र छत्रसिह 
के आश्रय में प्रगीत । सामवेद के अनुसार शीचविधि, 
दन्तबावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपयज्ञ, देव 
पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यश॒द्धि, गाहंस्थ्यधर्म 
नामक आह्लिकों पर । नो ० ( जिल्द ६. पृ० ३०-३२) | 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठ्वकुर 
एवं उनके ९ वंश्जों का उल्लेख है, और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्‍लों के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पू० ४८) | 

मीमांसापल्‍छब->-रचिपत्ि एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपतति 
द्वारा। एकाइशोत्रत, श्राद्ध, उत्सर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय 
वियवों पर मीमांसा के नियम प्रपुत्रत हैं। नो० 
(जिल्द ५, पू० २८१-८२) इनके गू गोपालमभट्ट थे। 

मुक्तिक्षेत्रप्रकाश---आपा जिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीथों पर प्रकाशों 
में विभकत। बड़ोदा, सं० १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए 
अप्टचक्रा नवद्वारा देवानां पृूरयोध्या' (त्तत्तिरी- 
यारण्यक) वागक्षरं प्रथमजा' (तै० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपाकूतापिनी , 
नृसिहपुर्वतापनीय' एवं “रामतापनीय' वैदिक वचन 
उद्धृत किये हैं। 

मुक्तिचिन्तामणि---गजपति पुरुयोत्तमदेव द्/रा। जग- 
त्ञाथपुरी की तीर्ययात्रा पर धामिक कृत्यों के विषय 
में। छग० १५०७ ई० ] 

भुद्गलस्मृति--- (बड़ोदा, ताड़पत्न पाण्ड० सं० ११९५० ) 
मौनतादिविधि, दाय, अश्यौच, प्रायश्चित्त पर। 
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मुद्राविवरण । 

मुनिमतमणिसाका---वामदेव- द्वारा | 

मुमूर्षुमृतकृत्यादिपद्धति--शंकरशर्मा द्वारा। शुद्धितत्त् 
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)। 

म॒हुर्तकण्ठाभरण | 

मुहर्तकलोत्--शीतलदी क्षित द्वारा। 

मुहूर्तकल्पत्रुम--मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा ब॒०। 
१६५० ई० के पूर्व। 

मुहर्तकल्पत्र॒ुम---केशव द्वारा। 

मुह॒र्तेकल्पदुम--जू बह्चर्मा के पुत्र विटृठलदीक्षित (क्ृष्णा- 
तजिगोज ) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, लेखकक्ूत। 

मुहर्तकल्पाकर--दुःखभ ज्जन द्वारा | 

महतंगणपति--हरिशंकर के पुत्र गणपति राव द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रणीत । टी ० सीताराम के पुत्र परमसुख 
द्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा। 

' मुहर्तंचक्तावल्ि । 

मुहर्तत्रद्यकला--हुरजीभट्ट दारा। लग० १६१० ई०। 

मुहरतंचिन्तामणि---अनन्त के पुत्र रामदँवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) द्ारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। घसिद्धेश्वर के संस्कारमयूख्व में व०। 
बन्बई में १९०२ ई० में मुद्बित। अकूवर (उद्धरण, 
५४२), जिसे प्रकट होता है कि नीकूकण्ठ अकबर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पूर्जज विदर्भ के थे। 
टी ० प्रमिताक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामघेतु। ढदी० नौहूकण्ठ द्वारा। 
टी० पौोयूवकर्णिका। टो० पीयूषबारा, नौरूकष्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रगीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मुद्रित। गोविन्द लेखक का भत्तीजा,था। 
टो० पर ठो० रघुदेवज्ञ द्वारा। दी० पटुसाहली। 

मुहूर्तचिन्तामणि -जेंकटेश भट्ट द्वारा । 

मुहृर्तचित्तामणिसार । 

मुह॒तंचित्तामणिसारिणी | 

सुहरतंचडासमणि---मारदजगांत्र के श्रीकृष्ण ददज्ञ के पुत 
शिव दुवज्ञ द्वारा। 
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भुहततत्व--कमछाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा। 
संस्कारकौस्तुम में व०। टी० लेखक द्वारा। टी० 
ऊपाराम द्वारा। टी० केशव दंवज्ञ के पुत्र गणेशद॑वज्ञ 
छारा कग० १५४० ई० में प्रगीत। टी० महादेव 
द्वारा; मूहर्तदीपक में व०।. 

मुहू्तदर्पण--मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४] ॥ 

मुहूर्तदर्षण--प्रयाग के दक्षिण अहूक॑पुर के गंगारामा- 
त्मण जगद्गांम के पुत्र काहूमणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) | 

मुह॒तंदर्पण--विद्यामाबव द्वारा। दी० माघवमभट्ट द्वारा। 

मुहर्तेदीप---जयानन्द -<द्वारा । 

मुहतंदीप--शिवद॑वज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुहर्ततीपक--नागदेव द्वारा। 

मुहतवीपक--काहुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफ्रेह्ट (पू० ३३६ बी) | दी० लेखक 
द्वारासं० १५८३ (१६६१ ६०) में प्रणीत। ठोडरा- 
नन्‍द का उल्लेख है। 

मुहर्तदीपक---देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा | 

मुहतंबोीपिका-- ( नि० सि० के अनुसार) कालविषघान 
में ब०। 

महूर्तदीपिका--बादरायण का कहा गया है। 

मुह॒तेनिर्णय । 

सुहूर्तपदवि। 

मुहर्तपरीक्षा--देवराज द्वारा। 

महूर्तमूषण-- (या मज्जीर) रामसेवक दिवेदी द्वारा। 
तो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)। 

मुहर्तभूषणटीका--रामदत्त द्वारा। 

मुहर्तभेरव--भै रव देवज्ञ के पुत्र गंगाघर छवारा। 

मुहूर्तभेरब--दीनदयालू पाठक द्वारा। 

मुहूर्तमञज्जरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चोर गुच्छों एवं: 
१०१ इलोकों में। दे० अलवर (उद्धरण पृ४ष)॥। 
सं १७२६ (१६७० ई०)] में प्रेणीत। 

मुहूर्तमंजरी--हरिनारायण .द्वारा। 

मुह॒र्तमंजूषा । 








१७९७ 


मुहरतमणि--विद्वनाथ द्वारा। 
मुहतेमाघचीय--सायण या माघवाचार्य का कहा गया है। 
मुह्तमातेप्ड--केदव द्वारा। 
मुहर्तसातप्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट दवारा। शा० 
सं० १४९३ के फाल्गुन (लग० मार्च ६१५७२ ई० ) में 
देवगिरि के: पास १६० इलोकों में। टी० मार्तण्ड- 
वल्लमा, केखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाशित । 
आहर्तताक्ा--शाण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्नगिरि 
में मुद्रित | 
मुहतमकतामणि। 
मुहरतमक्तावछ्चो--काश्नीनाय द्वारा। 
मुहर्तमक्तावक्ली--देवराम द्वारा। 
--भास्कर द्वारा। 
मुहतंमुक्तावक्ली--योगीन्द्र द्वारा, अलवर (सद्धरण 
५४६ | 
मुह॒र्तमुक्तावल्ी--- ।पराक्त के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत। 
भहरतंम॒क्‍तावत्ची--श्रीकण्ठ द्वारा। 
मुहतंभुक्‍्तावल्ली---श्री हरिभट्ठ द्वारा। 
मुहर्त रचदा--दुर्गासहायः द्वारा । 
मुहतरत्त--ज्योतिषराय के पुत्र ईइवरदास द्वारा। 
'मुहृर्त रत्नाकर' नाम भी है। 
मुहर्तरत्न--गोविन्द द्वारा। 
मभहतरत्न--रघुनाथ द्वारा। 
मुहृतरत्न--दिरोमणिभट्ट द्वारा। 
मूहतरत्नमाक्ता-श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०। 
टो० छेखक द्वारा। 
मुहूर्त रत्नाकर--हरिननंदन द्वारा। टी० छेल्नक द्वारा। 
मुहर्तराज--विदवदास द्वारा। 
मूहतेराजीय । 
मुहरतलक्षणपटल | 
सूहर्तविधानलार--कालमाघव: में व०। 
मूहतंविवरण | 
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महतंवृत्तणत। 

मुहतंशिरोभणि---रामचन्द्र के पुत्र धर्मदवर द्वारा। 

मुहूर्तसंग्रह---सिद्धेदवर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
में4०। १६५० ई० के पूर्व । टी० लक्ष्मीपतति द्वारा। 

मुहर्तसर्वस्व---बूब के पुत्र वि. छात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत। 
नो० (जिल्‍्द १, _० १०९)। 

मुहतंसार--बर्नेल (त्तंजौर, पू० ७९ ए) | 

मुहूर्ततार--भानुदत्त द्वारा। 

मुहतंसारिणी । 

मुहतंसिद्धि। 

मुहर्तसिश्चि---तागदेव द्वारा। 

मुहतंसिद्वि--महादेव द्वारा। 

मुज॒तेंसिन्ध---मधुसू दन मिश्र द्वारा। 

मुहर्तस्कन्ध--जुहस्पति द्वारा। 

मुहरर्तामृत--रघु ० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित। 

मुहृतकि--मृत्युड्जय कोकिल्त द्वारा। दी० प्रभा, लेखक 
द्वारा। 

मुहर्तालंफार--भै रघ के पुत्र गंगाधघर द्वारा। श० सं० 
१५५४, माघ १५ (१६३३ .ई०)। स्टीन (पु० 


लाहौर में मुद्रित | 


३४३) । 

मुहरर्तालंकार---जयराम दहारा। 

मुहरर्तावल्ति। 

मुजहा--संकल्पवाक्यों, नान्दीक्षाद्ध, तिथिव्यवस्था, 
एको द्विष्टकालूव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि 


प्रायश्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्य। दे० नो० (जिल्द ३, पु० ४९) एवं 
नो० न्यू० (जिलद २, पू० १४६-७) | 
मूतिप्रतिब्हा--नो ० न्‍्यू० (जिल्द १, पृू० २९३)। 
मूतिप्रतिष्ठापन | 
मूलनकत्रशान्ति | 
मूलनवात्रशान्तिप्रयोग--शौनक का कहा गया है। 
मूलशान्तिनिर्णय--स्टीन (पृ० ९९) | 
मुलशान्तिविधान 


मूलशान्तिविधि--मघुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


दर्मशास्‍्त्रीय ग्रत्वचुी 


मुलाविशान्ति। 

घूल्यनिकषण--गोपालकृत (सें० प्रा०, सं० ४३२१)]। 

घुल्यसंप्रहुू-- ( या मूल्याध्याय) बापूभट्ट द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्यता प्रकट करने पर घन- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपालमाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०,पृ० २३८)। 

पूल्याध्याय-- ( कुल ५॥ इल्ोकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में। दे० बी० बी० 
आर० ए० एंसृू० (जिल्द २, पृ० १७१)।॥ टी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पूृ० ४) । टी० गोपाछजी द्वारा। टी० बालकृष्ण 
के पुत्र विद छ (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वास्री ) ; 
१६७० ई० के पदचात्‌। 

मुत्तिकास्तान । 

मुत्युअ्जपत्मृति--हेमाद्वि (दानखण्ड, पृु० ७६४-६५, 
७८४) द्वारा एवं दानमयूख़ में उल्लिखित। 

मृत्युमहिषीदानविधि--- ( किसी की भृत्यु के समय भैंस 
का दान]। 

पैज्नायणीयगृह्ामपदार्थानुकृम । 

सेत्रायणोगृह्मापद्धति--मंत्रायणी झाल्ता के अनुसार १६ 
संस्कारों पर। अध्याय का नाम पुरुष है। 

मेत्रायणोगृह्मपरिशिष्ट--हल्मयुथ, हेमाद्वि एवं म० पा० 
हरा ब७। 

मेत्रायणीयौध्व वेहिकपद्धति--दे० कियापद्धति। 

मोक्षकल्पतद--. (कृत्यकल्पतरु या कल्पतद का एक अंश ) 
लक्ष्मीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

मोक्षेदबरनिक्घ--पा रस्करगृह्मपपरिशिष्ट की ठी० में 
गदाधर द्वारा व०। सम्भवतः यह मोक्षेदवर के पुत्र 
ब्रह्मा्क का प्रइनज्ञानदोप-पुच्छाप्रकरण ही है। 
बीकानेर (पूु० ३२५-३२६, | ह 

भोहचूडोसर--- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्वि (३२।८८ ३ै। 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। ह 

वजुर्बल्लभा-- (या कर्मसरणि) वह्लभाचार्य के पुत्त व 
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गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विद्ठलेश् 
द्वारा। आक्तिक, संस्कार एवं आवसध्याधान (गृह्म 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार)। अकृवर (सं० १२८०)। 
पजुविवाहपद्धति। 
यजुर्ब विवषोत्सगेतत्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
यजुबे विभाउतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
पजुर्वेदीयक्षाद्विधि--ढोण्डू द्वारा। दे० 'क्राउविधि'। 
यजुःशालाभेदतत्वनिर्णय--पाण्ड्रंग टकके द्वारा। 
बड़ोदां (सं० ३७४ )। लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तैत्तिरीय 
शाला' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजु०'। 
यज्ञपाइर्वसंग्रहकारिका--पारस्कर गृह्य० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 
यज्ञप्तिद्धाल्तविष्रहु--रामसेवक द्वारा। 
यज्ञसिद्धान्तसंप्रह--रामप्रसाद द्वारा। 
सज्ञोपबीतनिर्णय | 
यज्ञोपबीतपद्धति--गणेश्वर के पुत्र रामदत्त हवारा। 
वाजसनेयी श्ञाखा के लिए। 
पतिक्षौरविधि--मघुसूदनानन्द द्वारा। बड़ोदा (सं० 
५०१५) | 
धतिखनताविप्रयोग--श्रीश लवेदकोटी र रुक्ष्मण द्वारा। 
यतिवर्मसमुज्चय का उल्लेख है। 
यतिघमं--पुदुषोत्तमानन्द सरस्वती द्व।रा। छेखक पूर्णा- 
नन्‍्द का शिष्य था। 
यतिघमं---अज्ञात | 
पतिधमंप्रकाश--वासुदेवाश्रम द्वारा। 
१२२८९) | 
यतिषमंप्रकाश--विश्वेश्वर द्वारा। यह यतिघर्मसग्रह 
ही है। 
घतिघमंप्रबोधिनी---तीलूकण्ठ यतीन्द्र द्वारा। 
यतिघर्मसंग्रह---अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पु० २७८)। 
सर्वत्रयम शंकराचार्य के अनन्तर आबचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णन है और तब यतिघर्म 


बडोंदा ([सं० 


का। 
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बतिघमंसंप्रह--सर्वज्ञविष्वेश के श्षिष्य विश्वेश्वर 
सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम- (पुना) द्वारा प्रका० । 
यतिघर्मसम्‌छ्वय---यादवप्रकाश द्वारा। वैष्णवों के लिए 
१६ पर्वों में। 
यतिघर्मंससुक्ष्य---रघुनाथ भट्टाचार्य हारा। 
यतिषर्म समुक््वप---सर्वज्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेशवर- 
सरस्वती द्वारा। पाण्डु० (नो ०, जिल्द ८, पु० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ६०) । इसे 
यतिघमंसंग्रह (उपर्युक्‍त्त) भी कहा जाता है। 
यतिनित्यपद्धति---आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०६१७) । 
” बतिपत्नीधमंनिरूपण---पूर्णा तन्‍्द के शिष्य पुरुषोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपयु क्तांशसंप्रह । 
यतिलिगसमर्थन---तीन स्कनन्‍्धों में । 
यतिवन्दलनिषेष। 
यतिवन्दनशतदूषणी | 
यतिवन्दनसमर्धन | 
यतिवल्छभा-- (या संन्यासपद्धति] विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास; यत्ति के चार प्रकारों (कुटीचक, बह/दंक, 
हँस एवं परमहंस) एवं उनके कर्तव्यों पर। नो० 
(जिल्द १० १७५) | विधानमालछा की चर्चा हुई है। 
सतिसंत्कार-- (प्रतापनारसिह का एक भाग)। 
यतिसंस्कार--.पुत्र द्वारा यत्ति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द ६०, पू० १०)। 
यतिसंत्कारप्रयोग---रायम्भट्ट द्वारा। 
यतिसंस्कारप्रयोग--विद्वेशवर द्वारा। नो० (जिल्द १, 
पृ० १७३) । 
यतिसंस्कारविधि--- (दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पु० 
९९) | 
यतिसंस्कारविधितिर्णय--इण्डि> आ० (पु ५२३, 
सं० ६६४७) | 
पतिसंल्कारोपपोगिनिर्णय | 
यतित्तसध्यावातिक--धंकर के दिष्य सुरेश्वर द्वारा। 
नो० (जिल्‍ल्द १०, पु० ९)। 


घर्मश्ास्त का इतिहास 


पतिसिद्धान्तनिर्णय---सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

पत्पनष्ठान । 

यत्पनुष्ठानपद्धति---शंकरानन्द द्वारा। 

पत्पन्तकर्मपद्धति---रघुनाथ द्वारा। 

मत्याचारसंग्रही पयतिसंस्का रप्रपोग---विद्वेशवर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पू० १७४) | 

यत्याचारसप्त्षिपुजा । 

यत्याराघनप्रयोग । 


७ ल्पाक्लिक--बड़ोदा (सं० ८५६३) । 


यमस्मृति--दे० प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग ६, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्नम (पृ० .११२-११६) 

द्वारा प्रका०। 

यललाजीय--यल्ल भट्ट के पुत्र यत्छाजि द्वारा। अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनसूत्र, भारद्ाजक 
सूत्र और इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित । 

परद्वन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मण हरिभट्ट के पुत्र 
आपाजिभ:2-तन ज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा। 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। वीकानेर (पूृ० ५०८) में इसका एक अंडा 
संवत्सरकृत्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४,पृ० २६९) | 
हुरिभट्टू ध्यम्वकपुरी से आये थे और कारंयप गोत्र 
के थे एवं आपाजिमद्ट काशी में रहते थये। लूग ० 
१६७६ | 

पाज्षवल्क्यस्मृति--दे ० ख० १,प्र० ३४। टी० अपराक 
द्वारा; दे० प्रक० ७९ । टी० कुछमणिद्वारा। टी० 
देवधोष द्वारा; रघु० के छुद्धितत्त्व में व०। टी० 
घर्मेश्वर द्वारा; झूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में 
व० (पृू० ५२९)। टी० बालक़ीड़ा, विह्वरूप 
द्वारा; दे० प्रक० ६० । टो० पर टी० विभावना। 
टी० पर टी० अमृतस्यन्दिती (सोमयाजी.द्वारा)। 
टी० पर ठी० वचनमाज्ना, सोमयाजी के दिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
करा, मयुरानाथ द्वारा । टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभट्ट द्वारा । 


टी० शुलपाणि की दीपकल्िका (दे० प्रक७० ९५) | 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्न द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चीखम्भा से एक अंश प्रका०) | 

याज्ञिककमलाकरी--सें ० प्रा० (सं० ४४१४) । 

या+|अयोगतत्व--हरिशद्कु र द्वारा। 

यात्राविवाहाद्यपाय---तो ० न्यू० (जिल्द २, पू० १४९) 

युक्तिकल्पतद---भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--द्बृत, कोष, कृषिकर्म, बल 
यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, प्मरागादिपरीक्षा, भस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उद्यता, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शार्इगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाछ्ा दिया गया है। कलकत्ता 
ओ०»सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

युगार्णव--सें ० प्रा० (सं० ४४१८ )। 

युद्धकुतूहल | 

युद्धकौदल---रुद्र ह्ारा। 

युद्धचिन्तामणि---रामसेवक निपाठी ,द्वारा। 

यु्॒जयप्रकाह---दुःखभज्जन द्वारा । 

युद्धजयार्णव--रघु० के ज्योतिस्त॑त्त्व में ब०। 

युद्धजयार्णव--अग्निपुराण. ( अध्याय १२३-१२५ ) 
से। 

युद्धजयोत्सव--टी ० अज्ञात) टी० मथुरानाथ शुक्ल 
ढ्वारा। टी० रामदत्त द्वारा। 

युद्धजयोत्सव-- गाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध>७ ५५१)। 

युद्धयात्रा---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

पुंद्धरत्नावली .: 

रंगनाथदेशिकां छिक--रं॑गनाथदैशिक द्वारा। 

रजतदानप्रयोग---कमलाकर द्वारा | 

रत्तकरण्डिका--द्रोंग ॥रा। हु० प्र० (पूृ० १०-११, 
पाण्डु० तिथि सं ० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) | 
वांजसनेयियों के कृत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) को पाण्डु० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाश्ौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधर्मे, 


हप९३ 


दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ आदि पर विवेचन 
हैं। 

रत्नकोश--हेमाद्वि (३॥२७५० ), 'रघु० (मलमास- 
पत््त) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविश्वप्रकाद ! 

रत्वमाला--शतानन्द द्वारा; ण्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पूृू० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रघु ० (शुद्धितत्त्व |, गोविन्दार्णव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्ध | 

रत्तसंग्रह--नि० सि० में व० । 

रत्नसागर--नि० सि० में वब०। 

रत्नाकर--दे० प्रक० (चण्डेदवर) ९०। 

रत्नाकर--- पाल द्वारा। 

रत्ताकर---रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पू० १००] में 
प्रायश्चित्त का अंडा है। 

रत्ताणब---रघुं० द्वारा व०। 

रत्नावलि--हेमाद्वि (३॥२।८५७ ) एवं रघु० (मलमास- 
तत्त्व) में व०। 

रथसप्तमीकालनिर्णय | 

रविसंकान्तिनिर्णय---माघव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामृत॑सिन्धु--सदाचा रचन्द्रिका (सम्मवतः भक्ति पर) 
में ब० | 

राघवभट्रीय--नि ० सि० में व० | 

राजकौस्तुभम-- (या राजबर्मकौस्तुम ) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजघर्मसारसंग्रह---तंजौर के तुलाजिराज क्ृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८)।॥ 

राजनीति---अज्ञात | 

राजनीति--देवीदास हारा। 

राजनीति--मोज द्वारा। 

राजनीति---वररंचि (? ) ह्वारा। घन्वन्तरि. .. . 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध इलोक से इसका आस्म्भ 
है। दे० बर्नेल (तंजौर, पु० १४१ बी)। 

राजनीति-- काशी के हरिसेन ॥रा। 

राजनीतिकासधघेनु---चण्डेशवर के राजनींतिरत्नाकर 
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हारा ब७ | 
शजतौतिप्रकाश--मित्र मिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एक आंश।. चौखम्भा सं० सी० हारा प्रका०। 
राजनीतिप्रकाइ-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा। 
राजनोतिमयूख--नतीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 

राजनीतिशास्त्र--चाणक्य द्वारा । ८ अध्याय एवं कूग ० 
५६६ इलोकों में। विट॒० एवं कीय (२,पृ० १८२) | 

राजभूषणी--- (नूपभूषणी) रामानन्द तीर्थे द्वारा। मनु- 
स्मृति की कुल्छककृत टीका का उल्लेख' है। 

राजमार्त॑प्ड--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
[सं० ३४२, १८७९-८० ) में 'राजमातंण्ड ग्रन्य है, 
जिसमें पर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतवन्धकार, विवाहशुमकाल, विवाहसशि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनिर्गय, दिनक्षय, पुरुषकृक्षण, 
मेपादिकग्नफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि 
सं० १६५५ चंत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। 

राजलासक--सरस्वतीविछास में व० [मैसूरसंस्करण, 
पूृ० २१)॥। 

राजवल्कम-- ( सूत्रधार मण्डनंमिश्र द्वारा ? ) महादेव 
के मुहर्तदीपक में व०। 

राजानिषेक--- अनन्त द्वारा | 

राजाभिषेकप्रयोग--- (नौलकण्ठ के नीतिमयूख से)। 

राज्याभिषेक-- (टोडरानन्द से)। 

राज्याभिषेकपद्धति--दिनकरोदुद्योत का एक भाग । 

राज्याभिषेकपद्ति--अनन्तदेव द्वारा। 

राज्यानिवषेकपद्धति--विश्वकर्मा के पुत्र क्षिव द्वारा। 

राज्याभिषेकप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमछाकर द्वारा | 
दे० प्रक० १०६।॥ 

राज्याभिषेकप्रयोग--माधवमट्ट के पुत्र रघुनाथ सम्जाट- 
स्थपति द्वारा। 

-शमकल्पदुम--कमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
दस काण्डों में विभवत, यथा क्रम से--काहू शराद, 
ब्रत, संस्कार, प्रायद्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 

-. राजनीति एवं उत्स”। भ्ौफेरूट के मत से केवछ 


घर्मेज्ञास्त्र का इतिहास 


७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युकत काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ०४४५- 
४४७) 

रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 

रामतत्त्वप्रकाश--सायण कृत माना गया है। 

रामदेवप्रसाव--- (उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय ) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विद्वेदवर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत | 

रामतवमीनि्णय---गोपालदेशिक द्वारा । नि० सि० उ० 
है। 

रामनवसीनिर्णय--विट्ठलदीक्षित द्वारा । 

रामतायपद्धति--रामनाथ द्वारा। 

रामनित्पार्चनपद्धति--चतुर्भुज द्वारा। 

रासनिबन्ध--दी क्षितबात्र्‌ के पुत्र श्रीभवननन्‍दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलूवर, 
सं० १४३१)। 

रामपुजाविधि--क्षेमराज ह्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एबं उद्धरण ३४१) | 

रामपूजापद्धति---रामोपाध्याव द्वारा। हटीन [([पु० 
१०१) ॥। 

रामप्रकाज-- ( १) कालतत्त्वार्णव पर एक टी ०। (२ 
कृपाराम के नाम पर संगहीत घामिक ज्रतों पर एक 
निवन्ध, कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द् 
के राजकुल के वंशज एवं गौइक्षत्रकुलोदभव कहे गये 
हैं; वे जहाँगीर एवं शाहजहाँ के साम्त थे। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५०२) के मत से काशीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरज्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वाह्तविक प्रणेता थे। हेमाद्वि, माधव एवं 
गीड के छेखकों का आधार लिया गया है। अकबर 
(नं० १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किस्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 

रामप्रसाव--देखिए तीर्थरत्ताकर'। 

रासानुजनित्यकर्मपद्धति---दे० पीट्संत (छठी रिपोर्ट 
पू० १०७)। 


घमंशास्त्रीय ग्रन्यसूची 


रामार्चनवन्द्रिका---रघु ० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० 
में ब०। 

रामार्चनचन्वि का--अच्युताश्षम द्वारा । 

रामार्चनचन्द्रिका--प रमहंसपरित्राजकाचार्य श्री मन्मुकुन्द 
वत्त क्रे शिष्य आनन्द वन यत्ति द्वारा। पाँच पंटलों में 
(ड० का० पाण्ड>० ४४०, १८९१-९५; तिथि झक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वक्षिष्ठ से गोड़पाद, गोविन्द, शद्भू राचार्य, विश्वरूप, 
सुरेशबर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० 
लब॒दीपिका, गदाबर द्वारा। 

शाम्रार्चनचन्द्रिका---कुलमणि घुक्‍्ल द्वारा। 

रामार्चनवर्ष ण--अरूबर (सं० १४३५) | 

रामाचंनदीपिका । 

रासारचतपदस्धति---रामानन्द द्वारा। 

रामार्चनरत्नाकर--केशंवदास द्वारा | 
में व०। 

रामार्चनपद्धति---आ द्धि तत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (पु० २१९) 
में रघु० द्वारा व०। 

रामसहप्रकाइ--- गदाघर द्वारा । 

रासयात्रापद्ध ति---रघु ० द्वारा। दे०. प्रक० १०२। 

रासपात्राविवेक--शूलछपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

शबहकलगास्थापन विधि--ना रायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 

दब्कल्प । 

शब्रकल्पतथ---( १) अज्ञात्त (बर्नेल, तंजौर, पू० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विद्वे- 
इबर के पुत्र द्वारा। 

शह्कल्पतुसम--*(या महा द्रपद्धति) उद्धव द्विविदी (काशी 
निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्वि, टोडरा- 
ननन्‍द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परझशुराम- 
लिखित ] । नि० सि० का उल्लेख है ॥ १६४० ई० 
के उपरान्त । 

दादचिन्तामणि--- ( या द्र॒पद्धति ) विश्वाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छल्दोगों के लिए) | बड़ोंदा (सं० 
४०१८) ॥। 

राजपसिद्धान्तशिरो मणि--रामचन्द्र पाठक हारा। एक 


तर 


अहल्याकामवबेन्‌ 


श्ष्षद्प्‌ 


विज्ञाह्त ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ 
प्रकरण हैं; सम्भवत: इससे अधिक प्रकरण 
हैं। 

रद्रपद्धति--- ( १) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक 
ओदीच्य ब्राह्मण था। महादुद्र के रूप में शिवपूजा का 
वर्णन है। रुद्रजपप्रशंस्ता, कुण्डमण्डपल्कक्षण, पीठप्ूर्जा- 
विधि, न्‍्यासविधि पर कुल १०२८ इलोक हैं। स॑० 
४१५१५ (१४५८ ई०) में प्रगीत। इसका  द्र- 
कारिका नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक 
अन्य छोटा निवन्ध, ममिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा। बड़ोदा (पाण्ड० ८०३०; तिथि सं० १८०९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरोीयज्ञाखा के 
अनुसार रुद्रअयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
झाखाओं में वाचित होता है। आया है--स्मार्त- 
रुद्रप्रयोगस्य वीवायनसूत्रमूलकरवैन वह व॒ुचादीनां च 
तत्र वीबायनं ग्राह्मम। पंचवा रूप रुद्ठी लघुदद्री 
महारुद्रोडति द्रर्वेतिएकादझगुणव॒द्धया । सर्वरच तेंधा 
जपरद्रों होमरुद्रोईमियेकरुद्रइ्चेति | इुष्डि० आ० 
(पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्ड० की तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार 
उ० है। 

रद्रपद्धति-- (मंत्रायणीय) बड़ोदा (सं० २४५२)। 

रुप्रप'द्धति--आपदेव रा। 

रद्रपद्धति---सदाकझ्िव के पुत्र काशीदीक्षित -द्वारा। 
इसे रुद्रातुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता है। 

सद्रपद्धति---रामेइवरभड्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। 
यद्यप्यनेकासु झाखासु रुद्र: पठवते तथापि तैत्तिरीय- 
झाखानुसारेण रुद्र: पठयते।' 

रव्रपद्धति--- रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारात 
(शांखायनगृह्य के अनुसार) । 

खपद्धति--रेणुक द्वांरा । पाण्डु० की तिथि ३६७०४-सं ० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेरं, पु ६०६)-। 
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रुदपद्धति--शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। 
शद्पुजापद्धति--पोर्टर्सन (छडी रिपोर्ट, पृू० १०९) | 
रविधानपद्धति--प्दाशिव दीक्षित के पुत्र काशोदोक्षित 
द्वारा । 
कशब्विधानपद्धति--चन्द्रचू ड़ द्वारा | 
शहविलासनिबन्ध--नन्दममिश्र द्वारा। 
शदस्तानविधि-- (या उुद्र॒सनानयद्धति) तारायणभट्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के श्ान्तिरत्न में 
यब०। लगए् १५७०-१६०७ रद ] 
रद्रप्रतिष्ठा | 
शदलघुन्यास---एद्रपूजा के लिए नियेमपद्धति। 
खसूज-- (या रुद्योग ) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले] द्वारा। इसे त्रविद्यमौड (वाजसनेय 
शाखा के लिए ) भी कहा जाता है। पीटसंन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, प्‌० १७५) | 
ददाक्षघारण। 
दहाक्षपरीक्षा 
शब़ानुष्ठानपंदलि---रामेशवर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) । यह उपर्युक्त 
रद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
ऱदानुष्ठानपद्धति--सर्वज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा। 
महार्णव पर प्रधान रूप से आधारित । 
दद़ानुष्ठानपद्धति--वल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
ब्रतोधापनपद्धति में ब०॥। हूग०७ १७५० ई०।॥ 
डद्ानुष्ठानपद्धति-- (या दीपिक।) दे०  हद्रपद्धति' 
ऊपर | 
रद्तानुष्ठानप्रयोग--मयरेइवर के पुत्र ख़ण्डमट्ट (अबा- 
चित] द्वारा। 
शदाचंनचन्द्रिका--शिवराम द्वारा। 
सबाचंतमंजरी--वेदांगराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 
करूपसनारायणीय-- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयसिह 
रूपनाराबण द्वारा। ड० का० (सं०.२४०, १८८१- 
८२) में बंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
'षोडश महादानों, कृपवापीतड़ागादिविधि, नवग्रहद्दोम, 
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अयुतहौम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु) , हेमाद्वि, चण्डेंश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वर्षदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणकृत) पर आधारित । 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच | 

रेणकारिका-- (या रेणुककारिका) दे० ऊपर 
'पारस्करगृह्मयकारिका' । १२६६-६७ ई० में प्रणीत । 

लक्षणप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा।| वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौख्रम्भा सं० सौ० में 
प्रका० । 

लक्षण रत्नमालिका--विश्वनाय के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्गाश्र॒माचार, देव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीका है। दे० बरनेंल, तंजौर 
(पू० १३२ एवं १६४ बो)। 

लक्षणशतक--नारोजिप ण्डित द्वारा । 

कक्षणतंप्रह--हेमाद्वि (दानखण्ड, पूं० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम्‌ क्वप--हेमाद्वि द्वारा। शरीर लक्षणों के एवं 
प्राकृतों पर। दे० बोकानेर, (पृ० ४११]। 

लक्षणसमुच्चय--हेमाद्ि (दानबख़ण्ड, पु० ८२३) एवं 
नि० सिल में वं०। 

सूक्षणसारसमुच्चय--शिव लिगों के निर्माण के नियम | 
३२ प्रकरणों में। 

लक्षहोमपद्धति-- ( १) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशो 
दीक्षित द्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा । 
(३) रामेइबर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा, दे० प्रक० 
श१०्३। 

लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहूर्तदीपक में व०। 

लक्ष्मीनारायणार्चाकौमुदी--शिवानन्द स्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशों में । 

लवमीसपर्यासार--श्रीनिवास द्वारा । 

लघ्‌ कारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनशास्रा के छिए)। बड़ोदा (सं० १२०७२), 
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तिथि-सं० १५५२ एवं सख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संबत्‌ । 

लघुकालनिर्णय--माधवाचार्य द्वारा । प्रथम. इलोक 
व्यास्याय माबवाचार्यों धर्मान्‌ पाराशरानय' है और 
अन्तिम है--ब्पतिपाते च वैश्ृत्यां तत्कालव्यापिनी 
तिथि: (दे० बीकानेर, पू० ४०८-४०९) । 

सघुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--वीरेश्वरभट्ट गोडबोले द्वारा। 

लघुजातिविवेक--शूद्रकमल्‍्ककर में व०॥ 

लघुनारदस्मृति--नि० स्ि० एवं सं० कौ० में व०। 

रूघुनिर्णय--शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा, सं० १२८५४) | 

लधुपद्धति--- (या कर्मतत्त्वश्नरीपिका) रघुनाव के पुत्र 
पुर्योत्तमात्मज कृष्णभट्ट द्वारां। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पु० 
२४८ ); बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संवत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ई०) | चन्द्रिका, स्मृतिसार एव स्मृत्यर्य- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच | 

लघुपाराशरस्मृति । 

लूघुबहस्पतिस्मृति । 

लघुपमस्मृति---अपरार्क (याज्ञ ७ १।२३८) एवं हलायुथष 
(बहा गत स्व) द्वारा उल्लिलखित। 

लघुबसिष्ठस्मति । 

छाधुविष्णुस्मृति---अपरार्क एवं हलायुध (बाह्यगसंवंस्व ) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पू० ११७-१२३) द्वारा 
प्रका० । 

छथुव्यास---संस्का रमपूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
पू० ३१०-३२० ) द्वारा प्रका०। 

शबुशंखत्मुति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा 
प्रका० । 

सघुशातातपस्मृति---आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० | 

लघुशौनकस्मृति--१४४ इलोकों में (बड़ोदा, सं० 
११८६३) । - 

लघुहारीतस्मृति---अपराक द्वारा व०। आनन्दाश्रम 
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(पृ० १३६-१४१) एज जीवानन्द (माग १, पृ० 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लूध्वजिस्मृति---जीवानन्द (भाग १, पूृ० १-१२) द्वारा 
प्रका० | दे० प्र० १६। 

लष्वाइवलायनस्मृति---आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) 
द्वारा प्रका० | 

लल्िताचंनचन्द्रिका---विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

ललिताचनदीपिका । 

ललिताचंनपद्धति--स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
ननन्‍्दनाथ द्वारा। सम्मवतः यह हूछितार्चनचन्द्रिका ही 
हे। 

लवणशाद्ध-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अर्पंण पर) | 


,लिखितस्मृति--दे० प्र० १३। जीवानन्द (भाग ३, 


पूृ० ३७५-३८२) एवं आननन्‍्दाश्नस (पू० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०। ड० का०9 [(पाण्डुक७ डेंडें, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वष्य॑- 
धर्म एवं प्रायकिचत्तों के प्रदन पूछते हुए उल्लिखित हैं। 

लिड्भुतोमदर । 

लिज्भ[तोभद्कारिका । 

लिड्भाधारणचन्त्रिका । 

लिड्रघारणदीपिका | 

लिड्भूभ्रतिष्ठा---अनन्त द्वारा । 

छिज़ुगप्रतिध्ठापनविधि--अनन्त द्वारा (वौधायन के 
अनुसार) | इण्डि० आ० (जिल्द हे; पू० पृट४ड- 
पट५्‌) | 

लिड्भगविप्रतिष्ठाविधि--रामेइवर भट्ट केपुत नारायणमट्ट 
द्वारा 

लिड्ुगर्चनचन्द्रिका--विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाक्षिव 
दद्ापुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करते के लिए प्रणीत । 
लेखक ने आशौचचन्द्रका भी जैखी है। श्टवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 

छेल्पंचाशिका--५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों 
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एवं लेख्यप्रमाणों पर सन्‌, १२३२ ई० में लिखित । 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, सं० ४१०; 
पाण्ड० तिथि सं ० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई० | । 
लेखपद्धति--बन्यकों, विक्रयपत्रों, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, (वीं से:लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकोय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साय; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५) | 
लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 
उद्भव (छेल्लन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुहरिर के छिखने की कला) वं नृपतीति पर 
४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों में। पाण्ड ० १६२५ ई० 
में उतारी गयी (औफ़ेरूट का कंटल्लाग) | 
छोकपालाष्टदान । 
लोकगप्रकाश्--ैी मेन्द्र द्वारा। ११वीं झताबव्दी का 
उतराबे |: इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धक-पत्रों आदि के 
जादर्श-हूप वर्णित हैं। 
छोकसागर-+-अहल्याकामसधे नु में व०। 
लोहितस्मृति ॥ 
छीौगाक्षिस्मुति---दै० प्रकु७ ५७० | 
अंगिपुरेशवरकारिकॉ---अं गिपुरेइवर द्वारा | 
वचनसंप्रह---जड़ोदा (सं० ५५०७) | 
वचनसम्‌ ल्‍्वक--व्रीकानेर (सं० ४८९)। 
वचनसारसंग्रह--सुन्दराचायय के पुत्र श्रीशैडतातावार्य 
द्वारा। मदनया०» में उ०। 
बटेइवरसिद्धान्त--7दाघर के. काछतार में उ०। 
बत्सस्मृति--+कारूमाघव में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
'घर्मतूज में) व०। 
बवपननिर्णय । 
वरदराजीय--हुल्शा (सं> ४४८, , रिपोर्ट १).। 
वर्ज्यहारविवेक--वेंकटनाथ द्वारा। 
. न || 
बर्णदासन | 
अर्ण द्रूरजातिमाछा--भार्गंव राम द्वारा। नो० न्यू० 
( १, प्‌ू० दे ३२) | 
वर्षेत्तरसणि--जैद्यनागर दीक्षित द्वारा। 
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वर्णाक्रमधर्म--जैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त. ही है। 

बर्णाश्रमधर्मदीप-- (या दीपिका) भारद्वाज गोतजीय 
राघवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 

. गोवश्रवरनिर्गय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरप, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रामक्षिचत्त, 
मूरतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाअ्रमघर्मदीप--गोदावरी के तट पर स्थित महा राष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९) । यह 
एक विज्ञाल ग्रन्य है। 

वर्धभानपद्धति--रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे 
नव्यवर्धभान० भी कहा जाता है। 

वर्षकृत्य--लद्ष्मीघर के पुत्र रुदधर दवारा। १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गत्सिववित्रेक (शूकूपाणि- 
कृत) में व०। 

बर्षकृत्य---चम्पहड्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। संक्रान्ति 
एवं १२ मासों के द़्तों एवं उत्सवों पर। 

बर्षकृत्य--विद्यापति द्वारा। १५वीं छताव्दी के छग० 
प्रथमार्थ में। रघु० के मलूमासतत्त्व में व०। 

बर्षकृत्य--5८्'णुर दारा। इसे स्मृतिसुबाकर या बर्ष- 
कृत्य निवन्ध भी कहते हैं। वीकानेर (पृ० ४६८) 

वर्षकृत्य--हरिना रायग द्वारा | से ० प्रा० (सं० ५०१७) | 

चर्षकृत्यतरग--$ त्वमहा गंव से। 

वर्षकृत्यप्रयोगमत (माला )--मानेइवर दार्मा द्वारा। 
पाण्ड० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, सं० 
३१२ एवं जें० बी० ओ० आर० एस०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पूं० ४)। 

वर्षकौमुदो-- (या वर्धइत्यकौमुदी] गणपतिमट्ट के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका ० । 
दे० प्रक० १०१। 

वर्षदर्षण---दिवाकर की काछनिर्णयचन्द्रिका मं एवं समय- 
मधूल्ष में व०। १६०० ई० के पूर्व-। 

वर्षदीधिति--अनन्तदेव. के स्मृतिकौस्तुम का भाग.। 

बर्षदीप--छपना रायणीय में ब०। 

वर्षदीपिकः--चण्ड्ेशवर के कृत्यर॒त्ताकर में बढ 





वर्षभाल्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत | 

वसन्तराजीय-- (उर्फ शकुनार्णव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिक्ता के 
राजा चन्द्रदेव की जाज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के 
अदुभुतसागर एवं शूहूपाणि के दुर्गत्सिव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पूर्व। टी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा। 

घसिष्ठकल्प । 

वस्षिष्ठधर्मसुत्र-+-दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पू० ४५६-४९६) एवं आनन्‍्दा- 
अ्षम (१० १८७-२३१ ) द्वारा प्रका० । टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। बौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोका में व० । 

बन्चिष्ठंहिता-- (या महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायों में | अलवर (उद्धरण ५८२) । 

घसिष्ठस्मुति--१० अध्यायों एवं छग० ११०० इलोकों 
में। वेष्णव ब्राह्म॑णों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वा रा- 
धन, ध्राद्ध, आज्यौच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पु० ३९२, सं० १३३९) | बड़ोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है। 

वल्चिष्ठस्मुति-- (या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा। राम ने वस्िष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, रूक्षहोम, कोटिहोम 
पर | यह वष्तिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित 
है। ड०का० (पाण्ड०सं० २४५, १८७९-८०ई०); 
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०) | टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 

बसिष्ठहोमपद्धति। 

वाक्यतत्व---सिद्धास्तपंचानन झृत। धामिक कृत्यों के 
उपयुकत कालों पर। द्वततत््व का एक भाग। 

वाक्यमीमांता--नृसिहप्रसाद में घ०। 

बाक्परत्नावकि--गदाघर के कारूसार में न०। 
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बाग्भटस्मृतिपंप्रह---अपराक्क द्वारा व०। 

बाग्वतीतीर्थेयात्राप्रकाश---रामभद्न के पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 

वातव्याधिकर्मप्रकाश । 

वावभयद्भूर--विज्ञा नेशवर के एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० 3०। कल्पतरू 
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाघूलवृत्तिरहस्प-- (पा वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य ) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋगत्रयापाकरण, ब्रह्म- 
चर्य, संस्कार, आह्िक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर। 

बवापीकृपतडागादिपद्धति । 

वाप्पुत्सर्ग 

वारत्रतनिणंय । 

बाराणसोदर्पषण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा | 

घामनकारिका--श्लोकों में एक विश्ञाह्ू ग्रन्थ | मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत। 

वामनपद्धति--भाद्धसौरुय (टोडरानन्द) में व०। 

वाराहगह्य --गायकवाड सी० में २१ ख्॒ण्डों में प्रका० । 
जातकर्म, नामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
वेश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र यतीद्य द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित। 

वाधिककृत्यनिर्णय । 

वासकर्मप्रकांश । 

वासिष्ठकृघुफारिका | 

वबासन्तीविवेक--शूल्‍कूपार्णि द्वारा। दें० प्रक० ९५। 

वासिष्ठीशान्ति--विद्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा | । बीकानेर 
(प्‌ 9 68६०0 ) | 

बासुदेबी--- (या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका० | हेमाद्वि, कृत्यरत्नाकर, जविविक्रम, 
छपना[रायण, नि० सि० के उद्धरण आये हूँ, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, झान्तिहोम«् 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीएंपिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


१६०० 


वास्तुच॒न्दिका--करुणाशकर द्वारा । 
बास्तुचन्द्रका--झृपाराम दारा। 
बास्तुतत्त्व--गगपतिश्षिष्य द्वारा। छाहीौर (१८५३ 
ई०) में प्रका० । 
बास्तुपद्धति-- (या 
१६७२) । 
वास्तुंपुजनपद्धति--परमाचार्य द्वारा। 
वास्तुपूजनपद्ध ति--याज्ञिकदेव द्वारा । 
बास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०। 
वास्तुपागतक््च--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
बास्तुरत्नावक्ति--जीवनायथ देवज्ञ द्वारा। बतारस (६८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका० | 
वास्तुशान्ति--तारायणमट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 
आइवलागनगृह्म के अनूसार। कमलाकरमट्ट के 
घान्तिरत्न में ब०। 
बास्तुशान्तिप्रपोग--शाकलोक्त | 
वास्तुशान्तिप्रयोग--दिनकर- के शान्तिसार से उद्धृत। 
बास्तुशास्त--मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित। 
बास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुञ्र स्यामसाह के आदेश 
से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६) 
बास्तुसर्वेस्वसंग्रह--बंगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका०। 
विचारनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
विजयवदासीनिर्णय । 
बिजपवदामौपद्धति--अलवर (सं० १४४४ एवं उद्धरंण 
३४४) । 
विजयविछास--र।मकृष्ण द्वारा। शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मययज्ञ, तिथिनिरणय पर। कर्क, हरिहर एवं गदाघर 
के माष्यों पर माघारित। 
विज्ञानसातंप्ड--नू सिहप्रसाद में व०। 
विज्ञानहलछित--हेमादि (दानखण्ड, पु० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नूसिहप्रसाद के भाग) में व०। 
विदृठक्तीय--रामकृष्ण के आदधसंग्रह में व०। 
विदुरतीति-+-महामारत के उद्योगपर्व के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित) । 


वास्तुद्यापत) बड़ोंदा (संख्या 


घर्मशास्ज का इतिहास 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
में व०। 

विद्याधरीविलास--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रह--दे० स्मृतिसंग्रह। 

विद्याविनोद--नि ० सि० में व॒० (्‌ यह लेखक का नाम भी 
हो. सकता है) | 

बिहल्मनोहरा--नन्‍्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० ६०५। 

विधघवाघर्म । 

विघवाविवाहतण्डन । 

विधवाविवाहुविचार--हरिमिश्न द्वारा | 

विधानखण्ड--नि० सि०. में व०। 

विधानशुम्फ--अनन्त के विधानपारिजातत में ब०। 

विधानपारिजात--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
'काण्वशाखाविदां प्रिय: कहता है। स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकर्म, आहिक, संस्कार, तीर्य, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाँच झ्तवकों में। देवजानीय, 
'दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका० | 

विधानसाला-- (या शुद्धार्थ विध।नमालछा ) अतन्ि गोत्र के 
नूस्िहभट्ट ढ्वारा। वेराट देश में चन्दनगिरि के पास 
वसुभती के निवासी। संस्कारकौस्तुम एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० 
आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, सं० १७६९), 
पाण्ड० सं०१७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२० । बड़ौदा (सं० १०४४९, पाण्डु० 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०) | दी० हरि के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

विधानसाज्ता---लछल्ल द्वारा। 

विधानसाला--विद्वकर्मा द्वारा। 

विधान रत्त--तारायण भट्ट रा। 

विधांनरह॒स्व--अहल्याकामघेन्‌ में व०। 

विधानसारसंप्रह--अज्ञात। दे० बीकानेर 


। (पू० 
४९४] | 
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विधिपुष्पणताला-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ित में 
चंए। १३०० ० के पूर्व 

विधिरत्न--गंगाघर द्वारा। 

विधिरत्न--त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्वि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 

विनायकपूजा--योगीश्वर के पुत्र एवं शौच (शौचे) 
विषंद वाले रामकृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत | 

बिनायकज्ञान्तिपद्धति--इंस पर श्रीकराचार्य की टी० 
हैं। बड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०)। 

विवधकण्ठभूषण--वरेंकटनाथ द्वारा गृह्मरत्न पर टी०। 

पिभकताविभकतनिर्णय | 

विभागतत््व--- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आघारित। छग० 
१५७५-१६०० 'ई०। अग्रतिवन्‍न्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगौण पुत्रों, विभागकालह्, अपुजदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० म़ातर: 
तक है। 

विभागनिर्णय | 

विभागसार---विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्षनारायण के आदेश से प्रगीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानहें, अविभाज्य, स्त्रीघन, द्ादश- 
विध पुत्र, अपुत्रवना धिका र, संसृष्टविभाग पर। नो० 
न्यू० (जिल्द ६, पू० ६७)। 

विभूतिघारण | 

विमछोंदयमाक्ता-- (या विमलोदयजयन्तमाला ) आइशव- 
लायनगृह्यसूत्र पर एक टी० | 

विदद्धविधिविध्वंस--मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्रोबभारती के शिष्य लक्ष्मीघर द्वारा। उनका 
गोत्र काइयप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कनद एवं प्रपितामह सोंड थे। सोड शाकम्भरी 
(सामर) के राए सोमेह्वर के मन्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सैनापति एवं 


सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन। स्कत्द 
ने हरिराज को शाकम्मरी में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्लूपाटक में चले गये | कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि०्आ० (पू०४८९,सं० १५७७ ) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चेत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
घामिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्ाद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर। 
विलक्षणजन्मप्रकाशिफा | 
विलाससंप्रहकारिका--गदाघर के कालसार द्वारा व०। 
विवस्वतृस्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा ब०। 
विवादकल्पतर--- (लक्ष्मीघर कृत कल्पतद का एक 
अंश) | दे० प्रक० ७७। 
विवादकौसुवी--पीताम्वर. सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रणीत। छेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 
विवावचल्च--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 
विवादचर्ल्खिका--अनन्तराम द्वारा। शूरूपाणि एवं 
स्मातंभट्राचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
पर॑त्तात्‌ । 
विवादचन्दिका--चण्डेद्वर के दिव्य रुद्धर महामहों- 
पाष्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक 
वर्बमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका | पर। छूग० १४५० 
ई० । 
विवावचिन्तासमणि--तव्राचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
९८। बम्बई में मुद्वित। 
विव।वताण्डव--कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६। 
विवावनिर्णय--गोपाक्त द्वारा | 
विवादनिर्णय---श्रीकर द्वारा | 
विवाद्भंगार्णब---जगन्नाथ तकंपंचानन द्वारा । दें० प्रक० 
११३। कोलब्नुक ने इंसके मुख्य विययों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैं। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पू० १३१४) | 
विवावरत्नाकर--चण्डेइ्वर द्वांरा। दे० प्रक७ ९०। 





१६०२ 
विवादवारिधि-“रमापति उपाध्याय प्षन्मिश्न द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगमों पर। 
बिवादव्यवहार--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
बिवादसार--कुल्लूककृत। छेखक के श्रादसागर में 
च७०] दे० प्रक० ८८। 
विवादसाराणबव--सर विलियम जोंस के कहने पर सन्‌ 
१७८५९ ई० में सर्वोद्त शर्मा त्रिवेदी, द्वारा ९ तरंगों 
में सा[डीत। इसमें: आया है--सर्विल्यं मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाज्ञप्त' आदि। मद्रास गवरनंमेण्ट 
पाण्ड्‌०, जिल्द ६, पू० २४०७, सं० .३२०३। 
विवादसिन्घु । 
विवादा्णवभकजत--- (या भज्ग) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितों द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु० 'सं० 
३६४ (६८७५-७६ ई०); नो० (जिल्द ९,-पू० 
२४४, सं० ३१६५) | 
विवादार्णवसेतु--त्राणेश्वंर एवं अन्य पण्डितों द्वारा 
वारेन हेस्टिगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अंग्रेजी में मनूदित (१७७४ ई० में प्रका ०) ) ऋणगा- 
दान एवं अंत्य व्यवहारपदों पर २६ क्रमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों) में विभाजिंत। बम्बई के वेंकटेश्वर 
प्रेस में मुद्वित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह 
ग्रन्य रगजीतसिह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रगेता पण्डितों के नाम जाये हैं। 
नो० (जिल्द १०, पृ० ११५-११६) एवं नो० न्यू० 
(जिल्द १, पू० ३३९-३४१, णहाँ पण्डितों के.नाम 
तो आये हैं, किन्तु रणंजीतसिह का उल्लेख नहीं है। 
विवाबार्य संग्रह । 
विवाहकमु---मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
विवाहुकर्मपद्धति---दे० विवाहपद्धति। 
विवाहकर्म मन्त्रब्याल्था सुबोधिती--अल्‍ूवर्‌ 
१४५२) | हरिहर प्र आषारित है। 
विवाहक भ॑ समुच््चय--साण्डु ० सन्‌ १६१३ ई० में उतारी 
गयी। हु०प्र० (पृ० ११)। 
विवाहकौमुदी--से० आ० (सं० ५१४०-४१) । 


(संख्या 


घ्मेशास्त्र का इंतिहास 


विवाहतत्त्व-- (या उद्गाहतत्त्व) रघु० द्वारा। दे० प्र० 
१०२। टी० काशीराम द्वारा। 

विवाहतच्वा्णव--*रघु० के उद्घाहतत्त्व (शिल्द २, पृ० 
११७) में ब०। 

विवाहद्विरागमनपद्धति। 

विवाहनिरूपण--लन्दभट्ट द्वारा। 

विवाहनिरूपण--त्रेद्यनाथ द्वारा! 

विवाहपटऊरू---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में ब०। सम्भवतः 
वराहमिहिर या ज्ाज्ुंधर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ । 

विवाहपटछ--सारंगपाणि (श्षाज़ंपाणि ? ) दारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे। 

विवाहपटक--ह रिदेवसूरि द्वारा । 

विवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १३३) | 

विवाहपद्धति-- (या विवाहादिपद्धति, गोभिज्नीय | । 

विवाहपद्धति--गीरीश्बार द्वारा। 

विवाहपद्धति---चतुर्मुज द्वारा । 

विवाहेपद्धति--जगन्नाथ द्वारा । 

विवाहपद्धति--नरहरि द्वारा। 

विवाहपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा! 

विवाहपद्धति---रामचन्द्र द्वारा। 

ब्रिवाहपद्धति--(या विवाहादिकर्मपद्धति] देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेब्वर के. चचेरे भाई थे अतः वे लगं० १३१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिक्‍न्नाद्ध, विवाह, 
चतुर्थीकर्म, पूंसवन एवं समावर्तत तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेयियों के लिए। 

विवापद्धति--अनूपविल्लास से। 

विवाहपद्धतिव्याह्या--गूदड़मलल द्वारा। 

विवाहप्रकरण--कर्क की लधुकारिका .से।- 

विवाहरत्न--हरिभट्टू द्वारा। १२२ अध्यायों में। 

विवाहरत्लसंक्षेप+-क्षेमकर द्वारा। 

विवाह॒वुन्दाबन--राणिग या 'राणग के पुत्र. केशवाचार्य 
द्वारा। विवाह के शुभ मुह्तों पर १७ अध्यायों में | 





घमंशास्त्रीय प्रत्यसूची १६०३ 


एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग १, 
पूृ० १०९ सं० ३२२। महादेव के मुहूर्तदीपक एवं 
टोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणेशदवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), 
दे० वी० बी० आर० ए० एसू० (भाग १,पृ० ११०, 
सं० ३३४ ] और भण्डा रकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पूृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम ग्रहल्ाघव” लिखा और तब '्राद्ध-विधि' 
और तब मूह॒तंतत्त्व की दी० लीलावती पर एक टी ० | 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। 
 बिवाहक्तीब्य---तीलकण्ठ द्वारा। छूगता है, यह टोडरा- 
नन्‍्द का एक अंग है। 
विधाहाग्निनष्टिप्रायध्चित्त | 
विवाहाविफ़र्मानष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। 
विवाहादिप्रयोगतत्व--रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिल्द ११, भूमिका, पू० १४॥॥। 
विवाह्मफन्यास्वछूपनिर्णय--अनन्तराम शास्त्री द्वारो। 
विविधविद्याविचारचतुरा--भोज द्वारा। कुद्ध देवों को 
प्रश्षत्र करने, वापी, कप आदि के निर्माण के विषय में । 
हु० प्र० (पुृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ 
(१४९०-९१ ई०) | यह घारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 
विवेककौस॒बी--रामकृष्ण द्व।रा। शिक्षा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक- 
घारण, तर्वग, शिवपूजा, त्रिपुण्डू, प्रतिष्ठोत्सगगमेद 
के विषय में विवेचन। नों० (जिल्द १०, प्‌ ० 
१०५-१०७) | 
विवेकदीपकर--दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्राम- 
साह के तत्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पृ० ५५१,स० १७१६) की तिथिसं० १६३८ 
(१५८२ ई०)]॥ ह 
विवेकशसंजरी | 
विवेकसारवर्णन । 
विवेकार्णब--श्रीनाय द्वारा। लेखक के. कंत्यतत्त्वार्गव 
में व०। १४७५-१५२५ ई०। 


विशुद्धिदपंण--रघु० द्वारा। आशज्ञौच के दो प्रकारों 
(जननाशौच एवं जश्ावाज्ौच) प्रर। 

विश्वदीप--आचा राक में वणित। 

बविश्वदेवदीक्षितीय । 

विववनायभट्टी--से० प्रा० (सं० ५१९७)॥। 

विश्वप्रकाश---ड ० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४- 
८६)। वाजसनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आह्लिक कर्मों पर। 

विदृवप्रकाशिकापद्धति---ता रायणाचार्य के पुत्र त्रिवि- 
क्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरणोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय क्ृत्यों एवं प्रायक्चत्तों 
पर; आपस्तम्व पर- आधारित। १५४४ ई० में 
प्रगीत। दें० नो० (जिल्द १०, पु० २३३-२३५) | 

विद्वम्भरशास्त्र--शूद्रकमलाकर में व०। 

विद्वरूपनिबन्ध---कृत्यचिन्तामणि एवं तन्ति० सि० में 
व०। दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पू० ४९७; सं० 
१९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषत: 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमद: पाँचवीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपरान्त। 

विज्वरूपसम्‌ ज्वय---रघु ० द्वारा उद्घाहतत्त्व में (जिल्द 
२, पू० ११६) व०। 

विद्वादर्श--गौतार्थ प्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कवि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विदवेदवर 
का भक्‍त था। आचार, व्यवहार, प्रायदिचत्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ ज़ग्वरा 
इलोकों एवं एक अनुष्ट॒प्‌ छन्द में झ्ौच, दन्तध।|वन, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचंन, दान के 
आह्िक कृत्यों पद ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक विभिन्न छन्‍्दों (माहिनी, अनुष्ट्पू, मन्दाकान्ता 
आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायक्षिचत्त) में ५३ 
इलोकों (समी ज़ग्घरा, केवल अन्तिम मालिनी 
में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शार्दूलविक्रीड़ित, शिख्वरिणी, अनुष्ट्प्‌ आदि छत्द) 
में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्य, काशीमाहात्म्य 





| 
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श्हृ०४ घर्शास्त्र का इतिहास 


पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र धन्य या घन्यराज थे। मुज्ज, घारेइवर, मेघातिथि 
एवं विज्ञानेदवर की ओर संकेत है। हेमाद्वि (३॥२, 
पु० १०२, जो विश्वादर्श ३।३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, मंसूर संस्करण, 
पु० १६४--पतिब्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति 
चित्पधिरोहणेन | दश्षाहतों मतृ्‌रघस्य शुद्धि: भ्राद्धद्वयं 
स्यात्ययगेककाले।।') द्वारा व०। ११०० ई० के 
पदचात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर 
संग्रह की दो पाण्ड्लिपियाँ। टी० छेज़क द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस ०, भाग २ पू० २२९- 
२३१) ॥। 
विश्वासित्रकल्प--ब्राह्मणों के आहज्लिक कृत्यों पर। 
विशवासित्रकल्पतद । 
विद्वासिजसंहिता--आऔीधरर द्वारा | 
विश्वाशिन्रस्मृति--दे० प्रकू० ५७। 
विश्वेश्वरनिबन्ध--पंस्का रमयूख़ में व०। तम्भवतः 
मदनपारिजात या विदवेदवर की सुबोधिनी टोका। 
बिएवेशबरपद्धति---संन्यास पर विश्वेदवर द्वारा । संस्का र- 
मयूख में ब०। 
विश्वेदवरस्मुति--हुल्श (सं० ६९)। 
विदवेदवरस्मृतिभास्कर--हुल्श (सं० £४४)॥। 
विदवेशवरीपद्धति-- (या यत्तिधर्मसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्पुताश्रम द्वारा। ज्ञानाणंव का उल्लेख है। 
बविदवेशदवरीस्मुति---अच्युताश्रम द्वारा। 
विधघटिकाजननशान्ति-- (पा विषनाडीजननश्ञान्ति, 
बुद्धगाग्यंसंहिता से) विषधटिंका नामक चार कालों 
में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थ 
कृत्यों पर । 
विष्णुतस्वप्रकाशा--वनमालछी द्वारा। माध्व जनुयायियों 
के लिए स्मातं क़ृत्यों पर एक निबन्ध | 
विष्णतस्वविनिर्भप---आनन्दतीर्थ दारा। 
विष्णुतीर्षोयवष्याल्यान--सुरोत्तमाचार्य द्वारा। 


विध्णुधमंमोमांसा--सोममट्ट के पुत्र नूसिहमद् द्वारा। 
अल्यर (सं० १४५७) | 





विष्णुघमंसूत्न-दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, 
प्‌ृ० ६०-१७६) | टी० बैजयन्ती, नन्‍्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्र० १०५। नटवल्लभविलास में ब० । 

विष्णधर्मोत्तरामृत--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

विष्णुपूजाक्रमदीपिका--शिवश्ंकर द्वारा । टी० सदानन्द 
द्वारा । 

विष्णपूजापद्धति । 

विष्णुपूजाषिधि--शुकदेव द्वारा। बड़ोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डलिपि लेखक की कही गयी है, संबत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०)। 

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति । 

विष्णप्रतिष्ठाविधिवर्षण--माघवाचार्य के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णभक्षितचन्द्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचक्तोदय--न सिंहा रण्य या नृशिहाचारय हारा । 
१९ कछाओं में; द्रब्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वेष्णव ब्रतों, उत्सवों, कृत्यों पर। 
पाण्डु० तिथि संबत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पू० ७६) | 

विष्णुभक्िरहस्य--रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णमू्तिप्रतिष्ठाविधि---रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्र।रा। वंष्णवर्र्मानुष्ठानपद्धति या न्‌ूसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु० 
संबत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुधागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र को इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर [सं० 
१४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, दाक १६०४) । 

ब्रिष्णुरहस्थ--अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्णश्राद्धझ-गोभिलगृहा में नारायणबल्लि का एक 
भाग । 

विष्णुश्राद्पपद्धति-- (या वोरपूजापद्धति) | 

विष्णुप्राद्पद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८१७१)। 


घमशाह्त्रीय प्रत्यसूची' 


विष्णुतमुज्चय---अपरार्क, मदनपारिजात (पृ० २९१) 
द्वारा व०। 

विष्णुस्मुति---दे० विष्णुधर्मसूत्र । 

जीरनारसिहाबलोकन--दे० वौरसिहावलोकन। 

बीरमित्रोदय--मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौख़म्मा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८। 

बवीरशबधमंनिर्णय । 

बोरसिहुमिश्रोदय -- ( संस्का रप्रऊरण) 'राम ज्योतिदिद्‌ 
द्वारा। 

बीररासिहावल्ोकन --( या विक्ोकन) तोभरणदा के कमल- 
सिंहात्मज देवश्चर्मा के पुत्र बोरसिंह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर। सं० 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रग्गोत्। स्टीन (पृ० 
१८९) | ड० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आपुर्वेद, 
ज्योतिःशास्त्र एवं घमंशास्त्र का संक्षेप है। 
यह गे, गौतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पंर आधृत है। इसे सूर्याएण भी कहा गया 
है। 

ब॒क्षोद्यापन । 

घत्तरत्नप्रदीपिका--हादशी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा | 

घत्तवातसंप्रह-- (या वृत्तशतक) मनोरश्र के पुत्र एवं 
भास्कराचायं के पिता महेइबर द्वारा। नि० सि० 
एवं गोविन्दार्णव में व०। ण्योतिष ग्रन्थ। छग० 
११००-११५० ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भूपामिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवश्रतिष्ठा 
परे ११ प्रकरण। बड़ोंदा (सं० ८१७३)। 

घुद्धगौतमसंहिता--जीवानन्द (भाग २, पू० ४९७- 
६३८ ) द्वारा मुद्रित। 

बुद्धपाराशरीसंहिता-- ( १२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
पराध्रसंहिता, प्रक० ३५। 

बुद्धआतातपस्मृति--आनत्दाज्रम (पृ० २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित। 


श््ष्ण्पु 


बुद्धहारीतस्मृति---जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४० 
४०९) एवं आनन्वाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रित। 

बुद्धात्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९) 
द्वारा मुद्वित। 

चद्धिणाद्ध । 

चुद्धिभाद्धदीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

बुद्धिश्नाद्धपद्धति--बनारस में उद्धवद्विवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिभ्रादप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का 
एक अंश] । 

बुद्धिभादविधि->-करुणाहंकर द्वारा। 

बुद्धिभाद्धविनिर्णय-- ( माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)। 

वुन्दावनपद्धति---वल्लभाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

चुघभवान । 

बुधभोत्सर्ग । 

चुषोत्सर्गंकोमुदोी--रामकृष्ण द्वारा। 

बुबोत्सर्मतत््व--रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद' एवं साम 
बेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 

बुषोत्सर्गपद्धति--कातीयशाला से सम्बद्ध; शौनककृत 
कही गयी है। 

बुधोत्सर्गपद्धति---रामेशवर के पुत्र नारायण द्वारा। 

बुषोत्सर्गपरिशिष्ट । 

बुषोत्सर्गप्रयोग- (वाचस्पतिसंप्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीग्र] | 

बुघोत्सर्गप्रयोग---नागदेव के पुत्र अनन्तमट्ट -हारा। 
नीलवुषोत्सगंप्रयोग नाम भी. है। 

बुषोत्सर्मप्रयोग-- (छन्दोग) रघु० द्वारा छिखित कहा 
गया है। 

बुधोत्सगंभाष्य--सटीन (पु० १०४). 

बुषोत्सर्गविधि---मघुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

बुधोत्सर्गादिपंद्धति--कात्यायनकृत; ३०७ इलोकों में। 
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२)।॥ 








जन. जात... ताली -सहिल्मकिल- हे जा. 


न घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


बेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा । सं० १५५५९ (रन्न्नेषु- 
बाणशशी ), अर्थात्‌ १५०३ ई०। 
बेणी--यात्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में । 
बीकानेर (पु० ४६९२)]। 
वेणुगोपालप्रतिष्ठा । 
बेदब्यासस्मुति--आननन्‍्दाश्म (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मुण। 
चेदवत 
बेदानघ्याय--जै दिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में। 
वैखानसघममंप्रइन--दे० प्रक० १५। टी० माघवाचार्य के 
पुत्र नूसिहवाजपेयी द्वारा । 
बैखानसमन्त्रप्रनन-- (वेशानसस्मारतसूत्र के छिए मन्त्र) 
८ प्रदनों में (चार प्रशन सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्र।रा मुद्रित हुए) । 
वेजानससंहिता--काहूमाधवीय, नि० स्ि० एवं समय- 
मपूख्च द्वारा व० | 
वैज्ञानससूत्रदर्षण---माघवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नूसिह द्वारा । वेखानसगुह्य के अनुसार घरेलू कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका | इल्लौर में सन्‌ १९१५ ई७ में 
मुद्रित । 
वेखानससूत्रानुक़मणिका--कोण्डपाचार्य के पुत्र बेंकट- 
योगी -ढरा | 
वेखानसस्म्‌ तिसुत्र--१० प्रइनों में (गृह्य के ७ एवं धर्म 
के २)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
बिच्छि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कंल्‍ंण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९) | टी० माबवाचर्य के पुत्र 
नूसिह वाजपेयी द्वारा। 
बैजयन्ती--नन्दपण्डित द्वारा विष्णुबर्मसृत्रःपर टी०, 
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५। 


: बैतरणीदान--वैतरणी पार करने के लिए काली गाय के 


दान पर। 
बंतरणीवानप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४)। 


बेंदिकविजयध्वज | 





वैविकाबारनिर्णय---प्तच्चिदानन्द द्वारा। 


वेद्यनायसंग्रह । 

वैद्यगाथीय--दे० स्मृतिमुकताफल | 

वैज्वम्पायननी तिसंग्रह--दे ० नीतिप्रकाश (-अ्रकांशिकाओं | 

बैद्यस्पायनस्मृुति--मिताक्षरा (याज्षण ३॥।३२६) एवं 
अपराक॑ द्वारा वणित | 

वैष्णवचम्धिका---रा मानन्द न्‍्यायवागीश द्वारा। 

वैष्णवधर्भक्लण्डन--बड़ोदा (सं० १७४१) | पुण्ड्धारण 
आदि के विरोध में। 

बंष्णवधर्मपद्धति--कष्णदेव हारा। 

वैष्णवधर्मम्तोमांता--अनन्त राम द्वारा। 

वैष्णवधरममंशास्त्र-- १०९ इछोकों में; संस्कार, गृहिघर्म, 
आश्षमों, पारिन्राज्य, राजधर्म पर पाँच: अध्याय । 

वैष्णवधर्मसुर्ुमसब्जरी--निम्बार्क अनुगामी केशव 
कादर्मीरी के अनुयायी संक्षंणशरण द्वारा। 

वेष्णवरधर्मानुष्ठानपद्धति--रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा । 

वेष्णवत्तिणंय--अलवर (सं० १४६६) । 

बेष्णवप्रक्रिया--वेदखू डालदंमण॒ द्वारा। तविज्ञनेश्वर, 
नि० सि० एवं सु्धविकोचन का उल्लेख है। 

बेष्णवल्॒क्षण--क्रष्णताताचार्य द्वारा। 

बेण्णवलर्वस्व--हलायू धकृत | ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि- 
ख्ित। 

बंष्णवसिद्धान्तदीपिका-नुहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेक्षक) के पुत्र नूसिद्ात्मज 
बिरठल् द्वारा । 

वेष्णवाचारसंग्रह । ै 

बेष्णवामृत--आह्लिकत्तत््व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 
मब०। 

वष्णवामुत--भोलानाथ द्वारा। नों० (जिल्द ६, पु० 
१८५-६ )। 

वेष्णवाहिक--बड़ोदा (सं० १०५४३)। 

वैष्णबोपयोगिनिर्णय--ड ० का०पाण्डु०  (सं० १६७, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई० ) । 
इसमें प्रल्लादसं हिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख 
है। कठ्शाला एवं ज्थवंवेद  (एभिवेयमुस्तमस्य 


घममज्ञास्त्रीम प्रत्यसूची १६०७ 


चिह्लैरद्धिता छोके सुभगा. भत्रेम) से इलोक उद्धत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 

ध्यतिषंगनिर्णय-- रघुनाय भट्ट द्वारा। 

व्यतीपातजननज्ञान्ति --कमलाकर भट्ट द्वारा। 

व्यत्तीपातन्नतकल्प । 

व्यतीपातप्रफरण । 

व्यवस्यावर्षण--रामशर्मा के पुत्र आनन्ददार्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मरूमास, संक्रान्ति, आशौच, श्राद्ध, 
दायानधिका री, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यों एवं 
निथरमों पर । नो० (जिल्द ८, पृू० २११) । 

व्यवस्थादीपिका--राधानाथ ज्ञर्मा द्वारा । नो० - (जिल्‍ल्द 
१०, पृ० ८४) । केवल आश्ौच पर। 

व्यवस्यथानिर्णय---अज्ञात । तिथि, संकान्ति, आश्ौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 

व्यवस्याप्रकाजञ | 

व्यवस्पारत्नमाऊा -गदाधर के पुत्र रूक्षमीना रायण न्याया- 
लंकार द्वरा। दायभाग, स्त्रोधन, दत्तकब्यवस्या पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विबानमाला का 
उल्लेख हूँ । 

घ्यवस्यार्णब--*अज्ञात । 

व्यवस्थार्णब--र॒घुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर। 

व्यवस्थार्णव--राय रावव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा। 

व्यवस्थार्णब--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तगंत | 

व्यवस्थासंक्षेप---गरणे श भट्ट द्वारा । 

अ्यवस्थासंपग्रह--गर्गे द् भट्ट द्वारा | प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
कार पर निर्णय। 

व्यवस्थासंग्रह---महेश द्वारा। आशोच, सपरपिण्डीकरण, 
सक्रान्तिनि।ब, दुर्गोत्सिव, जन्माप्टमी, आह्िक, देव- 
प्रतिप्ठा, दिज्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विपय में 
-निद्िचत निष्कर्पों पर। रघु० पर आबृत। 

व्यवस्थासार--ना रायणसश्चर्मा द्वारा (बड़ोदा, पू० 
४५२) | आह, आश्यौच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, 
शाद्ध पर | निम्नलिखित से भिन्न] 


व्यवस्थासारसंग्रह--ना रायणश्चर्मा द्वारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ज्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है।नो० (जिल्द ३, पु० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, पृ० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि ग्रन्थ 
में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है । 

व्यवस्थासारसंग्रह--महेश द्वारा | सम्भवतः यह व्यवस्था- 
संग्रह ही है। 

व्यवस्यासारसंग्रह-+-मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि, संकरान्ति, अन्त्येष्टि, आशौच आदि पर | 
नो० (जिल्द ४, पू० २८९-२९१)। नो० न्यू० 
(१, पूृ० ३४९) में लेखक. को चट्टवंश के राम- 
गौपाछ का पुत्र कहा गया है। 

व्यवस्थासेतु--ईइवरचन्द्र शर्मा द्वारा | पाण्डु० शक 
१७४६१ (१८१९-२० ई०)] में उतारी हुई है। 

व्यवहारकसलक्लाकर---राम कृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
धर्मतत््व का सातवाँ प्रकरण | 

ब्यवहारकल्पतर--लक्ष्मीघर द्वारा (कल्पतरू का अंश ) । 
दे० प्रक० ७७। 

व्यवहारकोश---वर्ध मान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिल्‍क्ता के राजा राम के आदेझ से 
प्रणीत। १५वीं झताब्दी के उत्तराध॑ में। 

ज्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा | 
बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) | 

व्यवहारचण्डेंड्वर--संस्का रमयूख में व० । 

व्यवहारचलोदय--कीतिचन्द्रीय. का भाग। न्याय- 
सम्बन्ध। विधि एवं विवादपदों पर । 

व्यवहारचमत्कार--नायमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
रूपनारायण द्वारा । संबत्‌ १६३२७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्ड० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१) | गर्भाधान,पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय. से सम्बन्धित 
फरलित ज्योतिष पर। ज- 

ध्यवहारचिन्तामणि--वाचस्पति द्वारा दे० प्रकू० ६८ | 
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भाषा, उत्तर, किया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
है, पू० हेड)। 
ब्यवहारतत्व--ससकूरमट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७। 
व्यवहारतस्व---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२॥। 
व्यषहारतस्वाल्ोक--देखिए व्यवहारलोक। 
ब्यवहारतिलक--भवदेव मट्ट द्वारा | दे० प्रक० ७३। 
व्यवहारवर्षण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-स्ताधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 
व्यवहारवर्षण--रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजघर्म, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राइ़ुन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
वयबहारबदाइलोकी-- (या दायदशक_) श्रीघरभट्ट द्वारा। 
व्यवहारदीधिति--राजघर्म कौस्तुभ का एक अंश। 
ह्यवहारदीपिका--दिव्यतत्त्व में रघु० द्वारा उल्लिखित । 
व्यवहारनिर्णय-- (गौड़ ) शुूद्रकमछाकर में उल्लिखित। 
हपवहारनिर्णय--काशी निवासी मयाराममिश्र गौड़ द्वारा 
(जयसिह के आदेश से) | न्‍्याय-विधि एवं व्यवहा र- 
पदों पर। ड० का० पाण्ड० (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी । 
ब्यवहारनि्णय--वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
स्ि० में व०। १५०० ई० के लगभग प्रणोत (वर्नेल 
ने अनूदित किया है)। 
व्यवहारनिर्णय---त्रीपति द्वारा । ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व में ब०। सम्भवतः घमंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। 
व्यवहारपदरन्यात्त--दे० ट्रएनिएल कौट०, मद्रास, पाण्ड ०७ 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यव- 
हारावछोकनवर्म, प्राइविवाकधर्ं, सभालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विययों पर । 


व्यवहारप्रकाश---मित्रमिश्र द्वारा (वीरमितन्रोदय का 
अंश) | दे० प्रक० १०८। 
व्यवहारप्रकाश्--शरभोजी (तंजौर के 'राजा, १७९८- 
१८३३ ई०) द्वारा । 
व्यवहारधघकाइ---हरिराम द्वारा । 
व्यवहारप्रदीप---कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप---कृष्ण  द्वारा। धमंशास्त्र सम्बन्धी 
ज्योतिष पर | ह० प्र० ( _० २० एवं २५३), रघु० 
के विव्यतत्त्व में व० | 
व्यवहारप्रदीप---पहमननाभ मिश्र द्वारा | न्याय-सभ्वन्धी 
विधि पर । 
व्यहारप्रदीपिका--वर्ध मान द्वारा व०। 
घ्यवहारमयुक्ष--तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इंस्टि०, पूना; जें० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी० एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित | 
व्यवहारमातुका--(या न्यायमातृका) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रक० ७८ । 
व्यवहारसाघब--पराशरमाघवीय का तृतीय भाग। 
व्यवहारभाला---वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। 
महावार में अधिक प्रयुकत। 
व्यवहारमालछिका--बड़ोदा (सं० ६३७३)। 
व्यवहाररत्न--भौआलवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
देवज्ञ द्वारा। 
व्यवहाररत्नाकर---चण्डश्वर॒ द्वारा। दे० प्रक० ९० | 
व्यवहाररत्नावछी | 
व्यवहारशिरोमणि--विज्ञानेश्वर-शिष्य नारायण द्वार। 
दे० प्र० ७० । टद्राएनिएंल कैट० मद्रास, जिल्द ३, 
भाग ६, पू० रे९३८, सं० २७५० | 
व्यवहारससुज्चय--हरिगण द्वारा। 
व्यवहारसम्‌ज्चय---रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखित | 
व्यवहारसवंस्थ--विद्वेदव रदी क्षित के पुत्र सर्वेद्वर द्वारा । 
व्यवहारसार--मया राम मिश्र द्वारा। 
व्यवहारसार--नि० सि० एवं निर्णयदीपक में व०। 
व्यवहारसास्संप्रह--नारायण हार्मा द्वारा। 


पमंशास्त्रीय प्रन्यसूची 


व्यवहारसारसंग्रह-+-रामनाथ द्वारा | नो० न्यू० (जिल्द 
३, पु० १९२]॥। 

व्यवहारतारोदार--मवुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के' 
रणजीत सिंह के राज्यकालरू में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) | 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोलब्बुक के अनु धर पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसोहय---टोडरानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म्‌ तिसर्वस्व--जयसिंह के आदेश से बना रस के 
मयाराममिश्र गौड़ द्वारा | न्‍्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादशें----चक्रपा णि मिश्र द्वारा | ड० का० पाण्डु० 
सं० २४७ (१८८७-९१ ई०)। भोजनविधि, अमो- 
ज्यान्न पर। पाण्डु० अघूरी है। 

व्यचहारायंसार--मघुसूदन द्वारा । यह व्यवहा रसारोद्धार 
ही है । 

व्यवहाराथंस्मु तिसारससुच्चच--शरकोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ६०) द्वारा। सम्भवतः: यह 
व्यवहारप्रकाश ही है। 

व्यवहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश्ष द्वारा। 

व्यवहारोच्चय---सुरेदवर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दारणव, स्मृ तिकौस्तुम हारा उ७ | 
१५०० ई० के पूर्व । 

वध्याघ्स्मुति--(या व्याप्नमपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ० ३।३० ), अपराकं, हरदत्त द्वारा व० | 

व्यासस्मृति---दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पु० ३२१- 
बे४ड२) एवं आनन्दाश्रम (पू० ३५७-३७१) द्वारा 
मु०। रूग० २४८ इलोक। टी० क़ृष्णनाय द्वारा। 

त्रजतत्त्व | 

ब्रजपडति । 

त्रतकस्काकर---कमलाकर मट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

बतकल्व---निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

ब्रतकालनिर्णय---आदित्यभट्ट द्वारा। 

ब्रतफालनिर्भय--भा रतीतीर्थ द्वारा। 


१६०९ 


ब्रतकालनिष्कर्ष---मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 

ब्रतकारूविवेक--शूलपाणि कृत | दे० प्रक० ९५ ॥ 

ब्रतकौमु॒दी--रामकृष्णभट्ट द्वारा। 

बतकौस॒ुदी--शझ्ूरभट्ट द्वारा। 

त्रतकौस्तुभ | 

ब्रतल्लण्ड--चतुर्वंग चित्तामणि का प्रथम भाग। 

बतचुडासणि-। 

ब्रततत््वत---रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२॥ 

ब्तनिर्णय--औदुम्बरधि द्वारा। 

ब्रतपञ्जी--ह्रोणकुछः के देवसिह-पुत्र नवराज द्वारा। 

बतपद्चति--रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे» प्रक० 
९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संबत्‌ (रू० स०] 
३४४ (१४६३ ई० ) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३ । 

ब्तप्रकाश--वी रमित्रोदय का एक अंश । 

खतप्रकाइ--देखिए ब्रतराज। 

ब्रतप्रकाश--अनन्तदेव हारा। 

बतप्रतिध्ठातत््व---रघ्‌ ० द्वारा। देखिएँ '्रततत्त्व'। 

त़तप्रतिष्ठाप्रयोग-- (या साधारणब्रतप्रतिष्ठाप्रयोग)। 

सतवन्धपद्धति--गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा | 
वाजसनेयञञास्रा के लिए। 

सतबोधविवति-- (या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्ादशी, 'रामनवम्यादिनद्वत, मासनिरूपण, 
वेशास्तादिचंत्रान्तमासकृत्यनिख्षण पर वैष्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद | नो० नयू० (जिल्‍ल्द २, पु० 
१८२) । 

बतरत्नाकश्---सामराज द्वारा | शोछापुर में सन्‌ (८७१ 
ई० में मुद्रित । 

शतराज--कौण्डमट्ट द्वारा। 

ब्रतराज-- ब्रतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा | 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगृहीत। ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये ये। कई 
बार बम्बई में प्रका० | वेंकठेशवर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

ख़तबल्ली । 
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घतविवेकभास्कर--कष्णचनल्द्ध द्वारा । 

बतप्तग्रह--कर्णाटवंश के राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रगोत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्था शञ। 

बतसम्‌ उ्चय--निर्णयदीपक द्वारा व०। 

चतसंपात | 

ब्रतसागर-->चण्डेद्वर द्वारा वणित | 


'बतस्तार--गदाघर हारा । 


बतसार--दल्पति द्वारा (नृसिहप्रसाद का एक अंश) | 
बतसार--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 
घताचार--गंगोली सज्जीवेइ्वर शर्मा के पुत्र रत्तपाणि 
झर्मा द्वारा खण्डवलरू कुल के छत्रसिह - पुत्र रुद्र सिहा- 
त्मज मिथिला के 'राजा महेह्वर्रासह की आज्ञा से 
लछिखित। अदत्त को अपने आधार के रूप में एवं 
ज्योत्तिबन्ध को उ० किया है। 
बताके--गदाघर दीक्षित द्वारा | 
बतार्क--तीलकण्ठ के पुत्र शक्कुर द्वारा । १६२०-१६७५ . 
ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७६ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में छक्षनऊ में 
मुद्रित हुआ। 
ब्रतोइच्चोत---दिनकरोइयद्योत का एक मंश | 
व्रतोद्यापन । 
चतोद्यापनकोम्‌दी--हांकरः द्वारा। ले० वल्लाकूसूरि के 
पुत्र, घोर उपाधिवारी एवं चित्तपावन ज्ञाखा के 
थे। इन्होंने तीर्थोद्यापनकौमुदी भी क्िल्ली और अपनी 
रुद्रानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके द्वरद्वयाजुचने | मर्यात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रगीत । ज्ञानदर्पण प्रेत, बम्बई में: मुद्रित 
(१८६३ ई० ) 
ग्रतोद्यापनकौमू दी--रामकृष्ण द्वारा। हेमाद्ि पर 
आधृत। गौड़ों के ब्रतों पर। 
बतोपवाससंप्रह--निर्मंगराम भट्ट द्वारा। 
वात्यताप्रामश्चित्तनिर्णप-- ( नागो ज़िभट्ट के प्रायक्चत्तें 
आाुगेलर से उद्धत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बूंहत्‌ एवं रूघुरूप में चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका० । 
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ब्वात्यताशुस्धि--स्टीन (पृ० १०५)॥। 

्रात्यताशुद्धिसंग्रह---चौलम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

ब्रात्यस्तोमपद्ध ति---माधवाचार्य द्वारा। त्ञो० न्‍्यू० 
(जिल्द ३, पु० १९४) | न्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक | 

शकुनाणंव-- (या शक्ुनशास्त्र या शाकुन) वसनन्‍्तराज 
द्वारा | दै० वसन्‍्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा | 

शंकरगीता---जीमूतवाहन के काकृविवेक में एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व । 

शांकुप्रतिष्ठा--गृह बताने के लिए नींव रखते समय के 
कृत्यों पर। 

शंकरभट्टी । । 

दंखचकऋधारणबाद--पीतांम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
बड़ोदा (७३६) 

शंलघरसमुच्चय--जीमूत ० के कालविवेक में उल्लछिखित | 

शंखलिखितघर्मसूघब--दे० प्रक० १२ । दी० कल्पतर 
एवं बि० र० में व०। 

इंख लिखितस्मृति--दे०. प्रक० १२; आनन्‍्दा० (पृ० 
३७२-३७३ | द्वारा प्रका० | 

शंखस्मृति--दे० प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २; पृ० 
३४३-३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा मुद्रित । 

इशतक़तुस्मुति---मद० पारि० में उल्लिखित। 

हातचण्डीपद्धति--गो विन्द द्वारा । 

बतचण्डीप्रयोग--ना रायणभट्ट के पुत्र क्ृष्णभट्टू द्वारा। 

इातचण्डीविधानपद्धति---जयरामभद्र द्वारा। 

पधातचण्डीविधानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पु० २२७) | 

बतचण्डीसहलख्नचण्डीप्रयोग--कमलछाकर द्वारा (उनके 
शांतिरत्न से) | 

शतद्वथी--प्रायश्चित्त पर | दे० प्रायश्चित्तशतद्यी । टी० 
प्रायद्चित्तप्रदीपिका | 

शतदलोकी--यल्लभट्ट द्वारा। 

इतदइलोंकी--बेंकटेश द्वारा।; 

शतानन्वसंग्रह--गदाघर के कालसार में व०।॥ 


शरत्रुष्नी । 
दाञुमित्रोपज्ञान्ति । 
दाव्यावान । 
शरवक्षस्मृति -ब्रतप्रकाश या ब्रतराज में व०। 
दशाफटायन॑स्मृुति--अपराक एवं श्राद्धमयूज़ द्वारा उल्लि- 
खित। 
शाकलस्मृति--व्यवहा रमपूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित | 
शांखावनगुह्ाकारिफा । 
धांखायनगुृह्मनिर्णय । 
शांज्लायनगुह्मपरिशिष्द--नि ० प्ति० एवं संस्कारकौस्ठुभ 
'. में उल्लिखित। 
शॉंजायनगुह्मतंस्कारपद्धति--विश्वनाथ कृत | 
धाँखायनगृह्मसंस्कार---ईजट के पूत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०)। स्टीन (प्‌ृ० १९; 
संवत्‌ १४२८) । ' 
शॉखायनगहासुत्र -ओह्डेनवर्ग द्वारा इण्डिद्चे स्टूडिएन में 
सम्पा०, जिल्‍्द १५, पृ० १-१६६ एवं सै० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत््व के मत से कल्पतर द्वारा उ०; 
११०० ई० के पूर्व । टी० (केवल ४ अध्यायों पर), 
नो० (जिल्द १, पूं० २-४)॥। टी० प्रयोगदीप, 
घरणीघर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। टी० अर्थदर्षण, 
रबुनाथ द्वारा । टी० गृह्मसृत्रपद्धति या आधानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्यदाससूतु राम- 
चन्द्र द्वारा | टी० गुंह्मम्रदीपक, श्रीपतिततुज कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा।। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली 
: दी हुई है। श्रीपति उस कुल: के चण्डांद[ से आठवें थे । 
१६२९ (वर्ष नन्‍्दकरतुचन्द्रसंसिते माघे आदि) संवत्‌ 
(सम्मंवतः विक्रम संवत्‌ ] में प्रणीत। लेखक ने गृह्य- 
सृत्रपद्धति भी लिखी। अंजवर एवं ड० का पाण्ड० 
'. (सं०६, ६८७९-९०] | टी० बालावबोधपद्धति | , 
दगॉखायनाडझ्लिक--- ( या-छ्िकदीपिका] वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० ६५१८ ई० | 
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शाट्यायन--- (या-निस्मृति | जीमूत० के काक्तविवेक में 
एबं अपराक द्वारा व०। 

शाण्डिल्यगह्मा--एछउददत्त द्वारा व०। आपस्तम्बशौतसूत्र 
(९॥११॥२१) पर। 

शाण्डिल्यघर्मश्ञास्त्र+- (पद्म में) गर्भावानादिसंस्कार, 
ब्रह्म॑चारिधर्म, गृहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिषिद्धबर्म, 
वर्णधर्म, देहशोबन, सावित्रीजपादि, चतुर्वर्णदोष पर। 
दे० द्राएनीएल कंट० मद्रास, पाण्ड० १९१९-२६ 
(जिल्द ४, पू० ५१५३) के लिए | 

शाण्डिल्यस्मृति---मिता ० (याज्ञ ० ३।२८० ), स्मृतिच०, 
मस्करिशाष्य (गौतमधर्मसूत्र) द्वारा ब०। भागवता> 
चार पर ५ अध्यायों में। मद्रास गवरनंभेण्ट पाण्ड० 
(जिल्द ५, पू० १९९१); बड़ोदा (सं० ७९६६) | 

शातातपस्मृति--गद्य-पद्य-मिश्रित । शुद्धि एवं आचार 
पर। इंडि० आ० (पृ० ३९८) | 

शातातपस्मृति--दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २, 
पू० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्नम (पु० ३९६ 
४१०) द्वारा प्रका०। 

शातातपस्मुति---४७ अध्यायों एवं २३७६ इल्ोकों में | 
नो० (जिल्द २, पूृ० ४) । 

झान्तिकमलाकर--- (या शान्तिरत्न) कमरझाकर भट्ट 
द्वारा। अपशकुनों की शान्ति पर। दे० प्रक० १०६। 
बम्बई में मृद्वित। 

शान्तिकल्पवीपिका--गुह्या गिन में मेढक पड़ने, पल्‍लीपतन, 
मूल या आइलेपषा नक्षत्र में पुज्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यों पर | 

शान्तिकल्पप्रदीष--- (या हृत्यापल्‍छवदीपिका) जी 
कृष्ण विद्यावागीज्ष द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्‍्त्रों पर। पाण्ड्‌० 
तिथि संबत्‌ १८५१॥ 

झान्तिकल्पलता--अज्ञात। , 






वासिष्ठीभाष्य, ऊपर। वसिष्ठ ने राम से'यहं कहा हे है 
कि किस प्रकार वे (राम |, रावण, पाण्डव लो एवं. 
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कंस विप 'त नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अयुतहोम, लक्षद्वोम, कोटिहोम, नव4ह॒होम आदि 
“वर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्डु० सं० १०४ (१८७६१- 
७२)।॥ 
झान्तिकौलुदी--रामक़ृष्ण के पुत्र कमछाकर भट्ट ढदरा | 
सम्मवतः यह श्ञान्तिकमलाकर ही है। 
हान्तिकौस्तुअ--से ० प्रा० कैटलॉग (सं० ५५८५) | 
शास्तिगणपति--गणपति 'राबल द्वारा। छग० १६८५ 
ई०। 
शॉन्तिचकन्धिका--कवीन्द्र द्वरा। काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत] में व०। दे० औफ़रूट (पू० २११ वो)। 
शान्तिचरित्र । 
शान्तिचिन्तामणि---कुलम्‌नि द्वारा। लेखक के नौति- 
प्रंकाश में व०। 
धान्तिधिन्ताभणि--मोढ जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 
शान्तितस्वामुत--- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नाराग्रण 
चक्रवर्ती द्वारा। अदुमुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिमाषा यों है--यया शोब्त्रोपघातानां 
कवच विनिवारणम्‌ । तथा दैवोपधातानां शान्ति- 
भंवत्ति वारणभ्‌ एतेन अदुष्टद्वारा ऐंहिकमात्रानिष्ट- 
निवारण शान्ति: । 
क्षान्तिदीपिका--रघु० द्वारा शुद्धितत््व, संस्कारतत्त्व, 
एकाइग्ञौतत्त्व, श्राद्धतत््व (पृू० १९५) में व०। 
शान्तिनिर्णय । 
शॉन्तिपद्धति--विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा | .सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यों पर। लेखक 
तेःछत्दोगानीयाह्लिक भी छिखा हैं। पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पूृ० ५७०, सं० १७६२ | की तिथि सं ० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 
धान्तिपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा। 








धर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्तिप्रकार--गोमिल द्वारा। कर्मप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय | 

शान्तिप्रकाश--वी रमित्रीदय से। 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र॒ द्वारा | यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

शान्तिमयूख---तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में ज० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

शान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्नाकर | कमल्ताकर भट्ट द्वारा | 
दे० प्रक० १०६ (बी०बी० आर० ए० एस्‌० कैट०, 
पू० २३४, सं० ७२९)। दे० शान्तिकमछाकर।! 

शान्तिविवेक---विश्वनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के 
इत्यों पर (मदनरत्न का एक अंश) | दे० अलवर 
(३५३2) । 

शान्तिसवंस्व--'नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुम में उ०- 

शान्तिध्ार---दरूपतिराज द्वारा (नसिहप्नश्नाद का अंश ) । 

शान्तिस्ार--+रामकृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्।रा। अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, प्रहक्ान्ति, वनायकीशान्ति, 
विवाहादौ रुशान्ति नामक शान्ति कहृत्यों पर। 
वम्बई में कई बार मुद्रित । 

शान्तिहोम--माघव द्वारा। 

शा त्युइ्यौत---मदनरत्न का अंदा। दे० प्र० ९४। 

शापविभोचन--मदनरत्न का अंडा। दे० प्रक० ९४। 

शास्बव्यगह्ासूत्र । 

शारदाकसदीपिका--[दुर्गॉत्सवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
ब॒०। 

गारबातिलक---वारेन्द्रकुल के विजयाचार्यात्मिज श्रीकृष्ण . 
के पुत्र रूवम गदेशिकेन्द्र द्वारा । तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
धर्मशास्त्र-प्रन्थों में बहुबा उद्धत हुआ है। स्वंदर्शन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३०० ई० 
के पूर्व । टौ० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयो द्वारा 
कुण्डमण्डपल्क्षण में व०॥ टो० गुंडा्यदीपिका, 
श्रीराम भारती. के छिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा | टीौ० 
गूडार्थपकाझिका, कामरूपपति द्वारा । टी ० गूढांसा र, 
विक्रमभट्ट द्वारा। ठी० , काशीनाथ ,द्वारा। दी० 
तन्त्रअदीप, कक्षमणदेक्षिक द्वारा। दी० तन्त्रप्रदीप, 


घमम शास्त्रीय ग्रन्यसूची 


रांपवेन्द्र के पुत्र गदाघर द्वारा; मिथिल्ता के राजा 
भैरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में लग ० १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्‍ल्द ६, पू० २३३) | 
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथूरानाथ 
शुक्र दवारा। टी० माबव द्वारा। दी० पदार्थादर्श, 
रामेश्व रात्मंज पृथ्व/बर के पुत्र राघवभट्ट द्वारा; 
ब्रतराज में बं०; लेखक का कुछ जनस्थान (नाप्निक) 
से वनारस आया था; १५५० रीोद्रपीषसित १२ 
(सम्मवत्तः विक्रम सं ० ) में प्रगीत; अकूवर (६६९) । 
टी० रामदीक्षित दह्वारा। दो० छबव्दार्थचिन्तामणि, 
प्रेमनिंधिपन्‍्य द्वारा। टौ० हथ्॑कौमुदो, श्रीहर्यदीक्षित 
द्वारा। 

शारवार्खाप्रयोग---रामचन्द्र द्वारा। 

शालग्रामदानकत्प । 

शालग्रामदानपद्धति---वावादेव द्वारा | दे० इण्डिण आ० 
(पूृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्डु० तिथि संबत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई६०)। 

शालपग्रासनिर्णय । 

शालप्रामपरीक्षा--शंकर दैवज्ञ द्वारा | इण्डिण आ० (पृ० 
५९२ ) | 

शालग्रामपरीक्षा--त्रीकानेंर (पु० ४५०)। एक भिन्न 
ग्रन्य । 

शाखग्रामलक्षण---अज्ञात | नो० न्यू ० (२, पु० १८७) | 

शालप्रामहक्षण---तुरगवदन पण्डित दर रा । 

शालग्रामलक्षण--सदा शिव द्विवेदी द्वारा । 

शालंकायनस्मृति--स्मृतिच ०, हेमाद्वि, मद० पा० एवं 
नि० स्ि० द्वारा व०। 

शाह्लाकर्मपद्धति--पशुपति की दह्षक्मदीपिका का एक 
अदा | 

शास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बड़ोदा, 
८१३२), तिथि संबत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायदिचत्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्य का उल्लेख है। 

शास्त्रदीपार्थसार । 

शास्जसारावक्षि--हरिमान्‌ शुक्ल द्वारा। 

शास्त्रतारोज्ञार--्यानन्त राव (?) के आदेश से 
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होसिंग कुछ के कृष्ण द्वारा। दे० वर्नेछ् (पूृ० १३३ 
ए)। हेमाद्वि, माबव एबं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के पदचात । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

शिड्डभगाभट्टीय--नि ० सि० में उ० | सें० प्राण सं० ५६७० ॥ 

शिवतत्त्वरत्ताकर--केकूडि कुल के राजा वसप्पनायक 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोलों में विभकत एवं प्रत्येक कल्लोछ कई तरंगों 
में विभक्‍त। मद्रास से वी० .एस्‌० ताथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका० | 

शिवदमनाचंनपंद्धति-अलूवर के पूर्ववर्ती राजा विनयसिह 
के लिए प्रणीत। अल्‍लृवर. (सं० १४८५)। 

शिवद्युमणिदीपिका--यह दिनकरोद्द्योत ही है। 

शिवपुजनपद्धति---हरिराय द्वारा। 

शिवपूजा-- (अघोरपद्धति ) दे० वीकानेर (पू०६११) | 

शिवप्ृजातरंगिणी---जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदंधारी 
काशौीनाथ द्वारा। 

शिवपुजापद्धति---अज्ञात । नो० (जिल्द २,पुृ० २२५) | 

शिवपुजापद्धति---राघवानन्दनाथ द्वारा । 

शिवपुजाप्रकार। 

शिवपुजासंगप्रह--वल्छभेन्द्र सरस्वती द्वारा । 

शिवपूजासूत्रव्याख्यान---अत्रि गोत्र के पाण्ड्रंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वरा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पू० 
३४७) । 

श्षिवप्रतिष्ठा---कमलाकर द्वारा। 

ज्िवरात्रिकल्प । 

दशिवरात्रिनिर्णव--शिवोपाध्याय द्वारा । दे० महाशिव- 
रात्िनि्णय | 

शिवक्तिगपरीक्षा । 

शिवलिगप्रतिष्ठाक्रम । 

शिवक्तिगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिवलिंगप्रतिष्ठाविषि---अनन्त द्वारा। 

शिवशज्षिगप्रतिष्ठाविधि---नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट द्वारा। 





१६१४ 
्ञिववाक्यायली--वीरेदवर के पुत्र चण्डेशवर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०। 
छिवसवबेस्व--नि० स्ि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 
शझिवाराघधतवीपिका--हरि द्वारा । 
शिवार्चनचन्द्रिका--नि ० सिं० में व० | 
शिवार्चनचन्ब्रिका-+-अप्पयदी क्षित द्वारा। 
शिवाचंनचन्द्रिका--श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रकाशों में। 
शिवा्चनपद्धति---अमरेहवर . द्वारा। 
छिवा्ंनशिरोमणि--ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 
ल्षिवाचनशिरोंमणि--ऊोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्वारा। २० उल्लासों में। 
शिवाल्यप्रतिष्ा--राधाकृष्ण द्वारा। 
ज्िवाष्टम तितत्वप्रकाश--सदा शिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य 
रामेश्वर द्वारा । 
शिष्टिसाष्य--दे० बौघायनगुद्ममंण्य | 
शुक्रतीतिसार--ऑपर्ट द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एवं जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० में प्रका० तथा प्रो ० 
विनयकुमार सरकार द्वारा. सैक्रेड बुक्स आव दि 
हिन्दू सीरीज़ में अनूदित। चार अध्यायों-में एवं 
२५०० इल्तलोंकों में। इसमें राजबर्म, अस्त्र-शस्त्रों 
एवं बारूद (आस्नेयचूर्ण ) आदि का ब्र्णन है। 
हक्लाब्टमी । 
शुद्धवीपिका-दुर्गादत्तकृत। हु० प्र० (पृ० २१ एवं 
२५५ || प्रयोगसार से संगृहीत। 
हुद्धसौल्य | 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्ग न्यायालंकार द्वारा | रघु० 
 क्रेशुद्धितत््वपर आघृत। (२) नारायण वन्द्योपाध्याय 
द्वारा। नो० न्यू० (२; पू० १९६)। 
मोहनचन्द्र वाचस्पति. द्वारा। नौ० 


न्यू० (१, पू० ३६७-३६९)। शुद्धिरत्ताकर का 
उल्लेख 


कुशिकौमुवी--गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्छि० इण्डि०। 


दें० प्रक० १०१। 


झुद्धिकौमुदी-- महेश्वर द्वारा। सहगमन, आश्यौच, सपि- 


._* 7 - + अ्-। >- आण-न्नि जन, 
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ण्डतानिरूपण, गर्भस्नावाशीच, सद्यःशोौच, शावानू” 
गमताशौच, अन्त्येष्टिविधि, मूमूर्षकृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदका दिदान, पिण्डोदकदान, वृषोत्सग्ग, प्रेतक्रियाधि- 
कारी; द्रज्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकौम॒ुदी---सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बड़ोंदा 
(सं ७0 शै० वे ) | 
शद्धिगच्छ--गदाघर के कालसार में वर्णित । 
शुद्धिचन्द्रका--कालिदास द्वारा। हुल्श (सं० ९३)। 
शुद्धिचन्त्रिका--कौशिकादित्य के षडशीति या आश्ौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका । दे० प्रक० १०५ । 
शुद्धचिन्तामणि---वाचस्पतिमिश्र द्वारा | दे० प्रक० ९८ | 
शुद्धितत्व---रधु ० द्वारा। दे» प्रक० १०२ । जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० बाँकुडा में विष्णुपुर के निवासी 
राधावहलूमम के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मृद्वित। 
टी० गुरपसाद न्‍न्यायभूषणभट्टाचार्य द्वारा । नों० न्यू० 
(जिल्द ह, पू० ३७१) । टी० राघामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित । 
शुद्धितत््वकारिका---रा मभद्ग न्यायालंकार द्वारा। उप- 
युक्त शुद्धिकारिका ही हैं। | 
शबसितरवकारिफा--हरिना रायण की। 'रघु० के छुद्धि- 
तत्त्व पर आघृत। 
शुद्धितत्त्वाणव--श्रीनाथ ' कृत | शुद्धितत्त्व में व०। 
(रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०। 
शुद्धिदर्षण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि- 
भाषा यह दी हुई है-- विहितकम हिंत्वप्रयोजको घर्म- 
विशेष: शुद्धि: । गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही 
विषय इसमें हैं। 
शुद्धिदीप-- (या-प्रदीप) केशवभट्ट द्वारा। गोविन्दानन्द 
की शुद्धिकौमुदी के विषयों का ही विवेचन है।... 
शबद्िवीप--नि० सि० एवं विधानपारिजात तथा रुक़््घर 
के शुद्धिविवेक में ब०। 
शद्धिदीपिका-- ( १) श्रीनिवास महीनन्‍्तापनीय कृत; 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा एवं राशिनिर्णय, प्रहनिर्णय तारा- 
' शाद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय; बिवाहनिर्णय, जातक« 


निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिर्णण नामक आठ 
अध्यायों में । लग० ११५९-६० ई०& में प्रगीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हलायूष के ब्राह्मणत्तवंस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त॑ 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य ॥रा। 
टी० प्रकाश, राधवाचार्य ॥रा। (कलकत्ता में सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित] । टी० अर्थकौमुदी, गणपतिभट्ट 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
टो० दुर्गादत्त हारा; प्रपंचसार (हु० प्र०, पू० २१ 
एवं २५५) पर आधृत | टी ० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टो० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है। 
शुद्धिदीपिकाधृत्ति--मयु रानाय दर्मा द्वारा। 
झुद्धिनिवन्ध--छद् शर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह के मुख्यन्यायात्रीशा थे तथा उसके प्रपितामह 
जयधर लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । कहूग० 
१४५० ई०। 
झुद्धिनिर्णय---उमापति द्वारा। 
शुश्धिनिर्णय---गोपाल द्वारा। 
शुद्धिनिर्णय--वाचस्पति महामहोपाध्याथ सन्मिश्र द्वारा | 
दे० प्रक० ९८। 
इहुद्धिपज्जी--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 
हा द्धिप्रकाश---वना रस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
श्यन्वकेरवरपुरी वासी पृुरपोत्तमात्मण हरिभट्ट के 
ततुज आपाजिभट्र के पुत्र ४। संवत्‌ १७५२ (द्वीपु- 
सप्तेन्दुबत्सरे ), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रगीत। 
दे० नो० (जिल्द २, पू० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रगीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
झुड्िप्रकाइ--रघु ० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरसिह के पुत्र 
- क्ृष्णशर्मा द्वारा। 
शुद्धिप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। 
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हुद्धिप्रदीषिका--कष्णदेव स्मातंवागीदा दारा। 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिविम्ब--रुद्वर के शूद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरन्व---सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा। 

शक्षिमयुख---तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७. जें० 
आरण० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका० | 

शुद्धिमुक्तावल्ली--जंगाल में काब्जिविल्लीयकुक के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आशौच पर। नो» न्यू० 
(२, पृ० २०१) । 

शुद्धिरत्तन---अनूपविलास से लिया हुआ। 

शुद्विरत्न--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्त--7ंगा राम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्विरत्नाकर--चण्डेश्वर द्वारा । दे० प्रक० ९० (पु० 
३६७) | 

शुद्धिरत्ताकर--मथु रानाथ चक्रवर्ती द्वारा। 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक--माणिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचार्य उपाधिवारी ) द्वारा। आशौच, आपद्धर्म, 
प्रयश्चित्त आदि पर | द्वराएनिएल कंट०, “मद्रास, 
पाण्ड० (१९१९-२२, पूृ० ५४७४)। 

शद्धिविवेक-- ( () लक्ष्मीघर के पुत्र एवं हलूबर के 
अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पुत्र श्लीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिषिवेको दृद्योत---मदनरत्न का भाग | 

शुद्धिप्यवस्थासंक्षेप--गी ड़वासी चिन्तामणि न्यायवागीक्ष: 
द्वारा। स्मृत्तिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंडा; पाण्डू७० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) । दे० नो० 
(जिल्द ४, पु० १३० ) | लेखक ने तिथि, प्रायदिचत्त, 
उद्ाह, आाद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्य लिखे हैं। 

धाद्धिव्यवस्थासंग्रह । : 

शुद्ितार-- (१) ऋष्णदेव स्मातंबागीश (वन्चघदीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघर द्वारा । (३) श्रीकंठ 
धार्मा द्वारा। नो० न्‍्यूं० (जिल्द १, पू० ३७२)। 
शुद्धसितु--उम्राशंकर द्वारा! 
शुन-पुच्छस्मृति--मिता० (याज्ञ ० ३।१६) एवं अपराक 
द्वार वबं७० | 
शुभकर्मनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा । गोभिल के अनुसार 
गुृह्मय कृत्यों पर। १५वीं झताब्दी के अन्त में (नो०, 
जिल्‍ल्द ६, पू० ७)। 
शुब्रकमलाकर-- (या शूद्रघर्मतत्त्व] कमलाकर भट्ट कृत । 
द्वे० प्रकू० १०६। 
धुद्कर्मब॒त्ति--शेषकृष्ण की शुद्धाचा रकिरोमणि में व०। 
दाहकुलदीपिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पू० ३५) । 
शुब्रकृत्य+-लालबहादुर द्वारा।. 
हाबकृत्यविचारतत्व---रघु ० कृत । दे० प्रक० १०२॥ 
शाइ्जपविधानत | 
बुदघर्मतत्व--कुमल्‍ाकर भट्ट द्वारा। यह शूदकमलाकर 
हूं) है । 
वबघर्मवो धिती--मदनपाक्त द्वारा। यह भदनपाल की 
स्मृत्रिकौभुदी ही है। दे० प्रक० ९३। 
शब्घर्म दद्योत---दिनकरोद्द्योत का एक अंश | गागाभट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया। 
शतपड्चसंस्कारधिधि--कद्यप द्वारा। 
बवपद्धति---मकर न्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहुण- 
पाछ के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौड़देश में 
संबत्‌ (४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नौ०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२); श्राद्धक्रिपांकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में ब०। स्पष्ट बर्णन है कि यह सोममिश्र के 
अन्य पर आधूृत है। अन्त के इलोकः में आया है--- 
झाके युग्मसरोजसम्मवमुथ्षाम्भोराशिचर्दान्विते 
(शक सं० (ड४२००१५२० ई०)। 
धृबरपद्धति-+-गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विद्दघारी द्वारा। छा्रों के १० संस्कारों पर एक 
_बुहत्‌ प्रन्‍्थ, यथा--नतर्भाधान, पुंसवत, अनवलोमन 


घर्मशात्त का इतिहास 


सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकर्म, विवाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर 
भो। मयूख एवं शुद्धितत््व का उल्लेख हैं। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कहा गया है । 

बुबरपद्धति---स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्म है। बड़ोदा (सं० ८०२३) | 

शुद्विवेक--रामठक्ूर द्वारा। 

शुब्रज्ाद्पद्धति---रामदत्त ठककुर द्वारा। 

ब॒द्रघटकमंचन्द्रिका । 

शूब्रसंस्का रदीपिफा--कृष्णभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८९७५)। 

वुद्संकर--अलवर (सं० १४९२)। 

ददह्मृति | ता 

शुद्राचार--लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

शहाचारचिन्ताभणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
जार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 

शद्राचारपद्धति--रामदत्त ठक्‍्कुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेशवर का चचेरा 
भाई था। 

शद्राचारविवेकपद्धति--गोण्डिमिश्र द/रा | 

शूबाचा रशिरोसणि--गो विन्दार्णब॒ के छेखक नृसिह॒दोष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा | केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्ति प्रदशित की और जो परमवेष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिछाजीनूप के अनुरोध 
पर प्रगीत। ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्मतीर्थ (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुरुवार (मार्च ४, १५९१ ई०] को उतारी 
ग़यी.। गोविन्दार्णब, भिताक्षरा, शंखलघर, दाह्क- 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लेक््मम के आचाररत्न में व०॥। १५२०-१५९० 
ई० के बीच में। दोष' वंश के लिए दे० इंण्डिक 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० २४५)। 


घर्मजास्त्रीय प्रन्यसूची 


धाप्राचारसंप्रह-- (या सच्छूद्राचार) नवरंग सौन्दर्य भट्ट 
द्वारा । 

श्राह:ःझृत्पतश्व-- (-प्रयोग )---रघु० द्वारा। नो०'न्यू० 
(जिल्द न, प्‌० २००) | 

धाव्राह्लिक । 

बाब्राकह्लिकाचार---अंगमंकृत | ताड़-पत्र पाण्डलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

धाद्ाह्विकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा । नौं० न्यू० 
(० ३७३) | 

शूब्रीपद्धति। 

शाब्ोत्पत्ति--शेवकृष्ण की शुूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 

शाब्रोद्द्योत--देखिए दुद्गधघर्मोद्द्योत । 

शोवकल्पद्रुम-*-अप्पय्यदीक्षित द्वारा | 

बोवकल्पब्रम-+-छक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 

शैवतत्त्वप्रकाश । " 

बैबतत्त्वामृत 

बंवतात्पयंसंग्रह । 

दोवघर्सलण्डन । 

इेवरत्नाकर--ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६) | 

शेवबेष्णवप्नतिष्ठाप्रयोग । 

पौजवेष्णवमतखण्डन । 

शेवसर्बल्व--हलायुव द्वारा। ब्राह्मणसर्षस्व में उह्लि- 

. खित | 

दवसर्वत्वसार--विद्यापति द्वारा। भवेशात्मज देवसेह 
के पुत्र शिवसिह-सुत मिथिल्‍क्तानरेश पद्मसिह की 
रातो विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत॥। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नौ० (खण्ड ६, पृ० १-५] | 

दोवसिद्धान्तदीपिका । । 

इंवसिद्धान्ततोखर--+ (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ७०॥ 

दोवसिद्धान्तसंप्रह । 

वावसिद्धान्तससार । / 

वौवसिद्धान्तसारावलि-- (या सिद्धान्तसारावलि) ! 


१६१७ 
बबाहिक । 


शाोचलक्षण । 

शौचसंग्रहविव॒ृति---भट्टाचायं द्वारा। 

शोचाचसमनविधि | 

शौचाचारपद्धति--हेमाद्वि (ब्तस्तण्ड ६।५९) दह्ाराउ० | 

शौनककारिफा-- (या शौनकोक्तवुद्धकारिका) ड० का० 
पाण्डु० (९७, १८६९-७०) | २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ प्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर।आदइवल्ायनाचार्य, 
ऋग्वेद की पाँच ज्ञाखाओं, सर्वानुक्तमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) हैं। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोंदा (सं० 
८घ ३३७) | 

शौनककारिका वक्नी--से ० प्रा० (सं० ५८९८)। 

होनक्कगृह्म--विश्वरूप, अपराक्क, हेमाद्वि द्वारा व०। 

झौनकगहछापरिशिष्ट---अपराक द्वारा व० (पृ०५२५] | 

इशोौनकपञड्चसुत्र । 

शौनकस्मृति--दे० बी० बी० जार० ए० एसू० (पृ० 
२०८], जहाँ पद्म में एक बृहत ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक,. ग्रहग्मान्ति, 
गर्भाधानादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पति- 
शान्ति, मबुपर्क, पिण्डपितुयज्ञ, पार्वणश्चाद्ध, आग्रयण, 
प्रायशिचित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रथोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

झौनकौ---नव॒ग्रहों की पूजा पर । 

अ्वणद्वादइशीनिर्णय---गोपालदेशिक द्वारा। 

अआदकमल---नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पक्ृता में व०। 

भराद़्कला--भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ 
भाग | कल्‍्पत ढ्वारा उपस्यथापित क्षाद्ध की परिभाषा 
दो हुई है--- पितुनुदिद्य द्व॒व्यत्याग्रो बाह्मणस्वीकार- 
पर्॑न्तम्‌ ।! नो० (जिल्‍ल्द १, पूंछ २९९] ॥ 

श्राद्धकलिका-- (या श्राद्धपद्धति]) रघुनायकृत | भट्ट 
नारायण को नमस्कार किया गया हैं। कालादर्श, 
घमंप्रवृत्ति।निर्णयामृत, नारायणवृत्तिकृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं। ड० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०) । 





१६६१८ 


: शाइकलिकाविषरण---विश्वरूपाचार्य कृत। शिवभट्ट 
के पण्णवतिश्राद्धनिर्णय में ब०। 
शाइकल्प-- (मानव) बी० बी० आर० ए० एसू० 
(जिल्द २ पृ० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्रादकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्नादसूत्र) ९ अध्यायों 
में; श्राद्धकृत्यों पर ९ इलोक हैं; कई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,पू० १७४) । टी० शआाद्धविधिभाष्य, 
कक द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० आद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिसुद्ध के पुत्र विष्णुमिश्रसुत 
क्ृष्णमिश्र द्वारा; नि० सि० द्वारा व०; कक एवं 
हलापुंब की टीकाओं की ओर संकेत है (गुजराती 
प्रेस) । दी० आद्वसूत्रार्थभंजरी, वामन पुत्र गदाघर 
द्वारा। टी०संकर्षण के पुत्र नीलासुर द्वारा (अछूवर, 
.४४] | टी० समुद्ककर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा ब०] | टी० संकर्षण के पुत्र हलायुंब द्वारा; 
गोौविन्दराज एवं शंखवर का उल्लेख है; श्राद्धकाशिका 
द्वारा व०। रूगता है, तीलासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ हलायुव॑ है) का शभ्रामक पाठ है; यजुर्व॑दिश्नाद्ध- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिलल्‍्द २, पु० ४९६) ने स्पष्टत: 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगुह्य का एक परिद्षिष्ट। (३) 
गोमिलीय; टी० महायश्ञा द्वारा (बड़ोंदा, स॑० 
१२८९५) | (४) मैत्रायणीय। (५) अथर्ववेद 
का ४४वाँ परिद्षिष्ट। 
आडकल्प-- (१) काशझीनाथ कृत। (२) अभर्तंयज्ञ 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृभक्तितरंगिणी नाम 
भी है (दे० प्रक० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्दोगण्ाद्ध नाम भी है (दे० प्रक० ८९) ६ स्मृति- 
गृद्य, पुराणों, गोपाछ एवं भमूषप पर आधघृत (नो०, 
_ 'जिलल्‍्द ३, पू० ३४; जिल्द २, पू० ३६४) । (५) 
हेमाद्रि द्वारा (पीटर्सन की छठी रिपोर्ट, पृ० १६) ; 
_चतुवर्गं चिन्तामणि की चर्चा है। 
आाइकल्पवीप--हो रिक्तत्रिपाठी कृत। 
भाहकल्पजुन । 


धर्मशास्त् का इतिहास 


शाउइकल्पना--इण्डि० आ० (पृ० ५५८) । 
शआाउकल्पभाष्वय--दे० गोभिलीयश्राद्धकल्प । 
श्राद्धकत्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; शआाद्कल्पन्षता में 
ननन्‍्दपण्डित द्वारा व०। 
आदकल्पक्तता---नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
आद्धकल्पतार--तारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
टी० लेखक द्वारा, दे० सटीन (पूं० १०५, ३१६)। 
शआद्धकल्पसूत्र---दे० श्राद्धकल्प (कात्यायतीय ) | 
आराउ्वकल्पसूज-- (या नवकण्डिकासूत्र,, कात्यायन का 
छठा परिद्षिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र ।' 
आादइ्काण्ड--न सिंह के प्रयोगपारिजात से। 
शआंद्धकाण्ड--भट्टोजि द्वारा। 
श्राज्धकाण्ड---तैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
का एक भाग। 
आद्धकाण्डसंप्रह+-वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 
श्राद्धकाण्ड | 
श्रादधुकारिका--अलूवर (सं० 
३५४) 
-आद्धकारिका--केशव जीवानन्द हार्मा द्वारा। 
आद्धफायनिर्णय | 
श्राद्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णु मिश्र-सुत कंष्ण द्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह्म का संस्करण )। कक, धर्मप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित रा श्राद्धकल्पछता, 
श्राद्धमयूख में व०। १३००-१५०० ई० के बीच | 
शआजकृत्यप्रदीप--होरिलक॒ दहारा। अलवर (उद्धरण 
२५५) | 
आाद्धकौमुवी--- (या श्राद्धक्रियाकौमूदी) गोविन्दानन्द 
द्वारा। दे० प्रक० ६०१। बिब्लि० ण्डि०। 
आदउकरम--महादेव के पूत्र याज्ञिकदेब द्वारा | 
आद्धल्ण्ड---तु सिह के प्रयोगपारिजात से। पा 
आद्गणपति--- (या श्राद्धसंग्रह) कौण्डमट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५९२१)। दे० 
बंदसंग्रह। 
आदचन्द्रिका-- ( १) भारद्वाज गोत्रज बालकृष्ण के पुत्र 


४४९६ एवं उद्धरण 


घमंशास्त्रीय प्रन्यसूची 
भ्राददीप--विध।नपा रिजात में व०। 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। छे० के घर्मशास्त्र- 
सुघानिधि का एक अंश। उसके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराक्क॑, छूग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डेइवर के छिथ्य रुद्रघर द्वारा | 
वर्धमान की दो हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है--- सम्वन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितृनुदिश्य द्रव्यत्याग: श्राद्धम्‌ ।' नो० 
(जिल्द ८, पृ० २७०) | (५) श्रीौकराचार्य के पुत्र 
श्रीताय आचार्यचूड़ामणि द्वारा। यजु्तेंदिश्नद्धतत्त्व 
(पू० ४९३] में उसके गुरु के ग्रन्य के रूप में व०। 
ओदत्त को आकोचना की गयी है। छलग० १४७५- 
१५२५ .ई०। 

आाद्धचन्द्रिकाप्रकाश--प्रह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका 
ही है। 

आद्चिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र हारा। बनारस में 
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८॥ टी० 
भावदोषिका, महामहोपाष्याय वामदेव हारा (नो०, 
जिलल्‍द ५, पृू० १६५) | 

शासचिन्तामणि---श्रोविश्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या चछुवओधिनी भी नाम है। 
ले० की कृत्यतचिन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डि०ण आ० (पृ० ५३८) | 

धासतत्व---रघु० कृत । दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विव॒ृति, राधावल्‍लभ के पुत्र 
काशोराम वाचस्पति. द्वारा (कलूकत्ता में बंगला 


लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर 


चक्रवर्ती ॥रा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश्य द्वारा 
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है) । 
शाउतिलक---विधानपारिजात में व०॥ 
श्राद्धवर्षण--जयकृष्ण तर्कवागीश कृत। कल्पतरू की 
आलोचना है। इसे श्राद्धवीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया . है। 
आद्धदर्पषण---मधघुसूदन रा। - 
भाददीधिति--$ष्णमट्ट कृत । 
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भ्राद्धीप--जयकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) । नों० (जिल्द १०, पृ० १०७) | कहल्पतस की 
आलोचना भी है। 

शआ्राद्धदीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा। 

भ्राद्धदीपकलिका--शू लपांणि कृत | नि० सि०, विवान- 
पारिजात में व० । ञ> 

शाद्धदीपिका--सदा श्षिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
बाज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं ककंभाप्य पर 
आधृत | 

भ्राद्धदोपिका-- गोविन्द पण्डित कृत । ननन्‍्दपण्डित 
जनादरछूनाएपलता मे त्र७० | 

भ्ाध्वदीपिका--वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थरू के 
रत्नभट्ट-पुत्र त्रिगुलाभट्ट के पुत्र मालजितु) द्वारा | 
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन्‌ १६४३-ई० में पारसी* 
प्रकाश भी लिज्जा। 

भ्राद्दीपिका---श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्य चूड़ा- 
मणिद्वारा। सामवेद-अनुयाधियों के लिए। यजुर्वेदि- 
श्राद्धतत्त्व में रघुण द्वारा ब०। १४७५-१५२५६०॥ 

आद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काक्चिचिविल्लीय अर्थात्‌ 
राढोय ब्राह्मग कह्टा गया है) द्वारा। सामवैद 
के अनुथायियों के लिए। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पू० 
२७९) । 

भ्राउ्धदीपिकानिर्णय । 

श्राद्धदेवतानिर्णय । 

भ्राद्धद्वासप्ततिकला । 

श्राद्धनवकण्डिकासूच---दे खिए श्राद्धकत्प (कात्यायनीय )। 

क्राद्धनेकषण---अछूवर (सं० १५०१) 4 

भ्राड्धनिर्णम---उमापति कहृूंत | ननन्‍्दपण्डित की अश्राउ- 
कल्पछता में व०। 

झआाडनिर्णय--चन्द्रचुड़ कृत | 

श्राज्निर्णय---शिवभड्ट कृत । 

क्राद्धनिर्ण--छुदर्शन कृत। 

श्राड्निर्णयदी पिका--प राह रगोत्र के तिस्मलकंबि द्वा रु । 
कालादर्श का उल्लेख है। ; 


की 
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शआउनुसिह---न्‌ सिंह कृत (कलकत्ता सं ० कालेज पाण्डु०, 
जिल्द २, पृ० ३९२) 
आाडपजी--वाचस्पतिमिश्र केद्वेतनिर्णय में- उल्लिखित 
(आक्सफोर्ड कैटलांग, पृु० २७३ बी० | 
शाडपण्जी--रुद्रघर के श्राद्धविवेक में व० | (४०० ई० 
के पूर्व 
खाउपद्धति-- (आइवलायनीय ) । 
खलरादपद्धति-- (पंचत्रिशच्छछोकी ) । 
लरादडपद्धति--कन्नोज के बाबू रूट्वेमीकान्तात्मणज लछोक- 
मणि के पुत्र कुलमणि-सूत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० 
(इण्डि० जा०, पू्‌० ५५९) की तिथि सं० १८०५ 
(१७४८-९९ ई०)।॥ 
आड्पडद्धति---रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा | 
खादपद्धति--दयाहंकर द्वारा। 
शराडपद्धति--दामोदर द्वारा। 
आडइपडति--ना रायण भट्ट आरडे द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
३३८) । 
शराड्पद्धि---तोलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयूख में व०। 
आाजपद्ति-+-हल्‍ापुब (जिन्होंने ब्राह्मगसर्वस्व लिखा 
है) के ज्येष्ठआाता पशुपति द्वारा। टी० हलापुथ 
द्वारा | 
शआाड्पड़ति---माघव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दर्शब्राद्ध- 
परद्धति' नाम भी है। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधघृत। 
ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे। 
शआाउपडंति--विद्वनाथ भट्ट द्वारा । 
भाडपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-पुत्र शंकर 
द्वारा । 
भाद्षपद्धति--हेमाद्वि ।रा। ले० की चतुर्वर्ग चिन्तामणि 
को ओरं संकेत है। स्टोन (पृ० ३१६-१७) । 
आद्धपल्कथ--दद्धघर के श्राद्धविवेक एवं टोडरानन्द 
(श्राद्धसतौ|७ल्य ) में व०। 
श्रादपारिजात--दव॑तपरिश्षिष्ट (दंतनिर्णयपरिश्ििष्ट) में 
केशव द्वारा ब०। 
आद्वप्रकरण--लोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाण्डु० है)। मेघातिथि के उद्धरण हैं। 


क्र 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यर्थंत्तार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 

श्राउउप्रकररण--नरोत्तमदेव द्वारा। 

शाउप्रकादा---नि० सि० में व०॥ 

श्रादप्रकीर्णकारिका । 

श्राउप्रदीप । 

शआतजप्रदोष--कष्णमित्राचार्य द्वारा। 

शराद्धप्रदीप--गोवर्धन के पुत्र घनराम द्वारा। बड़ोंदा 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं। 

श्राद्धप्रदोष---शीघ रशर्मा के पुत्र प्रद्युस्तदर्मा द्वारा। . 
पाण्डु० घक १४४८ (१५२६ ई० ) में उत्तारी गयी। 
सम्मवतः अधिकारी के रूप में ही छेखक को श्रीहडु- 
देशीय हाकादिद्वी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू ० 
(जिल्द १, पृू० ३८०-८१)। 

आद्धप्रदीप---मघुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदगाठियों के लिए। नो० 
(जिल्द ६, पूृ० २९९)। 


आउप्रदीप--छररघर द्वारा। से० प्रा" (९३९)। 
सम्मभवतः यह श्राद्धचन्द्रका या श्राद्धविवेक 
ही है। 


आद्धप्रदीप--वर्ध मान द्वारा । रघु० के आद्धतत्त्व में व० | 

शआाद्धप्रदीप---भवनाथ सन्समिश्न के पुत्र दंकरमिश्र द्वारा। 
रद्रधर के आद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 

_ रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । नो० (जिल्द ७, पु० 

१९१)। ले० वर्धमान के गुरु ये । 

आद्धप्रभा--रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है। 

शआराउप्रयोग-- ( १) आपस्तम्बीय, (२) बौघायनीय, 
( ३ ) भारद्राजीय, (४] मंत्रायणीय, (५ ) 
सत्यापाढीय, ( ६ ) आश्वलायनीय, कमजाकर 
कृत। 

आाद्प्रयोग-- (आइवलायनीय_) विश्वनाथ के पुत्र राम- 
भट्ट द्वारा। | 

आादप्रयोग--गोपालसूरि द्वारा | प्रयोगदरपंण, वैद्यनाथीय 
निवन्ध, सुधानिधिविकोचन द्वारा व० है। 


 आादप्रयोग--दयाशकर द्वारा। 


घर्मगास्त्रीय प्रन्थसुची 


आद्धप्रयोग--ना रायण मट्ट द्वारा। ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अंश । 

भाद्धप्रयोगचिल्तामणि--अनूप सिंह कृत | 

आद्धप्रयोगपद्धति-+-- ( कात्यायनीया ) काशीदीक्षित द्वारा। 

आदउप्रशंसा | 

थाद्ब्राह्मण | 

आदभास्फरप्रयोगपदति । 

शराद्धनज्जरी--नि० सि० एवं रुद्रघर के शुद्धिविवेक में 
ब॒० । 

आद्धमज्जरी--रत्नगिरि जिले के 'राजापुर तारलुका में 
फगशों के निवासो बापूभट्ू केल्कर द्वारा। शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रगोत। आनन्दाश्रम प्रस 
में मुद्रित । 

अआद्धमज्जरी--मुकुन्दलाल द्वारा। 

अआाद्धमन्जव्यास्या--हलायुध के ब्राह्म गसर्वस्व से । अलवर 
(३५६) | 

श्राद्धमयूल--तोलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। जें० 
आर० घरपुरे द्वारा मु०। 

श्राद्वम्ीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। 

शाद्रत्न--इन्द्रपति के शिष्य रक्ष्मोपति द्वारा। साम- 
बेदियों एज शुक्ल्ूयजूर्ज दियों के लिए। अ्रदत्त पर 
आधूृत | 

आावरत्वमहोवधि--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
ले० के श्राद्ध/जभरु मास्कर में व०। 

भाद्धरहल्प---स्मृतिरत्नावल्ति में रामनाण द्वारा व०। 

आदवचनसंग्रह | 

आदउवमनप्रायध्िचत्त । 

शराद्ववर्णनत--हरिराम द्वारा। 

भाद्धवसिष्ठद--सं ० कौ० में व०। यह बसिष्ठक्षाद्धकल्प 
ही है। 

श्राउविधि-- ( १) कोकिलोक्त; दे० ड० का० पाण्डु० 
(सं० २२३, १८७९-८०); स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, झातातप, याज्ञवल्क्प का उल्लेख 
है; वृद्धित्राद्ध, गणाधिप्पूजा, मातृपूजा एवं अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) ॥ (३) 


हि 


१६२१ 


माव्यन्दिनीय, ढोण्डू द्वांरा। दे० बी० बी० मार० 
ए० एसू० (पृ० २३६, सं० २३६) | कर्क, कल्पतद, 
अीकण्ठ उपाध्याय, हलायुवीय, श्राद्धभाष्प की ओर 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

शाद्धविधिसंक्षेप । 

भराद्धविभक्ति---नो ०» (जिल्द १०, पू० ३४७) ॥ 

आ्राद्धविवेक--प्र।णकृष्ण के पुत्र ढोण्ड्मिश्र द्वारा | पीटर्सन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पृु० १८८) में देखिए। 

आद्धविवेक--लक्ष्मीघर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० 
९६। बनारस में मुद्रित | 

शआ्राद्धविवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। मधु- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय ] द्वारा ककूकत्ता में 
मुद्वित। टी० टिप्पनी, अच्युतचकवर्ती द्वारा, दायर 
भागटीका में ब०। टी० अर्थकौमुदी, गोविन्दानन्द 
द्वारा; दे० प्रक० १०१। टी० मावार्थदीप, जगदीश 
द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि में कलकत्ता 
में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा । टी ० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यच्रड़ामणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द १, पू० ३८१-३८२) ; ऐसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवछ अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी० श्राद्धादिविवेककौमुदी, महा- 
महोपाधष्याय रामकृष्ण न्यायालंकार द्वारा (नो०, 
जिल्द १० पृ० ११९)। 

अद्धविवेकसंप्रह ॥ 

आद्ववृत्तिप्रकरण | 

श्राद्धव्यवस्था 

श्राद्धव्यवस्थासंक्षेप---चिन्तामणिकृत । दे० शुद्धिब्यवस्थान 
संक्षेप । 

आद्धवोडशविधि--अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७) | 

आउसंकलन | 

आद्वसंकल्प---रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

आदसंकल्पषिधि । 

आद्यतंग्रह-- ( १) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० 
के पूर्वं। (२) प्रयागभट्टात्मज कॉण्डमट्ट के पुत्र 
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घामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत पर आधृत | 
उन्होंने कातीयगृह्मसूच पर संस्का रगणपति ग्रन्य छिखा। 
है। शक सं० १६७३ (त्रितगभूपाल्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रगीत। दे० इण्डि० आ० 

. (पृ० ५६०-६१, सं० १७३८) | इण्डि० आ० (पु० 
५६२) में तिथि दक-गगनांगा (चु।) ज्मूमिते 

- (१६७०-१६९० ) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। करके, 
हलायुव, गदाघर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 

भादइसमुच्चय । 

शआाडुसागर-- (६) कुम्मकमट (? ) द्वारा। यह ताम 
कुल्लक या कुल्लूकमट्ट तो नहीं हैं? (२) कुल्लूक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक:८८। (३) तारायग आरड 
द्वारा। छेखक के गृह्याग्निसार में व०। १६५० ई० 

के पदचात | 

आाद्धतार--( १) नृसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- 
पारिजात में व०॥ (२) कमदछाकर द्वारा। 

शाड्सोरुप--टोडरानन्द का अंत । दे० प्रंक० १०४। 

शआादहेमाग्रि--चतुवं गं चिन्ताम णि. का श्रद्श्बकरण । 
श्राद्धाड्ूतर्पणनिर्णय--रा मक्ण- द्वारा (बड़ोदा, सं० 
३०३) । 

भाद्धाजुलास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र॒ विष्णुश्षर्भा द्वारा। 

कर्क पर आधृत | माध्यन्दिनीशाखा के छिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९) | 

शाद्धावर्--महेशइ्वर मिश्र द्वारा। 

भाद्धाविविधि 

खलाद्वाविविवेककोमुदी--रा मकृष्ण द्वारा । 

आद्धाधिकारं--विप्णुदत्त द्वारा। 
आद्वाधिकारिनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द/रा (नो०; 

 जिल्द ३, पृ० ६०)। 


श्राद्धालोक---८ढमण के आजा ररत्न में व०॥ १६०० -ई० 
५ के पुर । 





श्राड्धेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्‍द ५, पृ० ९६) | 

भ्राद्धेलुवेखर--नागो जिमट्ट (कालछे' उपाधि) द्वारा। 
दें० प्रक० ११० | 

श्राद्धोद्द्योत---वर्धमानः के गंगाकृत्यविवेक में व०॥ यह 
मदनरत्न का एक भाग है, एसा प्रतीत होता है। 

श्राद्धोपपोगिवचन---अनन्त ट्वू ॥रा। 

श्रावणकर्मसर्पबलिप्रयोग---एक गृह्य कृय। 

शआवणदावशी । 

श्रावणी--- (आइबलायनीय ) । 

आवणी--- (काण्वशासखीय) । 

शआाबणीकम--- (वःजसनेयी ) । 

ब्लावणीकर्म -- ( हिरण्यवे-शी) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा। 

आवणोत्सगंकर्म । 

शौ-भाह्लिक । 

श्रीकरनिबन्ध---हरिनाथ के स्मृतिसार में व०। 

श्रीधरसमुच्चय---रघु० के मलमासतत्त्व में व० । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व०॥ दे० 
भंकाण ८६ | 

श्रीनिबासदीक्षितीय--क्रौक्षिकगोत्र के गोबिन्दार्य के पुत्र 
श्र।निवास द्वारा | वैज्ञानससूत्र पर (द्राएनीएल कीट० 
पाण्डु०, सन्‌ १९१९-२२, पु० ५१७९) | 

शीपतिरत्नमाका--समयमयूख में व०। 

ओपतिव्यवहारनिर्णय---रघु० के तिथितत्त्व में ब०। 
जावानन्द (जिद १, [० २१)। ु 

श्रीपतिव्यवहारसमुच्चय--रघु० के संस्कारत व में ब० | 
सम्मबंत: यह उपर्युवत् हू। है । 

शरीपतिसमुक्षषय---रघु ० के ज्योत्तिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, पू० ५८२) । 

श्रील्षलप्रकाइ--तिगलंमट्ट. द्वारा। प्रीटर्सन (प्‌वीं 
रिपोर्ट, सं० १५४ | | 

श्रुतिचन्द्रिका ! 

श्ुतिमोमांत्ता--जु सिह वाजपेयी . कृत । 

श्रुतिमुक्ताफल । 

शौतस्मा्तकर्मप्रयोग--नू सिंह द्वारा । 


घममशास्त्रीय प्रन्यम्ूची 


श्रौतस्मातंविधि--बालकृष्ण द्वारा। 

इलोफफात्यायल---अपराक में व७। 

इलोफफालनिर्णय । 

इलोफगोतस--जीमूत ० के कारूविवेक, अपराकं, काल- 
माघषव द्वारा व०। 

इलोफचतुर्वत्ी-- (घर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा। टी० 
रामपण्डित दोष द्वारा; सरस्वतीभवन माहूा द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित। 

इछोक्ततर्वण---लौगाक्षि द्वारा | 

इलोफलंग्रहु--९६ श्राद्धों पर। 

इल्तोकापस्तम्थध--आचा रमयूख में व०। 

एयणस्नुपाघनसंवाब--- ( वर्नेल, तंजौर, पृ० १४३ बी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्तित पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्‍्य पा जाती हैं। 

इपासकफर्म प्रफादा । 

इधेताइबदानथिधि--कमलाकर द्वारा। 

घदकर्मचन्तिका--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चतक्रि तिम्मयज्वा 
द्वारा। संन्याप्ती हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम 
कहलाया | 

जद्फर्मचन्त्रिफा---कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व० | 

जटकरमंदीपिका--अज्ञात । पघ्यम्बक, पारथिव शिवक्तिग 
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, प्‌ ० 
२७३) | 

बंदकर्मदीपिका--मुकुन्दछाल द्वारा। 

घट्कर्मविचार---स्मृतिरत्नमहीदधि का एक भाग। 

घट्कमंविवेक--हरिराम हारा। 

घट्करम व्या्यातबिन्तामणि---नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 
प्रधुक्त वाक्‍यों के विषय में निरूपण । .गुण विष्णु पर 
आधुत (नो०, जिल्द ३, पूृ० २७)। 

बट्जिशवन्मत--दे ० घरक० ५३ । 

बदपदी--विट्ठलदीक्षित कृत (सें० प्रा० कैटलाग, 
सं० ६०२९) | 


घट्पारायणविधि। 
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घडश्ीति--- (या आशौचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम इलोंक है--- 
अथानेकर्विवाक्यानि संग्रत्यादाय केवलम्‌। संग्रथ्य 
कौशिकादित्यो लिखत्याशौचनिर्णयम्‌ ॥' जनन-मृत्यु 
के अशौच पर ८६ इलोक एवं सूतक, सगोत्राशौच, 
असगोत्राशौच, संस्काराशौच एवं आशज्लौचापवाद 
पर ५ प्रकरण । औफ़ंड्ट (२, पू० ८२) ने भ्रमवद्या 
इसे अभिनवषड्शीति माना है। ठी० अधोशोधिनीः 
लक्ष्मीनूसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्‍्दरएण्डित 
द्वारा (चौखम्भा सं ० सी० द्वारा प्र०)॥१ 

बडशीति--यल्लभट्ट द्वारा | 

घडुत्रिशन्मत---स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व० | 

वण्णवतिभाद्धनिर्णय--गोविन्दसूरि के पुत्र झिवभट्ट द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन हैल-- 
“अमायुगमनुक्तान्तिघृतिपातमहालया । आशन्चष्टक्यं 
च्‌॒ पूर्वद्यु: षण्णवत्यः प्रकीतिताः॥' कमलाकरमट्ट, 
नीलकण्ठ भट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध 
कलिका, कलिकाविवरण (विद्वरूपाचार्यकृत) का 
उल्लेखः है। १६५० ई० के पदचात्‌ | 

षण्णवतिशभ्राद्धपद्धति--रामेश्वर के पुत्र माधघवात्मज 
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट-को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५  ई० के लगभग। 

बण्णवतिश्नाद्धप्रयोग । 

बष्टिपूतिशान्ति--- (६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बर्नेल 
(तंजौर, पू० १३८ बी, १५१ बी०) | 

बोडदाकर्मकलापनिर्णय । 

घोडदाकर्मपद्धति--ऋषिभट्ट द्वारा। 


-बोडदाकर्मपद्ति---गंगाघर द्वारा। 


घोडदाकर्मप्रयोग--सोलह संस्कारों, यथा--ह््यालीपाकः 
पुंसवन;। अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, षष्ठी- 
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्मण, कर्णबेघ, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, क्ञोदान, समावतंन; 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है | पाण्ड० की तिथि छक सं० श६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह; १५०० ई० के उपरान्त; 
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घोडवापिष्डवानप्रयोग--अज्ञात | संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-२११) । 
घोडझमहादानपद्धति-- (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न्‌ सिह के मन्‍्त्री (खौपालवंशज) रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहित भवश्यर्मा की सहायता से प्रणीत। 
छे० चण्डेंद्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। 
घोडदमहावानविधि---राम कृष्ण - पु कमरछाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। 
घोडशपात्रा । 
बोडंशासंस्कार--आएवलायन गृदह्यसूत्र के अनुसार। 
घोडझसंस्कार--कमलाकर द्वारा। 
बोडशसंस्कार---चन्द्रचूड़ द्वारा। ले० के संस्कारनिर्णय 
का संक्षिप्त रूप। 
बोश्शसंतस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति | बीकानेर 
(पूं० ४६३ |; आनन्दराम दीक्षित द्वारा। 
जोडशइसंत्कारप्रयोग | 
घोडशसंस्कारसेतु--रामेशइवर द्वारा। 
घोडशोपचारपूजापद्धति--( विष्णुपूजा के लिए)। 
संबत्सरकल्पलता--व्रजराज (वल्लभाचार्य के पुत्र 
विटुठल्ेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
घप्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण | ड० 
का० पाण्डु० (सं० २०१ ए, १८८२-८३)]। 
संबत्सरकृत्य-- ( संवत्सरकौस्तुम या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे७ प्रक० 
१०९ । 
सबत्सरक्ृत्यप्रकाश--भास्करत्षर्मा के यशवन्तमास्कर का 
एक अंश | 


भंबत्सरकोभुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। 


संबत्सरदोीधिति--अनन्तदेवकृत स्मृतिकौस्तुम का एक' 


अंश | 

संबत्सरनिर्णयप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 

संबत्सरप्रकाश | 

संबत्सरप्रवोप--शू छपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, श्र/द्धक्रिया- 
कौमुदी, निर्णयामृत में च० एवं एकादशीतत्त्व (२, पू० 
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५१] एवं शुद्धितत््व (२, पू० ३२७) में हलायुषकृत 
माना गया है। औफ़े्ट (१, पु० ६८१) ने भ्रमवश 
इसे शूलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू० (१, पू० ३९० )। 
संबत्सरप्रयोगसार--वन्यघटीय जाति के नारायण- 
पुत्र श्रोकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--निर्मयराम द्वारा । 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय---प्रुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रगीत हुआ है। गद्य में, ड० का» पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूर्व । 
संब्तस्मृति--दे ० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाअम (पु० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कर्तुकृत--त्रद्यनाथ द्वारा। सम्भवततः स्मृतिमुक्ताफल 
का एक अंश । 
संस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमल्ाक र 
द्वारा। दे० प्रक० १०६ (बी०बी० आर० ए० ए सू, 
प्‌ू० २३६ एवं इडि० आ०», पृ० ५१४) | 
संस्कारकल्पत॒म--सु क्षशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गगेशपूजन, संस्कार एवं स्मार्ताबान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्म के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। 
संस्का रकौमुदी--यल्लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकौध्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकस्तुम का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बड़ोदा में प्रकां०) | 
सस्कारगगाघर--- (या घरी) गंगाधर दीक्षित द्वारा। 
गर्मावान, चौल, ब्रतबन्ध, वेदब्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसर्ग, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्ड० 
(सं० ६१०, १८८२-८३)। 
सल्कारगणपति--पारस्करगृह्मसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा 
टी०। दें० पारस्करगह्य' | 
संस्कारचन्नचुडी--चन्द्रचूडकुत | देलिए 'संस्का रनिर्णय' 


घर्मशास्त्रीय प्रस्वसूली 


संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सें० 
प्रा०,सं० ६०७३) । सम्भवत्त: यह संस्कारगणपति 
ही है। 

संस्फारतत्व--रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२॥। टी०७ 
कृष्णनाथ द्वारा! 

संस्कारदीधिति--दे० प्र॑स्कारकौस्तुभ | 

संस्कारदीधिति--वना रस में मुद्रित । 

संस्कारनिर्णय--- ( १) धर्मभड् के पुत्र उमण्णभट्टात्मज 
चन्द्रचू इभट्ट ढ्वारा। गर्भावान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतििबन्ध, माधघवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर ) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु ० (इण्डि० आ०»,पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)।॥ १५७५- 
१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ठ के पुत्र तिप्यामट्ट 
( गल्लर उपाधिवारी) द्वारा। आइवल्कायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनश्रौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका छिखी। (३) नत्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनसिह--नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६) । 
बनारस में सन्‌ १८९४ में मु०१ 

संस्कारपद्धोति---तखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा 
(माघ्यन्दिनीयों के लिए)। देमाद्वि, घर्माब्विसार, 
प्रधोगदयं ग, प्रयोगरत्न, कौस्तुम, कृष्णभट्टी, गदाघर 
का उ० है। 

संस्कारपद्धति-+-आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 

संस्कारपद्धति-+-कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमला- 
कर । 

संस्कारपद्धति---राम के पुत्र गंगाधरमट्ट द्वारा। दे० 
संस्कारगंगाघरी 

संस्कारपद्धति--भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३ | टी० रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)। 
नो० (६, पू० २३७-२३८) | 

संस्कारपसाति--शिग्य द्वारा 

संस्कारप्रकाइ-+- ( १) प्रतापनारासिह का एक भाग । 
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(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 

संस्कारप्रवीप । 

संस्कारप्रदीपिका--विष्णशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारभास्कर-- (१) मयूरेदवर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाघर पर आधूत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि ) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि ) में बाँठटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) | (२) विहझ्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भट्ट, उपाधि झौच या शौचे) द्वारा। वेंकटेश्वर 
प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह पर) पर आधृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
बी० मार० ए० एसू० (२, पू० २३६, सं० ७३९) | 

संस्कारमंजरी--ना रायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्का रमंजरी 
ही है। 

संस्कारमयुख--( £ ) नीलकण्ठ द्वारा। दें» प्रक० १०७॥ 
कई पाण्ड्‌० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। .(२) इसका नाम संस्कारभास्कर मी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोंदरात्मणज सिद्धेबवर द्वारा 
रचित है। ले० नीरूकण्ठ का मतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

संस्कारमार्तप्श---मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हूँ। मद्रास में मुद्रित+ 

संस्कारमकतावक्ी--तानपाठक कृत । 

संस्काररत्न--नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय 
द्वारा। ले० के कृत्यर॒त्न में व०। १४०० ई० के 
पदचात्‌ | विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 

संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविलास या घर्माम्मोधि 
से। 

संस्काररत्नमाला-- ( १) गोपीनावमट्ट द्वारा, आलन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेदशमट्ट 
द्वारा | क 
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संस्काररत्नाकर-- (पारस्करीय ] । 
पंस्काररत्नावकछि--प्र तिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले 
सिद्धमट्ट के पुत्र नूृसिहभद्ट द्वारा। 
संस्कारववार्थ--जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)। 
पंत्कारविधि-- (या गृह्मकारिका) रेणुक द्वारा। 
संस्कारवीचि--शेयन्‌सिह द्वारा संगृहीत गोविन्दार्णव 
का एक अंश। 
झंस्कारसागर--ना रायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर] | 
संस्कारसार--त्‌सिहप्रसाद का एक अंश। दे० प्रक० 
९९। 
संस्कारसौख्य | 
संस्कारामुत--दामोदर के पुत्र सिद्धेदवर द्वारा। दे० 
'संस्कारमयजञ | अपने पिता के द्वेतनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 
झंस्कारोद्योत--दिनकरोद्द्योत का एक अंश। 
पंत्वापड्धति-- (या संस्थावेद्यनाथ) केशव के पुत्र, 
रत्नेश्वरात्मज वेच्यनाय द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३)। कात्यायनगृहा के मतानु- 
सार आवसस्य अग्नि में किये जाने बाछे कृत्यों पर । 
संहितावीपए--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
संहिताप्रदीप--नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्य 
संहितासारावलि--संस्का रमयूख में व०। 
घंहिताहोमपड्डति--भै रवमट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५ )। 


घकलवानफलाधिकार | 
सफलवेवताप्रतिष्ठा । 
सकलपुराणसमुक्ष्य--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 


संकल्पकौमुवी--रामकृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, १० 
. २२२-२३)। 
संकल्पन्नन्टिका--रघुतन्दन कृत। नो० (पृ० १६६) | 
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संफल्पभाद्धप्रयोग ! 

संकल्पस्मृतिदुर्गभडजन--नवद्गीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वारा। सभी काम्य क्ृत्यों के आरम्भ में किये जाने 
वाले संकल्पों के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्म णि 
संकल्प, त्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० 
(जिल्द २, पृू० ३२९-३३० ) । 

संकष्टहरचतुर्थोश्नतकालनिर्णय । 

संकेतकौभदी-- ( सम्भवतः केवरू ज्योतिषग्रन्य) शम्भु- 
नाथाचार्य द्वारा। 

संकेतकौम॒दी--शिव द्वारा। 

संकेतकौनुदी--हरिनायाचार्य द्वारा। 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

संफान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा; 
पाण्डु० (नो०, जिल्‍्द ८, पृू० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 

संकान्तिनिर्णय--गोपाक्ू शार्मन्यायपंचानन द्वारा; ३ 
भागों में। 

संफ्रान्तिनिर्णकय---बालूकृष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग। 

संक्रान्तिनिर्णय---अज्ञात; मीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
बिन्तामणि का उ०» है। 

संक्रान्तविषेक--शूलपाणि कृत। दे० प्रक० 
नो० (जिल्द ६, पु० २०५)॥ 

संफ़ान्तिव्यवस्यानिर्णय--अज्ञात। नो० (जिल्द २; पृ० 
२१३) | 

संक्रान्तिशान्ति 

संकान्त्यण्ापन | 

संक्षिप्तनिर्णयत्तिस्घु--चैत्र से फाल्गुन तक के धामिक 
कृत्प का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह 
नि० सि० पर आधघृत है। पाण्डु० (बीकानेर, पु० 
डं५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) अआंमक ढंग 
से पड़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर 
संकेत है)। 

संक्षिप्तशास्त्रार्यपदति | 

संक्षिप्ततार--रघु० के एकादशीतत्त्व में व०। 


रघु० द्वारा 


९५, 


घमंजास्त्रीय प्रस्यसूची 


संक्षिप्तहौमप्रकार--रामनट्ट हारा | 
संक्षिप्ताह्लिफपद्धति--दुर्गादेत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
(कश्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित )। 
संक्षेपतिधिनिर्णवसार--हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
द्वारीा। सन्‌ १६३३ ई०। 
संकेफ्पूजापस्धतति--अलवर (सं० १५१३)॥। 
संकषेपसिश्िव्यवस्था । 
संक्षेपाक्लिकवन्त्रिका--दिवाक रभट्ट द्वारा। दिवाकर की 
आाह्लिकचन्द्रिका के समान। 
संल्यापरिमाणसंप्रहु--केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तौल, संख्या एवं मात्राओं (यया--- 
दांतुन की लभ्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों 
की संल्या) पर। नो० (जिल्द ५, पृ० १६१-१६२] | 
संग्रहु-- (स्मृतिसंग्रह ]--दे० प्रक० ५४। 
संप्रहूचित्ताभणि--से० प्रा० (सं० ६१५३) | 
संप्रहवेशनाथीय--वेद्यनाय द्वारा। 
संग्रामसाहीय--दे ० विवेकदीपक | 
सज्यरितपरित्राण--वाघूल गौत्र के वौरराघव द्वारा। 
वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मुतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुआ हैं। 
सच्चरितरक्षा--हंखचक्र घरण, ऊरध्वंपुण्ड घारण एवं 
भगवश्चिवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)। 
धंण्चरितरक्षा--रामानुज़ाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। 
सच्चरितसुधानिधि---वी रराघव (नैश्रुव) हारा) ले० 
ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, रंगराज, 
वेदांन्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
दैतवादी _रुओं को प्रणाम किया है। ४ 
सच्छवाहिक। 
सज्जनवह्लभा--जयराम द्वारा। पारस्करगृहासूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुह॒तंदीपक में व०। 
सत्कर्मकल्पाम। 
सत्कर्मचमिका। 
री 
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सत्कर्मंचिन्तामणि । 

सत्कर्मवर्पण । 

सत्कियाकल्पर्मंजरी-- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, पृ० २२१२; जिल्द ६, पूृ० २३०८) | 

सत्कियासारदीपिका--गोपाहूमटू द्वारा (वैष्णवों के 
लिए) । ले० ने हरिभक्तिविकास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिशद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यत्नततस्मृुति---जीमूत० के कालविवेक अपराकर, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीषिका--- (या सम्प्रदायप्रदीप] 
वेष्णव आचार्यों का विवरण | 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका---गदाघर द्वारा | 

सत्स्मृतिसार--जानकी राम सार्वभौम द्वारा। तिथि, 
प्रायदिचत्त आदि पर। नो० न्‍्यूं० (जिल्द २, पूँ० 
२१०) | 

सदाचार | 

सदाचारफक़म--रामपति द्वारा। 

सदाचारक्रम--वस्चिष्ठ ढारा छिखित कहा गया है। 

सदाघारघचन्द्रिका--ड० का० पाण्ड० (सं० १०८; 
१८६९-७० ) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरवरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर। 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामार्चनचन्द्रिका, 
हरिमक्तिविलास टीका, हरिमक्तिसुधोदय एवं इसकी 


प्रमुख 


* दढीका का उन है। 

सवाधारचन्तोदय--दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माघव- 
प्रकांहा ) । ह 

सवाचारनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा। 


सदाचारप्रकरण--शंकरराचार्य द्वारा (योगियों के छिए ) | 

सवाचाररह॒स्य--दाईमंट्ू के पुत्र अनन्तभट्ट दादा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से बना रस में प्रणीत | र.ग० १७१५ ई० (दे० 
पुृ० ३१७-३१८) | 

सवाचारविवरण---शंकर द्वारा । है ४. 

सवाचारसंग्रह--गोपाल न्‍्यायपचानन द्वारा। «5 
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पदाचारसंप्रह--वरेंकटनाथ द्वारा । दे० स्मृतिरत्नावलि | 
सवायारसंग्रह--ती लकण्ठ-पुत्र शंकरभट्टू द्वारा (इृण्डि ० 
आ०,प्‌ू० ५९०, स० १८००) । स्रम्भवतः एक 
कत्पित अथवा कपर-प्रन्य। नो० (जिल्द १५ पृ० 
१०३] में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रयम इ़ोक 
इण्डि० जा० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
धवाचारसंग्रह--भ्लीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
में, आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चिचत्त पर। 
पसदाचारसमृद्धि 
सदाचारस्मु ति--आनन्दतीर्य द्वारा। ४० इलोकों में। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, वड़ोदा [(सं० 
१८८४) | टो० रामाचार्य द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
२६१९) । 
खवाचारस्मति--विदवनाय-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा। 
बौकानेर (पुृ० ४४९, यहाँ ग्रन्य का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पू० १०७)। 
सवाचारस्मति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आह्िक पर। 
से० प्रा० (पु० ६१९३)।॥ 
संवाचारस्मति--श्रीनिवास द्वारा (से० प्राण, ६१९२) | 
सवाचारत्मृतिष्याख्याक्षीरसिन्घु---वड़ोदा (सं० १८२० ) 
प्रयोगपारिजात का उ>० है। 
सद्भंचन्द्रोदद--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 
सद्मंत्रिन्ताभणि---आचा रमयूख में व०। 
सहंर्मतस्‍त्वाल्याडडिक--मयुरा के गंगेदा-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोकों में। छे० ने आचारतत्त्व भी 


लिखा । 
सनत्कुभारसंहिता--त्रिस्यली सेतु एवं नि० सि० में व० । 
हन्तानवीपिफका--सनन्‍्तानहीनता के ज्योतिष-कारण 
बताये गये हैं। 
क्तानवीपिका--केदव द्वारा। 
सम्तानवीपिका--महादेव द्वारा। 
झन्तानवीपिका--हरिनायाचार्य द्वारा। 
प्रर्भवुतिका--हा रलता पर टीका। 


कष्ण्याकारिका--लीकाघर के पुत्र सर्वेदवर द्वारा। 


धर्मशाह्त्र का इतिहास 


सम्ध्यात्रधभाष्य--परशुराम द्वारा (बड़ोदा, ६४६३); 
द्विजकल्पछता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रहाकर्म । 

सन्ध्यानिर्णय । 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्लौ--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
क़ष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्शा (सं० 
डंड२, पू० ८०)। 

सन्ध्यापद्धति--रघु० के आह्िकतत्त्व में ब०। 

सन्ध्याप्रयोग---नो ० (जिल्द १०, पू० ३४३) | 

सन्ध्यारत्नप्रदीप---आशाघर भट्ट द्वारा | तीन किरणों में । 

बड़ोशा (सं० २९)। 

सम्ध्यावस्वनभाष्य--- (या सन्ध्यामाण्य)/ आनन्दतीर्य 
द्वारा | 

संध्यावन्दनभाष्य---राघवद॑वज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। बी० वी० आर० ए० एसू० (पु० 
२३७) | 

सन्ध्यावस्नभाष्य--रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
मृकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा | 
हुल्श (प० ५८)। इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित । 

संध्यावन्दनमाधष्य--चिन्नयार्य एवं कामाम्वा के पुत्र 
चौण्डपार्य द्वारा। आपइवलायनीयों के छिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावश्दनभाष्य--तिमंछयज्वा' (या तिरुमल ० ) द्वारा। 

संध्यावन्वनभाष्य--नारायणपण्डित द्वारा | ले० ने ६० 
ग्रन्य लिखे हैं। 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के दिष्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में वाक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत | 

लंध्यावनस्दनभाष्य--विद्या रष्य हारा (ऋग्वेदी संध्या एवं 
तत्तिरीय संध्या पर]। 


संध्यावन्दनभाष्य--वेंकटाचार्य द्वारा ( ऋतिसंध्या 
पर) | 
संप्यावन्दनभाष्य--नूसिह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीने 


(पृ० २५६) | 


पर्मशास्त्रीय प्रन्यलूची 


संध्यावन्दनभाष्य-+-हांकराचार्य (?] द्वारा। 
संध्यावन्दनभाष्य--शत्रुष्त द्वारा । अलवर (सं० १५१४] | 
संध्यायन्दनभाष्य---अ्रीनिवासतीर् द्वारा। 
संकष्याचत्दनमन्त्र--विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के कई ग्रन्थ हैं। 
संध्यामन्त्रव्याल्या ब्रह्मप्रकाशिका--भद्रोजि के हरि 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० 
१६५० ईं०। 
स॑ध्यारत्नप्रदीप-- आशाधरभट्ू द्वारा। बड़ोदा (सं० 
२९) । 
संध्यावन्दमविवरण--द्विजकल्पलतता से। 
संध्याधिधिमन्त्रसम्‌ हदीक्ा--रामानन्दतीर्थ द्वारा। 
संध्यासूत्रप्रचचन---हलायुध द्वारा । 
संन्धासकर्मकारिका । 
संन्यात्तग्रहणपद्धति---जनादं॑नभट्ट_के पुत्र आनन्दतीर्थ 
द्वारा । 
संन्यासग्रहणपद्जति--शंकराचार्य द्वारा। 
संन्बासप्रहगपस्ञति---शौनकक्ृत कहा गया है। 
सस्थासबग्रहणरत्नमाला--भीमाशंक रश्षमी द्वारा (बड़ोदा, 
१२३०५) | 
संन्बासप्रानह्मपक्ञति--- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री ) 
शंकराचारयय कृत कहा गया है। संन्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यों पर। . 
संस्थासवीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
१००५७ ) | 
संस्यासवी पिका--नतू सिहाश्षम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
दारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
संन्यासघर्मसंग्रह--अच्युताश्रम द्वारा। 
संन्यासनिर्णय--वल्लभाचार्य द्वारा (पद्म में)। टी० 
- लेखक ['रा। दी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १ ८८४- 
८६) | टो० विदठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
दारा। बी०बी० आर० ए० एस ० (माग २, १० 
३२७) | टी० विट॒ठलछेश द्वारा। 
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संनन्‍्पासपदमंजरी---व रद राजभट्ट द्वारा। 
संन्यासपद्धति---नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वणित। 
संन्यासपद्धति---अच्युताश्रम द्वारा। 
संन्यासपद्धति--माष्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीयं द्वारा। स्ठीन (पूं० ३१८)। 
संन्यासपद्धति--निम्बाकंशिष्य द्वारा। 
संन्यासपद्धति--बह्मानन्दी हारा। बड़ोदा (संख्या 
१६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 
संन्धासपद्चति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत ) । 
संन्यासपद्धति---शंकराचायंकृत मानी गयी है (इ० आ० 
पूृ० ५२१, संछ्या १६४२३ | 
संन्यासपद्ृति---शौनंकक्ृत मानती ग़यी है, नो० (भाग २, 
पू० १०१)। 
संन्‍्यासभेदर्निर्णय । 
संन्यासरत्नावलछि--प्मनाभ भट्टारक द्वारा 
सिद्धान्तों के अनुसार)। 
संन्यासरीति । 
संन्यासवरण---वल्लभाचार्य द्वारा। नों० (भाग १०, 
पू० १७८ )] 
संन्यासबिधि--विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)। 
संन्यासाहिक । 
संन्यासिपद्धति--- (वैष्णवों के लिए) इण्डिया आ० 
(पृ० ५२३) । 
संन्यासिमरणोत्तरविधि--स्टीन (पूृ० १०७)। 
संन्यासिसंध्या । 
संन्यासिसमाराधन । 
संत्यासिप्तापिण्डयविधि--वेदान्तरामानुज तातदास 
द्वारा | संनन्‍्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 
सन्मार्गकष्ठकोद्धार--कष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर) 
सन्मार्गकष्ठकोद्धारखण्डनं--मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डछिपि 
(भाग ६, पु० २३१४, सं० ३०९३)॥ 
सपिष्डनिर्णय । 


(माष्य 
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सर्पिण्डीकरण | 


सपिण्डीकरणखण्डन । 
सर्पिण्डीकरणविधि। 
सपिण्डीकरणश्रादध । 
सपिण्डोकरणान्तकर्म । 
सपिष्डीकरणान्वष्टका | 
सपिण्डीभाउ--रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं० ६२२१) । 
सप्तपाकयज्ञभाष्य। 
सप्तपाकयज्ञशेष---चार प्रदनों में विभवकत, प्रत्येक प्रदन 
अध्यायों में विभकत। नो० (भाग २, पू० १२२- 
१२५) | 
सप्तपाकसस्यथाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकर्म, सर्पवलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणब्राद्ध पर। हेमाद्ि एवं कौस्तुम के नाम 
आये हैं। 
सप्तमठाम्तायथिक--देखिए मठाम्नायादिविचार। 
सप्तषिमत--(-या स्मृति) नि० स्ि० में वणित। 
सप्तषिसंमतस्मृति--३६ पदों में (इ०्मा०,पूृ० ४०२) , 
सात॑ ऋषि हैं---नारद, वस्तचिप्ठ, कौशिक, पैंगल, गगं, 
कश्यप एवं कण्व | 
सप्त्िस्मृतिसंप्रह । 
सप्तब्यसनकथासमुच्चय--सोमकीति आचाय॑ द्वारा, 
(नो०। ८, पृ० ६४४) | 
सप्तसंत्याप्रयोग-- विध्वनाथ के पुत्र अनन्तदी क्षित, उप० 
यज्ञोपवीत हारा। 
सप्तसंत्याप्रयोग--महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। 
सप्तसंस्था-प्रयोग---अनन्तदेव के राजवर्मकौस्तुम से उद्धत । 
सप्तसंस्थाप्रयोग--तारायणभट्ट के प्रयोगरत्न से। 
सप्तसूत्रसंन्यासपद्धति-+-संन्यास-ग्रहण करने एवं दद्नामी 
संन्यात्तियों (तौर्थ, जाश्नम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी ) एवं ब्रह्मा से छेकर 
शंकराचार्य तक के १० महागुरुओं के विषय में | नो० 
 (म्राग ६, पू० २९५)। 
समापति-लक्षण। 
समयकमसलाकर--कमलाकर द्वारा। 
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समयकल्पतरु--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। 
देखिए बीकानेर (पृ० ४५१ ), जहाँ केवल एकादशी- 
निर्णय का अंश है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेदवर द्वारा। मराठा 
राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित । 

समयनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० 
२०५) शक सं० १६०२ (६६८०-८१) में। 

समयनिर्णय--पराश र गोत्र के नारायणात्मज माघव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का पाँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के हगभग। 

समयप्रकाश--मुकुन्दलाल द्वारा । 

समयप्रकाश---रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० ( भाग 
८, पूृ० २१३) | 

समयप्रकाश---विष्णुशर्मा.ढ्वा रा । इन्हें स्वराटस म्राडसिति- 
चित्स्यपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह कीति- 
प्रकाश नामक निबन्ध का एक अंश है। गौर कुल में 
उत्पन्न कनकसिह के पुत्र कीतिसिंह के आदेश से 
प्रगोत। इसका विह्द है 'कोदण्डपरशु राममानोन्नत, 
जो मदन सिह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रगयन हुआ | सभ्मवतः इसी को श्राद्ध क्रिया- 
कौमुदी एवं रघु० के म&मासतत्त्व में समयप्रकाश 
कहा गया है। व 

हमयप्रदीप--विटठल दीक्षित द्वारा (से ० प्रा०, ६२८४ ) । 

समयप्रदीप--श्रीवत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९॥ टी० 
जीर्गोद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदीप--हरिहरभट्टाचार्य दवरा । तिथि शक १४८६१ 
(शाके महीमंगलवेदचन्द्रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६० ६० ) । यह सन्देहास्पद है कि लेश्वक रघु ० का पिता 
था। नो० (माग ३,पृ० ५५-५६) एवं बड़ोदा (सं० 
१०१२० )। इसमें घामिक .कृत्यों के मुहर्तों का 
उल्लेख है। 

समयमनोरश्ा--से० प्रा० (६२८६) | 

समयमपूल--- (या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०६। घरपुरे द्वारा मुद्वित। 
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समयमपूछ---कृष्णभट्ट द्वारा। 

समयरस--मणिराम द्वारा। 

समयाक्तोक--प्मना मभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश। 

सम्रयोवश्लोत--मदनरत्न का एक भाग; 

समयसार--सूयंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा । स्टीन (पृ० १७४) | टी० 
सूर्यदास एवं विशाालाक्ष। के पुत्र शिवदास रा, इसने 
लेश्वक को अपना गुरू माना है। नो० (भाग २, पृ ० 
२०४-२०६ ) | 

समस्तफालनिर्णयाधिफार । 

सम्तानप्रवरप्रन्म-स्टीन (पृ० १०७)। 

समावतेनकालप्रायविचतत । 

समादतंनप्रयोग---इयामसुन्दर रा। 

समुवायप्रफरण--जगन्नाथवूरि द्वारा | 

झमुप्॒कर भाष्य--श्र|द्धसूत् पर; रघु० के आह्लिकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वणित। 

समुप्यानसीमांसा । 

सम्प्रवायप्रवीप--गद दिवेदी द्वारा, संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई० ) में बन्दावन में प्रगीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णईपायन, शुक से 
आगत विष्णुमबित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोश्वान का वर्णन है और तब वहलम, उनके पुत्र 
विटठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का 
उल्लेख है जिन्हें वस्तुपञचक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा---गुशसेवा, भाग- 
बतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा नैरपेक्ष्य । 
इसमें कुमभा रपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य, 
मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को ध्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० कॉ०, सं० १७६ ((शटट४- 
८६) | 

सम्बन्धगनपति---हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल 
द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहतं, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 
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सम्धन्धचूडामणि---अज्ञात । विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
पर। 

सम्बन्धतत्््व--नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धनिर्णय--गोपालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, वान्घव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 

सम्बन्धप्रवोपिका--विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६) | 

सम्बन्धरहस्प--स्मृतिरत्नावली में बणित। 

सम्बन्धविदेक--भवदेवभट्ू द्वारा। उद्बाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३१ 

सम्बन्धविवेक--शू लपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में ब०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है। 
सम्मवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्बन्धव्यवत्याविकाश--- (या उ हहब्यवस्था) | नों० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपर्युक्त उद्घाहब्यवस्था से 
भिन्न | 

सरटपतनशान्ति। 

सरला---(गोभिलगृह्य पर भाणष्य ? ) रघु० के उद्धाह- 
तत्त्व. एकादशीतत्त्व एवं छन्‍्दोगवृधोत्सर्गतत्त्व में 
वर्णित | 

सरस्वतीदद्इलोकी । 

सरस्वतींविक्तलास--उड़ीसा के गजपतिि कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा । दे० प्रक० १००। 

सरोजकलिका---भ स्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आशज्यौच, 
झुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्योंकि इसमें किसी ग्रन्य का उल्लेख नहीं है। नो० 
(भाग ६, पृ० ३९)। 

सरोजबुन्दर-- (या स्मृतिसार) कृष्णमट्ट द्वारा। अलवर 
(उद्धरण ३७० ) | पीटर्सन का यह कथन भ्रामक हैं 
कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है। 

सर्पबलि। 

सर्वतीर्षवात्राधिधि---कमलाकर द्वारा। 

सर्ववेबताप्रतिष्ठासारत्ंप्रह । 

सर्ववेवप्रतिष्ठाकर्म । 
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सर्वदेषप्रतिष्ठाप्रयोग--माघवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 
(भाग ३, पृ० २१९)। 
सर्वदेवपरतिष्ठाविघि---दामचन्द्रदी क्षित के एक पुत्र द्वारा । 
सर्वधर्मप्रकाश--नारायणमट्ट के पुत्र शंकरमभट्ट द्वारा। 
दे० धर्मप्रकाश। 
सर्ववेवम्‌तिप्रतिष्ठाविधि | 
सर्वधर्मप्रकाशिका--वल्लभकृत | रामभकति पर ४२६ 
इलोकों में, विभिन्न मासतों एवं तिथियों में, मदनोत्सव 
(चंत्र द्वादक्षी ), जाषाढ शुवर द्वादशी पर क्षीराब्धि- 
शयनोत्सव, मुद्राधारण|वधि, चातुर्मास्यत्रतविधि जसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। छ० का० पाण्डु० ३३१ 
(१८८७-९१) । 
सर्वपुराणसार--शंकरानन्द द्वारा | 
सर्वपुराणाय संग्रह--वेंकटराय द्वारा। 
सर्वपुराणार्यस्ंग्रह । 
सर्वेप्रापश्चित्तप्रयोग---अनन्तदेव द्वारा। 
सर्वप्रायक्षिचत्तप्रयोग---नारायणनट्ूट कागलकर के पुत्र 
शैयभट्टात्मज वालज्ञास्त्री या बाहूसूरि द्वारा। 
तुछज के पुत्र तंजौरराज दशरभ के अधीन छिखा गया। 
सर्वप्रायविचत्तलक्षण । 
सर्वेब्रतोद्यापन--अनन्तदेव द्वारा। 
संवंबतोद्यापनप्रयोग । 
सर्वेश्ञान्ति 
सर्वेशान्तिप्रंयोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९) | 
सर्बशःस्त्रार्थनिर्णय---कमल्तछाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आार० ए० एसू ०, पृ० २३८ (सं० ७४४८); पाण्ड्‌ ० 
की तिथि शक १६३७, बीकानेर (पु० ४५९)। 
सर्वसंल्‍्का रसंग्रह--नि ० स्रि० में वणित। 
सर्वत्तारसंग्रहू--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। 
सर्वस्मृतिसंग्रह--सर्वक्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 
सर्वप्रियणकालनिर्णय । 
सर्वावृमुतञ्ञान्ति | 
पर्वारिष्टज्ञान्ति। 


धर्मशात्त् का इतिहास 


सर्वोपयषकारिका--अज्ञात; श्राद्ध पर १४ इलोक। ठी० 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आधार पर। 

सहगमनविधि-- (या सतीविधान ) गोविन्द राजकृत माना 
गया है। इ० ऑ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में । 

सहगमनभाद । 

सहचारविधि--पत्ति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारविधि-- ( या सहगमनविधि ) ड० का० पाण्बु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 

सहलचण्डोविघान--कमलाकर द्वारा। 

सहखचण्डीविधि---अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५) 

सहस्तचण्डोशतचण्डीविधान | 

सहुल्लचण्ड्याविविधि---राम कृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
अपने ग्रन्थ निर्णयप्तिन्धु का उल्लेख किया है। नो« 
(९, पू० २०३-२०४ ] | लगभग १६१२ ई०। 

सहलभोजनविधि--स्टीन (पुृ० १०७)। 

सहल्लभोजनसूत्रव्याल्या--ताम्भी रराय दीक्षित के पत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) | मौछिक 
सूत्र बौघायन के हैं। 

सहानुमरणबिवेक---रामच रण न्यायालंका र के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीश्ष द्वारा। शुद्धितत््व, विवादभगार्ण 
का उल्लेख हैं। लग० १८०० ई० (नो०, भाग + 
पृ० २२३) | 

सहूदय--हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१)॥ 

सांवत्सरिकश्राद । 

सांवत्सरिकंकोद्िष्टिभाद्प्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। 
नो» (भाग २, पूृ० ६६) | 

स्ागर--वहुत-से ग्रन्य इस नाम से हैं, यथा--अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिप्तागर। 

सागरघर्माघत। 

प्रागरसंहिता--हेमाद्वि द्वारा वणित (२, पू9 ८५२)। 


घर्मश्ञास्त्रीय भ्रन्यसूजी 


साग्निकविधि---अग्निहोत्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

सतांस्यायनगहासुत्र--दे० शांखायनगुदह्मसूत्र 

सांखयायनगह्संग्रह--वासुदेव द्वारा। दे० शांखायन० 
(बनारस संस्कृत माह्ता में प्रकाशित) | 

साधनचचन्चिका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा। वैष्णव कृत्यों 
पर। 

साधनीद्रादशी--वर्नेल का तंजौर कैटलहाग (पु० ११० 
बी)। 

साधारणप्रायद्िचत्तसंग्रह । 

साधारणन्नतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुर्वेद 
(भाग २, पू० ६३२) । 

सापिण्डीमंजरी--नागेश द्वारा। 

सापिण्डय्कल्पकृता--- (या-लछतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव ) द्वारा । 
२४ या २५ पद्मों में; विवाह के लिए सापिण्डय पर । 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्डु० ६१३ 
(१८८४-८३) तिथि झ़क १७६० । लेखक विटठछ 
का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पय है शरीर के कणों से सम्बन्ध। दे० नो० न्यू० 
(भाग ३, भूमिका पुृ० ८-९ एवं पूृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पूत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०), वह 
लेक का पौत्र एवं नागेश का शिष्य था, नरसिह- 
सप्त्ि, वीरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, दतनिर्णय का 
उल्लेख है। 

सापिध्द्षतस्वप्रकाश--रेवाघर के पुत्र धरणीधर द्वारा । 
बड़ोदा (१२७८३)। 

सापिण्ड्यदीपिफका--तागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 
एवं सापिण्डयनिर्णय भी कहा जाता है। 

साविष्डच्रदीपिका-- (या सापिण्डयनिर्णय) श्रीघर भट्ट 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्भवतः इसी का नि० स्रि० में उल्लेख है। 
लेखक कमछाकर का चचेरा पितामह था, अतः 


के अनुसार। नो० 





१६३३ 


उसका काल १५२०-१५८० ई० है [७9 का ०9 पाण्ड्‌ ७ 
( सं० २०८, १८८२-८३ 9 का नाम अनुकल्प 
सापिण्ड्य-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-सरिणयन 
के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है । ड० 
का० पाण्डु० (१०९, १८९५-९८ ) फ्री तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्डयनिर्णय---तागोजिभट्ट _ द्वारा। ननन्‍्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दार्णव, वासुदेवमट्ट के नाम आये हईं। 
भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि दांक संवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिण्ड्ूनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। छड० का० पाण्डु७ 
(सं० ६२९२, १८८३-८४] में आरम्म का अंश यों 
है--- अय सप्तमीपंचमीनिर्णय: | 

सापिण्डनिर्णय--रामकृष्ण द्वारा। से० प्रौँ० (संख्या 
६३७८-८० ) । 

सापिण्ड्यनिर्णय---रामभट्ट द्वारा। बडोदा (५०३२)। 

सापिण्ड्चनिर्णय--श्रीव रभट्ट द्वारा | व्य० म० द्वारा व०। 
यह सापिण्डयदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु० 
(१२८, १८९५-९८ ) । 

साफिकड्य्रप्रदीप--नागेशकृत | साण्ण्डियकल्पलतिका की 
टीका में ब०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सोपिष्डमीमांसा--नि० सि० में 4०। सम्भवतः यह 
श्रीघरकृत सापिष्ड्यदीपिका ही है। 

सापिष्डयविचार--विदवेशवर उप० गागामट्टू द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७) | 

सापिष्डय विवय--गोपीनाथ भट्ट द्वारा । 

साफ्ल्डियसार--रेवाघर के पुत्र घरणीघर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४)। 

सापिष्डशधथाडविधि। 

सामगब्गतप्रतिध्ठा--रघुनन्दन द्वारा । 

लासगवुषोत्सर्गंतत््व--रघु० द्वारा। दें० ऊपर वृषोत्सर्ग- 


त्त्त्व। 
सामगाछ्िक--दे० छन्‍्दोगाल्लिक। 
सामगह्मापरिशिष्ठ--दे० गोमिलगुह्मपरिश्षिष्ट | 
सामगुहायवृतज्ञि--८दृस्कन्द द्वारा। ॥ 





१६३४ 


सामवेदीयदशकर्म--भवदेव द्वारा। दे० कर्मानृष्ठात- 
परद्धति (प्रकृ० ७३) जो भवदेवकृत है | 
सामवेदीयप्तस्कार्पद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेदवर 
द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पू० २२१)। छग० 
१३०७० ई० | 
सामान्यफ्र्मव॒त्ति। 
सामान्यप्रधदूक--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश | 
सामान्यहोमपद्धति। 
घायणीय--नि० सि० में व॒० | सम्भवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायश्चित्तसुधानिधि है। 
सायंप्रातरौपासन॥ 
सारग्राहकर्मविपाक--नतागर ब्राह्मग प्मननाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सिंह के आश्रय में नन्‍्दपद्धनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक 
का कयन है कि उसने मौलगिनूप या मौलिगिनूप के 
कर्मंविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौध।यन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक छिये हैं। ग्रन्थ में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इं० आ० 
(पृ० ५७३, सं० (७६७), बड़ोदा (स० ९४५९ एज 
२९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३)। दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 
सारमडज्जरी--श्रीनाथकृत छन्दोगपरिद्िष्ठप्रकाश की 
टोका। 
सारसंप्रहू--दे० चाणक्यनीति के बन्तर्गत 
पारसंप्रह--मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के 
_तिथितत्त्व, दीक्षातत््व एवं मलमासतत्त्व में ब०। 
धारसप्रह--अज्ञात | शुभाशुभ दिनों पर ८28 पद्मों में। 
पाष्डु० (इ० आ०, पू० ५३५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है। 
सारसंप्रह--मुरार्भिटू दारा। 





धर्मदास्त्र का इतिहास 


सारसंग्रह--राघवभट्ट द्वारा। रघु० के मलूमासतत्त्व में 
त्र्०छ । 

सारसंग्रहदीपिका---रामप्र साददेव शर्मा द्वारा। 

सारसंग्रह--शम्भू दास द्वारा | 

सारसमुच्चय--हेमाद्वि-दानख़ण्ड एवं शूलपाणि कृत 
दुर्ग त्सिवविवेक में व०। 

सारसागर। 

सारायंचतुष्टप---वरदाचार्य द्वारा । 

साराबछि--अपराक॑ (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर) 
द्वारा व० | सम्मवतः ज्योतिव-पग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अरूबक्ननी ने वर्णित किया है, अतः 
तिथि हफफफ र्ई७ के पूर्व | 

साराबलि--दे० स्मृतिसारावलि। 


सारासारविवेक | 
सारोदड्धार--(विशच्छछोकीविवरण की टीका) शम्भु- 
भट्ट द्वारा। 


सिहस्यथपद्धति--जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पूं० ३४८) | हैमाद्वि पर आधृत। 
सिद्धान्तचिन्तामणि--रघु ० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 
सिद्धान्तज्योत्त्मा--ध निराम द्वारा (से० प्रा०, ६५२१) । 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक--कमछाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक । 
सिद्धान्ततिथिनिर्णय---शिवतन्दन द्वारा। से० प्रा० के० 
(६५२२) | 
सिद्धान्तनिर्णय--रघुराम द्वारा। 
सिद्धात्तपीयूष--कोलब्रुक के लिए त्रित्रपति द्वारा 
लिंश्ित । 
सिद्धान्तबिन्दुँ--श्राद्ध पर (बर्नेल, तजौर, १४३ बी; । 
सिद्धान्तमंजरी--दे० दत्त सिद्धान्तमंजरी | 
सिद्धान्नशिरोमणि--मोहनमिश्र द्वारा। 
सिद्धान्तशेखर---ता रायणभट्ट के प्रधोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्न्ध 4 
१५०० ई० के पूर्वे। 
सिद्धान्तवोज्च॑र---मास्कर के पुत्र विद्वत्ाथ द्वारा। 
सिद्धान्तसन्दर्भ--रघु० द्वारा मलमासंतत्त्व में व०। 


धमशास्त्रीय- प्रन्यसूची 


सिद्धास्तसुधोद्धार--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०.। 
सीमन्तकर्मपद्धति । 
सीमन्तनिर्णय । 
सुकृत्यप्रकाइ--ज्वालानाथ मिश्र द्वारा । आचा र, आशौच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण ) 
पर॥। नो० (भाग २, पृ० १३६) | 
सुगतिसतोपान--देवादित्य के पुत्र गणेश्वर मन्‍्त्री द्वारा। 
यह चण्डेइबर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य साधिविग्रह्टिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व में एवं 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत। 
सुज्ञानवृगेदिय---दिनकर भट्ट के पुत्र विद्वेश्वर, उप० 
गागाभट्ट द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (बीकानेर, पू० ४७५)। 
सुबवर्शनकारूग्रभा---रामेश्वर शास्त्री द्वारा। 
सुबशंनभाष्य--आपस्तम्बगुह्म सूत्र पर सुदर्शनाचायय की 
टीका। भटद्ठोजि के चतुविद्यतिमत व्यालह््यान में तथा 
नि० स्ि० में व०। १५५० ई० के पूर्व | टीका 
अण्डबिला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में व०। 
सुव्शनसोमांसाविबेक--वड़ोदा (४०८५)। वैष्णवों के 
तप्तचक्तादि पचायुवधारण को मान्य ठहरात़ा है। 
पाण्ड० की तिथि संबत्‌ १८३४। 
सुघोचन्द्रिका । 
सुधीमयूख । 
सुघोविक्नोचन--गोपाहृसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एव वैष्णवशप्रक्रिया में ब०। 
सुधोविलोंचन--वैदिकसावंमौम द्वारा। 
सुधीविछोचनतार। 
सुन्दरराजीय---.प्रयोगचन्द्रिका में व०। 
सुप्रभा--सिद्धेंह्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमातंण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 
सुबोधिनोी प्रयोगपत्तति---काशी संस्कृत माछा में प्रका० 
(कष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया) | 
१३१३ 


१६२५ 


सुबोधिनीं (होमपद्धति)---अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधिनी--- ( विशच्छलोकी की एक टीका) कमछाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनों--महादेव द्वारा। 

सुबोधिनी-- प्र जीवेशवर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रत्तिह के आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्लिक पर एक स्मृतिनिबन्ध | 
नो० (६, पूृ० ४७])। 

सुबोधिनो--विश्वेश्व रभट्ट द्वारा मिताक्षरा पर टीका। 
दे० प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका० | 

सुबोधिनी--प्रयोगपद्धति) विश्वाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के कलिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० दे०। 

सुमन्तुधर्मसूुत्ु--द० प्रक०२९ एवं ट्राएनिएल कंटलाग, 
मद्रास गवर्न॑मेण्ट पाण्ड० (१९१९-२२, पू० ५१६०- 
६२] । 

सुमन्तुस्मृति--मितताक्ष रा एवं अपराक द्वं।रा व०। 

सृतकदीपिका--दे ० तरिशच्छछोकी | 

सृतकनिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशीचमाष्य' नाम 
भी लिखा है)। स्टीन की पाण्डु० (पू० ३१९] 
में तिथि संबत १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पूर्व जिराव एवं 
आपष्छव” इत्यादि | 

सृतकनिर्णय--लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (मण्डारकर 
संग्रह में | माधव, हरदत्त, त्रिशाच्छछोकी का उल्लेख है। 

सूतकसार। 

घृतकसिद्धान्त--देवया ज्ञिकृ. द्वारा.। 

सूरसंक्रान्तिदो पिका--जयना रायण तकपंचानन द्वारा। 

सूरिसन्तोष---रघु ० द्वारा एकादशीत्तत्त्व एवं तिथित्तत्त्व में 
उल्लिखित । 

सुर्यत्मस्कारविधि । 


सुर्वप्रकाश--कष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा। घर्मे- 
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शास्त्र पर एक बुहत्‌ निवन्‍्ध | बीकानेर (पुृ० ४७६) 
के कंटछाग में केवल ब़्तखण्ड ही मिलता है। 
सूर्पादिष0ज्चायतनप्रतिष्ठापद्षति--भा रद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। 
सूर्वाध्यदानपद्धति---महादेवभट्ट द्वारा। 
सुर्याध्यदानपद्धति--रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा। 
लग्‌० १५२०-१५८० ई०। 
सूर्याणवकर्मविपाक--अलवर (सं० २९३), बम्बई में 
मुद्रित । 
सूर्योदयनिबस्थ--नारायण की घंमंप्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्राविधि । 
सोवकुम्भभाद्ध । 
सोमनाथोघय--नित्तल कुल के सूरभड्-पुत्र एवं बेंकटाद्वि- 
यज्वा के लूषघु श्राता सोमनाथभट्ट द्वारा। 
सोमवारबतोद्यापन । 
सोसघारामावास्यव्रतकालनिर्णय । 
सोमशेखर--- ( निवन्ध ) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलास (मैसूर संस्करण,पृ० ४२२) मेंव०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 
सोभाग्यकल्पदुम---अच्युत द्वारा (वड़ोदा, १९०३)। 
स्त्रीधननिर्णय । 
स्त्रीधनप्रकरण | 
स्त्रीव्भंककाक र--कमल्ाक रभट्ट द्वारा । विवादताण्डव 
में च०। 
स्त्रीथर्मपद्धति--श्यम्वक द्वारा। 
स्त्रीपुनसदाहकण्डनमालिफा--राघवेन्द्र द्वारा। 
स्प्री-झदविनचर्या । 
स्थालीपाक--- ( आपस्तम्बीय ) । 
स्थाकछ्रीपचाक--- (आश्वलायनीय ) । 
स्थाछीपाकनिणंय । 
स्वाक्लोषाकप्रयोग--- (आइवलायनीय ) । 
स्वालीपाकप्रयोग--कमलाकर द्वारा । नो० न्यू० (माग 
३, पृू० २३६) । 
ह्थाज़ोपाकप्रयोग--नारायण द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्थावरप्राणप्रतिष्ठा । 

स्थिरलिज्धप्रतिष्ठा । 

स्नानविधिसूत्रपरिज्षिष्ट-- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन हारा। ठी० स्नानसूत्रपद्धति, कर्क 
द्वारा। टी० स्तानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा। दीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा। 
टी० छाग याज्ञिकचकचूडाचिन्तामणि हारा। दी० 
त्रिमल्छतनय (केशव ? ) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पु० ३०४) | टो० स्नतानपद्धत्ति 
या स्तानविधिपदु ति, या ज्ञिकदेव हारा | टी० स्नानत- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, छेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्तानव्याल्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मातंकर्मानुष्ठानकमबिवरण--चण्डूक द्वारा (बड़ोदा, 
२९६, संबत्‌ १५९३ )। 

स्मातंकुतृहल । 

स्मातंगंगाघरो--गंगाधर द्वारा 
६७१०) । 

स्मार्तविनमणि--मं सूर गवरन मेण्ट पाण्ड७ (पू० ७५) | 

स्मार्तदीपिका--अज्ञात । आइवलायन के आधघार पर। 
बनेल (त्तजौर कटलाग, १३९ ए)। 

स्मार्ंपदारयसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मा्तंपदार्थानुक़्मणिका--हैपायनाचार्य द्वारा (बड़ोंदा, 
६९८६) । 

स्मातंपरिभाषा--कृष्णपण्डित के संन्ध्यामाष्य में व०। 

स्मार्तप्रदीषिका--मंसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु५ (पृ० ७५) | 

स्मातंप्रयोग--त्रोपण्ण भट्ट द्वारा। 

स्मार्तप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय) टीका वेजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका । 

स्मार्तप्रायविचत--वालम्भट्ू के पुत्र॒ रामभद्द-तनूज 
तिप्पाभट्ट (उप० गड्डर) द्वारा। 

स्मार्तप्रायदिच्षित्प्रयोग-- (या प्रायष्चित्तोद्धार) रामेश्वर 
के पुत्र महादेवात्मण दिवाकर (उपाधि काल या 
काले ) ढ।रा। यहू कमलछाकरमट्ट के पिता रामकृष्ण 


(से० प्रा० संख्या 


घमंशास्त्रोय प्रत्यसूची 


कौ पुत्री के पुत्र थें। लग० १६६०-१६८० ई०। 
बी० बौ० आर० ए० एस्‌ू० (पु० २३८,सं० ७४५) | 
स्मार्तप्रायदिचत्तविनिर्णय---वें कटाचार्य द्वारा। 
प्मार्तप्रायद्िचत्तोश्चार--यह दिवाकरकृतत स्मातंप्रय- 
दिचित्तअथोग एवं प्रायक्षिचत्तोद्धार ही है। 
स्मातंमातंण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सो मयाजों द्वारा। 
स्मातंव्यवस्थारणव--मथरेश के पुत्र रघुनाथ सावंभौम 
द्वारा। शक सवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेइवरराय के आदेश से प्रणीत॥। तिथि 
संकान्ति, आशौच, ६व्यश॒द्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त 
उद्बाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभवत (ड० का०, 
पाण्ड० स० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर, नो० २, 
प्‌० ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
पर) । 
स्मातेसम॒च्यय--देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ भाता हं। 


स्मार्तास्फूटपद्कति--नता रायणदी क्षित द्वारा (से० प्रा०, 


सं० ६७१७) | 

स्मातंधानपद्चति--गोविन्द द्वारा। 

स्मार्ताघानप्रयोग--काइयपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी० बी०आर० ए० एस ०, पृ०२३९,सें ० ७४७) ॥ 
मदनरत्न का उल्लेल्न है। दे० घर्माणंब। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में | 

स्मार्तातुष्ठानपद्धति---विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत। आइवल्नायन के आधघर पर (इ० आ» 
पू० ५१६) | 

स्थार्तोपासनपश्ञाति--प्रयोगरत्न से । 

स्मातल्छिासत---पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८) । पाण्डु० की तिथि शक 
१६१०॥ मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाछ, 
मुहूर्तविचार, अग्लिहोंत्री के: कृ्तज्यों एवं रजस्वल्ा 
धर्म जैसे कठिन बिषयों पर. 
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स्मृतिकदम्ब--कज्च येल्लुभट्ट द्वारा। हृल्शा (सं० 
६५७) | 

स्मृतिकल्पदुम--शुक्ल ईइवरनाय द्वारा। टीका लेखक 
द।रा, स्टीन, पु० १०८ | 

स्मृतिकोशदीधिका--तिम्मण भट्ट द।रा (बड़ोदा, २००८, 
केवल आह्लिक पर) 

स्मृतिकौभदी--देवनाथ ठक्कुर द्वारा । चातुव॑ प्यं, आचा र, 
आह्िक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभाग, व्रत, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पू० 
२३७) | 

स्मृतिकौमुदी--मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ० 
३८३-३८४]) इसे शुद्रधर्मोत्पलद्योतिनी भी कहते 
है। 

स्मृतिकौभदी--रा मकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६, 
पूछ १४० ) | 

स्मृतिकौषदीटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिकौत्तुभ---अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० 
१२ दीधितियों में विभकक्‍त। 

स्वृतिकौस्तुभ--वेंकटादि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय । 

स्मतिग्रन्थराज---सावंभौम द्वारा। 

स्मृतिचल्य--सिद्धंइवर के संस्कारमयूल में व०। 

स्मृतिचन्द्र--हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायालंकार द्वारा। 
१७२०-२२ ० में प्रणीत। १६ कल्लाओं में विभाजित: 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्कार, आह्िक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, व॒धोत्सर्ग, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार 
गृहयज्ञ, वेद्मभू, मलिम्लूच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त 
एवं सवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनव्दन का 
अनुकरण है। 

स्‍्थतिचरन्दिका---आपदेव मीमांसक ढारा। काल, तल 
मास, व्रत, आह्लिक, विवाह एव अन्य सस्कार, स्त्रीघर्म , 
आश्रमच्रर्भ, अन्त्येष्टि, आशौच, श्षाद्व पर (नो> , 
३०१) | 

स्वतिच्रल्िका--कुबेर द्वारां। दत्तकंचन्द्रिका में जे७ | 

स्मृतिचन्विका--केशवा दित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरब्भिक एज्र जन्ते के 


१०९॥। 
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इल्लोकों से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्णमट्ट का 
ही है)। 
ह्मृतिचन्द्रिका--केशवा दित्यभट्ट के पुत्र देवण्णभट्ट द्वारा | 
दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मंसूर गवर्न॑मेण्ट द्वारा 
प्रका०) | 
ह्मुतिचन्दिका--वामदेव मट्टाचार्य द्वारा [न्तो० ९, पृ० 
* + १३७)। 
ह्मुतिचस्द्रिका--वै दिकसार्व मौम द्वारा | 
ह्मुतिचन्दिका--विट्ठलमिश्र के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा | 
तिधिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७६ )]। 
ह्मृतिचन्दिका--अज्ञात। नो० (८, पृू० १५३)। 
स्मृतिचलोदय--गणेशमट्ट. द्वारा (से० प्रा० संख्या 
| ६७२३-२४) | 
स्मृतिचरण--मवानीशंकर द्वारा। 
स्मृतिचिन्तामणि-- 'पीनाय मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 
ंगाघर छारा । कल्पत , कामधेंनु, हेमाद्वि, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (इ० आ०, पु० 
डडं४ व्यवहार) में वणित है। कगभग १४५७- 
१५७०० | 
ह्मुतिधचिन्तामणिसंग्रहु--द्राए निएक कैट ०,मद्रास गवन॑मेण्ट 
पाण्डु०, ६९१९-२२, प्‌ू० ४९७८, आक्लिक पर। 
स्मुतिचुडामणि--- (या-मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
चार्य द्वारा। 
स्मृतितत्व---रघुनन्दन कृत। यह उनका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 
स्यृतितश्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा | 
ह्मृतितस्वनिर्ण प--- (या व्यवस्थार्णव ) श्रीनाथ आचार्य- 
चूड़ामणि के पुत्र रामभव्गर द्वारा। शूलूपाणि का वर्णन 
है। १५०००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३) । 
हलुतितत्वधिषेक---मवेश एवं री के पुत्र एवं मिथिला 
के मैरेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्धमान महा- 
महोपाष्याय द्वारा। छग० १४५०-१५०० ई०] 
आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५; 
- पू०- (८४. ॥ 
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स्मृतिततत्वलार--बिहा र एवं उड़ीसा कटलाग (भाग १, 
संख्या ४४०) | 

स्मृतितत्वामुत--भवैश्ञ एवं गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा । 
नो० (६, पृ० १२) में शान्तिकपौष्टिकांजलि है। 
नो० (६,पृ० ५७) में ततत्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
ज्जलि) है, अन्तिम पद्यों में वर्धभान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैं। अत्तः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भेरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतिदर्षण--अ्राद्धकल्पलता, नृसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विघानपारिजात में वब०। १५०० ई० के पूं। 

स्मृतिदर्षण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाएडु० 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मुतिकारों, कलिवज्यों का वर्णन 
है। 

स्मृतिदीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यों के काछों पर (भाग ५, पू० १५७ एवं 
७, पृ० १२५) | 


स्मृतिदुर्गभंजन--चन्द्रयोखलर द्वारा। दे० दुर्गभज्जन। 


स्मृतिनवनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के शिष्य तथा 
नाररसह के पुत्र वृधभाद्विनाथ द्वारा। 

स्मृुतिनिबन्ध--तू सिहभट्टू द्वारा। घर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 
धर्म, विवाहादिसंस्कार, सापिण्डय, आह्लिक, आश्यौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, पू० १७४)। 

स्मृतिपरिभाषा--वर्धभान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादशीतत्त्व में व०। कृग०७ £४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाशइ--हरिभट्ू के पुत्र आयाजिभट्ट (या 
आपाजि--) के पुत्र भास्करमट्ट या हरिभास्कर द्वारा । 
बीकानेर (पृ० ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

स्मुतिप्रकाशइ--वासुदेव रथ द्वारा । कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माघवाचाय एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। ६१५०० ई० के पदचात। 
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स्मृतिप्रदीप---हैमाद्वि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०। 

स्मृतिप्रदीप---चन्द्रशेलर महामहीपाध्याय द्वारा। तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर। 

ह्मुतिप्रदीपिका--दै० चन्द्रशेख़र वाचस्पति की धर्म- 
दीपिका | 

स्मृतिप्रदीपका---चतुविद्यतिमत पर अपनी दीका में 
भट्टीजि द्वारा व०। 

स्मृतिप्रामाण्यवाद । 

स्मृतिभास्कर---स्मृ तिचन्द्रिका, नृसिह के प्रयोगपारिजात, 
धर्मप्रवृत्ति, नू्तिहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवर्न॑मेण्ट 
(भाग ५,पृू० २०४३, सं ० २७८६-८७) में एक स्मृति- 
भास्कर के यतिवर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं। 

स्मृतिभास्कर--नील्‍हूकण्ठ द्वारा (नों०, भाग ५, पु० 
१०८) । आरम्भिक इलोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है।. 

स्मृतिभूषण--कैशव के पुत्र फोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व 
अन॒यायियों के लिए एक निबन्ध। 

स्मृतिमंजरी--कालीचरण न्यायालंकार द्वारा। 

स्मुतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरी--रत्नधर मिश्र द्वारा। 

स्मुतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, 
१८८४-८६, शआाद्ध पर)। 

स्मुतिमंजूषा--कालादर्श, स्मृतिसार (हरिनाथक्लत ) 
एवं श्रीदत्त के छन्‍्दोगाहिक में व०। १३०० ई० से 
पूर्व । 

स्मृतिमहाराज---कृष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मू्तिपतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

स्मृतिमहा्णब-- (या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हेमाद्वि 
द्वारा व०। दे० महार्णव। 

ह्यूतिमहोवधि--चिदाननदब्रद्येन्द्सरस्वती के शिष्य पर- 
मानन्दघन द्वारा | 

ध्मुतिमीमांसा--जैमिनि द्वारा। अपराक॑ (पृ० २०६] 
द्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के 
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स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्िि के व्रतश्ण्ड एवं परिदोषज्ञण्ड 
में तवा नूृसिहप्रसाद द्वारा व०। 
स्मृतिमुक्ताफल--वैद्यनाथदी क्षित द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णाश्चमधर्म, आह्लिक, 
आशीौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायक्षिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिम॒ुक्ताफलसंग्रह--चिदम्वरेश्वर दहारा। 
स्मृुतिमुक्तावक्ली--विजयीन्द्रभट्रात्मण कुमार नृसिहमट्ट 
के पुत्र कृष्णाचार्य द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न--कालादर्श, सं० कौ०, सं० म० (सिद्धेद्वर- 
'कृत। द्वारा व०। 
स्मृतिरत्तन--रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्ड० (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्नकोश | 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्रह्मेद्डसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्द्घन द्वारा। षटुकर्मंविचार, आचार, 
आशौच आदि पर विवेचन है। माघवीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवर्नेमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४ ) ॥ 
स्मृतिरत्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रुद्रघर द्वारा व०। 
१३०० ई० के पूर्व | 
स्मृतिरत्नाकर--तातयार्य द्वारा (बड़ोदा, ९९१९)। 
स्मृतिरत्नाकर---ता म्रपर्णाचार्य द्वारा | 
स्मृतिरत्ताकर--भट्रोजि द्वारा (प्रायश्षित्त एवं आशौच 
पर) | दे० मद्रास गवर्नंमेण्ट पाण्ड० (भाग ५, 
पुृ० २०५९, संख्या २८०६) | 
स्मृतिरत्ताकर--विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विट्॒ठल् द्वारा। बर्ने्त (तंजौर, पृ० १३३ ए]। 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पूर्ववर्ती है। 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुमट्ट 
द्वारा। आह्लिक, १६ संस्कारों, संक्राति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशौच, नित्यन॑मित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु७ सं० ५२, १८६६-६८) । बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवमट्ट लिखा है। 








१दए० घर्मशात्त्र का इतिहास 


स्मृतिरत्ताकर--सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरंगताथाचार्य 
के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। छेखक का उपनाम वैदिक- 
सार्वेमौम है। आह्लिक अंश लक्ष्मीवेंकटेइवर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०, अखण्डा- 
दर्श, मावंवरीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समूच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसग्रह भी 
कहा गया है। 
ह्मूतिश्त्ताकर--वेदाचार्य द्वारा। नित्य-तेमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, थ्राद्ध, शान्ति, 
तीर्ययात्रा, मक्याभध्ष्य, ब्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्रय 
में प्रगोत। इसने मवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजूबे दिश्वाद्धतत्त्व में सम्भवत: इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (पृ० 
४७३३-७४ ), नो० (माग ७, ४५) | 
स्मृतिरत्तावल्ति--तृ सिहप्त्ताद, अन्त्येप्टिपद्धति (नारा- 
यणमड़ कृत), नि० सि० / शद्धिचन्द्रिका (ननन्‍्द 
पडित कृत) में वणित है। 
स्मृतिरत्नावल्ति--महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित 
द्वारा। वीकानेर (पृ० ४६७, केवल अ्रद्ध का 
अंदा ) । 
स्मृतिरत्नावछि---रामनाथ विद्यावाचस्पति इारशा। धन 
१६५७ ई० में प्रगोत्त। दे० दायभागविषेक। स्टीन 
(पृ० १०९) | 
स्मृतिरत्तावलि---वेचूराम द्वारा । नो० (७,पृ० २२८) । 
स्मृतिरहस्थ । 
स्मृतिधिवरण--आनन्दतीर्थ द्वारा। यह सदाचारस्मृति 
ह्दी है। 
स्मृतिविवेक--मेघातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 
स्मृतिविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
झ्ृतिब्पवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि नन्‍्यायवागीद् 
भट्टाचार्य द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर। पाण्ड० 
की तिथि झक ६१६१० (१६८८-८९) । 


स्मृतिव्यवस्थार्णव---बिहार एवं उड़ीसा कैट० (१, सं० 
४३३) | 

स्मृतिशेखर-- (या कस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा। बर्नेल (तंजौर कैट० १३६ ए)। आचार 
पर | 

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ--सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप---न रोत्तम ॥रा। आशौच, सहमरण, पोडश- 
दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पृू० २२५ एवं भाग 
ह, पू० ४ शड] | 

स्मृतिसंक्षेपत्तार--मधुसूदन तकंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चकरर-र्ती द्वारा। उद्बाहु, उद्ाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, 
पू० २२५) | 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह) | दे० प्रक० ५४। 

स्मृतिसंग्रह--- ( १) छल्लारि नारायण द्वारा; क्षेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थ त्ारसागर में व०। (२) दयाराम 
दरा। (३) नोलकण्ठ द्वःरा (ड० का० पाण्ड० सं ० 
३७३, १८७५-७६ ) | (४) नवद्वीप के राम्भद्ग न्या- 
यालरूुंका रमट्चार्य द्वारा । अनध्याय, तिथि, प्रायक्दिचत्त, 
दद्धि, उड;ह, सापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यडस्थात्ंक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह --वाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसंग्रह---विद्यरण्य द्वारा (हुल्शा, सं० ५९१) | 

स्मृतिसंप्रह--- (या विद्यारण्यसंप्रह]) ७००० पशों में एक 
विशाल ग्रन्थ (बड़ोदा, ११२४८] | 

स्मृतिसंग्रह--बेड्रुठेश द्वारा । क्‍या यह वेद्धुटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसंग्रह--हरदत्त द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह---यह परमेद्वरीदासाब्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहा र पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्डु० कट० भाग २, पू० १३७, सं० १४१) 

स्मृतिसंग्रहरत्नव्याल्यान--ना रायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविदातिमत पर एक दीका (इ० आ० क्रैट० 
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पूृ० ४७५ ]। यह चतुविशतिमत पर भट्टीजि की टीका 
भी हो सकती है। 

स्मृतिसंग्रहंत्तार--महेशपंचानन हारा। रघु० के स्मृति- 
तत्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)। 

स्मृतिसमुचज्वय---वम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्ड ०, लगभग ५०० पघद्यों में, आह्लिक, शौच, 
स्नान; एकादशी आदि पर। गशडपुराण के उद्धरण 
हैँ । 

स्मृतिसम॒ुच्चय-- (आचा रतिरक या लरूध्वाचारतिझक 
से) दनन्‍्तबावन, स्नान, संध्या आह्लिक, श्राद्ध, एका- 
द्शी आदि पर ३२१ इलोक (बड़ोदा सं० ७३३१) 

स्मुतिसमुच्चय---विद्वेशदवर कृत । जे० वी० ओ० आर० 
एसू० (१९२७, भाग ३-४, प्‌ ० ६ में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूृत० के कालविवेक, हेमाद्वि (कालनिर्णय ) 
२३।२।६८६, रघ्‌० के दिव्यतत्त्व एवं शुक्ूपपराणि के 
तिथिदिबेक में वर्णित है। 

स्मृतिसरोजकलिका--विष्णुशर्म द्वारा ८ ख़ण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध। सृतक, दान, यज्ञ, प्रायदिचत्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
टराएनिएल कौट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७ ) | 

स्मृतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर | 

स्मृतिसर्वस्व--हुगली जिल के क्ृष्णनगर निव.सी नारायण 
द्वारा। इ० आ० कैट० (पृ०४४८)। १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने दक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
वाले क्षयमास का उल्लेख किया है। 

स्मृतिसागर--कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दार्णव। 
शरपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि - 
कौमुदी एवं रघु० के प्रायक्षचत्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। 

स्मृतिसागर-- ना रायणभट्ट के प्रायदिचत्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 

स्मृतिसार--केशवदर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
क्ये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक | 

स्मृतिसार--ना रायण द्वारा। 


स्मृतिसार--महेश द्वारा। जन्म-मरण के आझौच पर। 
नो० (३, पृ० ४८) | 

स्मृतितार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृतिसार--याज्ञिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
प्रीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्डय, 
आशोौच पर विथिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ इलोक। 
ड० का० पाण्ड० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतितार--यादवेन्द्र द्वारा। क़ृष्णजन्माप्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायद्िचत्त जैसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। घम्मंग्रवृत्ति द्वारा व०। 
इ० आ० कंट० (पू० ४७७), नो० (भाग ४, पु० 
२१३) की पाण्ड० की तिथि इक १६१९ है। 

स्मृतितार--श्रीकृष्ण द्वारा। 

स्मृतिसार--हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० 
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं। 

स्मृुतिसार-- ( या आशौचनिर्णय ) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की 
टोका | 

स्मृतितारटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिसारप्रवीप-- रघुतन्दन द्वारा | 

स्मृतिसारव्याख्या--विद्या रत्न स्मातंभट्टाचार्य द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह---कृप्णभट्ट द्वारा। 

स्मृतिसारसंप्रह---चदशेख रवाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह--पुरुषोत्तमानन्द ढा रा,,जो परमहस पूर्णा- 
नन्‍्द के शिष्य थे। आह्िक, शौच, स्नान; त्रिपुण्डू, 
ऋमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसन्यासविधि, 
क्षौरपत्र निर्णय, यतिपार्वणश्राद्ध पर। 

स्मृतिसारसंग्रह--महेद् द्वारा। दे० व्यवस्थासारसग्रह। 

स्मृतित्तारसंग्रह--याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ सवर्घनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु० (स० जेडीड, १८८६- 
९२) | 

स्मृतिसारसंग्रह---वाचस्पति द्वारा) रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० [(पू७ ४३७) 


स्मृतित्तारसंप्रह--विद्यानन्दनाथ द्वारा । 


९५१। इसे 
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ह्मृतिसारसंप्रह--- विश्वनाथ द्वारा । विज्ञानेशवर कह्प- 
तर, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। ड्राएनिएल 
कैट० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० 
डरदुड, सं० २९४४] | 
स्मृतिसारसंप्रह--वेंकटेश द्वारा | 
स्मृतिसारसंप्रह--वैद्यनाथ द्वारा । 
स्मृतिसारसमुच्यय--घरेलू त्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रज्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आा० (पृ० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२ ) जहाँ यह आया 
है कि इसे घमंशास्त्ररुचि ने लिखा है। 
स्मृतिसारसमुच्चय-- हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त 
स्मतिसार ही है। 
ह्मुतिसारसर्वस्थ--वेंकटेश द्वारा। वेंकटेशकृत आशौच- 
निर्णय ही है। 
ह्मुतिसारसतागर--रघु ० के तिथितत्त्व में ब०। 
स्मृतिसारावछि--नि० स्ि० में ब०। 
स्मुतिस्तारोडार--दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका० | 
ह्मृतिस्िद्वान्तसंग्रह---इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिन्तिद्धान्तचुधा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ पंचषष्टि 
पर एक टीका | 
स्मृतिस्तिस्पु--श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे । 
बर्नेल (तंजौर कंट०, पु० १३५ ए)। वैध्णवों के 
ल्षिए | 
स्मृतिसुधाक₹-- ( या वर्षकृत्यनिबन्ध) सुघाकर के पुत्र 
ओझाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४ पृ० २७१)। 
स्मृतिसुधाकर--हांकरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग० | 
जे० बी० ओं० आर० एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, 
पु० १० ॥ 
स्मृत्यधिकरण । 
ह्मृत्यर्धनिर्णय--- (व्यवहार पर) | 
ह्मुत्यर्धरस्ताकर--इसे स्मृत्यर्थसार भी कहा जाता है। 
स्मृत्यर्धागर---नारायण के पुत्र छल्लारि नृसिहाचार्य 
: द्वारा। मध्वाचार्य की सदाचारस्मृति पर आधारित । 
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आह्लिक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभकत। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट ( १८८३-८४, 
पृ० ५२) बी ० बी०आर० ए० एस ० (पृ० २३९, सं ० 
७४८) व॑ं ऑफेस्ट केट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत ) 
में हुआ धा। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुम का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 

स्मृत्यर्यसार--नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कीट० 
(सं० ६७३३) | 

स्मृत्यर्वचार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्यर्थसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१। 

स्मृत्यर्यप्तारसमुच्चय---बड़ों दा (४०८८ ),शौच, आचमन, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषिथों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हैं--मन्‌, याज्ञवल्क्य, विश्वा- 
मित्र, अन्रि, कात्यायन, वस्िष्ठ, व्यास, उछना, 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभमिल्ल, सुमन्तु, मनु स्वायभुव, गु , 
नारद, पराशर, गर्ग, गीतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
संबर्त । 

स्मृत्यालोक---विहा र एवं उड़ीसा कैट० (भाग १, सं० 
ड४९) | 

स्वत्वरहस्थ--- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद--ट्राएनिएल केट०, भद्रास गवनमेण्ट पाण्डु ० 
(१९१९-२३, पु० ४७८२) | 

स्वत्यविचार--नो ० न्‍्यू० (भाग २, पूृ० २२६)। 

स्वत्वव्यवस्थार्णवसेतुबन्ध---रघुताथ सार्वभीम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिका री, अपुत्रधना- 
घधिकार पर ६ परिच्छेद। 

स्वर्गंवाइ--स्वगंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्यू० (भाग २, पृू० २२९)। 

स्वर्गसाधघत--रघुनन्दनभट्टाचार्य द्वारा। प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धतिं, 
आशीचनिर्णय, वृषोत्सर्ग, षोडद्ाश्राद्र, पावंणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)। 
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स्वस्तिवाचनपद्धति--जीव राम द्वारा । 

हनुमत्पतिष्ठा 

हंयशीष॑पञचरात्र--मूतति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण+ 
सम्बन्धी एक वेण्णव ग्रन्थ । रघु०, नि० सि० एवं 
हलायुथ के पुराणसवंस्व में वणित। 

हरितालिकाब्रतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा। 

हरिदिततिकक--वेदान्तदेशिक द्वारा। दीका (मद्रास 
गवर्न मेण्ट पाण्ड ० भाग ६,पृ० २३६८,सं० ३१५३); 
इसके अनुसार ऊछेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्वि, कालछादर्श एवं कालनिर्णय के 
परचात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के 
सिद्धान्त अजश्ञाक्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपुजापद्धति---आनन्दतीर्थ भार्गव द्वारा । स्टीव (पु० 
१०९) | 

हरिभकति--रघु ० द्वारा आह्लिकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में वणित। 

हरिभक्तिकल्पक्तता--विष्णुपुरी द्वारा । क़ृष्णभक्तिकल्प- 
वलल्‍्ली में व०। 

हरिभक्तिकल्पलछतिका---कष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों में विभक्‍त। 

हरिभक्तिदीपिका--गणेझ्ञ द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० 
१८९-१९० ) । 

हरिभक्तिभास्कर-+- ( सद्दैष्णवसा रसवंस्व) भीमाननन्‍्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशोों में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत | 

हरिभक्तिरसायन । 

हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 

हरिभक्तिरहस्य । 

हरिभक्तिछता । 

हरिभक्तिवि्ञास--प्रवोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
हारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेझ दिया था। 
दे० भगवद्मक्तिविलास। १५६२ ई० के लगमग 
लिखित । रघु० द्वारा ब०। 

हरिभक्तिविक्ास-- (लघु) रूपगोस्वासी द्वारा। टीका 

टेट 





सनातन गोस्वामी द्वारा; वैष्णवतोषिणी में ब०। 
दे० नो० (६, पू० ६१९०-९३) जहाँ उनके कुल का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार | 

हरिभक्तिसुधोदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 5 

हरिवंशविलास--नन्दपण्डित द्वारा। माह्निक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभकक्‍त। दे० 
प्रक० १०५ । 

हरिवासरनिर्णय---व्यछूटेद द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३ ॥॥ 

हरिहरदीक्षितीय । 

हरिहरपद्धति--हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्मसूत्र वाले 
उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौल्य 
( डरानन्द कृत ) एवं रघु० के उद्धाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में ब०। दे० प्रक० ८४॥। 

हरिहरभाष्य--पा रस्करगृह्म ० पर हरिहर द्वारा | 

हलायुधनिबन्घध--श्रीदत्त के आचारादर्श में ब०। 

हलायुघीय--आचा रमयूलल में ब०। सम्भवतः यह हला- 
युघ का ब्राह्मणस्व॑स्व ही है। 

हरिलता--अनिरुद्ध द्वारा। वे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दर्भसूतिका, अच्युतचकवर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचार्य के पुत्र थें। टीका विवरण, श्राद्धकल्पल्ता 
में नत्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हैमाद्वि 
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। दीका तकनलाक द्वारा। 

हारीतस्मृति-- (बड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आ नारीघमा, नृपघर्म, 
जीवनरमेश्वरस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊध्वंपुण्डू पर चार 
अध्याय | व्यवहाराध्याय भी है। 

ह॒िरण्यकामधेनुवान । 

हिरण्पकेशाहिक | 

हिरण्यफेशी (सत्याषाढ़) शृहासूत्रु--दो प्रछनों में; 
चार पटलों में विभकक्‍त (डा० किस्टें द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 
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द्वारा । टोका मातृदत्त द्वारा (किस्टें के संस्करण में 
उद्धरण ) । 

हिरण्पकेशिषर्मसूत्--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
महादेव द्वारा। दे० प्रक० ८। 

हिरष्पणादध । 

हेमादिकालनिर्णयसंक्षेप-- ( या-संग्रह) लक्ष्मीधर के 
पुत्र भद्नोजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोदा (संल्या 
५४८०) । 

” हेमादिनिबन्ध--यह चतुर्वर्गंचिन्तामणि ही है। 
हेमावरिप्रयोग--विद्याघर द्वारा | 
हेमाद्विसंक्षेप---भजी भट्ट द्वारा। सटीन (पृ० ११०)॥ 
हेमाद्विसंप्रायदिचित्त--बालूसूरि द्वारा। 








होसनिर्णय--शंकर के पुत्र नील़कण्ठात्मज भानुभट्ट 
द्वारा। कृगमग १६२०-१६८० ई०। 

होमकालातिकमप्रायकश्चित्त । 

होमपद्धति--माधव द्वारा । लेखक के मख़ तिलक का एक 
अश। छूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
३७५) | 

होमपद्धति--लम्बोदर द्वारा। 

होमप्रायदिचत्त । 

होमलोपप्रायद्िचत्तप्रयोग । 

होमविधान--बाकहृूकृष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय)। बड़ोदा 
(८३५४) । 

होमसिद्धान्त--अज्ञात | 

होरिलस्मृति--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित | 
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धर्म, नीति एवं संस्कृति विषय की प्रकाशित पुस्तकें 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 


क्रसं. पुततुक कानाम.. लेखकककानामा.... मूल्य क्रसं, पुस्तककानामा_ लेखककानाम... __मूल्य 
१. भारतीय संस्कृति डॉ. देवराज 
२. धर्मशास्त्र का इतिहास, मू. पी.वी. काणे 

भाग-१ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
३- धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे 
; भाग-२ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
४... धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे 

भाग-३ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
५. धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे 

भाग-४ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
६... धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे 

भाग-५ ' अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
७... हमारा ज्योतिष और धर्मशासत्र आचार्य हरिहर पाण्डेय 
८. भारतीय ज्योतिष 


६. गीता का तात्तिक विवेचन 


अनु. शिवनाथ झारखंडी 
आचार्य भास्करानंद लोहानी 


१०. . भारतीय संस्कृति और कला <. वाचस्पति गैरोला 
“एएएततक्ता क्‍चचफ्त्तत्तत्चज्न जलन >ऋछछ > ज्न्म्म्त्म्ज्ज्त्त्क्लक् 
४ : सम्पक सूत्र 
। निदेशक 





उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 
६, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, 
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